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(5) छ््त्त 
उपस्थित किया 


८) जब पक्ष का विरोध हं 


कर 


के सम्तान इंद्रियवियय है।.. |... शोई ऐसे शब्दों का शरयेग करने 
और जाति दोनो इंद्रिय- |... ह कारण जत्दी समझ में व आ 


'श्श 


देलु और बदाहरण 


और व्यथ 


५४ 


0५४४ 


00 


0 





झेगीकार कर के वादी बिना उस दोष का उद्धार किए 
प्रतिवादी से कहे कि तुम्हारे कथन में भी ते यह दोष हे 
हाँ मतानुशा नामक निम्नहस्थान होता है। 
(१६) जहाँ निम्रहस्थान में प्राप्त हो ज्ञानिवाले का निम्नह 
न किया जाय वहाँ पय्यंजुयेज्योपेज्षण होता है। 


२०) जो निप्रहस्थान मेन प्राप्त हेननिवाजे के निम्रह | 


. स्थान में प्राप्त कहे उसे निरनुयाज्यानुयोग नामक निष्नहस्थान 


२१) जहाँ को 

समय उसझे विरुद्ध कहता है वहाँ अपसिद्धांत नामक 
अहस्थान होता है।. गा 
२२) दे० ८“ हेवामालस?! हा 


_.._ (२) बसन करनेवाला | दंड देनेवाला । 

निम्र।ह-संज्ञा पु० [ सं० ] आक्रोश । शाप । 

निश्नोध-संज्ञा पुं० [ सं० न्यग्रोष ] राजा अशोक के एक भतीजे 
कान्‍नाम । मे 

निघंटिका-संज्ञा स्त्री० [ सै० 

न्घटु-संज्ा पुं० [ से० ] (१) वैदिक शब्दों का संग्रह । वैदिक 
काश 7 या, 
घ्‌--याप्क ने निर्घदु की जो व्याख्या लिखी है वह निरुक्त 
के नाम से प्रसिद्ध है। यह निर्धदु अत्यंत प्राचीन है क्‍योंकि 


एक ग्रकार का कद । गुलंच । 


दो व्याख्याकार या निरुक्तकार हो खुके थे। महासारत में 
कश्यप को निर्घदु का कर्ता लिखा है । 
(२) शब्द्‌-संम्रह सान्न । जैसे, वच्यक का निधंदध । 


हि; लिन री पेरबार । तह ह 
न हो । जिसे कहीं ठिकाना न हो. 


सछ 
जिस पर हथौड़े आदि का आधात पड़े 
निधाती-वि० [ सं० निघातिनू || ला० नवातना 
वाला | प्रहार करनेवाला । (२) वध करनेवाल्ा । 
निश्न-वि० [ सं० ] (१) अधीव। आयत। वशीभूत 
निर्भर | अवलंबित । (३) गुशित | गुणा किया हुआ । 
संज्ञा पु० (१) सूथ्येवंशीय राजा अनरण्य का पत्र (हरिवंश) 
(२) एक राजा जो अनमिन्र का पुत्र था। (हरिवंश) 
नियंद्र-संज्ञा पु [ सं० ] एक दानव का बाम। 
नेचक्र-उंशा पुं० [ सं० ] हस्तिनापुर के एक राजा जो थरसीमकृष्ण 
तब इन्हेंनि 


(२) 


..._ कौशांबी में राजधानी बसाई॥ हा 
निश्चमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] थोड़ा थोड़ा पीना । क्‍ 


सचय । 


'निचल-वि० दे० “निश्चल्व!! । । 


| आ। 


मिचला-वि० [ दिं० नीचे-+ ला (प्रत्य०) है! सही ० निचर्ल 
नीचेवाला । जैसे, निचला भाग । | 
वि० [ सं० निश्चल ] (१ ) अ्रचत्न | जो हिलता डोलता न 
हे । ( २) स्थिर | शांत । जो चंचल न हा | अचपल । 
क्रि७ प्र०--रहता ।--होना । 


निधाई-संजशञा स्री० [ हिं० नीच ]( १.) बीचा 
नीचापन । जेसे, ऊँचाई निचाई । 


पन । कमीनापन | 3०--( के ) भल्ते भलाई 

ल्रहहिं निचाई नीच +--तुलसी । ( ख-) नीव निचाई नहिं 

तज जो पाव सतसेग । पक 
निचान-संज्ञा ल्ली० [ हिं० नीचा 











.. [३ ) भरे वा झ्म्ताए हुए जल आदि का दाब पाकर अलग .. नम्रित ।3०--( क ) सब्विन मध्य करि दीठि नि्चोही राघा ० 
रा . होना यथा टठपकना | छूट कर चूना। गशवना । जैसे, गीली सकुच मरी ।«सूर (ख) बिहुुरे जिये सकाच यह मुख ते हे द के ला, 
..... थोती का पानी निचुड़ता, नींवू का रस निशुड़गा | ३०-- |. कहत न बैन | दोऊ दौरि लगे हिये किये निचोहं नेन ।--  ..#. 

कहे देत रंग रात को रँग निशचुरत से मेन +--बिहारी | बिहारी।. .... के के कक 2 ० 

संये० क्रिप्--जाबा। 7 के नियोहैं-कि० वि० [ दिं० निचौद्दों ] नीचे की ओर आम 

(६ ) रख या साश ह्वीन होना। ( ४ ) शरीर का रख था | निच्छवि-संज्ञा ल्ली० [ सं० | तीरश्ुक्ति देश | तिरहुत । है 

सार निकल जाने से हुबल्ला होना | तेन और शक्ति से रहित | [तछछवि-संज्ञा पु. [ सं० ] एक प्रकार के बआात्य जत्रिय | सर्णा 

होना । सी सीतेउत्पन्न बात्य चत्रिय की संताव । (मनु ७»... <ः 

खये[० क्रि०---उठना ।--जतना । निछक्का-संज्ञा पुं० [ से० निसू + चक्र -- मेडली | वह समय बास्थान 

० ४ निद्चुछन-संज्ञ ० | सा० | ( क्‍ 32 बंत (२ » हिज्जल सु |. जिपमसें काई दूसरा न है। | निराला | एकांत मिज्ञन हम ध! 

रा हक गा पे ल्‍ 2 मुद्दा --विवके 8200 पक रे को ३! सा, 

... निले*-संज्ञा पुं० दे० “निचयट॥ | निछुच्न-वि० [ सं० निश्त्र ] ( १) जिपके सिर पर छंन्न न हो । हम 

. निलाडु-संशा पुं० [ हिं० निचो:ुना ] ( ३ ) वह वस्तु जे! निशोड़नें बिना छुत्न का | (२) बिना राजचिह् का । बिना. 

हे निकल्ले | नियोड़ने से मिकला हुआ अल रस श्रादि। 2 शज्य का | ०४ पा 

(२) सार वस्तु | छार। सत।( ३) कथन का साराश। ... ० [ सं० निःदात्र ] चत्रिकें से हीन | बिना ज्षन्रियका। 

हा सुख्य तात्यय । खुलासा । जेसे, सब बातों का निचचो पा हे जत्नियों से रहित । ३०--मारयों मुनि बिन अपशकरद्दि ा। रा | 

... निचाडुना-क्रि० स० [ हिं० निचुड़ना ] ( १ ) गीली या रसभरी |. क्ामघेनु ले झाज | इकइलस बार निदत्र तब कीन्हीं तहाँ..... 

; वस्तु का दुबाकर या ऐंटकर उसका पानी या रस टपकाना | |. न देखे हाऊ ।-सूर। 2 

दुबाकर पानी या रस निद्वाज्ञना । गारवा । जैसे, गीली घाती | निछुनयाँ[-क्रि० वि० दे० “निद्ान'!। ३०--यशुभति दौरि रा 

निचोड़ना, नीबू निचोड़न!, घे!ती,का पानी निचोड़ना, नीबू |. छबे हरि कनियाँ। आजु गये मेरो गाय चरावन हों बलि... ः 
| का रस निचोड़ना । क्‍ गा ... गई निद्चुनिर्यां ।-खूर । । 

सगे! ० क्रि०--डालना देना ।--क्षेना । | निछल*-वि० [ सं० निशद्वल ] कपटरहित । छुलहीन । ः 

..._ (२) किसी वस्तु का सार भाग निकाल लेना । ( ३) सब | निछछा-वि० [ ? ] बिना मिल्लावट का । बिलकुल । एक मात्र | 

कुछ ले लेना । सर्वस्व हरण कर ल्लेना | निधन कर देता । | निकछान|-वि० [ हिं० उप० नि नहीं -+-छान+ूजे छानने से. 

जैसे, उनके पास अब कुछ नहीं रद्द गया लोगों ने इन्हें ः निकले | (१) खाकिस। विशुद्ध । जिसमें मेल्ल न हो। 

निचोड़ लिया । बिना मिलावट का। (२) बिलकुल | निछुला । निश्चय । 

.... स्या० क्रिप्--जेबा। 37 हट एक मात्र केवल । द 

.... 'निशवाना|*-क्रि० स० [ से० नि+ च्यवन | निचोड़ना| ३०--(क) क्रि० वि० एकदुसम । बिलकुल । 

....  तृचाबंत सुरखरि बिहाय सठ फिरि फिरि बिकल अकास रे 

रा बिचोया ।--तुलसी । (ख) मुसुकानि भरी बलि बोलनि त 5] 

...  भ्रति मांहि पियूष निच्चोती रही --हिजदेव । कक 22, 8 

रे निार“-संज्ञा पु० दे० “निचोड़। 




















































8 ऊड़ जाना । छगा या ऑटका व रहना । जैसे, पेड़ से फलों 
ड़ ह] (५) जिसे था|. का निमरना। थक 
(२) निर्देय | बिष्हर |... ता. ४0 “अये० क्िंण--जाना॥ 7 ० न हि वश 27 4 
[- हिं० नि छोह | (१) जिसे ग्रेम या छोह न ... (२) लगी हुई वस्तु के कऋड़ जाने से खाली हो जाना। 
हो। (२) निदेय । निष्दुरु॥ूु................|. जैसे, पेड़ का निकरना । (३) सार वस्तु स॑ रहित हो जाना । 
.... निज्ञ-वि० [ से० ] (१) अपना । स्रीय । ख्वकीय । पराया ... छुख हो जाना। (४) हाथ कांड्कर निकंल जाना । दोष 
रे ३ दे नहां। 5 ला हे | . . [+$  सछे मुक्त बनना । अपने को निदोंष प्रमाणित करना । सफाई 
... “पविशेष--आज काल इस शब्दु का प्रयोग प्रायः का! विभक्ति | देना | इ०--सदा चतुरई फबती नाहीं अतिही निरूरि रही 
.... के साथ होता है, जेसे, नित्र का कास । कमे की विभक्ति भी है। | सूर “श्याम थों कहा रहत हैं? यह कहि कहि जो 
रा ... इसके साथ लगती है जेसे, निज् का, बिजहिं | कविता दही सूर। ... रा पा ्प । रा गा 
, ..-ः क्‍ .. में और विभक्तियाँ भी दिखाई देती हैं पर कम । निर्काना(-कि० अ० हाँ करवा । 
स्‍ना। आह में छिएकर देखना ।  -. हे मा 
नकीशटना।-कि० स० | हिं० उप० नि-+मपटना | खाच कर ०० 
२). छीनना | रूपटना | किया 
दास श्याम के संतत निकट रहत हो बूडत अवलंब | नि्ोंछ-संज्ञा पं० [ हिं० उप० नि+- कोल ] हाथी का एक नाम । 
फेन को फिरि फिरि कहा ग्रहत हो ।--सूर। (ख) कह | बिहर-वि० [ देश० ] जिसमें छुछ देस न हो । जिसका जोर मर 
भारुतसुत सुनहु प्रु ससि तुम्हार निज्र दास ।--तुलसी । गया हो । झरा हुआ।। जो उपजाऊ न रह गया हो । (खेत 
) ठीक | सही | वास्तविक । खन्चा | यधाथ ।ड००-- |... ब्राजमीन के लिये ॥...  ./..  /ऑ्ऱ 
गा (क)-अब बिनती मम्र खुनहु शिव जो मोपर विज नेह ।-- निटछ+-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपाज । मध्यक । का हम ४ 
_........ “यलसी | (ज) मन मेरो माने सिख मेरी । जो निज भक्ति | लिहोल-संज्ञा पुं० [हिं० उप० नि+पटेला ] गोला । मुहछा। 
7... चहे हरि केरी ।--ठलसी। |  एुरा | बत्ती। उ०--श्रब व कौने चूक करिहें यह हमारे 
.... अव्य० (१) निरचय | ठीक ठीक | सही सही | सटीक ||. बोल | किंकरिनि की लाज घरि बज सुदस करो नियेज्ञ | 
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। । मुह ०--निज करके >८बीस बिस्वे | निश्चय | अवश्य । जरूर । |. चचखूर। _ 
हे ः :. ६२) खासकर । विशेष करके। सुख्यतः । एइ०--देखु | निद्धि+-क्रि० वि० दे ० “नीडि” 





। - ः ; । विचारि खार का सौँचो, कट निए्स मिनञ्ञ गाया | नमिठल्ला-वि० [ हिं० उप० नि८८ नही +- टहल - का (१ जिद्य । पक 
द मुलसी। ७ रे पक पास कोई काम धंधा न हो । खाली । (२) बे-रोजगार। 
मिलकाना ० पिन . बेकार | (३) जो कोई काम घंघा न करे | निकस्सा । 
निठल्लू-वि० दे० “ निठल्ला (३)? |... को. 
निठाला-संज्ञा पुं० [ हिं० उप० नि-+व्हल न्‍्न्काम ](५ छेशासापाय 



















... जब कोई काम घंघा न हो। खात्ली वक्त | (२) वह समय 












फसल । (२) वह जमीन जिसके लगान 





क्क्तयों 


आंधी, 











(दर तल या 5 निखशा ५० 








ि निठोर-संज्ञा पुं० [ हिं० नि+ठोर ] (१) बुरी जगह। छुछाव। | ... पुरुष और अकृति दोनें नित्य हैं। वेदांत इन सब का खडन 
(२) बुरा दाँव । डुरी दशा है .._ करके केवल बह्य को नित्य कहता है पक 
आह ०० निदार पड़ना - छुंदाव मे पड़ना। डुरा दशा में पड़ना । | आम (२) धति दिन का । रोज का। जैसे, नित्य करने । 











. .. ज०---बहुरि बन बोहून ल्ागे मार । .. जिनको पिय परदेस | ..... अत्य० (१) प्रति दिन । शेज् शेज्ञ | जैसे, वह नित्य यहाँ . की लई 
5 ... सिधारों सो तिथ परी निठोर 8 .. आता है | (३ ) सदा । संवंदा | अनवरत । हमेशा । 8० 2 5 हे 
|... निडर-वि० [ हिं० उप० नि+ डर ] (१) जिले डर व हो । जे व | नित्यकर्म-संशा पुं० [ सं० ] (३) अति दिन का काम। रोज का... 
. डरे। विशेक । निर्भंग। (२) खाहसी। हिम्मत्वाला। |... काम । (२) वह धर्म संबंधी कम जिसका प्रतिदिन करा. 
हल हट रे .... झावश्यक्त ठहराया गया हो । नित्य की क्रिया । जैसे, संध्या, 
निहश्पन, निडरणएना-संज्ञा पु० | हिं७ निडर -- पृ ( प्रत्य्‌५ है हि झर्निहोश्न । द हल आकर 





... निडर होने का भाव | निर्मीकता । निरभेयता का 

रे नि ढाछ-वि० [ हिं० उप० नि--ढाह्न «गिरा छुआ ] ( $ ) गिरा | 
हुआ । पस्त । शिथिक्ष । था माँदा | अशक्त । सुस्त । 

क्रि० प्र०--करवा ।--होवा । हक 


विशेष--मीमांसा में श्रधान वा अथे के तीव प्रकार के “| 
कहे गए हैं--नित्य, नैसित्तिक और काम्य। निल्कम 
जिसका प्रति दिन करबा कत्तव्य हे और जिसेब- 

हे 7... करने से पाप होता हो । दे० “कर्म 
मुह --जी निठाल् हेड जी डूबना। मूच्छों आना। वेहोशी | लित्यक्रिया-संशा स्री० [सं०] नित्यकर्स । जैसे, स्नाव, संध्या: जा 


















खाता | कु द | आदि | ्हः 
हि (२) जुच्च | सद्य छुआई ॥ उत्लाहहीव । । ०8 निध्यगलि-संज्ञा घु० | स० | वायु । हुवा | । . रा 
रे निढिल [ हिं० नि+ ढीला | (१) जो ढीला न हो । कसा था नित्यता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नित्य होने का भाव | अनश्वाता |... 






तना हुआ। । (२) कड़ा | ३०--गाठे गाढ़े कुच निढिश्न पिय | लिह्यत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] नित्यता 








दिय,को दहराय । उकलोंहे ही ते! हिये सबे दुई उसकाब। | नित्यदा-अव्य० [ स० ] स्वदा । हमेशा।..._ 
0०7 “बिहारी | 2 .. | निद्यनत्त-संज्ञा पुं० [ सं० | महादेव। रा | 
.. नितंत-कि० वि० दे० “निर्तांत!”? । कप | निध्यनियमन-संज्ञा पुं० [सं० | प्रति दिन का बँधा हुआ व्यापार ॥|| 









... मितंब-संज्ञा पु० [ से० ] (१) कटिवश्चाद्भाग | कमर का पिछुला |. शेज्ञ का कायदा । 
.. उसरा हुआ भाग। चूतड़। (विशेषतः ख्प्रों का)। (२) | लित्यमैभित्तिककर्म-संजा पुं० [ से० ] पवश्राद्, झायश्रित्त श्रादि 
_ सकंघ। कंचा | (३) तीर | तट | (४)-प्वेत का ढालुवाँ |. कसे। "४ 
“ किनारा |... 77० ः विशेष--परवेश्राद्ध, प्रायश्चिस आदि अ्रवश्य कत्तेव्य हैं और 
. नितंबिनी-विं० स्री० [ सं० ] संदर नितंबवाली किसी निमित्त ( जेसे पापच्षय ) से भी किए जाते हैं हससे 
गा ... हों स्री० सुंदर जितंबवाली खी | सुंदरी । * हे नित्य और नेमित्तिक दोनें हुए।... 
_ 'नित-अव्य० [ से० ] (६) प्रति दिन । रोज । जैसे, वह यहाँ नित | नित्यप्रति-अव्य० [ सं० ] प्रति दिन । हर रेत 
. आता है। .... | जलित्यप्रलय-संज्ञा पुं० | सं० ] बिद्य होनेवाला प्त्नय | 
यै[७---नित चित्र- प्रति दिन । रोज रोज। नित नया> सब | विशेष--वेदांत परिभाषा में चार अकार के भज्षय 
दिन नया रहुनेवाला । कमी पुराना न पडनेवाल्या । सदा ताजा .._ गए हैं--नित्य, प्राकृत, नैमित्तिक और आरत्यंतिक | इन 
० रहनेवाल्ा । 0 27200 में से सुषृष्ति का नित्यप्रत्नय कहते हैं। जिस अकार प्रक्षय 
कं . . (२) सदा । सबंदा । हमेशा । उसी अर 













जज कप नननलानन+ 















































ल-संशा पुं० [ सं० ] सात पातालों में से एक पा नि 
-वि० [सं० ] (१) अतिशय। बहुत अधिक । (२) | ने 
सववेधा | एकदम । निशा । निपद । ला 





































की 


नत्यलम 
नित्यसम-संज्ञा पु० [ सं० ] न्याय में जे २४ जाति अर्थात्‌ केबल द 
_ साधम्य और चैधस्य से अयुक्त खंडच कहे गए हैं उनमें से 
०7 7... “फुकत बह. श्रयुक्त, खंडन जे। इस अकार किया जाय कि. 
* ७. अनित्य वस्तुओं में सी अनित्यवा नित्य है अतः धर्म के 


'3जराकककनकनकपगनमनन++न- मन... िलीननममममममम-मामःभज++ररजका 








मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे | बेललि निद्रि विश्र के. 
भोरे ।--तुछसी । (२) तिरस्कार करना। व्याग करना | 
(३) मात्र करना। बढ़ जाना । बढ़कर निकलना | तुच्छच 
ठहराया । इ०--(क) नाना जाति नजाहिं बखावे। निदरि ._ 
 लिध्य होने से धर्मी भी नित्य हुआ | जैसे, किसी ने कहा पवनु जन चहत डड़ावे ।--तुलसी । (ख) एक पुक जीतहिं 
....._ शब्द' अनित्य है क्‍योंकि वह घट के सप्तान इत्पत्तिव्मवाल्या |. संलारा | उनहि. निद्रि पावत को पारा ।--सबल्ल । 
.... है | इसका यदिं कोई इस प्रकार खंडव करे कि यदि शंब्द निद्शैन-ठंज्ा पुं० [ सं० ] (१) दिखाने का काय्थे। म्दशित करने 

| 











23.० यमन कक १४७०२६५०४००७३०५० पकलडभानक तक भा ४ ना अक- 











..... का अनित्यत्व नित्य हैं तो शब्द भी नित्य हुआ और यदि | का काय्ये | प्रझृट करने का काय्य । (२) उदाहरण । दृ्शत । 
.. अरित्यत्व अनित्य है तो भी अवित्यत्व के अभाव से शब्द | लिद्शला-संज्ञा स्वी० [सं०] एक अर्धालंकार जिसमें एक बात हा 
... लित्य हुआ । इस म्रकार का दूषित खॉंडब नित्यसम |. किसी दूसरी बात को ठीक ठीक कर दिखाती हुई कही जाती... । 

० ० ५ आदल्ाता है । | 0 शल प है। 3० --(क) सरिसंगम हित चले ठेखते बाले पतथर। 

.. नित्या-एंज्ा स्‍्त्री० [ सें० ] (४) पादती। (२) सनसा देदी। |. दिखलाते पथरोध प्रेमियों का अ्रति हुष्कर | (ख)जात | 

... (३) एक शक्ति का नाम । हे द |.  चंद्रिका चंद्र सह विद्यत्‌ु घन सह जाय । पिय संहगमन रा, 
... तित्यानध्याय-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रेसा अवसर चाहे वह जिस बाए |... जो तियन को घड़ हू देव दिखाय । (ग) कहाँ सूच्थ को वंश _ के 

.. था जिस तिथि को पड़ जाय जिसमें वेद के अध्ययन अष्या- |. श्र कर्दाँ मोरि मति छुद्र । मैं इड़े सों मोहवश चाहत तरये।..._ 
पन का निषेषद्वे । .... |. समुद्र । (व) जंगजीत जे चहत हैं ते सें वैर बढाय | जीबे _ धर 

विशेष--जब पानी बरसता, बादल गरजता आर बिजल्ली | "की इच्छा करत काब्कूट ते खाय (च) बदय होते दिने ५. 
चमकती हे। या आँघी के कारण घूल आकाश में छाई |. बाथ इत अधवत्त इत निशिराज । हय घंटा युत हिरद्‌ की । 
हो या इल्कापात होता हो तब अनध्याय रखदा चाहिए । छुवि धारत गिरि आज । (छु) लघु उद्नत पढ़ ग्राप्त हे तुरू कक 
(मनु ०) द हे तहि क्हत निपात । गिरि तें कॉकर बात बस गिरत कहते... 

याभियुक्त-वि० [ से० ] (योगी) जे केवल इतना ही भोजन यह बात । पा 
करके रहे जितने से देहरक्षा होती रहे और सब त्याग करके | चिहेष--इस अलंकार के भिन्न भिन्न लक्षण श्ाचायथों' ने 

| याग घाधचन करे... 7 न व या 7 लिखे हैं। के 

_ निर्थेभॉ-संज्ञा पुं० [ सं० उप० नि+स्तम्भ | खंभा। तल | 3० .... जहाँ होता हुआ वस्तुसंबंध और न होता हुआ वस्तुसैबध पा 















.... --रची विरंचि वास सी निर्थेभ राजिका भली ।--कशव । .. दोणें बिंबाचुबिंब भाव से दिखाए जाते हैं वहाँ निदुशना 
निथरना-क्रिण अ० [हिंण्उप० नि+ थिर+ना(अत्म०) | (3) पानी | होती है । 3०--संपदयुत चिर थिर रहत नहिं काठ जनहि. 
था और किसी पठली चीज का स्थिर होना जिससे उसमें |. तपाय | चरमाचल चल्नि भाञु यह सत्र कह रहे जनाय रा 
घुली हुई मैन झ्रादि नीचे बैठ जाय | थिर कर साफ होना। |... (साहित्य दर्षण) । गे 
) घुली हुईं चीज के नीचे बैठ जाने से जन्न का अलग हो | . न्ञ होता हुआ वस्तुदंबंध जहाँ उपसा की कल्पना करे। 
। पानी छुन जाना । न |. (अथम निद्शेना) अथवा जहाँ क्रिया घे ही अपने और अपने 
पुं० [ हिं० निधारना ] (१) घुली हुईं चीज के ) .. हेतु के संबंध की उक्ति हो वहाँ निदुर्शना अलंकार होता है। 
लग हुआ साफ पानी । (२) पानी के स्थिर होने | ० छु. ऐ 









































लिदुछम 


पल लनलन6 रन > नमन भननन«भोनभ भार" का तन न तक न लात लापता बनक न न नल ५ अमन कलाम तक न पतन “पक म कमनक » ना ना न जानकी “कनतमालमानर++--++ 








... आम उपाई। से सठ महा सिंधु बिलु ठरनी । परि पार चाहत 
.... जड़करनी ।--छुछसी । दूसरी निदशना--थापिय गुन उप- 
........ मान के उपसेयहि के आग । ४०--जब कर गहत कमान सर 
देत अरिन का भीति | भाउसिंह में पाइए सब अरजुन की 
रीति | तीसरी विदु्शवा--थापिय गुण उपसेय का उपभावहि 
व्वे झऔंग | 3०--तुब धचनन की मधुरता रही सुधा मह छाय। 
..... चार चमक चल्ल नेन की मीनन ल छिनाय । 
.... नलिदलमा-संज्ञा पुं० दे० “निदलन! । | 
'.. निदृहना-कि० स० [ से० निदहन ] जलाना । 
.... निदाघ-संजा पुं० [ से० ] (१ ) गरमणी | ताप। ( २ ) धूप । 
५ जा धाम । ( ३ ) भीष्मकाल । गर्मी | (४ ) पुलस्तय ऋषि 
का एक पुन्न | ( किष्णुपुराण 
..... निदाघकर-संज्ञा पुं७ [ सं० ] (१) सूब्य । ( २ ) मदार । आाक । 
..... लिदान-संज्ा पुं० [ से० ] (१) आदि कारण। (९ ) कारण । 
। । ... (६ ) रोगनिर्णेय । रोगलक्षण | रोग की पहचान |... 
....  विशेष--सुथ्रुत के पूछने पर घन्वंतरि जी ने कहा है कि वायु 
7 ही प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का मूल है । यह 
शरीर के दोषों का स्वामी और रोगों का राजा है । वायु पाँच 
हैं... प्राण, उदान, समान, व्यान ओर अपान | ये ही पाँचों 
वायु शरीर की रक्षा करती हैं । जिस वायु का सुख में संचरण 
होता है उसे प्राशवायु कहते हैं। इससे शरीर की रा, 
प्राशधारण और खाया हुआ श्रज्ञ जठर में जाता है। इसके 
दूषित होने से हिचकी, दमा, आदि रोग होते हैं। जो 





























इसके कुपित होने से कंधे के ऊपर के रोग होते 
समान वायु झामाशय और पक्‍वाशय में काम करती 
है | इसके बिशड़ने से गुल्म, 
ग होते हैं। व्यानवायु सारे शरीर में घूमती 

















श्टड्‌ है 





वायु ऊपर की ओर चढछती है उसे डद्ान वायु कहते हैं । 


'ग्नि, अतीसार श्राद्ि 





को सवंश्र पहुँचाती है। इसी से पसीना ह शक अआादि 
निकलता है | इसके बिगड़ने से शरीर भर में दोनेवाल्ले रोग 











लनिदा[रुण-वबि० [ से० ] (१) कठिन । घोर । भयानक | 
हुःलह । (2) निदेय | कठोर । ही ० आल मम 
निदिब्ध-वि० [सं० ] छोपा हुआ । बैप किया हुआ। .रररः 
निदिग्धा-संज्ञा स्ली० [ सै० ] इलायची |... आय 6 आर कह 
निदिग्धिका-संज्ञा ल्ली० दे० “निद्ग्धा। 2 हा 
निदिध्यासल-संजा पु० [ स० ] फिर फिर स्मरण । बार बार ध्यान 
मे खाना | कल की हु द 
विशेष--अ्रतियों में दुशन, शव, सबन और निदिध्यालन 
आस्मज्ञान के लिये आवश्यक बतल्ाया गया है । मा । 

(१) शाहनन । (२) श्राज्ञा । हुक्‍्त । (३) हु 

पास | सामीष्य। जा । 
देशिन्‌ | आज्ञा कश्नेचाला।.. 











नेदीय्‌४-वि० दे० भनिद्योष! रे मा > रा हि 
निरद्धि-संज्ञा स्धी ० दे० “निधि । | 
निद्व-संशा पुं० [ से०] एक उपसेहारक अखछ । ३०--जेतिब 
पावक् निद्र देत्यमंधन रति द्लेख्यो |--पदच्माकक॥ || 
निद्वा-संशा स्री० [ स० ] सचेष्ट श्रवस्था के बीच बीच में द्वोनेवाली 
प्राणियों की बह निश्चेष्ठ अवस्था जिसमें उनकी चेतन क्त्तियाँ 
शौर कुछ अचेतन वृक्तियाँ भी) रुकी रहती हैं। नींद । 
स्वप्न । सुप्ति । हे 



























है। जाती है , नाड़ी की गति कुछ मंद हे। जाती है 
कुछ गहरी हो। जाती है और कुछ अधिक अंतर देकर 
झाती जाती धारण संपक से ज्ञानेद्रियों में संवेदन 
झोर छरूसमभ्वियों 










बे 
पहुँचने के 









टी । ' जानतंतुओं के घटकी ((: थक के संयोग तोड़ने से थाती 
| है । संवेदव-सूत्र अनेक सूक्ष्म घटकों के येग से बने होते है 





सचेष्ट अवस्था में ये सब घटक अत्यंत सूक्ष्म सूत की सी 
ईंगलियाँ निकाज्ञकर एक दूसरे से जुड़े हुए मस्तिष्कघटकों के 
साथ संबंध जोड़े रहते हैं। जब घटक श्रांत हो जाते है तब 
झाहियाँ भीतर सिमट जाती हैं और मस्तिष्क का संबंध 
संचेदन-सूत्रों से हूट जाता हे जिससे तंद्रा वा निद्रा आठी 





फड़ों से मिल 
अभाव एक विशेष मात्रा तक पहुँच जाता हे तब म्स्तिष्क- 
-घठक शिथिज्ष होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। सोने की दशा में 





है जिससे इसकी कमी पूरी हा जाती हे अर्थात्‌ चेतनां के 
लिये जितनी म्राणद॒वायु की जरूरत हे।ती है उतनी वा उससे 
अधिक फिर हो जाती है और मनुष्य जाग पड़ता है | इतना 
ते। सर्वसम्मत है कि निद्रा की अवस्था में शरीर पोषण 
करनेवाली क्रियाएँ जय करनेवाली क्रियाओं की अपेत्ता भ्रधिक 


होती हैं 





शुरू होती है | स्ततपायी उष्णरक्त जीवों तथा पतियों से 
नीचे की काटि के जीवों के यथा रीति से ' 





कि इनके आंख मुदने से उनके साने का अनुमान कर सके । 


































और पम्रस्तिष्क रूपी केंद्र में जाकर मिलते हैं। जाग्नत वा 


है । एक और दूसरे वैज्ञानिक का यह कहना है कि मस्तिष्क 
के घटक दिन के समय जितना अधिक और जितनी जरुदी 
हदी प्राणंद्वायु ( आक्सिजन ) खत करते हैं उतनी उन्हें 
हों सकती | अतः जब ग्राणदवायु का 


आमदनी की अपेक्षा प्राणदुवायु का खर्च बहुत कम है। जाता. 


निद्रा के संद्रंध में यह ठीक ठीक नहीं ज्ञात होता कि विकाश 
की किस श्रेणी के जीवों से नियमपुवंक सोने की आदुत 


सेनेका कोई पक्का 
प्रमाण नहीं मिलता | मछुली, सांप, कछुए आदि ठंढे स्‍क्त 
के जीवों की आँखें पर हिलनेवाली पत्क तो होती नहीं: 


"न जल अअलन«लॉिननननममकनसकतन-- पक न ५ नमन 


निधनपति-संज्ञा पुं० 
पमेधनो-वि० [ 


निधरक[-क्रि० वि० दे” “निधड़का | . ४.०. 
निधातध्य-वि० [ से० ]स्थापनीय । | 
लिधान-उंज्ञा पुं० [ सं५ ] (१) आधार । आश्रय । (३) 








"५ विकान-नतक-। 


संज्ञा ल्ली० ( १ ) व्गन । 'भंटा (२) बबरी। छमरी। न 
बनतुलूसी । ( ३ ) नत्ती नामक गंधद्वब्य । 2 087 





लदासझन-संज्ञा पु० ] इल्ेष्या | कप | (६ कफ की वृद्धि 
से निद्रा आती है ) हा 

निद्वित-वि० [ से० ] सुछ । साया हुआ। 

निधरुक-क्रि० वि० | हिं० नि-नहीं-- पड़क ] (१) बेशेक। 


बिना किसी रुकाद (२ ) बिना संकोच के। बिना 
हिचक के। बिला आगा पीछा किए | ( ३ ) निरा 
बेखठके । बिगा कि्की भय था चिंता के । 


अऑिनिकनम. 





निधन-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) नाश । ( ९) मसरण। 
फलित ज्योतिष में लग्ब से आउवा स्थाव |. 
विशेष--हृस्त स्थाच से अत्यंत संकट, आयु, शख्र आदि का 
विचार किया जाता है। यदि क्ग्ब से चोथे स्थान पर सूथ्य 
हें और ग्रह पर शनि की दृष्टि हो तो जिस दिन विधन स्थान 
पर शुभग्नहों की दृष्टि होगी उसी दिन झूत्यु ढोगी। 
) जन्‍्मनत्न्न से सातवाँ, सेलहवाँ और तेइसर्वाँ बच्चन्न । 
( ४ ) कुछ | खानदान । ( ६ ) कुल का अधिपति । ( ७ ) 
विष्णु । ( ८ ) पाँच अवयव वा सात अवयव युक्त साम का 
अतिम अवयब | 
वि० धनहोन । निधन । दश्टि |... 
सं० | प्रक्षयकर्ता | शिव। |... 
० नि+ धनी ] निधन । धनहीन । दरिद्य 
००मैंसे निधनी धनहिं पाए हरख दिन अरू राति ।-- 


सूर। 




















निधि। (३ ) लयस्‍्थान । वह स्थान जहाँ जाकर कोई वस्तु 
लीन हा जाय । (४ ) सथापन | ४. 








.... निधिपाक-संज्ञा पुं० [ से० ] छुबेर । 
मा निधीश्वर-संज्ञा पुं० | सं० | छुवेर द 
.... निशधुवन-सैज्ञा पुं० [ से० ) ( १ ) मेशुन । (३ ) नमे | केलि । 


.. निधेय-वि० [ से० ] स्थापनीय । स्थापन करने योग्य । 
१ ) दशन । देखना । (२) 
मा लेध्यान-संज्ञा पु० | रा० | शब्द । 


.... 'निनय-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बस्नता 


.... निनश-वि७ [ सं० निः-- निकट, प्रा० निनिञश्रढ़ ] न्यारा। अलग 


.... निताद-संज्ञा पुं७ [ से० ] शब्द । आवाज। 
...._ निनादित-वि० [ सं० ] शब्दित । ध्वनित । पा व 
.... निनादी-वि० [ सं० निनादिन्‌ ][ खी० निनादिनी ] शब्द करनेवाला। | 
_ लिनान*-संज्ञा पुं० [ सं० निदान ] ( १ ) अत । (२) लक्षण । रे 









पे मनुष्य खोने शंदी ताँबे आदि का 
है, मह्ाएग्निधि की ग्रास्ति 
से रन, मेःती, मूँगे आदि की अधिकता रहती है, इत्यादि । 
( ३ ) समुद्र । (७) आधार । घर । जैसे जलनिधि, गुण- 
थि। (४) विष्णु | (६) शिव। (७ ) नोकी संख्या । 
. (८ ) जीवक बास की ओषधि। ( ६ ) बलिका नामक 
.... द्वष्य 
 निधिगाए-संज्ञा पु० [ सं० ] वह जो वेढ्वेढांग 
. गुर्कुक ले आया हो | अनूचान 


.. जैसे, पद्मनिधि के अभाव 
खूब उपभोग ओर क्रय विक्रय करता 


पारंगत होकर 


... लिखिनाथ-खंशा पु० [ सै० ] निजियों के स्वामी, झवेर 


 निधिप-संजा ० [ सं ] झबेर।.. 
निधिपति-संज्ञा पु० [ से० ] कुबेर ! 


(३) हँसी ठट्ा | ( ७ ) कंप 






निध्यान-संज्ञा पुं० | से० | 
एक निदुशन । जा 
... निश्रच-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोज्रप्रवत्तक ऋषे। 
























. निनद-संज्ञा पुं० [ सं० ] शब्द । श्रावाज | घरघरशाहद। 
हि नोताई । आजज़ी | 
.. निनयन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) निष्पाइन । (२) प्रणीता के जल 
का कुश से यज्ञ की वेदी पर छिड़कने का काय। 


जुढ़ा | दूर | 3३५--मानहु दिवर गए चलि कारे तजि कंझुरी | 
भणए निनरे री ।-सूर। 20, 


. १८३३ 


लिनावी।-संज्ञा स्ली० [ हिं० नि बुरा +- 


 बिनानबै-वि० [ सं० नवनवति, प्रा० 









| लिन्‍्यारा-वि० दे० ““निनारा 
निन्हियाना[-क्रिण आ० [ अनु० नी नी | गिड़गिंडाना दीनता 














भीतर के ओर भागों में निकलनेवाले 


हीन महीव लाख 
दाने जिनमें छुरछुराहट औओएई पीड़ा देती है 


अ 
रे 


व] (१) बिना. 
. जात की वस्तु | वह वस्तु जिसका नाम लेना अशुल या 
बुरा समझा जाता हो । (२) चुड़ेले । शुतती | 


निैना[(-क्रि० स० [ हिं० नवनार-ऊुकना ] नीचे करना | 


आकाना । मधावा। इ०--मैन बिने बहु नेकहूँ कमलनेन 
लव नाथ | बालनि के मन मोहिले बेचे मनमथ हाथे ।०*« 


घ्शव | ह है ह ह शी 
लिनै[शा-संज्ञा पु० [ हिं० नानी +ओरा (अत्य०) | नानी बा बानी का... 


दे 


वह ] मंब्बे और नो 


वह स्थान जहाँ नानान्‍ना हु 
ज्ञो 
ठंस्या में एक कम खो हो ।..... बा, 
तंशा पुं० नब्बे और नौ की संख्या जो इसप्रका! लिखी 
जाती है-8 ६8 ॥ -  .. ४ या | 
[०--निन्नाववे के फेर सें आना था पड़वान-ख्पया बढ़ाने... 
क्ीधुन में होना । धन बढ़ाने की चिंतामें पड़ना। (इस 
सुदावरे के संबंध में एक कहानी है । कोई मनुष्य बड़ा | 
अपव्ययी था | एक दिन उसके एक मित्र ने इसे $६ ) दिए। | 
उसी दिन से वह ३००) पूरे करने के फेर में पड़ गया। जा 
जब १०० ) पूरे हो गए तब ३१०१) करने की चिंता में. 
हुआ | इस प्रकार वह दिन रात रुपए के फेर में रहने छागा गा: ० 
ओर भारी कंजूस हो गया। ) हे कक 



























प्रकट करना । आजड़ी दिखाना। 
नेपंग-वि० [ से० नि+- पंग ] जिसके हाथ पेर हूटे हों वा काम *._ 
न दे सके | अपाहिज । निकस्मसा । 3०--जाकी घन धरती .. 
हरी ताहि न लीजै संग । जो चाहे लेता बने तो का 
डारू निर्ंण ।--गिरघर । । 
निपञचाआ+क्रि० अ० [ सं० निष्पवेते, प्रा० निपज्जड 
















हे 

















कक जन्कंतीर । 
_ निपन्न-वि० [ 












































(२) सरासर 









































.  जायसी | 
निषश्ना-क्ि० अ० 























लिपटावा-संज्ञा पुं० 


















जे ३० .. गिराब। 


























माला पहिरावत श्यामहिं बार बार अंकवारि 





दे० “निबटना?? | 
..... निपटाना-+क्रि० स५ 
.... निपटारा-संज्ञा पुं० दे? “निबदारा । 


। रा. ..._ नियतित-वि० [ सं० ] गिरा हुआ । पतित | अधःपतित। 
......  निषत्या-संज्ञा ल्ली० | से० ) (४ 
। ' चिकनी जमीन । ऐसी भूमि जिस पर पेर फिसले । 


२) उपज । ४०--निश्चय, निधी, सिलाय तत, सतगुरु 
साहस धीर। निपज्ी में 


भी घना बॉटनहार कबीर | 


जन निध्पत्र | पश्रहीन । टूठा । डर ०--बिन गठ दूत 
:. ..././... निपत्र ज्यों ठाढ़ ठाढ़ पै सूख ।--जायसी । 
निपट-अव्य० [ हिं० नि+प८ ९ ] (१) निरा | विशुद्ध । खाली 


किक 


ओर कुछ नहीं । केवल । एक मात्र | ३०--निपठाह द्विजि 
द ः .. करि जानेसि मो 


मैं जस वित्र सुनावरज तेोही ।--तुलली । 
एकदम । बिल्कुल । निरतांव । बहुत अ्रधिक । 


_ ह०--(क) आसे पाले जो! फिरे निपट पिसावे साय । 
क्ील्ा सें लागा रहें ताके विध्व न होय ।--कबीर | (ख) 
_ भानुबंध राकेस कलंकू । निपट निरंकुस अबुध असंझू । 
-तुलसी । (ग) बाम्हन हुव हुक निपट भिखारी। सा 
घुनि चला चल्नत व्यापारी --जायसी | (घ) मैं तेदि 
_बारहि बार मनाया । सिर सों खेल निपट जिद लाये | 


० “निबटाना” । 


४निबटावा ! 


० .. निपटेश-संज्ञा पुं० दे० निबटेशा? । हम 
........... लपतन-संशा पु० [रा० ] [ वि० निपतित ] अधःपतन | गिरना 








युद्ध की भूमि । (२) गीली 





लिपान-संज्ञा पु० | स० 


(नपीडक-वि० [ से 


निपीड्न-संज्ञा पु० | सं० ] (१) कष्ट पहुँचाने वा पीड़ित करने का 


गिराना | ३०--(क) पिपर पात हुख भरे निपाते। सुख 


शिथित्ष सब गाता 


छाहा अपने हिय राते “*जायसी । (ख) व्याकुल राह 
करिनि कंजपतर मनहू निपाता | 
तुलसी । (२) नष्ट करना । काटकर गिराना | ४०-- कह 
लंकेस कहत किन बाता | केहि तव नासा कान निपाता ।--- 
तुलसी । (३) मारना । मार गिराना। बच करना। ३०० 
(क) चंदन वास निवारहु तुम कारण बन काठिया । जीवत 
जिय जनि मारह सुए ते सबै निपातिया ।---कबीर । (जज) तैसहि 


भरवहिं सेन झमेता | घानुज निदुरि निषातर्ड खेता। 
तुलसी । (ग) खाजत रहों तोहि सुतघाती | आजु निपाति 





जुड़ावहु छाती ।--तुल 


निपाली-विं० [ सं० निपतिन्‌ ] (१) गिरानेवाला | फेंकनेवाला । 


चलानेवाला | ३०--सायक निपाती चतुरंग के सघाती ऐसे 
सेहत मदाती अरिधाती अपग्नसेन के +--गोपाल । (२) 
मारमेबाला । घावक्क। || | | |यऑयऑऔऑऔऑऔ_ 
सेशा पुं० शिव । महादेव । द ला 

वि० | हिं० नि-+ पाता ] बिना पत्त का | पतन्नहान | टूटा 
०--तेहि दुख भए पत्तास निपाती । लोहू बूड उठी हो।इ 


शती ॥--जायसी । 





१) ताक्ाब | गड़ढा | खत्ता | (२) कुएं 
के पाप्त दीवार घेर कर बनाया हुआ कुंड या खोदा हुआ 
गड़ढा जिसमें पशु पत्तियों आदि के पीने के किये पानी हक 

रहता है। (३) दूध दुहने का बरतन |... 
(१) पीड़ा देनेवाला । हुःखदायक | (२) 
मज़ने दल्नेवाला । (३) निचोड़नेवाला | (७) पेरनेवाला | 














कायये । पीड़ित करना | तह़लीफ देना । (२) मतना दलना | 
(३) पश्लाना । पसेव निकालना । (४) पेरना । पेर कर निका- 
लगा ( जैसे तेल निकाला जाता है ) 




















५४७७७ "(४४ ४॑४४४६४७७७७७७७७ 


इुचतां ।! कुशलता 
सुहाई । लागह लघु विरंचि निपुनाईं ।--तुलसी 

निए्ञ -वि० [ हिं० नि-+ पुत्री |] निपूता । निःलतान। ३०--(क) 
वो निपुत्री का घर में क्‍या सुख कि जिस बिना वह सदा 
अधकार रहता है --सदल्लमिश्न । (ख) जे। मर बाह्मण 
हतया कीन्हा । जन्‍म निपुशत्री तेहि जग चीनन्‍्हा ॥+ 





"ररनक+तक पाए ७०२७५ ;०५/ कप कट +कनत सलाम सह. ++आवाकनल_्कमतनऊ»- न" ३ आर +कनन 7 ०५तटाल+र कटावपय ८७३०७ ५५१५७ 





लिपुन*-वि० दे “निषुण” । 
निपुनई#*-संज्ञा स्ली० [ सं० निपुण +-३ (प्रत्य०) ] निषुणता । 
पुनता+-संज्ञा स्ली० दे० “निषुणता/। 


_ लिपनाई#-संज्ञा स्री० दे० “निपुणाई?” । 





.. निपूतकऋ [ हिं० नि+पूत ] [ ल्न॑० निपूती | अपुत्र । पुत्नहीन । 


उ०--कीने। जिन शवण निपूता यमह ते यम कूते खेत सूड़ 
आजहू ते न सिरात है ।--हलुमान 


"० निपूता-वि० [ सं० निष्युत्र, आ० निवुत्त [ ली० निपूर्ती | जि 


पुत्र न हा । अपुत्र । 


द ः के मिपेडना-क्रि० स० [ सं० निष्पुट, आ० निष्पुड+ना द (अत्य०) क्‍ ] 


खेोलना । उघारना । (दाँत के लिये) 
मुह[०--दाँत नियाड़ना > व्यर्थ हँसना । 


व मिफ्ल-वि० [ स० निष्पन्न, पा० निष्फन्न | पूर्ण । पूरा । संपूर्ण । 
.. क्रि० वि> पूर्णरुष से । अच्छी तरह। ३०--जोते- बिनु 


बाएँ बिलु निफन निशए बिनु सुकृत सुखेत सुख सालि फूलि 


फरिगे । मुनिहुँ मनारथ के अगरम अल्म्य लाभ सुगम सो 


राम लघु लेागनि को करिगे ।--तुलसी । 


। ० घमि धमि खासी रघुराज वाणी कड़ी रघुचद की ।---रघुराज | _ रा ४ 
5 5 क्रि० आ० [ स० 


। +स्फुट ] ख़ुलना 
.. स्पष्ट होना | साफ होना । प्रकट होना 
० निष्फल ) निरथेक 
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अतुराई । ३०--पुर शेकभा अवलेकि 


हे द न्‍ (२) व्यवस्था । नियम | बंधेज। हर... 
.._ (9) हेतु । कारण । (९) गाँठ । (६) वीणा वा-सितार की... यह 


| निबंधनी-संज्ञा ० [सं० ] (१) बंधन | (२) बेढी।| | 
_ निब-पंज्ञा स्री० [ ० ] लोहे की चद्दर की बनी हुईं चोंच जो अँग- रा 
रेजी कल्मों की नाक का काम देती है। (यह ऊपर से. 





उद्घाटित होना। | ; ह 
हा । हा - होना । अ्निश्चित दुशा में न रह जाना। जेसे, झगड़ा निवदन 
निष्फल । ह 5 ब०:३ | 





ईदश्५... .> निबदना 


ै>+ज--3ल-म + (कल >नचट न सन लाना बनना विभातारतजलव न के प-ननाननसकम ना फनशताननाकीनकन+ कनननलानकगातल हनन 


. क्ि० स० [ सं० नि+ सफुट ) खालना। अद्धादित करना । 
प्रकृद करना । स्पष्ट करना । साफ करना । 
निफालन-संजञा पुं० | से० ] इ्छ्ठि 


निफेट-वि० [ सं० नि-+- सछुठ ] स्पष्ट | साफ साफ । 8००- (क) 


के मिल्नि कर मेरो कह्मो के कर मेरी घात । पाछे बचन सभारियो 
कहों निफाटक बात ।--हजुमाव । (ख) सुन ले निफाद 
ओोट वच्ध की न बचे कोझ लागे भेद्‌ चोट सावधान को 
झचानक ।-“हलुमान 


क्‍ निबंध-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) बैधन । (२) वह व्याख्या जिसमे 


अनेक मतों का सेग्रह हे । (६) लिखित प्रबंध । लेख 


(७) गीत । (४) नीम का पेड़ । (६) श्रानाह रोग । पेशाब क्‍ सा | | 
. बंद होने की बीमारी | करक । (७) वह वस्तु जिले किसी... 


के! ढेने का वादा कर दिया गया हो 


| निबंधन-संज्ञा पु० [ से० | [ वि० निवद्ध | (१) बंधव । ०० । का 
तलु कंबु कंठ जिरेख राजति रज्जु सी उनमानिए। अविचीत 
निग्रही तिनके निबंधन जानिए केशव |... 
) कक्तंन्य। बंधन। ....... 


इंद्रिय 


खूडटी । उपनाह । कान । 


हे ६... + 


खोंसी जाती है) । 


8 क्‍ लिबरकैारी-] संज्ञा स्री० [ हिं० नीब, नीम + काौडी ] (१) नीम का. | 

. लिफरना-कि० अ० [ हिं० निफारना] चुभकर या घेंसकर ।इस | 
पार से उस पार होना । छिंदु कर आरपार होना। उ०-- | 

...... घायल सो घृमि रहो खड़गी घमंड भरो नेजा नेक लामी | 

... शीश कैक्यी के नंद की । निफरि घँंसी से भूमि गोंडा गिरयो |... 


फुछ । निबाली | निबारी । (२) बीस को बीज । 


'निबटना-क्रि० आ० [ से० निवर्तन, शा० निवइ्ना | [ सैज्ष निबदेरा, 


_ निबटाव ] (१) निवृत्त होना | छुट्टी पावा। फुरसत पाना [ 
.._ फारिग होबा । खाली होना । जैसे, सब कामे से निबदना। ० 
(२) समाप्त द्वोना । पूरा दवाता। किए जाने के बाकी न रहन । 
भुगतना। जैसे, काम्त बिबदता | (३) निर्णीत होना ले 











......_निबर-वि० दे० “निबंल” 
..... नलिबश्ना-कि० अ० [ से० निरृत्त, 


बटात 
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8 त 


£.. निबटाव-संज्ञा स्री० [ दिं० निबय्ता ] (१) मिबटने की भावना वा 


क्रिया । निबंदेश । (२) झगड़े का फेसला । फैसला । निणय । 
नेबटेशा-संज्ञा पु० [ हिं० निवटना ] (१) निबंटने का भाव वा 


क्रिया । छुट्टी । (२) समाधति। (३) कड़े का फैसला। 


निश्चय 
क्र ॥8०ूकरश्मा | हीना 


| मिड #«क्िं० छा ० दे० ४“लनिवटना!? 


बड्ा-संज्ञा पुं० [ देश० | एक अकाए का बड़ा घड़ा | 


... निबद्ध-वि० [ सं० ] (३) दँधा हुआ। (२) निरुद । रुका हुआ। 


(३) अधित । गुधा हुआ । (४) बढाया हुआ। जड़ा हुआ 


निवेशित | 


ठंज्ञा पु०-वह गीत जिपघ्ते गाते समय अब्र, ताल मान, 


गमक, रस आदि के नियमों का विशेष ध्याव रखा जाय । 


० निविड्ड ] (१ बच्ची 
था रूगी वध्तु का अलग होना | छूटना । (२) झुक्त ढोना । 


उद्धार पाना। बंच निकलना | पार पाना। ड०--(क) पाय 
...... के पराइने , डराने न दीजे मोहिं कालि काला कास्ीनाथ 
......./.../# कहे निबरत हों ।--तुलसी । (ख) कब लें, कहा पूजि 
..... निबरेंगे बचिहे बैर हमारे १--सूर 
..._.__.. निदल्ल जन करि सबलन से बेर ।--समाविल्यास । (३) छुट्टी 

० ही .. छावा । अवकाश पाना | फुरसत पाया । खाल्ी होना । निवुत्त 

.._ होना | ३०-हरि छुवि जलन जब ते परे तब ते छिन नितरे न! था 


(ग) 


.. भरत, ठरत, बूड़त तरत रहत घरी लो नैन --ब्रिहारी । | के 0 
५; ० (४) (काम) पूरा होना। समाप्त होना । भुगतना। घपरना । रा हा नहीं दे सकता । ड०--६ क्‌)) इधरहि अंत न होय * * । 
5 . लिबंटनां खुकना । 3००० (क्र) सूरदास बिनती कहां बिनये 5 हे 2 रा निबाहू (---तुंबसी । (ख) लेक छाहु परलेक निबाहू 5 हर ३ 
दौषनि ढेह भरी। आपन विरंद सँमारीगे तो यामें सब 7 एजेंसी +(. रे ) बगातार साधन । (किसी बात का) चलाए... 


.. चलने या जारी रखने का काय्ये । किसी बात के प्रनुखार 
|... ओति का निबाह, देसती का निबाह। (ख )काम तो मैंने 
। ... अपने ऊपर ल्ले लिया पर निबाह तुम्दारे हाथ है। (३) चरि..... 
... तार्थ करने का काय्ये । पूरा करने का काय्ये | पाक्षन | साधन... 
. और पूर्ति । जैसे, प्रतिज्ञा का निबाह। (४) छुटकारे का . 


निबरी |--सूर । (सत्र) चितवत जितवत हिल हिये किए | : १०7८ 
िरीछे नैन । भींजे तन दे कप क्यों हूं जप निबरे न |-+- हे ० 


_ शटइद द 


निबहना-क्ि० अ० [ हिं० निवाहना | ( ३ ) पार पादा 


सिबरे | 


निबाहला 
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निवहेण-संशा पुं० [ सं० ] मारण । नष्ट करने की क्रिया या भाव। 


निबह-संज्ञा पुं० दे० “निवह! हो 
लिक- 
लना । बचना । छुट्टी पाना । छुटकारा पाना | 8०--(क) 
मेरे हठ क्‍यों निबहन पैहौ ? अब ते! रोकि सबनि को शब्यों 

के तुम जैहो ?--सूर । ( ख ) श्याम गए देखे जनि कोई । 

सखियन सो निबहन किमि पेहों इन आगे राखों रस 

.. शोई +--सखूर । (ग) कैसे विबहें निबल्ल जन करि सबलन सं. 
. बैर ।-सभाविद्यास । ( ३ ) निर्वाह होना | बराबर चलता 


 बलना | किसी स्थिति, संबंध आदि का लगातार बना रहना।. 

. पाक्षन था रा हाना । जैसे, साथ निबहना, मिन्नता निव॒ना, 
... प्रीति बिबहना। ४०--(क) महमद चारिड मीत मिलि भपू * 
.... जो एकहि चित्त यहि जग साथ जो निबह्ा ओहि जगबिछुहि..... 
आम .._ कित्त ।--जायसी । (ख) काल बिल्नोकि कहे तुलसी मन में . 
» . |. भ्रभ्लु की परतीति झअधघाई । जन्म जहाँ उहाँ रावरे साॉनिबवह सरि | 
फछी | कप 

..... देह सनेह सगाई [--तुलली । (३) बराबर होता चल्लना। 
.. पूरा होना । सपरवा । जैसे, यहाँ का काम तुम से नहीं निद- ता 


हेगा । (४) किसी बात के अनुसार निरंतर व्यवहार होना । 
पालब होना । पूरा होना । चरिताथ होना ।जेसे, बचन निब- 
हना, प्रतिज्ञा निबहना । 
सयो० क्रि३--जाना । मल, 
निबाह-उंशा पुं० [ सं० निवीह ] (३) निद्ाहने की क्रिया या... 
... भाव | हहन । रहायस । गुजाश | काकच्षेप । किसी स्थिति के. 
._ बीच जीवन व्यतीत करने का काय । जेसे; वर्हा तुम्हारा निबाह 


.... निरंतर व्यवहार । संबंध या परंपरा की रक्षा 





हा हे निबेहना-व्रि,० स॒० | स9 निवृत्त, प्रा० नि 


"कि 








औ 3" 


_निबिड 





ा000७४७७॥७॥७४७७ 


.. ल्ाज +--सूर । (२) पूरा करना 


बचन निबाहना | ३०--थह परतिज्ञा जो! न निबाहों । तो तलु 
झपनों पावक दाहों |--सुर | ( 8 ) निरतर साथन करना | 
बराबर करते जाना । सपराना | जैसे, अभी काम्त न छोड़ी 
थोड़े दिन और निबाह दो ! 
संये!७ क्रि०--देना 
निबिद्ध-वि० दे० “निविड़” । 
निदुआर-संज्ञा पु दे? “नीबू” 


निवुकतना। #-क्रि० आ० [ सं० निर्मुक्त, प्रा० निम्मुत्त ] (१) छुटकारा 


. पाना | छूदना । बंधन से निकलना । 3०--( के ) मिहुकि 
.. _ अढेड कंपि कनक अटारी | भईद समीत निम्ाचर बारी +- 
.. तुलसी | ( ख् ) सुप्रीवहु के मुरद्धा बीती। विश्युकि गयड 


.._तेहि खतक प्रतीती ।--तुलसी | (ग) दीडठे निसेनी चढ़ि चल्यो 
.. छलचि सुचित मुख गोर । चिब्ुक गड़ारे खेत में निुकि गिरयो | 


चित चोर।--म्ट ० खत० । (२) बंधन भादि का खिलकना । 
सथा० क्ि० «जाना | 


आदि ) छुड़ाना । इन्मुक्त कश्ना। बधी, फली, था लगी 
.. बस्तु का अज्ग करना । ( 


..... करना। (४ ) निबदाना । निर्णय करना । ते करना। फैसला 


... करना | [४ ) छोड़ना | हटाना । दूर करना। अलग करना। 


.._ (६) पूरा करना । निबंदाना । सपराना । झुगताना । 


३, 


... सुलझाने की क्रिया या भाव | उद्रव या पखाव दूर होना 


पा ्‌ ड्‌ ) व्याग । ( ६ ) निबटेश । सुगतान | समा चुकती। हि 





) निशय । फेसला 5 





पालन करना | चरिताथे. 
कश्मा । किसी बात के अनुसार निरतर व्यवहार करना । जैसे, 


](9) (बंधन | ः 


५ ) परस्पर मिली हुई वस्तुओं | 
.... का अल्॒ण अलग करना | बिल्गाना। छुँदना | खुनना। | 
...._ (३ ) बक्रून दूर करना। सुलझाना। लगाव फसाव हूए द 


-संज्ञा पुं० [ हिं० निबेडना ] ( $ ) छुटकारा । मुक्ते (२) 
... बचाव | उद्धार । ( ३ ) एक में मिल्ली जुल्की वस्तुझ के अछग 
._. होने की क्रिया या भाव | बिलगाव | छाट । चुनाव । (४) 


पा नलिबेश्ना-क्रि० स० [ से० निवृत्त, ग्रा० निविडडु | ( ३ ) ( बंधन न निभ-पंज्ञा पुं० | सं० | प्रका 


.. श्रादि ) छुड़ाना । उन्मुक्त करना । दैंधी, फैसी या लगी वस्तु |. 


द हा कह 
सिशना 





 अडचन दूर करना । ( ७ ) निशय करना । ते करवा । फैसल 
. करना | ड०--( के ) कोतुक बक् स्वाव को प्रभु 


न्याव निबेरो | देहि कोतुऋ कहिए कृपालु तुलसी हे मेरो । 
“-तुझसी । (ख ) प्रण करि के मूठो करि डारत सदत्त 


धरम वेहि केरी । जात रसातल दलनु ते तुरतहि वेद पुरान 
बिबेरो ।--रघुराज । ( ९ » छोड़वा । त्यागना | तन्नना । 
 इ०-“मारी मरे कुलंग की ज्यों कोरे ढिग वेश । बह 
हाले वह जीरह साकृट संग निबेर |--कबीर। (६३) दूर 
करना । हटाना | मिदाणा। इ०“+मसिटे न विषति भसजे 


ह विन रघुपति श्रदि संदेह बिबेशे |--तुलसी । (७) (काम) है 


पूरा करना । लिबंदानबीा । जपरादा आअुगताना | ३० नम 


_ अख्भुढित झुनिहि भाँवरी फेरी। ने॥ सहित खब रीति - ' पा 


..बिशेरी ।--तुखसी 


लिधेश-संज्ञा पुं० [ हिं० निवेरता | (१) छुटकारा | मुक्ति । बद्धार।.. 
बचाव। उ०--ध्याकुच्ध अति भवजाल बीच परि अर के. 

(२ मिली जुली वस्तुश्रों कै अल्लग - -.... 
अलग होने की क्रिया या भाव | बिलगाव । घाँट | चुनाव ।. 3] 

.. (३) सुबभने की क्रिया या भाव । इलकन या फेंसावका 
..._ दूर होना । (४) निर्णय । फैसला । निबटेश | ३०--(क) . जा 
... जैसे बरत भवत्र तजि भजिए तैसहि गए फेरि नहिं हेख्थो। 
..._ सर श्याम रस रसे रसीले पै को करे निबेशे ।--सूर । (ख)... 
.. ब्राहण नृपति युविष्ठिर केशे । जाने सब गुन ज्ञान निबेशे। 
. >-स्बदय। (३२) (काम का) निबटेशा । भुगतान | समातति।.. पा 


हाथ निबेरों |+-सूर 


 घूक्ति | 


निवेहना(#-क्रि ० स॒० दे० “निबेरना” द 
| निवारी-#[-संज्ा द्ञी० दे? “बिदाक 4. रा, 
_निबोली-संशा ल्लो० [ स० |नम्ब +- वर्ष] लिबकोरी | नीम का . 


फल । उ०--(क) दाख छुड़ि के तजि कटुक मित्रेरी को 
अपने हुख खैंहे ? गुणनिधान तजि सूर साँवरे के गुणदीन क्‍ 
निबेहे । (ख) ते। रघ शाज्ये! आन बस कहयो कुटिल मति 
कुर । जीभ निदौरी क्यों छगे बौरी चाख खजूर ।--बिहारी । 





वि० तुश्य । घमान । 











निभ हज व के 2 पी बाप 0 उम्यरेददेदी: |... निमटनां 
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नि हताए*5। प है+०२०००३३ १ फृणन कहता -8/११९* 








मा मम निभा बैसे ही थोड़े दिन और सही। (९) बराबर होता | निश्चांत-+ वि० दे० “निम्नात!! क्‍ 
.. आल्षना | पूरा होना । सपरना | सुगतना। जेसे, यहाँ का निमंत्रण-संज्ञा पु० [ सं० | [ वि० निर्मत्रित ] (१) किसी काय्य के 





































पे .. काम तुमसे नहीं निशेगा। (५) किली बात के अबुसार क्‍ . लिये नियत समय पर आने के लिये ऐसा अजुराध जिसका ला 
४ निरतर व्यवहार होना | पालन होना । पूरा होना । चरि- .. अ्रकारण पोलन न करने से दोष का भागी होना पड़ता हे । हा का: । 
द _. साथ द्ोना जैसे, वचन निभना, प्रतिज्ञा मिभना । दे० |... छुलावा | आह्वान । जम 
“निबहना 5 7 हक ; क्वि० प्र०--करना ।--देवा हब अत आह 
.. संया० क्रि०्-जाबा।._ मा (२) भोजन आदि के लिये नियत खप्य पर आने का भ्रज्ु 
. निमरमा-वि+ [ सं० निम्नम ] अमरहित | जिले था जिसमें |... शेष । खाने का बुछावा । न्योता । पा 
.... किसी अकार की शंका न हो | जिसे था जिल्ममें कोई खटठका 'क्रि० प्र०--करना ।--देवा क्‍ 
जब ही ८ विशेष--आसंत्रण' और “निमंत्रण” में यह भेद है कि निसं- 
व जप क्िं० वि० निःशंक । बेखटके । बेधड़क । |... ्ण का पात्नन न करने पर दोष का भागी होना पड़ता दे 
. _निभशम्ता-वि० [ सं० निश्नम | जिसका परदा ढका व हं। जिसकी | निमंत्रणपत्र-से | पुं० | स० | वह पत्र जिप्के द्वारा किसी पुरुष ५ सा 
खुल गई हे।। जिसकी थापया मर्यादा व रह गई |. से भेज उत्सव आदि में सम्मिलित द्वोने के किये अनुरोध 
...... हो जिसका विश्वास उठ गया हे । रा, किया गया हो। व क्‍ या, 
.... निभरशोसा-वि० [ हिं० नि+ भरोसा ] [ सेज्ञा निमरोसा जिसे | सिमंत्रना-#कु० स० | से० निमंत्रण ]ब्योता देना।ड०--एुनिपुनि._ 
। रोप्ता न हो । निशश | हताश । .... नृपहिं निम्मत्रेड झुनिवर मान्ये तुप तब शासन सुनि कर 
भरेासी[-वि० [ हिं० नि नहीं, भरोसा | (३) जिसे कोई | ... रंजुराज़ पा 
भरोसा न रह गया हो। निराश । हताश। (३) जिसे. निम्नंत्रित-वि० [ से० ] जे निमंत्रित किया गया हो | जिसे व्येता 
किसी का आसरा भरोल्ला न हो।। निराश्षय । विराघार । बिना दिया गया दे । आहूच । द द ला 
हारे का । हीन | ३०--कीम्दरेसि कोइ निभरोसी कीन्हेसि | _ किए प्र०--करना ।- दाना । जा, 
कोइ बरियार | छारहि' ते सब कीन्देसि पुनि कीन्हेसि सब निम-संशा पुं० [| सं० ] शल्लाका । शंकु । 
छार ।--जायसी । । निम्रक[-संज्ञा पुं० दे” “नमक! | 


 निभ्ागा-वि० [ हिं० नि-+- भाग, भव्य | अभागा बदकिरुमत । " _ निमकी-संज्ञा स्ली० [ फा० नमक | (१) वीबू का अचार । (२) घी रा 


. सिभाना-क्रि० स० [ हिं० निबाहना ] (१) निर्वाह करना। हा में तल्ी हुई मेदे की मोयनदार नमकीन टिकिया । 

... (किसी बात का) बराबर चलाए चलना । बनाए ःः निमकेाडी-संजञा स्त्री० दे० ““निबकीरी”! “निबाली” आम) 
.. ज्ञारी रखना | संबंध या परंपरा रक्षित रखना । जैसे, माता | लिमग्ल-वि० [सं० ] [ली निमस्ता ] (४) डूबा हुआ । मर्य ॥ | | 
निभाना, प्रीति निभाना, धर्म निभाना । (२) किसी बात ।.4 7 (*) तसाव। द का 
के अनुसार निरंतर व्यवहार करना । चरितार्य करता | पूरा | _वि० ध०--अरवना >हावा। न दि मम 
करना । पालन करना । जैसे, अतिज्ञा निभाना, बचल | निमछडा-संज्ञा पुं० [ हिं० छॉँडना ? ] ऐसा समय जिसमें कोई 
उ०--सारंग वचन कहयो करि हरि के सारंग .._.. काम न हो । अवकाश । फुरसत । छुट्टी मद  । 
वति ।खूर | (३) निरंतर साधन करना। | निमज्ञक-संज्ञा पुं० [ स० | समुद्र झादि जक्नाशयों में डुब्डी |. ५ 
। सपराना । चलाना । झुगताता । जैसे |... लगानेवाल्ा । गेते मारकर समुद्र आदि के नीचे की चीजों... 
शोड़े दिन और निभा दो। | को निकाज् कर जीविका करनेवाला । 






























































निभाना 
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निम्नदहाना-क्रि० स॒० दे० “निबदाबा?! । 
निम्रटेशा-संज्ञा पुं० दे० “निबदेश”? । क्‍ 
नमता >वि० [ हिं० नि +माता | जो माता न ही । 
हो | ब०--माँते निमते गरजहि बंचि । निसि 
- चत काँथि ।--जायसी 
निमरी-संज्ञा ज्ली० [ देश० ] एक प्रकार की कपास जे! मसध्यभारत 
में होती है | बरही । बंगई 
निभाज्ञ-संजशा पुं० [ अ० ] सुखलमानें के लत के अजुलार ईश्वर 
की आराधना जो दिन रात में पाँचबार की जाती है। इसलाम 
मत के अनुसार ईश्वर-भाथना । 
७ 0--गुजारना ।+--पढ़ना | 


निर्माजबेद्‌-संज्ञा पुं० [ फा० ] कुश्ती का एक पेच जिलमे जोड़ 
के दाहिनी ओर बेठकर उसकी दाहिनी कलाई का अपने 


.. दाहिने साथ से खींचा जाता है और फिर अपना बार्या पर 
. इसकी पीठ की ओर से छ्ाकश उसकी दाहिनी भुज्ञा का 
. इस प्रकार बाँच लिया जाता है कि वह चूतड़ के बीचे। 


... ब्रीच आ जाती है। इसके बाद उसके दाहिने अँगूठे को 


. अपने दाहिने हाथ से खींचते हुए बाए हाथ से उसको 
_आँधघिया पकड़कर उसे उल्नटकर चित कर देते है | 


विद्ेष--इस पेच के विषय में प्रसिद्ध हे कि इसके आविष्कत्ता 0 


... इसलामी मछविद्या के आचाय्य अली साहब हैं । एक बार 
.._ किसी जंगल में एक दैत्य से उन्‍हें मलछ॒युद्ध करना पड़ा | इसे 


. नीचे तो वे ले आप, पर चित करने के लिये समय न था) 


नील नमन नननि नम नननन मनन.» + न नननानननननननन नाना न तक कक अल ल>3 अक 
“ कील बिक अमन तनमन -- 





| 





क्योंकि नमाज का समय बीत रहा था । इसलिये इन्होंने उसे. 


कक इस प्रकार बाँधा कि उसे बसी स्थिति में रखते हुए नमाज 


.. पढ़ सके। जब्र वे खड़े होते तब उसे भी खड़ा होना और 
... जब बैठते या झुकते तब बैठना या छुकना पड़ता। यही इसका 
... निमाजर्दद नाप्त पड़ने का कारण है गा, 
माजझी-वि० [ फा० निमाज ] (१) जो नियमपूवक निमाजू पढ़ता 52 रा 


हो । (२) दीनदार | घासिक (सुसलमान) | 






नि ४8 | 


न संत पु० | सं> निज तल गदहा (व९) 2 () नीचा स्थान था 
.._ गढ़ढा । (२) जलाशय । उ०--खोजहुँ दृंडक जनस्थावा। | 


निमिख-संज्ञा पु० दे० “'विमिर्षा! 
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धर 


. छराने के किये वसिष्ठ जी को छुलाया | वसिष्ठ जी ने कहा... 
मुझे देवराज इंद्र पहले से ही पंचशत वाषिंक यश्ञ में वरण 
कर चुके हैं। इनका यज्ञ कराके में आपका यज्ञ करा जज 

हगा। वसिष्ठ के चल्षे जाने पर निमि नेगातमादि ऋषियों... " 
हे। बुलाकर यज्ञ करना प्रारंभ किया । इंद्र का यज्ञ हो जाने... 
पर जब वसिष्ठ जी देवले।क से आए तब उन्हें मालूम हुआ कि 
निमि गोतम को बुछाकर यज्ञ कर रहे हैं। वसिष्ठ जी ने 
जिसि के यज्ञ मंडप में पहुँच कर शज्रा निभि को शाप दिया 

कि सम्हारा यह शरीर न रहेगा। वसिष्ठ के शाप देने पर 

ज्ञा ने भी घसिष्ठ को शाप दिया कि आपका भी शरीर न 

गा । दोनें का शरीर छूट गया। वसिष्ठ जी तो अपना 

... शरीर चोड़ कर मित्रावरुण के वीय्ये से उत्पन्ञ हुए। वज्ञ... 

. की सप्तासि पर देवदाओं ने निभि को फिर उसी शरीर में. 
रख कर अमर कर देना चाहा पर राजा निमि ने अपने छोड़े... 

.. हुए शरीर में जाना नहीं चाहा और देवताओं से कहा कि. न, 
शरीर के त्यागने में मुके बढ़ा दुःख हुआ है, मैं फिर शरीर नहीं... 
चाहता । देवताओं ने उनकी प्रार्थना खीकार की और उनके... हा 

वो की आंखें की पत्रक पह जगह दी | उसी समय से 

.._ निमि विदेह कदृद्ाए और उनके वंशवाले भी इसी नाम से... कल 
.. प्रसिद्ध हुए ।३००-भग्रे विज्लोेचच चार अर्चचल । मनहें 
कुचि निमि तजे दृगेचछ ७-तुलसी | (३) आँलें का... 
मिचना । निसेष । हम 


विभच- सता ३० | स्त्० ] (१) हेत । कारण । (२) चिह्न कम 
लक्षण । (३) शकुंन | सयुन । (४) उद्देश्य । फल कीओर 
क््क्ष्य | जल, उुन्ने कक निमित्त थज्ञ करना | । कल 












| निमिक्चक-वि० [ स० | किसी हेतु से हेोनिवात्ा | जनित ।उत्पन्न। का 


इ०--पदर निमित्तक बहुकुत वेषा तुलसी ।.. 
संज्ञा पुं० खुंबन | द /् 












.. मिप्तीकन-संज्ञा पुंण [सं० | (३) पलक मरना निपम्मेष | 
2 (२) मरण । (३) पलक साश्ने भर का समय पढें चरण ।. 
... निमीलिका-संशा ल्ली० [ से? ](१) आंख की ऋपक 
8 के ५००५० 57 5 छुल 
.... नलनिमीछित-वि० 


मरा हुआ | 





[ सं० ] (१) बंद । ढका हुआ। (२) खत । | 
क्‍ नि 


| नी कष्प 


ँ हे पुद्दों-वि० [ हिं० नि-- नहीं + झु्दे | [| ली० नउुहा ] जिले बोलने 
..._ को मुईँ व हा । न बेलवेवाला | कम बोलनेवाला | छुपका ! 


वि० [ सं० ] (१) मूलरहित | (२) प्रकाशन । 
| | । 


5 नम 
रा ् निमेख-संज्ञा० पुं० दे” “निमेष 
निमेष-संज्ञा पु» [ सें० ] (१) पलक का गिरता। शंख का रूप 
कमा | ड०--(क) कहा करें नीके करि हरि को रूप रख 
...... नहिं पावति संगढ़ि संग फिश्ति निसि बासर नेव निसेष 
..__. न ल्ावति ।--सूर । (ख) मे डर ते डरपे झुरराजहु सेवत 
......... नैन लगाय निसेषे ।--हलुमान । 
गा  क्रि७ प्र७--लगाना । मो 
..._ (२) पत्क मरते भर का समय । पत्षक के स्वसावतः डढने 
..... और गिरने के बीच का काल । उतना वक्त जितना पलकों के. 
....._ « शठकर फिर गिरने में लगता है। पत्चष | च्ण (३) आँख 
.. का पुझ रोग जिसमें श्रँखे फड़कती हैं। (४) एक यक्ष का 
.... मास | (महाभारत) द क्‍ 























 लिधाली-उंजा छी० [ सं० ] राजस विशेष । 


रसेदार व्यंजन | ४०---(क) ककरी, कचरी ओऔ कचनारबो । 
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नियंता-संज्ञा पु० [ सं० नियन्‍्त | [ स्त्री नियंत्री | (१) नियम बचने" 


आज्ञानेवादा 






'निथति 











श् 


बाला ! व्यवस्था करोवाला | कायदा बाँधनेवाला (२) काय्य 


के। चलानेवाल्ा ! विधायक । (३) शिक्षक। नियम पर 
शासक । (४) थोड़ा फेरनेवाला। घोड़ा 


निकालनेवाला । (९) विष्णु आह 


बित-वि० [ सं० ] नियम से बचा हुआ । कायदे का पार्बद 


जिसकी क्रिया सर्वथा स्वच्छंद व हे। | जिस पर किसी प्रकार 
का प्रतिबंध हे। | अतिबद्ध 


| मियत-वि० [ से० | (१) नियम द्वारा स्थिर । बचा हुआ प्रिमिंत। 
. संयत | बद्ध । पाबंद । (२) ठहराया हुआ 
किया हुआ | निश्चित । झुकरर। जैसे, किसी काम के लिये 
छाई दिन नियत करना, वेतन नियत करना (३) निश्राजित ।. 
.. श्यापित । प्रतिष्ठित । झुकरेर । तैनात । जैसे, किसी पद पर या _ 
काम पर नियत करना । 


वि ७ प्र७--करना ।--होना । 


स्थिर 


संज्ञा पु० महादेव । शिव 
संज्ञा स्ली० दे० “ नीयत ?? । 


जियत व्यावहारिक काल--संजा पुं० [ सं० ] ज्योतिष में पुण्य, | 
दान, अत, आड्ध, यात्रा, विवाह इत्यादि के लिये नियत 


ख्न्य। 


विदेष--ज्योतिष में कालमान नौ प्रकार के माने गए हैं तौर; -. 
. श्ावन, चांद, नाक्षत्र, पिन्य, दिव्य, प्राजापत्य (मन्वंतर), 
... जाह्य (कल्प), और बाहस्पल । इनमें से ऊपर लिखी बातों... 
|... के लिये तीन प्रकार के कालमान लिए जाते हैं--सैर 
 सलिमेना-संज्ञा पुं० [ सं० नवान्त ] चने था मदर के पिसे हुए हरे हा "जद और सावन | संक्रांति, उत्तायण, दृच्चिणायन आदि _ रा 
दाने को हलदी मसाले के साथ घी में भून का बनाया हुआ |. पुण्य काल सौर काल के अजुसार नियत किए जाते हैं।..._ 
दम तिथि, करण, विवाह ज्ञोर, नर, उपवास शोर यात्रा 5 
रा इत्यादि में चांद्र काल किया जाता है । जन्म, मरण (सूतक), । 
... चाँद्रायण आदि प्रायश्रित्त यज्ञदिनाधिपति, मासाधिपति 
रा .._वर्षाधिपति और अहों की सध्यगति झादि का निर्णय सावन... 
।. कान द्वारा होता है।.. 




















नियामक 





जीन, बपदाश, यज्ञ, वेदपाठ, इंड्रियनिप्रह, गुझुतेवा, शौच, 
अक्रोध और अग्नमाद द 
जन शाला में शुहस्थच्म के अतगत १४ प्रकार के नियम 
कहे गए हैं--प्राशातिषात विश्मण, सझूषावाद विश्मण, हक 
अदृत्तदान विश्मण, मंथुन विर्मण, परिभ्रद विर्मण, दिखत, 
सोगेपभोग नियम, धनाथे दंड निषेध, सामयिक शिक्षातरत, 
देशावक्ाशिक शिक्षाअत, औषध और अतिथि संविभाग । द 
(७) एुक श्र्थाल॑कार जिसमें किसी बात का एक ही स्थान. 
. पर नियम्र कर दिया जाय शर्थाव्‌ इसका होना एक ही स्थाव 
 एश बतलाया जाय | जैसे, है तुम ही कल्िकाल में गुनगाहक 
य।(झ)किण | (६) महादेव। |. .  .प+#/" 
नियमतंत्र-वि० [सं० ] नियमों से बैँघा हुआ । नियमों के... 
क्‍ अधीन द सा, 
नियमन-संज्ञा पूं० [ सै० ] [ वि० नियमित, नियम्य ] (१) नियन | १ रत] ५ * गा 
.... मर्द करने का कार्य | कायदा बाँधवा । (२) शासव 
लियमपफश्च-संजा पु [ सं० | प्रतिज्ञापत्र | शत्तनामा । 
| नियमपर-वि० [ से० | नियमानुवर्ता | नियम्राधीन 0... | | /+/+/आऑऔआ॥| 
लेयमबद्ध-वि० [ सं७ | नियमों से बचा छुन्ना लिय है 5 रा 7 
(४) वहराई हुई रीति । विधि । व्यवस्था | पद्धति । कायदा . अनुकूल । कायदे का पाबंद।.. हा गा, रा, मल 
कानून । जाब्ता। जेसे, अह्चय्य के नियम, व्यवहार के | नियमाशिति-संज्ञा क्लौ० [सं० ] तपस्या आओ | 
7. नियम प्रकृति के नियम । . | नियमित-वि० [सं० ] (१)वैंघा हुआ | क्रबद्ध । (२) नियमों... 
.. क्रि० प्र2--करना ।--बँधता ।--दोना । कक .. के भीतर लाया हुआ । नियम्बद्ध । घाकायदा । कायदे कानूब 
.... मुहाए--नियम्र का पांक्षन नियम के अनुकूछ व्यवहार | | ... के झुताबिक मा 
...  कायदे की पाबंदी। नियम का भंगरः नियम्र के प्रतिकूल | वियमी-संजशञा पुं० | सं० | नियम पालन करनेवाला । ला, 
का . आचरण | 8 3 क लियश्य-वि० [ सं० ] (१) नियमित करने योग्य । नियमों से... 
... (४) ऐसी बात का निर्धारण जिसके होने पर दूसरी बात |.  आाँधने योग्य । प्रतिबद्ध होने येग्य। (२) शासित होने 
... का होना निर्भर किया गया हो। शर्ते । जैसे, दानपतन्न के |. " 


.... नियम बहुत बढ़े हैं। हा 

..... क्रे० ग्र७०-करना |--रखना । 5... ढ लियराई-नसंज्ञा ल्ली० [| 
(६) किसी बात को बराबर करते रहने का संकल्प | झतिज्ञा। सामीष्य । न 
श्रत। जैसे, आज से यह नियम्न कर ले! कि झूठ न बोलेंगे। | नियशना-नैंकि० अ० | हिं० नियर -- अ 


......_ विशेष--बोग के आठ आंगों में एक नियम भी है। शौच, [ 








ती-संजशा ज्ली० [ सं० | हुगा । भगवती । 
_ नियववेद्रिय-वि० [ से० | इंडियें का वश में रखनेवाला । 
जितंद्विय की 
नियम-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विधि वा निश्चय को अनुकूल 
प्रतिबंध | परिमिति । शक । पाबंदी । निर्यन्नण । जैसे, तुम 
काई काम नियम हे वहीं कश्ते 
क्रि० प्र०--करना ।--बाँचना । द 
विशेष---मैनगंथें में चोदृह वस्तुओं के परिमाण बॉँधने को 
._ नियम कहा है-- जले, द्वव्यनियम्र; विनयनियम, उपानह- 
नियम, तांबूकनियम, आह्ार्नियम, वस्तवियत, पुष्पनियम, 
 धाहननियम, शय्यानियमत, इत्यादि 
(२) दबाव । शासन । (३) बचा हुआ क्रम | चत्ता आता 
_ हुआ विधान । पहंपश | दस्तूइ। ६ से, (क) यहाँ तक आते. 
. का इनका नित्य का नियम है। (व्थ) सबेरे डठने का 
... नियप्र मम 5 
'क्रि० प्र«--करना ।-- होना 
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वाला | नियम या कावदा बॉघनेवाल्ा । (२) व्यवस्था करने- जा 
.._ बाला । विधान करनेवाढा। प्रबंध करनेवाला (३) मारने- | 
का : चाज्षा । (४७) पेतवाह । माक्की । माह क्‍ 
.. #... नियामकगणा-संज्ञा पुं० [ से० | रसायन में पारे का मारनेवाल्वी 
पा ओपचियें का समूह । हे 
विशेष--लर्पाक्ती, बनककड़ी, सदावर, शंखाहुली, सर- | 
.... फोंका, पुननवा (गद्हपूर्ता, मूताकानी, मत्त्याक्षी, बह्मदुंडी, 
...._ शिखंडिनी (घुंघची), अनंता, काकजंघा, काकृमाची, पातिक 
......_ (पई का साथ), विष्युक्रांता, पीली कटसरैया, सहदेदया, 
.... महावला) बला, चागवला, मूर्वां, चकवेंड, करंज (कंजा), | 
......  पाठा, नील, गोजिह्ा इलादि 
हा 2) याप्रत-संज्ञा ्ली० [ अ० नेत्रमत ] (१) अल्भ्य पदाथे । हुलभ बह 
पद़ाथे । (२) स्वादिष्ट भोजन | उत्तम व्य्जंन । मजेदार 
। खाना | (३) घन । दोलत १ मात्त | 7 ४ 
..... नियामिक्का-वि० छ्ली० [ सं० ] नियम करनेवाली | दे” “निया: |. 
ले । क्रूर ॥ । 
..... नियार-संज्ञ पुं० [ हिं० न्यारा ? ] जाहरी वा सुनारों की दूकान | 
7. का कुंहा कतवार । 
.... जनियार-वि०_[ सं० निर्निकट, प्रा० निन्निगरड ] अल्ग । जुदा । दर । 
.... श०“-न्‍आज नेह से होइह नियाशा। आज ग्रप्त संग चत्मा 
पियाश ।--जायसी 
ः सेज्ञा ५० धुवारों था जाहरियों के यहाँ का #ूड़ा कश्कुट । | 
.... नियारिया-संज्ञा पुं७ [ हिं० नियारा, न्यारा ] (१) मिली हुई 
द बत्तुओं के अलग अलग करनेवात्ा | (२) सुनारों या. 
जहरियें की राख, कूड़ाा करकट आदि में से माल निकलने हि 
_.. बाला । (३) चतुर मनुष्य । चालाक आदमी । 
_नियारे*-सअव्य० दे० “न्यारे?। हा 
 नियाव]-संज्ञा पुं० दे० “व्याव?, “ब्याय! | 2757 
नियुक्त-वि० [ सं० ] (१) नियोजित । लगाया हुआ । (शो 



































(३) अवधारण । (४) प्राचीन श्रा्यों की एक प्रथा जिसके 
अजुसार यदि किसी स्वी का पति न होता या उसे अपने पति 


क्‍  गोत्रज्ञ से संतान उत्पन्न करा लेती थी (मनु)। पर 
नियेगी-वि० [ से० | (१) जो नियोजित किया गया हो । जो 
साथ नियाग करे 


बाला | सुकरर करनेवाला 





मुकरर । तेनात । 





पहद्कवान 
_ निर-अव्य० ढे० “मिश्च!? । 
'निरंकार-संज्ञा पु० दे० “निराकार!? | 





चारी । 3७--निपटठ निरकुश अबुध अशंक्‌ ।--तुलसी 













अलंकार का एक भेद 


(किसी काम में) लगाया हुश्रा । जाता हुआ । तेनात। 2 हर 





. काम में लगाबा। तैनाती । झुकररी । (२) फेश्णा । 


से सैताबव न होती तो वह अपने देवर था पति के ओर किसी. 
कृति में यह रीति वर्जित है। (९) आशा । (६) निश्चय | 


लगाया या झुकरर किया गया हो । (२) जो किसी खत्री के 


किसी काफ मे कगाना | तनात या अर्करर करना | प्ररणा। ह गा हो 


। नियाद्धा-संज्ञा पुं० [ सं० ] मल्ल योद्धा । कुश्ती लड़नेबाला॥ 


निरंकुश-वि० [सं० ] जिसके लिये कोई अंकुश या प्रतिबंध न 5 
... हो। जिस पर कोई दबाव न हे । जिसके लिये कोई रोक... 
या बंधन न हे| | बिना डर दाब का। बेकहा | स्वेचछा- 


निरंग-वि० [ सं० ] (१) अंगरहित । (३) केवल | खाली । जिसमें रे 
कुछ न हो । जैसे, यह दूध निरंग पानी है। (३) रुूपक 


विशेष--रूपक दो प्रकार का होता है--एक अभेद दूसरा... 
. ताहृप्य । असेद रूपक भी तीन प्रकार का होता है--सम, 
: अधिक और न्यून । इसमें से 'सम अमेद रूपकाः के तीन... 
|... भेद हैं--लंग वा सावयव, निरंग वा निरवयव और परंपरित।..... 
... जहाँ उपसेय में उपमाव का इस अकार आराप होता है कि . ४. 
|... उपम्रान के और सब अंग नहीं आते वहाँ निरवयव या... 
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नियाजक-पंज्ञा पुं० [ से० ] नियोजित करनेवाला । काम में लगाने पर | 
















हा हा 





निरुञन-वि० [ सं० ] (१) अज्ञन रहित। बिना काजज का। 


द लिसज्ला-संजा स्री० [ से० ] (१ है पूशिप्ता | (२) हुयां का पु 


निरंञ्ञनी-संजा ल्ली० [ सं० ] साधुओं का एक संप्रदाय । 


.. अलाई थी, इससे उनके संग्रदाय का निरंजनी संगदाय कहने 
.. लगे । किंतु आजकल्ल निरंजनी साधु रामानंद के सतानुखार 
.... स्लाकार उपासना पहण करके उदासी वेष्णवों में हो गए हैं । 
....._ ये कापीन पहनते तथा तिल्लकक और कंठी धारण करते हैं। 
. ,.... मारवाड़ में इनके अखाड़े बहुत हैं । 
..... लिरंतर-वि० [ सं० ] (१) अंतर रहित । जिसमें या जिसके 


..._ अ्रविच्चिन्न । (देश के संबंध में)। (२) निबिड़। घबा। [. 
..... गक्तिन। (३) जिसकी परंपरा खंडित न हो। अविच्छिन्न। |. 
... लगातार होनेवाज्ञा। बराबर होनेवाल्ा । जैसे, निरंतर | 
.... प्रवाह | (काल के संबंध में) । (४) सदा रहनेवाला। ग 
....... बराबर बना रहनेवाला  अविचल | स्थायी । जैसे, निरंतर | 
....... नियम, निरंतर प्रेम। (९)! 
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. वि० [ सं० निरंबस्‌ ] बिना झज् छा । निरज्ञ । क्‍ 
निरंहु-वि० [ सं० ] (३) नि्जल्र । बिना पानी का। (२) जो 
जल न पिए । जो बिना पानी के रहे । (३) जिससे बिना 
जब के रहना पड़े । जैसे, निरंबु त्रत । हा 
लिरंस-वि० [ सं० निरंमसू ] (१) निञ्नल । (२) जो पानी न. 
पिए । बिना पानी पिए रह जानेवाल्ञा। ३०--भ्रात अरंग 
की खंभ लगी निरदुंभ निरंभ सेसारै व सासुनि ।- 
देव । द द 
निरश-वि० [ सं० | (१) जिसे इसका भाग न मित्वा हे | 8००- अमक 
शेष सहस फव नाथि ज्यों सुरपति करे निरंस। अपिपरान 
किये साँवरे कहा बापुरों केस +--सूर । । के त 
विशेष--स्घ॒तियों में लिखा है कि पतित, क्लीव आदि निरेंश......... 
हैं, इन्हें संपति का भाग न मिक्षना चाहिए । पल म 
(२) बिना अज्ञाश का ।|||. ला 
संज्ञा पुं०ण राशि के भोगकाल का प्रथम और शेष्‌ दिव। 
. संक्राँति । पक 
निरकेवलक[-वि० [सं० निसू+ केवल ] (१) खाली । खालिस। 
बिना मेल्ष का । (२) स्वच्छ | साफ)... न 
निरक्षदृश-संज्ञा पुं० [ स० ] भूमध्यरेखा के आसपास के देश . 
. जिनमें रात और दिन बराबर होते हैं।...$“.. ... र््र्र््ः 
विशेष--पू्व॑ में भद्राश्ववर्ष और यमकाटि, दढ्षिण में भारत-. 
. वर्ष और लंका, पश्चिम में केतुमाल्वर्ष, रोमक, उत्तर... 
... कुछ और सिद्धपुरी निरच देश कहे गए हैं । (सूथ्येसिद्ां),....| 
_निरक्षनरँ-संज्ञा पुं० दे० “निरीक्षण” ।३०--हेत विजद्षण यज्ञ... । 
न विदेह की जात निरक्तन आपने अक्षन ।--रघुराज |. ः 
निरक्षर-वि० [सं०] (१) अ्रक्ृरशून्य । (२) जिसने एक 6... 
.. अछ्चए भी न पढ़ा हो | अनपढ़ | मूख पा  ] 
यो००-निरचर भष्टाचाय्ये पंडित बना हुआ मूल मा 
निरक्षरेखा-संज्ञा स्ली० [सं० ] बाड़ीमंडल | निरणबृत्त | 
क्रांतिवृतत। द । रा 
निश्खना+-क्रि० स० [ से० निरीक्षण ] देखना। ताइना | अवलोकन 


की देह हुति हारी है । दोष की निधान, कोटि कपट प्रधान 
जामें, मान न विश्वास द्रुम्त ज्ञान की कुठारी है। कहे तोष 
हरि स्वगंद्वार की विघन धार, नरक अपार की विचार अधि- 
 कारी है। भारी सयकारी यह पाप की पिठारी बारी क्‍यों | 
करि विचारि याहि भाखें मुख प्यारी है । द 
.. यहाँ एक सी उपमेय में संदेह का भंवर, अविनय का घर, 
इत्यादि बहुत से आरोप किए गए हैं । 
वि० [ हिं० उप० नि >नहीं+ रंग ) (१) बेरंग । बद्रंग। 
विवर्ण । (२) फीका । उदास । बेरीनक । 3०--ले! घनि 
पान चूब भह चोली । रंग रंगीक्ष, मिरण भट्ट डोली 
जायधी 





















हा जैसे निरंजन नेन्न | (२) कत्मपशून्य । देषरहित । (३) माया 
. से निल्चिप्त । ( ईश्वर का एक विशेषण ) 
संज्ञा पु० (१) परमात्मा । (२) महादेव । 











एक मास | 


विशेष--कहते हैं कि इस संप्रदाय के प्रवत्तक कोई निरानंद | 









.. बीच अंतर या फासला न हो | जे! बराबर चला गया हा | | 

















) जिसमें भेद वा अंतर न हो । 











निरच्छ 








ते मैं निरयू हुई अब चलकर इस राजषि का जृत्तांत 
देखे (--ल्क्ष्मण सिंह के 2 
_  निरुच्छ-वि० [ सं० निर्रक्ष | बिना शाँख का। अधा । 
.... निरज्ञल-वि० दे० “निजल! 
... निरञी-संज्ञा छो० [ देश० ] संगतशशों की महीब टॉकी जिससे 
....... संगममेर फर काम बनाया जाता है।.._ 
 निरज्ञोस-संज्ञा पु० [ सं० निर्यात] (१) बिचोड़ । (२) 
पल 7-3 लिजेया 
.. निश्ञञोसी-वि० [| 





निरजोस ] ( $ ) निचाड़ निकाज्नेवाला 





..... निरफर-संज्ञा पुं० दे० “निमर!? । 
... 'निरमरनी“-संज्ञा ल्ली० दे। “निरूरिणी? । 
_..  निरमरी*-संशास्री० पुं० दे” “निकरी! । 
.... निरत-वि० [ सं० ] किसी काम में लगा हुआ | तत्पर | लीन 
मशगूल - 
| ४“संज्ञा प॑० छू ० “लृत्य” 
व ० निरतना#-कि० स० [ से० नतन | बाचना | चुत्य करना। 
.. निरति-संज्ञा स्नी० [सं० ] (६ ) अत्यंत रति। अधिक शीति। 
....../ (२) लिप्त होने का भाव। लीन होने का भाव । 
रा निश्तिशय-वि० [ सं० ] जिससे और अतिशय न हो सके । हद 
पा दर्जे का। 
संज्ञा पुं० परमेश्वर 
..._ निरदई-वि० दे० “निदेय”! । 
. निरदयऋ-विर दे० 'निरदयाा॥ 
.. निरधातु-वि० [ से० निषातु | वीर्येहीन । शक्तिहीच | अशक्त 
रा ४०---धातु कमाय सिखे तू जेगी । अब- कस अल निरचातु 
वियागी ।--जायसी । 7५.7 020 द 
























थर करना । ( २) मन में धारण करना । सम 









निम्रहस्था कण ० ि निस्वान-संज्ञा पुं० दे० निर्वाण!! 


१८ छेछे 


निशर्प्शओ क-ति 


। 

क्‍ 

(२) निर्णय करनेवाद्या ।... 
निरफ्वस-संज्ञा पुं० [ सं० | जिसमे भाजक के ह्वाशा भाग लगे। द 





निश्चारों -संज्ञा पुं० [ से० ] निश्चय करने वा हराने का काथ्य । शा 





' एक नंग देखि अनेकन उंडगन वारिय । _निरबत्तीक-संज्ञा पुं० [ से० निश्त | विशगी 


(जश्वछ बिं७ दे० ध्ज्ि्‌ ४ ५५) हा . हु जमा 
रा निश्वहना-क्रि० अ० [ सं० निवहना ] निभना | चला चलना। 


४ 7 कह 


.. निर्वाह होना । उ०--ताते व तरनि ते, न सौरे सुधाकर हूं 











बिना मुह में अन्न डाले। बिना कुछ 


मुह[०--निरन्‍्ते मुह अन्न डाले | बिना 
हैं । जैले,; यह दुवा निरन्‍्ने सु पीनी 


खाए. बांसी 
चाहिएू। 


हि निरफ्ना न वि | सृ० उप७ निस, नर -+ हि० अपना ] ( ३ ) जो 


झपना न है। । जे आत्मीय न हे।। बिराना। गर । बेगाना 
इ०--जानकीजीवन | मेरे रावरे बढुन फेरे ठाई न समा कहाँ 
सक्षक्त निरपने ?-+तुछझसी 


निरफ्शाध-वि० [ सं० ] अपराध रहित | बेकसूर । निदोध |... 
कि० वि० बिना अपराध के । बिना काई कसूर किए । जैसे, .. 


तमने उसे निश्परशाध मारा | 
दे० “विरपश्ध  । 


( गणित ) 


ने की आय 
न हो। | जले, लिश्पवाद नियम । 


लिश्पाय-वि० [ सं० ] जिसका विनाश न है| ! है 
नि पेक्ष-वि० [ स० ] (१) जिसे किसी बात की अ्पेज्षा था चाह 
.... नल हो । बेपरवा। (२) जो किसी पर अवल्लंबित नहो। 
. जो किसी पह निर्भर न हो । (३) जिसे कुछ लगाव न हो । 


... शद्षग | तटर्थ ॥ 


ला हि ... संज्ञा पुं० (१) अनादर । (२) अवद्देलना | 8 
..._| निरपेक्षा-संज्ञा ्ली० [ सं० ] (३) अपेक्षा या चाह का श्रमाव। 
... (२) लगाव का न होता । (३) श्रवज्ञा । परवा न हेना |. - 


.. (४) निराशा । 


है। | (२) जिसके साथ छगाव न रखा गया हो 


द निरपवादु-वि० [ सं० ] (५) अपवादशून्य । जिसकी कोई बुराइ. पर 
(१) निर्दोष । (३) जिसका कभी अन्यथा हि 5 । । 


। जनिश्पेक्षत-वि० [ स्‌० | (१) जिसकी अपेत्षा या चाह न की गई रह 


स्पेक्षी-वि५ | से० निरपेक्षित्‌ | (१) घप्रपेज्ञा या चाह न रखने- | | द 


वात्ना । (२) लगाव न रखनेवाला 


| निरबंसी-वि० [ सं० निवेश ] जिसे वंश या संतान न हो। । 
गी। 


 लैंलहुज समाधि मिरबंही है ॥--- -तलसी 
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लिश्चाश्ला 





निरञ्ञ 
हि हे 0 3 की मिशन की कम आम कब कक उप असम पाअ लक ज गला क 
. पलेश्स्ुनवि० [| से० ) बिना बादल का । शेघशूम्य । जैसे, निश्झ हुआ था । पर नहुन्न गए खलकता जाता है ।  खतः प्रति 


आकाश ! क्‍ 
दपनिश्मना|“-क्रि० स० [ स० निर्माण | निर्माण करना । बनाना । 


इ०---रूपरासि मनु बिशि निरमई ।--जायखी 

निश्मछ*-वि० दे० “मिर्मल”! 

लिर्शकी-संज्ञा स्त्री० दु० “लिम्नद्षी!? 

निश्मसेर-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक ओषणि या जड़ी जिससे अफीम 
के विष का प्रभाव दूर हो जाता हे 
होती है । 


निश्मान-संज्ञा पु० दे० “निर्माण? । 





निश्माना“-क्रे० स० [ सं० निर्माण ]. बचाना । तैयार करना । 


रचना । 
विर्मायलछ/-संज्ञा प॑० दे० ““निर्माल्य” 
_निरमिन्न-वि० [ सं० ] जिसका कोई शन्रु न हो।. 


संज्ञा पु० (१) त्रिगत्तराज के एक पुत्र का नाम जा कुरुतेश्र 
की बाड़ाई में मात गया था। (२) चोथे पॉडव नकुल् के 


पुत्र का नाम । 
 निश्मक्ष/-वि० दे० “निम लव! 


 निरमछना[ओ-कि० स० [ सं० नि्मलन |(१) निमूल करना ।इखा- |. 


डुना । (२) नष्ट करना | 


. निरमेलक-वि० [ सं० उप० निस्‌ , निर+हिं० मोल ] (५) जिसका 
रा मोल न है। | अनमोल । अमूल्य । (२) बहुत बढ़िया । 
.. ननिरमाही*-वि० दे० “नि्मोही” | 
....._ निरय-संशा पुं० [ सं० ] नरक । दोजख । क्‍ 
..... लनिश्यण-संज्ा पुं० [ सं० ] अयब रहित गणना ज्योतिष में 


.. _गयाुना की एक रीति ९ 
विशेष--सूथ्थ राशिचक्र में निरंतर घूमता रहता है 
... इसके एुक चक्कर परे होने का वर्ष कहते है । ज्योतिष की 


.... गणना के लिये यह आवश्यक है कि सूख्ये के अमण का. 
..... शारंस किसी स्थान से माना जाथ। सुस्य के म्ाथ में दे। 
...._- स्थान ऐसे पड़ते हैं जिन पर उसके आने पर रात और दिन 

.. बराबर होते हैं। इन दो स्थानों में से किसी स्थान से अमण |... 
क्‍ - पर विषुवरेखा (सूस्ये के |. आदि) 








.... का आरंभ माना जा सकता है 


। यह पंज्ञाब में. 








वर्ष अश्िनी नक्तन्न विषपरेखा से जहाँ खसका रहेगा वहीं 
हे राशिचक्र का आरंस ओर वंष का प्रथम दि मानकर 
जे ल्लग्मस्‍्फुट गणना की जाती है इसे “निरयण” गणना 
कहते हैं। भारतवर्ष में अधिकतर पंचांग निरयण गणना के 
अलुलार बनाए जाते हैं। ज्योतिषियों में सायन' और 
धल्रयण' ये दे! पक्ष बहुत दिने से चल्ले आ रहे है। बहुत _ 
से विहानें की राय है कि सायन मत ही ढीक है 

निरश-वि० [ सं० ] (१) अथैहीन । (२) व्यर्थ । निः्कत्त । 
निस्थैक-वि० [ सं० ] (१) अभैशूम्य । बेमानी ; 
जिशेष--निरणथेक वाक्य काव्य का एक दोष माना गया है। 

. (चंद्रालाक) आम 
(२) न्याय में एक विश्रहृस्थाव । दे० “निम्रहस्थान”क 
) निष्प्रयाजन व्यर्थ ) बिना मतलब का । (४) निष्फल हा 
जिससे कोई काय्येसिद्धि न हा | बेफायदा 
निश्यंद-संज्ञा पुं० [ सं० | पुक नरक का नाम । 


निःच्रद-वि० (९० ] (5) मतिबंध रहित ।खतंत्र | खच्बुंद।..... 
(२) जो दूसरे की इच्छा पर न हवा | (३) बिना विध्न या. । 


बाधा का । 


| भर, र्वच्छिन्न बे० [ सं० 





निमेत्ञ । 


हक जिरबद्य-वि० [ से० ] [ स्त्री० निरवया | जिसे काई छुरा न कहे । " 


अनिंय । निर्दोष । जिसमें काई ऐव या बुशाई न हो 


निरवधि-वि० [ सं ](१) अपार । अलीम । बेहद । (२) निरंतर । पा 


. लगातार | बशबर । (३) सदा । सतत । हमशा । 
निरवयच-वि० [ सं« ] अंगों से रहित । निराकार । 


निरवलंब-वि० [ सं० ] (१) अवलंबहीन । आधार-रहित क्‍ बिना. रा 


सहारे (का) । (२) निर/श्रय । जिसे कहाँ ठिकाना न हो । 
जिसका काई सहायक न हे। । हम आप 

निरवसित-वि० [ सं० ] जो ऊँची जातियों से अ्रक्षग हो । जिसके 

भोजन या स्पर्श से पात्र आदि अशुद्ध हो जायें। (चांडाल 





(१) अनवच्छिल्ल । जिछका आज है 
सिलसिला न दूटे | (२) निरंतर। लगातार | (३) विशुद्ध। |. ५ 
























निश्वाह हज हे अंक अप अर स हि निशाखर 


(टमनिनानिषनानट के. 











मा, हर ४ बाली वच्तु को हटाना | छुँंछने या बाधा डालनेवाली वस्तु | निरहमू-वि० [ से० | अ्रहंभाव-शून्य । अहंकाररहित 
5 का दूर करना । 8७०-आंगे आगे लाल लता निरवारत, नरहेतु -वि० दे० “निहतु” । ह 
. पाछे पाले आवत नवज्ञष लाड़िली |--नंदृदास | (१) बंधन निरहेल[-वि० [ से० देय |] अनाइत | तुच्छु । जिसकी कोई कदर 





_... श्रादि खोाल्नना। मुक्त करना | छुड़ाना । ब०--प्रे सुकुधार |. बढ 
... बहुत दुख पाए सुत कुबेर के तारे । सूरदास प्रभु कद्दत मनहिं | निरा-वि० [ सं» निराक्य, पू० हिं० निराल | [ स्त्री० निरी | (१) 
... मन कर बंधन निरवारों ।--सूर । (३) छोड़ना | त्यागना । विशुद्ध । बिबा मेल का । खालिस । (२) जिसके साथ और 
.... किनारे करना | उ०--राना देखपति- ल्ारै, बापकुल रती कुछ व हो । केवल । एकमात्र । जसे, निरी बकवाद से काम 
ा .._ ज्ञाति, मानि ह्लीमै बात बेगि संग निरवारिए ।--प्रियादास । " नहीं चल्देगा । (३) निपट | निर्तात | स्वते।भाव | एकदम । 
... (४) गाँठ आदि छुड़ावा | सुक्षकाना । ३०--कबहूँ कान्ह बिल्कुल्न | जैसे, वह निरा बेवकूफ है।... 
... आपने कर सों केसपास निरवात्त ।--सूर । (१) निब- | निराई-सैज्ञा ल्ली० [ हिं० निराना ] ( ३ ) निराने का काम | फसल. 
7... 0. टाता। निर्णय करना | ते करना .._ |. के पोधों के आसपास उगनेवाले तृणश, घास; आदि कोदूर 
जे रवाह! >संज्ञा पं० ढे० “निर्वाह” ।. 5 -..... है कक... करने का काप्त । ( १ ) निराने की मजदूरी । मा 
निरशन-संज्ञा पुं० [ से० ] मोहन का न करना । न खाने का भाव। | नि्राकरण-तंज्ञा पु० [ से० ] [ वि० निराकरणीय, निराकत ] (१) 
लंघन | उपवास | न |... छाँटा। अल्यग करना। (२) हटाना । दूर करना (३) 
बि० ($) भोजनरहित । जिसने खाया व हे! या जो न |. मिठासा। रद करना । द ; 
खाय । (२) जिसके अनुष्ठान में भोज्नन न किया जाय । जे | (२) किसी छुराई को- दूर करने का काम | शमन। 
बिना कुछ खाए किया जाय। जैसे, निरशव अत । . |... निवारण | परिहार | (३) खंडन । युक्ति या दल्लील को... 


.._' निरसंक-वि० दे० “निःशंक के काटने का काम । जेसे, किसी सिद्धांत का निराकरण 
. निरस-वि० [ सं० ) (१) जिपमें रस न हा | रसविहीन । (२) | निशकांक्ष-वि० [ से० |] जिसे आाकांहा ने ।_.....४रः 
बिना स्वाद का । बदजायका । फीका । (३) असार । | निराकांक्षी-वि० [ सं० निराकाक्षिनू ][ ल्ली० निराकोक्िणी ] निरुषुद्ठ । 
निस्तत्व । (४) रूखा । सूखा । (९) विरक्त | ३०--रे मन ... जिले कुछ इच्छा न हो का 
जग सो निरस हे सरस राम सों दोहि। भले सिखावन | निराकार-वि० [सं० ] जिसका कोई आकार न हो । जिसके... 
2 रे हेतु है निसि दिन तुलसी ताहि |-- तुलसी । हे | के आकार की भावना ने हो । की आ 
हे रे _. निरसन-संज्ञा पुं० [ से० ][ वि० निरसनीय, निरस्य ] (३) फेंकना । |. तउंज्ञा पुं० (३) बहा । ईखह । (२) आकाश | गो 
रा .... दूर करना। हटाना। (२) खारिज करना | रद्‌ करना । | लिराकलछ-वि० [से० ] (१) जो आकुल नहेो। जो छुब्घ या. 
.... (३) निराकरण । परिहार इ०--सांगतार्थ तहँ करत भे |... डाबाडोल न हे।। (२) जो घबराया न हो। अनुद्धिम। 
.._ कछुँवर चारि गोलच्छु । प्रतिश्रह फल्न निरसन हिते दीने हिजन रा (३) बहुत व्याकुल । बहुत घबराया हुआ | ३०---व्याकुल वाहु का 
हे |... निराकुल् बुद्धि थक्यों बल्विक्रम लंकपती के ।--केशव |... 
.. | निराकृत--वि० [ सं० ] (१) मिठाई हुईं | रद की हुईं। (२) । । 
... दूर की हुईं। हटाई हुई । (२) खंडन की हुईं शा 
 निशकृति-संज्ञा ल्लो० [| से० ] निराकरण | परिहार आम 
.. वि+ (१) आक्ृतिरहित । निराकार । (२) खाध्यायरहित। 
वेदपाठरहित । (३) पंचप्रहायज्ञ के अ मम 

























सं ] निःश्रेणिका नाम की घास जो कोंइण 















पर नशूस्ार-व 2 [ सं० लि -- आचार ] आाचारहीन 
निशा ञ्ञ 





 निराहंक-वि० [ से० ] (३) भयरहित । निर्य । (२) रोग- 


_निरातपा-संज्ञ ल्लो० [ सं० | रात्रि । रत । 
निरशादर-संज्ञा पु" [ सं० | आदुर का अन्नाव । अपनप्तान । 


वृलेशदान-संजश्ञा पु० | स० )(१) श्रादान वा लेने का अभाव । 
_निरादेशा-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुगताना । अदा करने वा छुकाने | 


 निशाधार-वि० [ सं० ] (१) अवर्लंब वा आश्रय रहित। जिसे. 





......... तिराधि-विर [.स०] (0) रोगशूल्य । नोरोग । (२) चिंता 


रा पर निराना-क्षि० स० [ से० निराकरण ] फसल्य के पोधों के आस । | 


निरागसू.... .. १८89... क्‍ ._ निरावलूंब 





तलाक ००५ --+पनरीन पता भरना म 





पलजक«-णनकबन्‍ल्‍ 





पहाया। बेगाना। उ०-- (क) ज्यों सुख सुकुर विलेकिए 
खित व रहे आनुहारि। सो लेवतहुँ निरापने ये मातु पिता 
सत मसारि |--तुलसी । ख) सब हुख आपने निरापने 
सकज् सख जो जो जन भये व बजाय राजा राम को ।-- 
तुलली । (ग) ऐसन देह निरापय बोरे सुथे छवे नहि कोहे 
हो ।--कबीर । 

लिराघुन*वि० दे० ८“निशपन! | 3३००-जु लहि जिए आपुन 
सब काई । बिशु जिय खबड्ू निरापुन हाई ।- जायसी 

निशाप्रय-वि० [ सं० ]. जिसे रोग न हो । नीरोंग । भत्ता 
चंगा । वंदुरुस्त । 


निशगस-वि० [ से० | पापरदित । निष्पाप 


श्री-संज्ञा स्ली० | ] जुबाहों के कर 





लकड़ी जो हत्थे और तरोंछी को मित्राने के लिये दोनें के 
सिरों पर लगी रहती है क्‍ 

निशर-वि० [ हिं० निराल ] जिसके साथ और कुछ न हो । अकेला । 
एकप्रान्न । निरा । बिल्कुल । निपठ। ३०--(क) प्रथम 
एक जो है किया सया से! बारह बाद | कछत कसोटी ना 
टिका पीतर अथा निराठ ---कबीर । (ख) साथत देह 
प्‌ नेह निशाठ कहै मति काई कह अठकी सी ॥--देव । 


६4 है 
ठ +# 
था े 





















निराम[लछु-संश पुं० [ सं० ] कैय का पेड़। कपित्य 


शून्य । नीरोग ५; 

निशुमिष-वि० [ सं० ] (३) माँसरहित। जिसमें मांस न सिल्धा 
बेइज्ज्ती । 

क्रि० प्र०--करना । कबहुूँ कि कागा ।तुलली |... - 


(२) एक बुद्ध का नाम 
सब करे निरारा !--जायसी । (ख) बातठहि जानहु विषम 
हारा । हिरदे मिला व हाइ निरारा ।-जायसी । ; 


विशशा-वि० दे० “निशर” । 


का कास । 





सहारा न हो था जो सहारे पर न हो। जैसे, वह निराधार 
ठहरा रहा। (२) जो प्रमाणों से पुष्ट न हा। बे-जड़ 
बुनियाद का। अयुक्त । मिध्या। झूठ। जैसे, निराधार 
कज्पना । (३) जिसे या जिसमें जीविका आदि का सहारा | 
न हो। (9७) जो बिना अन्न जल्न आदि के हो । जैसे, उसने 
दूध तक न पिया, निराधार रह गया । 





घांर | (२) निराश्षय । बिना ठिकाने का । 
_निरालंबा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] छठी जठामासी |. 
निराक्षक-संज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार की समुद्री मछुली 

| निरशालछस-वि० दे० ““निरात्स्य । 
| बिशलसी-संजशा पु० [ हिं० निरालस | जे आकसी न हो 









पा निशालूख्य-वि० [ स० ] जिसमें आक्वस्य न हो । तत्पर । न हा 
फुरतीला । सुस्त । बा क्‍ 
संज्ञा पुं० [ सं० | आलस्‍स्य का अभाव । द 


| निराला-संज्ञा पुं० [ सं० विरालय ] [ स्त्री० निराली 'कांत 





रहित | 








संज्ञा पुं० (१) आनंद का अभाव । (२) दुःख । 






.. डगी हुईं घास को खोद कर दूर करना जिसमें पोधों की बाढ़ |.  +* 4 
हके | नींदुना । निकाना । ३०--कुषी निरावहि चतु का । बह बहा लिए 





हो । उ०--निरामिष भोजन । (२) जे मांस न खाय। मा 
०-वायल पातिय अति अच्ुरागा । होहिं निरामिष .. ० 


निशर।|-वि० [ हिं० निराल वा निआ्ारा, न्‍्यारा | अलग | इथक । मा न्‍ र 
जुदा ०७-- (क) नीर खीर छाने दश्बारा। दूध पामि । 





निरालंब-वि० [ सं० ] (१) बिना आलंब या सहारे का । निरा- .। 






















मकर लत 





..... 7 निराश-वि० [ हिं० नि+ आशा ] आशाहीन । जिसे आशा न हो 
“5 575 नाइस्मीदत:... अमक सा 
+.... क्रि० प्र०--करवा ।--होना । क्‍ द 
....  निशशा-संज्ञा स्री० [ से० । नाउस्मेदी | आशा का अभाव । 
... निशाशिष-वि० [ सं० ] (१) आशीवांदशून्य । (२) दृष्णारहित। 
हा निराशी+--वि० [ से० निराश ] (१) हताश | बाउस्मीद। (३) आशा 


तृष्णा रहित । उदासीबन | विश्क्त | ४००-तनक बह तिय |. 


किक को सुख जानत संस्ति विषय निरासी ।--रघुराज । 
.. विराश्षय-वि० [ से० ] (१) आश्रयरद्ित | श्राधारहीन । बिना 
सहारे का । (२) जिसे झहों ठिकाना न हा।। अलहाय । द 
जा अशरण । (३) जिसे शरीर आदि पर ममता न हो । निलिप।. 
..... [निशास-संज्ञा पुं० | से० | (१) दूर करना । निराकर्श (२). 
. खंडन | हा 
#वि० दे० “निराश”? । 


खंडन । 

के ० आसनरहित । 

.....  निरासाइ-संज्ञा ज्ली० दे० “निराशा”! 
... निरासी#-वि० (३) दे० “निराशी”। (३) उदाल । बेरीनक । 

द जहाँ वा जिसमें चित्त प्रसकज्ष न हे | ३०-- सूर श्याम बिलु 

| यह बन सूने शशि बिनु रैन निरासी |--सूर । 

.. निराहार-वि० [ से० ] (१) श्रादरदित । जो डिना भोजन 

















निराहार बत । 
हि नेरि' के गिणी-संजा स्ली० [ से० ) चिक्र । फिलमिली | परदा । 
'निरिद्विय-बि० [ सं० ] (३) इंदियशूल्य । जिसे कोई इंड्िय न. 
हेो। | (२) जिसके होथ, पेर, आँख, कान आदि नहोंया 















2 मे निशासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दूर करना । निराकरण | (२) |. 


के है। | जिसमें कुछ खाया न हो या जो कुछू न खाय । |. 
(२) जिसके अनुष्ठान में सोाजन न किया जाता हो। जैसे, | 


हर ने अभिन्न नस चल सतत लव टन लचचआ ल ल लक िलिल आल तल व विन नननलनलीफिन>+-क+++ %० कल नल न+ न - 
प ने जलन फटनिननिभिन- तन मनन अनिल नल नि दल दया" लन+ 










बड़, मूक इत्यादि को निरि द्विय कहा है और इन्हें । | 
कारी ठहराया है ॥ . 5. ०] ! हर विशेष--वैदिक शब्दों के निधंदु की जो व्याख्या यारक् मुनि ने ० 


ली मे जे निशा 





निरीक्षण-संज्ञा पुं० [ स७ | [वि० निराक्षित, निरीद्य निरीक्यमाण ] 
(१) देखना । दर्शन । (२) देख रेख । निगरानी । 
क्रि०७ प्र४--करना ।--देोना । 


(३) देखने की झुद्दा था ढंग चितवन । (४) नेन्न | आँख | 


निरीक्षा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] देखवा । दर्शन न 
निरीक्षित-वि० [ से० ] (१) देखा हुआ। (२) देखा भाज्ा हुआ । 
आँच किया हुआ । 


निरीक्ष्य-वि० [ सं० ] (१) देखने येग्य । (२) जाँच के लायक | 


निगरानी के लायक |... 


निरीक्ष्यमाण-वि० [ सं० ] जिसका देखते हों | जो देखा: 7: ०7 न 


. जाता हो। 
निशरीति-बि० [ सं० ] ईतिरहित । अ्रति वृष्टि आदि से रहित 


_निशीश-बि० [ सं० | (६) जिसे ईश था स्वामी न हो! बिना न 
मालिक का । (२) जिसकी समर में इैश्वव न दा ।अनी- | | 


शरवादी | नास्लिक | 
संज्ञा पुं० हल्ल का फाल | 


नहीं है । 


'निरीश्वस्वादी-संज्ञा पु० [ सं० ] जो ईश्वर का अस्तित्व न... 


साले । 


निरशीष-संज्ञा पु० [ सं० ] हल का फाल । 8 
_निरीह-वि० [ सं० ] (१) चेशारहित । जो किसी बात के लिये... 

प्रयल्त न करे । (२) जिसे किसी बात की चाह नद्ो।((३). | 
उदासीन | विस्क । जे सब बातों से किनारे रहे । (3) जे... 


किसी बखेड़े में न पड़े | तटस्थ | (९) शांतिभिय 


| निरीहा-संज्ञा स्ी० [ सं० | (१) चेश का अभाव । (२) चाहका 77 


न होना । विशक्ति 


| जिख्आरत-संज्ञा पुं० दे* मिरुवार! । 

_ निरुआरना।-वि ० स॒० छहे० “निरुवारना? | कम 
म 8. . | निरूुक्त-वि० [ सं० ] (१) निश्चय रुप से कहा हुआ । व्याख्या ः | 
घ--मनु ने जन्मांध, क्लीव/ पतित ;- जन्मवधिर , |. हा 


... किया हुआ। (२) नियुक्त | ठहराया हुआ 7 
:. संज्ञा पु० छः वेदांगों में से एक वेद का चाथा अंग । 


निरीध्वरवाद-संज्ञा पुं० [ स० ] यह सिद्धांत कि कोई इंश्वर . 


| 
|] 
॥ 
री 
| कई 

























_निदकि 


...... विकार (अक्तरों को बदलना), नाश (अक्तर्रो 
.... और धातु के किसी एक अथे को सिद्ध करना । 

.. बिरुत्त के १३ अ्रध्याय हैं । प्रथम में व्याक 
. शाख्र पर सूक्ष्म विचार तने प्राचीन काल में शद्शास्त 
...पर ऐसा गूढ विचार और कहीं नहीं देखा जाता | शब्शार्त 
.. पर दो मत ग्रचल्षित थे इसका पता याबक के निरुक्त से 
छगता है ! कुछ लेगे| का मत था कि सब शब्द धातुमूलक 
. हँओर धातु क्रियापद माज् हैं जिनमें प्रह्ययादि दागाकर भिक्ष 

. भिन्न शब्द बनते हैं। यासक्ष ने इसी मत का मंडन किया है । 
इस मत के विशेषियें का कहना था कि कुछ शलद चातुरुष 


.. क्रियापदों से बनते हैं पर सब नहीं, क्योंकि यदि “अशः” से | 
.. अश्व माया जाय तो प्रत्येक चलने या आगे बढ़नेवाल्या पदार्थ 


..... अश्व कहल्लावेगा । यास्क झुनि ने इसके उत्तर में कहा हे कि 
.... जब एक क्रिया से एक पदार्थ का नाम पड़ जाता 
.. क्रिया करनेवाले और पदाथ को वह वाम नहीं दिया जाता 


दूसरे पद्चष का एक और विरोध यह था कि यदि नाम इसी 


मा अकार दिए गए हैं तो किसी पद़ाथे में जितने गुण हो! इतने 
.... ही इसझे नाम भी होने जाहिएँ। यासरक् इस पर कहते हैं 


.._ कि एक पढ़ार्थ किली एक गुण या कर्म से एक बाम को. 


धारण करता है । इसी प्रकार और भी समक्िए । 


... दूसरे और तीसरे अध्याय में तीच निघंदुओं के श्डों के 


.... श्रथे प्रायः व्याख्या सहित है, चौथे छुठ अध्याय तक चोथे 


..... विद की व्याख्या हैं। सातवें से बारहवें तक पाँचिवे नि 
.. के चैदिक देवताओं की व्याख्या है 


का 


नेरक्ति-संजञा ख्री० [ सं० ] (३) निरुक्त की रीति से निवेचन । 


...... किसी पद था वाक्य की ऐसी व्याख्या जिसमें व्युत्पत्ति आदि *  । 
.... का पूरा कथन हो । (२) एक काच्यात्नंकार जिसमें किसी | निरुधोगी-संज्ञा पु [ सं० निरचोगिन ] जे कुछु उद्योग न करे। 
..... शब्द का मनमाना अर्थ किया जाय परंतु वह अथे सयुक्तिक | 
.. हो। उ०--रूप भआदि गुण सो भरी तजि के ब्रज बनितान | 
......_ इद्धुव कुंबजा बस भए, निर्गुण वहे निदान । तात्पस्ये यह कि | निरुपद्रब-वि० [ से० | जिसमें काई उपद्रव न हो | जो उत्पात 
....._ धरुणवती बज चनिताओं के छोड़कर 'गुणरद्वितः छुब्जा | ः 


. के वश द्वोने से कृष्ण अब सचछुच “निगुण हो गए हैं। हे 







शदछथ 
| को छोड़ना) 


और श््द्‌ः 


मिरुद्ध शुद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें मर । 
दब वही |. 


निरुद्धप्रकाश-संज्ञा० पुं० [ सं० ] एक रोग जिश्यमें मूत्रद्वार बंद | 


नद्यस्-व७० [ स9 ] जिसके प्र कोई जहश मे हे । बच्योग- । जा 
निश्द्यमता-संशा छ्ी० | सं० ] मिख्यम होने की क्रिया था भाव । । . । ही मा 
निरुयमी संज्ञा पुं० [स० निस्वामन्‌ ] जो कोई उद्घम न कश्ता हे।... 


_निरुध्योंग वि० [ सं5० ] जिसके पास कोई उद्योग नहे। उद्योग 


डिख्छ्वेंग-वि० [ से० |] डद्वेग से रहित । निश्चित । 


 निरुपद्गरघ॒ता-संज्ा स्ली० [ सं० ] निरुपद्गरव होने 





निरुषमा 








... चित्त की वह अवस्था जिसमें वह अपनी कारणीभूत प्रकृति... 
का प्राप्त होकर निश्चेष्ट हो जाता है 
विशेष--पमन छी वृत्तियाँ योग में पाँच मानी गई हैं--जिप्त, 
मूढ़, विक्षिष्त, एकाप और निरुद्ध। चित्त के डॉवाडेल रहने . 
को लिपावस्था, कत्तब्याकत्तव्य-ज्ञानशब्य होने की मुदढ़ावस्था, 
चंचलता के बीच बीच में चित्त की स्थिरता को विज्िप्ावस्था, 
और घुक बल्तु पर निश्चल रूप से स्थिर होने का एकाग्रावश्था 
कहते हैं | एकाग्र के बपराँत फिर निरुद्ध अवस्था की प्राप्त 
होती है जिसमें स्थिर होने के दिये किसी वस्तु के अवलंबन 
. की आवश्यकता नहीं हे।ती, चित्त अपनी प्रकृति में ही स्थिर. 
हे! जाता है ! ध  । 
द्वार बंद सा हो ४ 
जाता है और पल्न बहुत थोड़ा थोड़ा और कष्ट से निक-...... 
व्वता है ! सा 





शा हो जाता है और पेशाब बहुत रुक रुक कर और थोड़ा ! रा, 


डा होता है 





रहिल । बेकास । 


बेकारी | 





बेकार | मिकम्मा | 

















रहित | बेकार ! निकम्मा |... द 

















विकम्धा । बेकार । 


















या उपद्रव न करता हो! । 











अं 8 बकरा: आओ लकी 


निरुपयागी दा मा म  । ह 





































0 _निरुपयेगी-वि० | से० ] जा डपयाग मेन आ सके । व्यथ । ह निरझुह्ा[-संज्ञा क्ली ० दे० “निरूढ़-लक्षणा” 
स् 3 अत [ सछ | अविवाहिता । कुआरी 


...._  'निरथ्यंक पे द 
0 निरपाख्य-वि० [ सं० ] (१) जिसकी व्याख्या न हो सके । (२) जो | मिझुद्धि-संज्ञा ल्ली० [ सं० ]( $ ) निरुढ़-लण्णा ।(२) असिद्धि 
रा “ क्‍ ः ै बिल्कुल मिथ्या हे! और जिसके द्ोने की कोई संभावना | रिहूप-वि० [हि० नि+ रूप | (१) रूपरद्तित । निशकार । द 
न . श०--पमोहन माँग्ये अपने रूप | यहि ब्रज बसत अचे तुम 


नहे। 
ठीं ताबिन वहाँ मिरूुप ॥-- (२) कुरूप । 
. बद्शकल | 3५--मद॒व निरूपसल विरूपन निरूप भयो चंद 
. बहुरूुप अनुरूप के बिचारिये केशव |... 
: संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बायु । (२) देवता | (३) आकाश 
लिरझूपकर-वि० [ सं० ] किसी विषय का निरूपण करनेवाल्वा । 


7 आल 


..  ... . ... संज्ञा पुं०[ से> ] बहा पा द 
........ निरुपाधि-वि० [ सं० ] (१) उपाधिरहित । बाधारहित। (२) 
5 मायारहित क्‍ 
का संज्ञा पूं० [ स० | ब्रह्म द ह] 
0 ही विशेष --उपाधि के नष्ट हो जाने पर जीव को ब्रह्म का रूप | ही पा है 
था है निरूपण-संज्ञा पुं० (सं ](३) अकाश। (२) किसी विषय 4 
। फ 3ेखपाय--व९ |. स० है (4) जो कुछ उपाय न कर सके । | का विवेचनापूर्वक निर्णय विचार । ( ड् ) निदर्शन ० द 
रा (९) जिसका कोई उपाय न ही।... ० हा. निरुपना/-क्रि० अ० [ से० निरूपण ] निर्णय करता। ठहराना। गा 
..._ निरयेक्ष-वि० [ से० ] जिसमें उपेज्षा न हे। | उपेद्वारहित। .. |... निश्चित करना | ३०--( के ) नेति नेति जेहिवेद निख्पा। पा 
5 रा लिरवरना]-क्ि० अ० [ सं० निवारण ] कठिनता आदि का दूरे | .._ --तुल्सी। [ख) भगति निरूपहि भगत कलि नि दहि बेदे 
ह होना । सुलकूना | 3०--अस संयेग ईश जब करईं । तबहुँ |. पुरान |--तुलछली । हा बे 
.._....__ कदाचित से निरुवर्‌ई ।--तुछसी | अं | निरूपम-वि० दे० “निरुपम! । गज 
... निरुवाए-संज्ञा पुं० [ सं० निवारण ] (१ ) घुड़ाने का काम। | सिरूपित-वि० [ सं० ] निरूपण किया हुआ। जिसकी विस्तृत विवे- । 
५ माचन । ( २ ) छुटकारा । बचाव | (३ ) सुरकाने का | चना हो चुकी हो | जिसका निर्ण॑य हो चुका हो । । 
काम । उल्लकन मिटाने का काम | ( ४ ) ते करने का काम । मिरूप्य-वि० [ सं» ] जो निरूपण करने योग्य हे। । 
. निबदने का काम । (३) निर्णय | फेघला । ३०--कही | निरूहवस्ति-संज्ञा ्री० दे” “बिरूढ़वस्तिट। मा 
कप हा जाय कहें युद्ध विचार । सांच शूठ होयहै निर्वार --सूर। | नि्रति-संज्ा स्री० [ सं० ] (३) वेऋणत कोण की खामिनी |... 
निखयारसा-कि० स० [ हिं० निरवार ] ( $ ) छुड़ाना । मुक्त | (२) राजसी । (३) खझत्यु । (४) दरिद्रता । (*&) विपत्ति। 
. करना | बंधन आदि खोलना (२ ) सुल्लकाना | फंसी | निरेखनाक्ू-क्रि> स० [ से० निरीद्ण | दंखना । निरखना 4... < 
. या गुथी हुईं वस्तुओं का अलग अलग करना। इलमकन | .. ब०--(क) हलुमाव भये इग ओऔरह हे गज क्यों गति संद गा 
. मिटाना | इ०--तब सखोइ़ बुद्धि पाय उजियारा । उर गृह बैठि . निरेखये री |--हनुमान । (खो) न टरें मन मोहना हि 5 
.. अंथि निरुवारा ।--ठुलसी । ( ३ ) ते करना । निबटाना ... रहैंसब सैतें संकानी निरेखिया री इचुमान । ||. 
द _निणय करना । सला करना । आय रा - पुं० | से० निरय ] नरक ! आम 
5 | निराग[-वि० [ से० नेरोग ] रोगरहित | जिसे कोई रोग न हो । रा हा 











































निशशाध-परिणाम 


ह।ती 
विशेष--येगशासत में चिघ, मूठ, विज्विप्त इन तीन शजसिेक 
परिणामों को व्युत्थान कहते हैं और विशुद्ध स्गुण की 
धानता हे।ने पर जे भ्रवस्था प्राप्त होती हे उसे निरोध 
कहते हैं । जब व्युत्थान से उत्पन्न संस्कारों का अत हो जाता 
और निशेध का अश्म होने का होता 
भाड़ा थोड़ा सैबंध देने ओर रहता हे। उस अवस्था को 


_ निशध-परिणाम कहते हैं । 


.. निशेधी-विं० [ सं० निरोधित ] मिरोध करनेवाल्ा। प्रतिबंध यां | 


....... रुकावद करनेवाला 

... लेखे-संज्ञा पु७ [ फा० |] भाव | दर 
थै[ ०--निर्ख-दारोगा । निर्लनामा । निखंबंदी । 
क्रि० प्र०--सुकरंर करना । 


निगरानी करता था । 


.. निखनामा-संज्ञा पुं० [ फा० ] मुसलमानों के राजस्काल की | आय .- 
वह सूची जिसमे बाजार की प्रत्येक बसस्‍तु का भाव लिखा से नर ख-सा ३ [ ० ] सबब, रज आर तम हुत तीने| गुणों से । 5 रा (2 227 


रहता था 


.... निखबंदी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] किसी चीज का भाव या दुर | 


निश्चित करने की क्रिया । 





. निर्गच-वि० [सं० | जिसमें किसी प्रकार की गंध न हो। गंघहीन। | 





-.. निर्मंघता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] निर्गेध होने की क्रिया या भाव । 
... निगधपुष्पी-संज्ा पुं० [सं० | सेमर का पेड़ । 
.... लिगं-संज्ञा पुं० [ सं० ] देश मी 


... निर्गत-वि० पुं० [ सं० ] [ स्त्री० निर्गंता | निकल्मा हुआ। बाहर | 
००777 तंग चेतावि९ दे० निमुश!' 
0 ४ 5 युं० | से० | बूच का फोटर | 


रा । आया हुआ । 
... लेगम-संज्ञा पुं० [ सं० ] निकास | 







होकर निकलते हैं । 






(२) ढ्वार जिसमें से 


किक लीन जी जिअ जनक भीम की जीर अत आज आज मम मन ५ न करत भा मामा भ ,रमरम भरा ररररंारंरं।३०४५२४४०७७४७७४०७७७७७७७७७॥७४७॥४७४/७//श/श/श///श/श///"एशश/शश/शआशआ/ आशा 


वृत्ति की वह श्रवस्था जे। व्युत्थान और निरोध के मध्य में 


तब चित्त का 





हे है! निग शी-वि० [ सं० निर्णुण | जिसमें कोई गुण न हो। गुणों 


० .. निर्ममन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) निकलने का काम । निकलना । ही प 


व लिमिल नि डिमशशिलभिकिलिल पक शव तर श की जमिनश नमन लि शनि न लीक नील निज अक न जज कक की कक अल कल 3 आन मनन कब बम 02]33 ४0० 2४207 0४७0४७॥७॥७॥७॥७॥७॥७७॥॥७॥७७७ए#एएश, 


ब्हे होते वैद्यक में इसे स्मस्ण-शक्ति-बर्धक, गरम, 
रूखी, कसैली, चश्परी, हलकी, नेन्नों के लिये हितकारी 
तथा शूल्र, सूजब, आमवात, कृमि, मदर, कोढ़, अरुचि, ४ 
कफ, और ज्वर को दूर करतनेवाली माना है।. # 
औषधियों में इसकी जड़ का व्यवहार होता है। सभालू ।..... 
सम्हालू । सिंदुवार क्‍ 
पृथ्या०--नीजलिका । नीलनिगुंडी। सिंदुक । नीलसिंदुक | 
पीतसहा | भूतकेशी । इंदाणी । कपिका । शेफालिका | 
शीतभीर | नीजमंजरी । वनजा | महत्पत्नी | कत्तरीपत्ा । 
निग डीकत्प संज्ञा पुं० [स० ] वैद्य के अनुसार नि्गुडी और 
.. शहद को मिल्ञाकर पक विशेष प्रकार से तैयार की हुई 
 औषध जे। अ्राखिं की ज्योति बढ़ानेवाली, ओर कोढ़, गुक्म, 
शूल, छीहा, बदुश आदि रोशों को दूर करनेबात्री तथा... 
बहुत ही पौष्टिक समझती जाती है । १० (7 





ह कर .... | निशुडीतैल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक्क में एक विशेष प्रकार से बा 
निख-दारोगा-संज्ञा पुं० [ फा० ] झुसलमाने! के राजत्वकाल में | ल्‍ 
बाजार का वह दारोगा जो चीज़ों के भाव था दुर आदि की | 
























तैयार किया हुआ निशुंडी का तेल जो सब अकार के फोड़े, . ाढ 
फुंसियों, अपची तथा कंठमाला आदि को श्रच्छा करनेबाज्ञा 
माना जाता है । ” गा 





परे | परमेश्वर |... जा! 
वि० [ सं० ] (१) जो सच्च, रज और तम तीनें गुणों से परे 
हो । (२) जिसमें कोई अच्छा गुण न दो | बुरा । खराब । | हे 
शाणता-संज्ञा श्ली० [ स० ] निगुण होने की क्रिया या भाव। 
| निर्शुशिया-वि० [ सं० निर्शुण +-इया (प्त्य०) ] वह जे। निगुण ब्रह्म... 
... की डपासना करता हो। ध 


से रहित । मूंख | 






वि० [ सं० | जो बहुत ही गृूढ़ हो । 











परिणाम होते हैं । जिस समय निधात होता हे उस समय 

हट ः किसी प्रकार का मंगल काय्य करना निषिद्ध हे । 

पा (२) बिजली की कड़क । (३) प्राचीन काल का एक अकार 
लत ता को अख व 5 
.... निर्धोतिन-संज्ञा पुं० [ 
0» शक क्रिया का नाम । दा ह 
.... निधुण-वि० [ से० ] (३) जिसे घणा न हो। जिसे गंदी और 
--छुरी चस्तु 
. या छज्जा न हो। (३) बिना घणावाले मनुष्यों का 
_ बीच | अयोग्य । निकृम्मा | निदित | उ०--ू्यें र 



























करके अपने * 
_. ठान लिया [--सरस्वती । (४) निदंय। बेरहम । दयाहीन 








बह निर्ध ण ।---झेशव । का 
(-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० निर्धाषित | शब्द | आवाज ! 
 विं० [सं० ] शब्दू-रहित। 






कर. 


निर्चा-तंबा पुण[ 
हे दे० ““्ंचु कर 


| चंचु नामक झाग 


कप ने आता हो । निष्कृपट । 











सान । 






. न होनेवात्ा 


ः संज्ञा पुं० (३) देवता 





.. माने जाते हैं, इसी लिये वे “निजेर” कहलाते हैं 
. (२) सुधा | अत । 
नेजरा-संज्ा स्ली० [| र० ] (१) गुडच 








गिलोय 













] सुश्रत के अनुसार अखतचिकित्सा की है! 


| से घिन न लगे । (२) जिसे बुरे कामों से चणा द 
अति. 


न्ंध श जीवन को बिताने का भनउुबा मेंने | 


०-“रावण क्यों न तज्यो तब ही इन | सीय हरी जबहाँ 





.. :/  शुका हा 
विशेष-- 
...निर्जन-वि० [ सं० ] बह स्थाव जहाँ कोई महुष्य नहो। सुन- | 


नि्जेर-वि० [ सं० ] जिसे कभी चुढ़ापा न आवे। कभी बुड्ढा म 





विशेष--देवता छोग जरा अर्थात्‌ बुढ़ापे से सदा बचे हुए 


(२) ताल- 


। निदेहनी-संज्ञा ख्री ७ |. सतक | मुर्वा ज्ञता 


. निदृश 








(तमाम थाभाफाथ-भपत्रक कलपपर आम पा +वामनमबतपाधरमा उक्त उ2०+ 7५४ +0% कक उभर साल >अकमक+9»++ कक 


लिफेर-संशा पु० [ स० |. किसी ऊँचे स्थान अथवा पव॑त से 
.. निकला हुआ पानी का करना | साता । चश्मा । 
लियीय-पंज्ञा पु० [ स० ] (१) औचित्य और अनोचियय आदि का 
_ विचार कर के किसी विषय के दे! पक्षों में से एक पक्ष को 
_ हीक ठहशना । किसी विषत् में कोई सिद्धांत स्थिर करना 
_ निश्चय | (२) बाढी और प्रतिवादी की बातों का सुन कर 
इनके सत्य अथवा असत्य होने के संबंध में कोई विचार स्थिर 
क्रना । फैसला । निवटाश । (स्खतियों में यह चतुष्पाद 
.. व्यवहार का अंतिम पाद है) । (३) मीमांखा में किली स्थिर 
. सिद्धांत से काई परिणाम निहक्चालना । 
निशेयेपत्मा-संज्ञा पुं० [ से० ] एक अ्रर्थालकार जिसमें डपमेय 
और उपमान के गुणों और दोषें की विवेचवा की जाती है । 
निर्णशीत-वि० [सं० ] निर्येब किया हुआ । जिसका निर्णय हो 





निर्त*|-संज्ञा पुं० [ स० नृत्य ] नृत्य । बाच। 

निरतंक|-संज्ञा पुं० [ स० नत्तक ] (१) नाचनेवाला 
भांड़ । 

मिजना|-क्रि० क्ृ० [ से० नृत्य ] नाचना । लृत्य करना । 

निदड-वि० [ स॑० ] जिसे सब प्रकार के दूंड दिए जा सके । 
संज्ञा पु० [सं० ] शूद्ध जिसे सब ग्रकार के दंड दिए जा 

.. सकते हैं । 

निद्भ-वि० [ से० | जिसे दस या अभिन्नान न हो | दृंभहीन । “ 

नमिदई*[-वि० दे० “निदुय” 

निदय-वि० [ स० ] जिसे कुछ भी दया व हो । निष्ठुर । बेरहम । 

निर्देयता-संज्ञा छ्ली० [ सें० ] बिदय होने की क्रिया यां भाव | 


नंठ | (२) 





निरदयी/|-वि० दे० “निदंय!? । 
निदेहन-संज्ञा पुं० [ स० |] भिलाये का पेड़ | रा. 
निर्देहना#|-क्रि० स० [ स० दहन ] जत्ञा देना। 3०--के न 
क्रोध निदृहा काम बच्च केहि बहिं कीन्हा ।--तुल्सी | 

| मुर्र । 











 मरोड़फली । 




























.._ निरदेगिध-वि० [ सं० ] (३) जिस 


जनिरदेशधी-वि० दे० “निर्देध (२) * 
'निहंद, नि्ंद्-वि० [ सं० ] (१) जिसका कोई विरोध कर्नेवाला 
द (२) जो राग, ह्वष, । 


पा यह मैं लखि नारी ज्ञान 


। एक जाति के पदार्थों में 
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बे-दाग। (२) जिसने काई अपराध व किया हे।। बेकूसूर । 


.._ निर्देषता-संज्ञा छ्ली० [ से० निरदोष + ता (प्रत्य ०) ] निर्दोष होने की 


क्रिया या भाव | अकलंकता | शुद्धता | दोष-विही बता । 


न है । जिसका कोई इंढी व हो 
समान, अपमान आदि हुं ढों से रहित या परे हे । (३) 
स्वच्छद्‌ । बिना बाधा का | 


.. निधन--वि० [ सं० ] जिसेके पाल धन व हो । धनहीन । गरीब 


दरिद्र । कंगाल । 


.._ निर्धनता-संज्ञा ज्वी० [ सं० ] निधन होने की क्रिया या भाव! 


.. गरीबी ; कंगाकी | दरिद्वता 


ल्‍ । रा निध्म-संज्ञा पुं० [सं० ] जो घर से रहित हो 
का 7 - ४ निधधार, निधारण-संज्ञा पु० [ सं७ | (१) ठउहृशाना था मिश्चित 


. करना। (२) निश्चय। निर्णय । 3०--करि राख्यो निराधार 


करना | 5हराना । 


। लिधौरित-वि० [ सं० ] जिसका निर्धारण हे। छुका दे! । निश्चित 
का 5 निभील-वि० [ स५ | जिसे भय म॑ है। | निडर । 


किया हुआ | ठहराया हुआ 


० हा निधू त- बे७ [ सं० ] घोया हुआ ०--साथु पद्‌ सलिल निधूत न्‍ 
| निप्नम-वि० [ सं० ] अमरहित । शंकारहित 


कल्मप सकदा स्वप्च जवनादि/कैबल्यभमागी ।--तुछूसी । 


वि० [ सं० ] (१) खंडित | हूटा हुआ । (२) जिसका हयाग |. 


कर दिया गया हो । । पर 


मित्त, निनिमित्तक-वि० [ ते० ] अकारण | बिना वजह । | . रा 





हम 





शेई दोण न हे। | बे-ऐब । | द 


वहे बैद औषधि बह वहे हु | 
गनिदान [--बिहारी । (३) ब्याय के अनुसार किसी 
हल गुण था कमे आदि के विचार | 
मा से कुछ का अज्ञग करना । जेसे, काली गोएँ बहुत दूध | 
....... देनेवाली होती हैं। यहाँ “गो” जाति में से अधिक दूध | 
...॑.. देनेवाली हेने के कारण काली गोएं पृथक की गई हैं। 
....... निधीरना--क्रि० स० [ से० निर्वाए्ण | निश्चित करना । निर्धारित 


| विभेत्सन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अत्सेच । डॉँद डपट । तिरस्कार 


| निर्भत्संना-संज्ञा ली ० [ से० ] (१) डॉट डपठ । छुरा भला कहना । ना। हा! 





दुख ते निबंहे |--तुलूखली। (२) क्रम का चलना | निभरवा। |, 

पालन होगा | ४०-०-जातों बात राम की कही । ध्रीति न 

काहु हों निबंही ।--कऋबीर । मय द हल 
निर्बोचन--संज्ा पुं० दे० “निर्वाचन!” |... .-.-|-|-|-य- ऑ्-नन्‍ञऑययय 
निबाण-संज्ञा पुं० दे० “निर्वाण!' हि हक का जो 
निदु द्धि वि० [ सं० ] जिसे बुद्धि न हो | मुख | बेवकूछ 
निर्योध--वि० [ सं० ] जिसे कुछ भी बेध नहो। जिसे अच्छे 

बुरे का छुछ भी ज्ञान म हो | अज्ञान । अनजान । द 
निसय--वि० [सं० ](१) जिसेकाई डर नही। निडर । बेखीफ ॥ 

संज्ञा पुं० [ से० ] पुराशानुसांर शैच्य मनु केएक पुश्रका 

नाम । (२) बढ़िया घोड़ा |..." ही आग ही 
निर्भयता-पंज्ञा छ्ी० [सं० ] (१) निडरपन। निडर होने का 
.. भाव। (२) बिडर होने की अवस्था ॥ |... पा 
लनिर्भर--वि० [ सं० ] (५) पूछे । भरा हुआ।3०-सबके हर. 

निर्भर हरष पूरित पुक्षक शरीर | कबहिं देखिये नयन भरि. 

. शप्त लषन दोड बीर ।-तुलसी। (२) थुक्त । मिल्षा रे ः ः । 
.._ हुआ । (३) अथ्लंबित । आश्रित । सुनहसर । । 
. संज्ञा पुं० [सं०] बह सेवक जिसे वेतन न दिया जाता... हक 
 हो। बेगार । 0 


















(२) निंदा । (३) अल वा । 


..._ (२) निंदा । बदनामी | का, 
निर्भीक-वि० [सं० ] बेडर । निदर | जिसे डर बह्े। 
लिर्मीकता-संशा स्रो० [ सं० ] निर्भोक होने की क्रिया या भाव । 






निरभ ति-संशा छी० [ स० ] अंतर्धान होना । यायव होना 
जिले कोई संदेह 








.... क्रि० वि० निधदुक । बेखटके । बिना सझेाच के । _ 











ूःः 5 जि [ सं० ] बिना पत्षक रापकाए । एकंटक्क । थे मा 


( ) जिसमें पत्रक व गिरे। |. 











४ 


निलंतों 0 का की ०० शेलण ५ 





“निगल ८ 
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निरमेक्वता-संज्ञा ल्लो० [ से० ] (१) सफाई । खच्छता (२) | ... (ख ) शिव के अतिरिक्त और सब देवताओं के मिमाल्य पुष्प क्‍ 
निष्कलुंकता | (३) शुद्धता । पवित्रता |. : और मिष्ठात्न आदि ग्रहण किए जाते हैं। 


02 निर्मेल्ा-सलंज्ञा प॑ ० [ स० निमत्र ) (१) एक नानकर्प थी संप्रदाय निर्मोल्या-संज्ञा स्ली० | से० | सपका | असबरग । 
० हल जिपके प्रवास क रामदाल नामक एक महात्मा थे। इस संप्र- निर्मित-वि० [ से० | बनाया हुआ । रचित |. 
दाय के लेग गेरुए बस पहनते और साथु-सैन्यासियों की निर्मिति-संज्ञा छ्ली० [ से० ] ( १ ) निर्माण | बनाने की क्रिया 


भाँति रहते हैं । (२) इस संप्रदाय का काई व्यक्ति (२) बनाने का भाव । 
: निर्म॑र्ठ -पंज्ञा ्लौ० | से० निमल ] (३) पुक प्रकार का मसला निप्ठु क्त-वि० [सं० ] (१) जो मुक्त हा गया हो। जो छूट 


मु हि (है थ््‌ 
... सदाबहार बृत्त जो बंगाल, मध्य भारत, दक्षिण भारत और याहे। (२) जि हे लिये हे हो का बे के न हे 
. बरमा में पाया जाता है | इसकी लकड़ी बहुत चिकनी, कड़ी संज्ञा पुं० [ से० ] बह साँप जिसने अभी हाल में कंजुल 


5. “आए मजबूत होती है और इमारत, खेती के औज्ञार और | ने दोड़ी हो. पे मा, 
._._ गाड़ियाँ आदि बनाने के काम में आती है| चीरने के. समय मि्ु किएयशा ली० ५ 2 ५१) उ के का 
. इसकी लकड़ी का रंग अंदर से सफेद निकलता है परंतु हवा | . ० ५९) माध। मा 
.... लगते ही कुछ भूराया काला हो जाता है । इस बच के, ० [सं० ] (३) जिसमें जड़ न हो। बिना जड़ का।.. 
.... फल का गूदा खाया जाता है और इसके पके हुए बीजओं का, |. (२) जिसकी जड़ न रह गई हो । जड़ से उख्ाड़ा हुआ | ० 
बे का जो कुचल को सरेह घट पश्तु उससे बहुत छोटे होते रे ९ पा न्‍ । जैसे, निमूल वरना | ( ३) जिल्का कोड आधार, बुनियाद या हा 
... आँखें; पेद तथा सुख-यंत्र के अनेक रोगों में व्यवहार होता पा असलियत न हो। बेन | जैसे, निज बात। (४) पी 
... है| गैंदले पानी के साफ करने के लिये भी ये बीज उसमें जिसका मूल ही न रह गया हा । जे सवधा नष्ट हो गया... 
..... घिसकर डाल दिए जाते हैं जिससे पानी में मिलती हुईं मिद्दी | ते हो । जैसे आप पे 8 .ः 
..._ जल्दी बैठ जाती है। कतक | पाय पसारी | चाकसू। (२) | _ मूलक-वि० दे० “निमृज्ष 0 
.... शीठे का बृक्ध यो फल | ल्‍ | निमूलल-संज्ञा पुं० [ से० ] निमूल होना या करना। विनाश | | 7 
_निर्मेडापम-संज्ष। पुं० [ स० ] स्फटिक । | तिर्मोक-संशा पुं० [सं० ] (१) सांप की केंचुली। (२)शरीर के... 
ने [० सं ऊपर की खाल । (३) पुराणानुसार सावणि मनु के एक पुत्र... | 
का नाम | (४ ) तेरहवें मनु के सप्तषियों में से पुक का... 








कु 


















































संस्कार बाकी न रह ब्रांच (२)ल्याग। 5 

निर्माल*(-वि० [सं० निः- हिं० मोल ] जिसका मूल्य बहुत अधिक... 
हा या जिसके मूल्य का अनुमान न हो सके| अमूल्य... 
उ०--नेना लेभहि' लेभ भरे ।... ,..... ..-जोइ देखें सोइ पा, 

| द रा . सोइनि्मोत्रेकर लै तहीं घर [सूरत ः 

। निर्मोह-वि० [ से० ] जिनके मन में मे।ह या मम 













मा नियू हु-संज्ञा पुं० [ से० 
दरवाजा । (३) सिर पर पहनी ज्ानेवाली काई चीज । जेछे, क्‍ 
झुकुद आदि | (४) दीवार में छगाई हुई वह लकड़ी आदि | 


... लर्दिश्त-विश सै० ] (१) राग दब श्राद 





, न नाना. मिमाननायनननगनननजवमन->++म वात “प-+न के कनतन--++क५+“मननन«-न्‍प पक अ "न 5न्‍न कम 








..... रखानंगी | अस्थान । विशेषतः सेना का युद्ध-लेत्र की ओर 
अथवा पशुओं का चराई की ओर अख्यान। (३) वह सड़क 
जो किसी नगर के बाहर की ओर जाती हो। 

.. होना | गायब होना | (%) शरीर से आत्मा का निकलना 
. खत्यु | (६) मोक्ष | झुक्ति । (७) दवाथी की आँख का बाहरी 
द काना | (८) पशुओं के पेरों में कॉँचने की रस्सी । 
नियातन-संज्ञा पु [ से० ] (१) बदला खुकाता । (२) प्रतीकार | 
(३) मार डालना । (४) ऋण चुकाना 
लिरयाम-संज्ा पुं० [ सं० | मछाह । 


._ तिर्याख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बच्चों था पैधों में हे आपसे आप, 


अथवा उनका तबा आदि चीरने से मिकलनेवाला रस । (२) 


गांदू । (३) बहना था झरना । चरण । (४) क्याथ | काढ़ा। | 


_ तियू घ-संज्ञा पुं० दे० “नियांस” 


(१) क्वाथ 


कांड । (१) द्वार । 





.... जिसके ऊपर कोई चीज रखी या बनाई जाय । 
. निलुज्ञ-वि० [ से० | लज्जाहीन । बेशमे ! बेहया। 


| निलज्ञता-संज्ञा क्ली० [ स० ] बेशमी । बेहयाई | निरूउन्ञ हेने द ह ० 


का भाव । 


विषय में आसक्त न हा । (२) जा लि न 
संबंध न रखता हो । बेलास । 


(सुशभुत) 





जिसका पघंश नष्ट हो गया हो 


(४) अच्श्य 


रद. 


पे मुक्त । जे किसी क्‍ क्‍ 
हे । जो काई | 


.._ निर्लेखन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी चीज पर जमी हुई मेल कम 
क्‍ ..._ आदि खुरचना । (२) बह चीज जिससे मेल खुरची जाय। 


रा निलेप-वि० [सं० ] विषयों आदि से अलग रहनेवाला। निल्छ । है 
.._ निर्लोस-वि० [ सं० ] जिसे लोभ न हे। 
: . निर्मी-वि० देश /मिलेमि/ | ० 
.... निवंश-वि० [ स० ] जिसके आगे वंश चल्लानेबाज्ला कोई न द्ढो। | रे 


विशेष--यथ्यपि सुक्ति के अर्थ 





निर्वाण 


| (४) खत | बाय छुआ (&) मिश्चल्ष (६) शून्यता का 
प्राप्त । (७) बिना बाण का | 2 

: संज्ञा पुं० (१) छुफना | ठंढा हे 

. जाना। (३) अस्त | गमन । डू 


(२) समाधि । न रह ले 


मुक्ति । मोक्ष । 


निर्वाणु शब्द का प्रयोग... 
गीता, भागवत, रघुवंश, शारीरक भाष्य इत्यादि नए पुराने 
अंधों में मिलता है पर यह शब्द बाद्धों का पारिसाणिक है 
सांख्य, न्याय, वेशेषिक, योग, मीमांसा (पूर्व) और वेदांत 


में ऋशः मोल, अपवर्ग, निःश्रेयस, सुक्ति या स्वगषाप्ति 


. तथा कैव्य शब्दों का व्यवहार हुआ है पर बौद्ध दर्शन में 
. बराबर निर्वाण शब्द ही आया है और उसकी विशेष रूप ...  .. 
से च्याब्या की गई है| बौद्ध घमे की दो प्रधान शाखाएँ हैं... 
. हीनयान (या उत्तरीय) और महायान (या दक्षिणी) । इनमें से 
हीनयान शाखा के प्बगअ्ंध पांली भाषा में हैं और बौद्ध... 
. धरम के मूल रूप का प्रतिपादन करते हैं। महायान शाखा... 
. छुछ पीछे की है और उसके लब ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए... 
..हैं। महायान शाखा में ही अनेक आचायें' द्वारा बौद्ध... 
सिद्धांतों का निरूपण गूढ़ तकन-प्रणात्री द्वारा दार्शनिक... 
. दृष्टि से हुआ है । प्राचीन काक्ष में वैदिक आचाये का जिन... 
बौद्ध श्ाचार्यो' ले शाखाथे होता था वे प्रायः महायान. ...... 
शाखा के थे। अतः निर्वाण शब्द से क्या अभि्राय है... 
... इसका निर्णय उन्हीं के बचने द्वारा है सकता है।..||. 
 लोधिलस्व नागाऊुन ने माध्यमिक सूत्र में लिखा है कि... 
.. 'सबसंतति का इच्छेद ही निवांण है? श्र्धात्‌ अपने संस्कारों... 
.. द्वारा हम बार बार जन्म के बंधन में पड़ते हैं. इससे उनके 
.. हच्छेद द्वारा भवर्बंधन का नाश हो सकता है। रलकूट . 
लालच न करनेवाला । ...._ सूत्र में बुद्ध का यह वचन हं--- राग, हू ष और मोह 
के क्षय से निर्वाण होता है?। 


ज्च्छेदिका मे रा छ्ु ज्ध " 


(७) शांति। (९) । 





£ िवोणप्रिया 





हे उपयुक्त धाक्यों से स्पष्ट हे कि विर्वाश शब्द जिस शुन्यता 
हा । .. का बाधक है उससे चित्त का ग्राहयग्राइक संबंध ही नहीं 
..... है। मैं भी मिथ्या, संसार भी मिथ्या। एक बात ध्यान देने 
.. की हे कि बाद्ध दाशनिक जीव या आध्मा की भी प्रकृत 
... पत्ता नहीं मानते | वे एक महाशून्य के अतिरिक्त और कुछ 
८ 77722... नहीं मानते क्‍ 
... निर्वाणप्रिया-पंज्ञा द्वी० [ सं० ] पुक गंधर्दी का नाप्त । 
..... निवोणी“लंज्ञा पुं७ [ सं० ] जैदें के एक शाहन-देवदा 
......  निर्वात-वि० [सं० ] (१) जहाँ हवा न हे 
न लग सके |. (२) जे! चंचुल न हो । स्थिर । 
























ह्याएएवचाई । 
के बहंश्य से किया जाय । 


..... प्रवास । विदेशन्यात्रा । 

... निर्वासक-वि० [ से० ] निर्वासन करनेवाला । 
...... निवासन-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) मार डाढना | वध । (२) गाँव, 
शहर या देश आदि से दंड-स्वरूप बाहर निकाल देना। 
देशनिकाला । (३) निकालना । (४) विसजन । द 


.. बचन का निवांह । (३) समाप्ति । पूरा होना । 






४०--दो।ब न कह है ठुम्हैं नेह निर्वाहे के ।--पत्माकर । 


स्लेख मेघदूत में है 


| हवा का ऑका 
..... निवाद-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) अपवाद । निंदा। (२) अवज्ञा व. 


५ निर्योध- संत पुं० [| सं० ] (१) दान | (३) वह दान जो पितरों 


।उ 








वॉस-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (३) निर्वालत । निकाल देना। (२) | मा 
निर्वितर्क समाधि-संशा छी० [ सं० ] येगदर्शन के अलुघार एक... 


. निर्वाह-संशा पुं० [ सं० ] (१) किसी क्रम या परंपरा का चला. 
..  च्षना । किसी बात का जारी रहना । निबाह | जेसे, शीति | 

का निर्वाह, काय्ये का निर्वाह | (२) किसी बात के अनुसार |... 

. बराबर आचरण । पालन । जैसे, प्रतिज्ञा का निर्वाह, 












का ही 


लिाखिशाएएश वि० [| सं० 







निर्विष्ठ 





कुछु दिखाई नहीं देता । इस श्षमाथि की तुलना योग की 
सुपुप्ति अवस्था के साथ की या सकती है द 
निर्विकार-वि० [ सं० ] विकारदहित | जिसमें किसी प्रकार का... 
विकार था पश्वचिसन ब हो | 
विज्ञ-वि० [ से० ] विश्न-बाधारहित । जिसमें कोई विश्न न हो 
क्रे० वि० बिना किसी प्रकार के विन्न या बाधा के । जैसे, 
सब काय्ये निरविन्न सम्राप्त हो गया । पक 
] विद्ारश्हित । जिसमें कोई विचार न हो 
संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्रेगद्शन के अलुसाश एक प्रकार की 
... सवीज समाधि जो किसी सूक्ष्म आल्यंबन में तत्मय होने से... 
... आप्त होती है और जिसमें उस आल्ंबन के नाम और संकेत... 
.. आदि का काई ज्ञाव नहीं रह जाता, केवल इसके आकार 
.. आदि का ही ज्ञान होता है। ऐसी सम्राधि सबसे उत्तम... 
. समझी जाती है और इससे चित्त निर्मज्ञ होता है और बुद्धि... 
झर्वप्रकाशक हो जाती है।..|.. का 


क्र 


अकार की संवीजञ्ञ समाधि जा किमी ह्धूज ग्राउचल | 0 ज 
तन्‍्मय होने हो प्राप्त होती है और जिसमें इस आलुंबन के... 
नाम और संकेत श्रादि का कोई शान नहीं रह जाता; केवन्न..... 

.. उसके आकार आदि का ही ज्ञान होता है।. 
निर्विद्य-वि० [ सं० ] विद्याहीन । जो पढ़ा-लिखा न हो । 5230, 
निर्विबाद-वि० [ सं० ] जिसमें कोई विवाद न हो | बिना... 
कगड़े का | रा 


रू 


निर्वेचेक-वि० [ सं० ] जो किसी बात की विवेचना न कर 





झकता हो | विवेकददीन । 


निर्याहक-संज्ञा पु० [ सं० ] वह जो किसी काम का निर्वाह करे | निर्विवेकता-संज्ञ ज्ली० | सं० ] निदि वेक होने का भाव। 


क्ैे० आ० [ सं० निवाह -+ ना (हिं० प्रत्य)] निर्वाह करना _निविशेष-संज्ञा पुं० [ सं० | परत्रह्म । परमात्मा । 
१०० रा न [ सं० ] विषहीन । जिसमें विष न हो । 

“संज्ञा स्ी० [ सं० | विंध्याचल से निकली हुईं एक छोटी | नि्विषा-संज्ञा स्ली० दे० ““निवि घी” मा 
5 के _निविषो-संज्ञा स्ली० [सं०) असंबंग की जाति की एक घास जो... 
|... पश्चिमोत्तर हिमालय, काश्मीर और मल्तयागिरि में अधिकता... 

.... से होती है। इसकी ज़ड़ अतीस के समान होती है जिस-. 












कि का _निवंग-वि० [ सं० ] जिसमें वेग या गति न हो | स्थिर । 
.... निवंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अपना अपमान 





... निव्योज्-वि० [ सं० 


अल अमल कनन-नकपनानमनननत 


(२) जो कारण से रहित हो 


निर्वीज समाधि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पातंजकू के अुसार 


समाधि की वह अवस्था जिसमें चित्त का निरोध करते. 


कश्ते उसका अवलंबन या वीज भी विज्ञीन हो जाता है। 
इस अवस्था में मनुष्य का सुख दुःख आदि का कुछ 
भी अनुभव नहीं होता और उसका मोक्ष हो जाता है । 
.. मिर्वीज्ञा-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] किशमिश नाम का सेवा | 

_ निर्वोशा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह सखी जिसका पति और पुत्र न हो। 


मिर्वीय्य-वि० [ सं० ] वीय्यहीन । बल वा तेजरहित । कमजोर । 


. निस्तेज[ 
वुत्त-वि० [ सं० | जो पूरा हो गया हो । जिलकी निष्पत्ति 
हो गई हो दर 


पा । | निव ात्मा-संज्ञा पु छ् | शक निवृत्तात्मन ] विष्णु | 


हा निवृत्ति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] निष्पत्ति 


(३) खेद । दुःख । (४) अजुताप। 


' | हल लिल-ी ह । हु उड हे हक जेदने 3 5 नमिवतम-संज्ञा पुं० [ सं० ( ५ ) प्राचीन काल में भूमि क्की्‌ एक क्‍ हर रा! 


एक झोाजार । 


कि हे ः हे मिवंश- संज्ञा पुं० [ स० | (१) भोग । । (२) वेतन । तनखाह । क्‍ 


(३) चिवाह | व्याह । शादी । (४) मूच्छा । बेहोशी । 


.... तिर्वैर-वि० [ सं० ] जिसमें वैर न हो । हेष से रहित 5 
] निष्कृपट । छुलरहित । 3०--शंकर हद 


.. निव्यलीक-वि० [ 


पुंडरीक निवसत हरि चंचरीक निव्यद्ञीक .आनस प्ृंद सतत । _निवसथ-उंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गाँव | (२) सीमा । हद । (डिं०) 


....... | निचसन-संज्ञा पुं०[ सं० निसू+ वसन ] ( $ ) गाँव । ( २ ) घर 
छुलशहित | ४ं०--पूंजा |. । 


यहे उर आलु। निव्यांज घरिप्‌ ध्यालु ।--केशव । (३) | जेबसना-क्रि० आ० [सं० निवसन था निवास ] रहना । निवास 


रहे छाई ।--तुलसी 
१) निष्क्षपट 


. बाधारहित | ] 
_ लिव्योधि-वि० [ सं० | व्याधि या रोग से मुक्त । 


२८:७७ 





निर्वीज-वि० [ स॑० ] (१) बीजरदित । जिसमें बीज न हों । 


निवपन-संज्ञा पु० | सं० ] (१) पिठरों आदि के उद्देश्य 


| निवरत्ती-संज्ञा पुं० [ सं० निवर्तिन्‌ ] (५) वह जो पीछे की ओर हठ ० 





[ वि० निद्ारी ] (६) शव को जाने के .. ः 





बेहयाई । इ०--निलजदा पर रीकि खुबर देहु हुललिहिं. 
छ्े रि तुलसी 


निरझी[(-वि० स्ली० | हिं० लज्ज | निल्नज्जा (खी) । बेशम । क्‍ 


बेहया । हे जहा 8 आज लक 8, 


निलझ्ञ-वि० दे० “निल्लेड्ज | 


मिलय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मकान | घर । (२) स्थान । जगह । 
निलछाम-संज्ञा पु दे० “नीज्ाम'! । 


 निल्‍ीन-वि० [ से० ] बहुत अधिक लीन 


निवक्ष-संज्ञा पु [ सं० निवास | वह जीव या पश्ु जो यज्ञ आदि रा 
.. में इत्यग किया जाय। 5 अड 
निवछावर|-संज्ञा स्री० दे० “निछावर 


| निवड़िया-संज्ञा छ्ली० |. 6० नावर ] एक प्रकार की नाव देन जज 


दान करना | (२) वह जो कुछ पितरों आदि के उद्देथय से... 
दान किया जाय । डा 


(२) वैराग्य । लिवचिए-बिए [ सं० ] निवारण करनेवाला । निबारक ह 
| निवरा-वि० ज्लो० [ सं० ] जिसक्के वर न हो। अ्रविवाहिता 


कुमारी । 


बनाएं जो ११५०७ हाथ लंबाई खेर ३१० हाथ जाड़ाओ घी ० ' 
होती थी । (२) निवारण | (३) पीछे हटाना या कैौशना |... 














आया हो | (२) वह जो युद्ध में से भाग आया हा | 
(३) नि मो 






































(३) बस्ध । (४) स्ली का सामान्य अधावलस् । ( डि०). 











. ..... निवाई-वि० [सं० नव ] (३) नवीन । नया (२) अनाखा। | पौढ़ि श्रम राति का निवारिए्‌ ।--मतिराम | (२) बचाना । 
६ विलक्षण । ड०--पुनि लक्ष्मी यों विनय सुनाई । डरे देखि ._ शज्षा के साथ काटना या बिताना। इ०--- (क ) यह सुख 
आ यह रूप निवाई ।-सूर। द ._ ठाम को आराम को निहारो नेक, मेरे कहे धरिक निवारि क्‍ 
मा ...  निवाज-वि० [ फा० ] कृपा करनेवाला | अनुगह करनेवाल्या। _ ल्लीजे घाम को । ( ख ) घाम घरीक निवारिये कक्तित ललित... 
..... विशेष--इसका प्रयोग फारसी और अरबी आदि शब्दों के अत _ श्र्षि पूंज | जघुना तीर तमाल तर मिलति मात्नती कुंच 
में, योगिक में, होता है | जैसे, गरीबनिवाज । द बिहारी | (३) निषेध करना । सना करना [--३०--सनहि 
७ संज्ञा स्री० दे० “नमाज” । है; ... छखनहि राम निवारे ।-तुबलसी |. 
मा निवाजना#|-कि० स० [ फा० निवाज | अलज्ुम्नह करना। ड४००-- निवार-बाफ-तसंज्ञा पु० | फा० नवार + बीफ | निवार बुननेवाला | 
(क) नाम गरीब अनेक निवाजे । लेक वेद वर विरद | निवारी-संज्ञा ज्ली० [ स० नेपाही वा नमाड ] (१) जूही की जाति 
विराजे |--तुलसी । (ख) कायर कूर कपूतन की इृंद तेऊ |. का एक फल्न्वाला काई 7 पौधा जे जूही के पीचों से बड़ा... 
रत 2 गरीबनिवाज निवाजे तुलसी । होता है। इसके पत्त कुछ गोलाई लिए लंबोतरे द्वोते हैं और . । थ ह 
.. जिवाजिश्ञ-संज्ा स्ली० [ फा० ] (६) कृपा। मेहरबानी । (२) दया। .. बरसात में इसमें जूही की तरह के छोटे सफेद कु छंगते ४ 
- निवाड-संज्ञा ज्ञी० दे० “निवार!। । ये फूल आम के मौर की तरह गुच्छी में होते हैं और कया 


. सलेबाडा-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) छोटी नाव । (२) नाव की पुक ; |... इनमें से भीनी मनेहर सुर्गंथ निकलती है | वेचक में इसे... 
का  बरपरी, कड़वी, शीतल, हत्वकी और त्रिढाष, नेन्नरोग, मुख- 


.... क्रीढ़ा जिसमें उत्ते बीच में ले जाकर चक्षर देते हैं । नावर । | है हा 
जा क्रि० प१०-- खेलना ः आप का हे रु रोग और कशरोग ख्रादि को दूर करनेवाल्ी भाषा हे ; पा 
... निवाड़ी-संशा ल्ली० बे० “निवारी/ 5 5 2 |. (२) इस पोधे का फ्ष | रा. 
._निवात-संवा पुं० [ सै० ] (१) रहने का स्थोन । घर । (२) वह | निवाल्ा-संजञा पुं० [ फा० ] इतवा भोजन जितना एक बार सुह में... 
| बम जा शख्र के द्वारा छेदा न जा सके |... द .. छालाबाय। कोर | म्राख | बुकमा। की 
यार [ना-संज्ञा पु [ सं० निन्त ] (५) नीची जमीन जहां सीड़, _ निवास-संज्ञा पुं० [सं० ] (१३) रहने की क्रिया या भाव |. 
2 कीचड़ था पानी भरा रहता हे। । (२) जलाशय । मरीज । ः | (२ ) रहने का स्थान । (३) घर । मकान । (४) चल । पा हे 
द ग बडा तालाब | । । हे - द हे । कपड़ा । | 8० | द 0 
नि [ला|-कि० स० [ से० नम्न | बीचे की तरफ करना । छुकाना | ता निवासस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रहने का स्थान | वह स्थान हे 
निवार--संज्ञा स्ली० [ सैं० नेमि + आर ) पहिए्‌ के आकार का लकड़ी |... जही कोई रहता हो । (२) घर । मकान । या 
. छा वह गोल चक्कर जो कुएँ की नोंव में दिया जाता हैं ओर | निधासो-संज्ञा पुं० [ से० निवासिन्‌ | | स्ली० निवासिनी | रहनेवाला 
जिसऊ ऊपर कोठी की जोड़ाई हेती है । जाखन | जमवद | |... बसनेवाला | वासी।... ८ 
संज्ञा ख्री० [ फा० नवार ] बहुत मेडे सूत की बुनी हुईं | निवास्य-वि० [ से० ] रहने योग्य । मम 
यः तीन चार अंगुज चौड़ी पह्ी जिससे पलंग आदि डुने | निविड़-वि० [ से० ] (१) घना । घन। घोर । (२) गहरा। मा 
| निवाड़ | नेवार | हा क्‍ (३) जिसकी नाक चिपटी या दबी हुई हो। मा 
[सं _| निविड्ता-संज्ञा ल्लो० [ से० | वंशी या इसी प्रकार के किसी कोर. ४० 
.. बाजे के खर का गंभीर होना जो इसझे पाँच गुणों में से एक रा, 2 
गुण माना जाता है । | पा 
[ सं० 

















































बल सिंह के समान हा जाता है और वह मनुष्य श्रुतिधर 

हे! जाता है । ये सब ओआपषधियाँ सेोमरस के समान वीय्ययुक्त 

मानी जाती है । इन के नाम ये हैं--अजगरी, श्वेतकपोती, 

_कृष्णकपोती गोनसी, वाशही, कन्या, छुन्ना, अतिछन्ना 

करेश, अज्ा, चक्रका, आदिध्यवशणिनी, बह्यसुक्चेला, 

.... जआवणी, हाश्रावणी, गोलोभी, अजलोभी ओर भहावेगवती । 

_निवृत्ति-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) सुक्ति। छुटकारा । अद्वत्ति का 

.._ डल्नटा। (२) बोों के अनुसार सुक्ति या मोक्ष । (३) एक 

5 प्राचीन तीर्थ का नाम] द 
2... , निवेद|-संशा पु० दे० “नेवेद्य” | 

... / ....... निवेदक-संज्ञा पुं० [ सं० ] निवेदन कश्नेवाला । प्रार्थी । 


स््कवया पर >->+ पमन अरहि सतत ५ न निल्- वि पा- + 7िलाओ 2 


(२) सम्रपंण । 


सन पलक पर: “से सद पक “पल: + 2 कक: 


उप्मअपम ना सना उन 


रखना। नेवेद्य घढ़ाना] अ्रपित कर देना। ३०--सदा 


७3५ >सलि- नया "यमन वन 3-२ ०2००५ पिन 


गम | घुनाथ 
.. निवेदित-वि० [ सं० ] 
द दिया हुआ । (२) कहां हुआ । सुनाया हुआ । निवेदन किया 
तल हुआ । 
मा निवेरना/ कि० स० || 


















गती |--तुलसी । 














_रथ५९ 





2] हर ५ ; निवृस लतापनोय-संज्ञा पुंण [| ० | छुशृुत के अनुसार एक । 
पक, रसायन जिसमें अठारह ओषधियां हैं। कहते हैं कि इस 
रसायन के सेचन से मनुष्य का शरीर युवा के समान ओर 





हा _ निवेद्न-संज्ञा पु [ सं० ] (१) विनय । विनती । प्राथेना । 


... निवेदना#-क्रि० स० [ हिं० निवेदन ] ( $) विनती करना। पं पा 
प्राथेना करना । (२) नजर करना | कुछ भोज्य पदार्थ आगे. 


झापु का मोहि निवेदे | प्रेम शख ते प्रथिहिं छेंदे |-- | 


(१) चढ़ाया हुआ | अपित किया हुआ। | 


निवेडना | (१) निबदाना, फेसल करना । क्‍ 
(२) खतम कर देना। उ०--अति बहु केलि ग्रोपिकन | 
केरी । संछपे में कुछुक निवेरी |--रघुनाथ । (२) छाँटना | | 
चुन लेना । (४) छुड़ाना | दूर करना । हटाना। ड००- ःः 


कुलबंत निकारहिं नारि सती | गृह आनहि चेरि निवेरि हे 
0 हु हो मिशाकर-संज्ञा पुं० [ सं० 









_नियेरा*-वि० [ हिं० निवेड़ना या निवेरना ] (१) छुना हुआ | (। बांटा |. 
..... हुआ | उ०--आजु भई कसी गति तेरी बज में । 
वेरी |--सर। अनेखा | नया | ४०- " । 





लिव्याधी-पेशा पुं० [ से० निव्याविन्‌ ] पक रद का नाम |... 


निश-संज्ञा खतो० [ स० ](१) रात । (२) हल्दी मी प 
निशंक-वि० [ सं० निःशंक ] जिसे किसी बात की शंका या भय 
नहे। निर्भय । निडर | बेलैफ॥._..........  . «* पा 
... तंज्ञा पुं० एुक अकार का नृत्य विशेष।... के ० 
निशंग-संज्ञा पुं० दे० “निषंग!! 
निश*-संज्ञा स्ली० [ सं० निशा ] शत्रि | रजनी 
लिशचर-संज्ञा पु० दे० “विशाचर? | रु 
निशठ-संशा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार बढादेव के एुक पुन्नका 
.. -लाम। 2868" 
निशतर-संज्ञा पु दे० “नश्तरा ।.. न पक 
निश्चमन-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) दर्शन । देखना | (२) अ्रवण | 7 | 
सुनना का 


निशल्या-संज्ञा छी० [ से० | दंतीवृत्त  । 
नि्शांत-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) शत्रि का अंत । पिछुली रात | ः मो 


रात का चौथा पहर। (२) प्रभात। तड़का | (३) घर- . हा 


वि० जो बहुत ही शांत हो |... | हे 


_निद्यांध-वि० [ सं० ] रात का अँघा | जिसे रात को न “सूके। ् १ 


जिसे रतोंघी होती हो । ०07 ता 
सत्य ३० ॥ स० | फलित प्योतिष में पघक्क अकार की योग हा * हर । 
जा उस समय पड़ता है जब सिहशशि मे सूय्ये हट | कहते । । 9 । 

हैं कि इस ये! के पड़ने से मनुष्य का रतोंची होती है। 2 




















जिनकी पत्तियाँ ओषधि के काम में झाती हैं । (२) राजन ढ ५ 
कन्या | राजकुमारी |. “ 00 हे 
निशा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) रालि । रजनी । रात। (२) हरिद्वा 
हलदी । (३) दारुहरिद्रा । (४) फरक्षित ज्योतिष में मेष: 
वृष, मिथुन थरादि छुः राशियाँ । ढे० “शशिश के 
(३) चंद्रमा। शशि। चाँद ॥ (२) 
) एक सर्द 





कुक्कट । मुरगा । (३) महादेव ! (४ 
(३९) कपूर । 








.शद्ध६० बी 30 निशाना 











हम .._निशाचरी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) बी * (२) कुलदा |. शे[०---भाम-निशान [ ) किसी प्रकार का चिह्न या लक्षण | 
....._ (३) केशिनी नामक गंघद्वव्य । (४) अभिसारिका नायिका । | (२) अलित्व का लेश | बचा हुआ थोड़ा अंश । जैसे, वहाँ 
. निशाचमे-संज्ञा पुं० [सं० | अंधकार । अघेरा।..... | अब किसी घर का नाम-निशान नहीं है ३ 
«. निशाघारी-संज्ञा पुं० | से० निशाचारिन्‌ ] (१) शिव (२) (७) पता । डिकाना।.. 3. आय  अक5 हा मा हक 
मा निशाचह॥... द मसहा०--निशान देवा त-(१) पता बताना (२) आसामी का... पं 
.... निशाजल-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) हिम। पाला । (२) ओस । सम्मन आदि तामिल करने के लिये पद्॑चनवाना |... हु 
;  'निशाह-संज्ञ घु० [ सै० |] ( है| ) घुह्लू (२) निशाचर ) | क्‍ श०--निशानदेही ४. | 
....... निशाटक-संशा [ स० ] गूगल ह (८) वह चिह्न या संकेत जो किसी विशेष कारययेया पहचाव_ 
... निशाटन-संज्ञापुं [सं० ] उल्लू... के लिये नियत किया जाय । (३) समुद्र में या पहाड़ों आदि _ 
आम द वि० जे शत को विचरंण करे । निशाचा द पर बना हुआ वह स्थान जहाँ लोगों को माग आदि दिखाने... 
... निशातैल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैधक में एक प्रकार का तेल जो :५:// “के:किये कोई प्रयोग: किया जाता दे। जैसे, मार्मदर्शश 
... ../ सेर भर कड़वे तेल, घतूरे के पत्तों के चार सेर रस; आठ | प्रकाशाबय आदि | (ज्श०) | (१०) दे० “लक्षण” । (१४). 
| रा आम ताणे पीषी हुई हुद्धदी आर चार तोदो गंध ष्े शेल से. द है । दे० “निशाना” । (१ २) ढे० “निशानी” : (१ ३) च्वजा।  । . 
-. ' बनता है।यह तेल काय के रोगों के लिये विशेषयपकारी | क्‍ पा 
5... जाना जाता हैं। |. मुद्दा०--किसी बात का निशान उठाना या खड़ा करना ।हछ्छ 
निशा वैल-संज्ा पु [ सं० ] वैधक में एक प्रकार का तेल जो |. .. (१) किसी काम में अगुआ या नेता बन कर लोगों को अपना... | पा 
.... भर्गंदर के लिये उपकारी माना जाता है और जो कड़वे देल, अनुयायी बनाना। जैसे) गज बिशान खड़ा करना । 
पीर्सी हुई दलदी, संघा नमक, चितामूल और गुग्गु्ष आदि | पा है ढ 
मा के मेल से बनाया जाता है । द निशानकीना-संजञा पुं० [ से० ईगान+-दिं० कोना ] उत्तर और 
4 वापीशाता प० रेस टरिशाविट  7 ब ला बाय (हरा० हे ई 
.._निशान-संज्ञां पुं० [ फा० ] (१) लक्षण जिससे कोई चीज पह- हि पु० [फा० निशान+ची (ग्र्म०) ] बहने... 
... आानी जाय। चिह्न | जैसे, (क) इस मकान का कोई निशान रे किसी राजा, सेना या दुल्ल आदि के आगे भोडा ढोकर है 
चलता हो । निशानबरदार । ध 


|. बता दो ते जददी पता छग जायगा । (खो) जहाँ तक पुस्तक | 
पढ़ी उसके आगे कोई निशान रख दो | (२ ) किसी पदाथे | निशानदिद्दी-संज्ञा स्ी० दे० “निशानदेही” 
निशानदेद्दी-संज्ञा स्त्री० [ फा० निशान -+- हिं० देना या फा« दे 


हे अंकित किया हुआ अथवा और किसी प्रकार बना हुआ मा 

_ चिह्न । जैसे, पैर का निशान, झंगूडे का निशान, चोट का |..." आसोमी को सम्मन आ्रादि की तामी के क्ियेपह- 

निशान, कपड़े पर बना हुआ थोदी का निशान, ध्वनियों की |. की क्रिया | आसामी का पता बतज्ञाने का काम।.......... 

चान के लिये बनाए हुए निशान ( अचर ), किताब प्र पर द्वी० [ फा० निशान -+- हिं० पंट्री | चेहरे की बचा- जा] 
नेशान अ 2 5 .ः ..... बट आदि अथवा उसका वंणन | हुलिया हज 

.. | निशानबरदार-संज्ञा पु० [ फा० ] वह जो किसी राजा, सेना या रा जम ः 

.. दल्ष आदि के आगे आगे मंडा लेकर चक्षता हो । निशानची।.. 




























































 निशानाथ 
... पारना था कगाना>ताक कर अन्न शलत्ष आदि का वार 
.. करना । निशाना साधना- (१) निशाना बचना । (२) 
. निशाना हल्वगने का अभ्यास करना|।.... 
(३) मिद्ठी आदि का वह ढेर या और कोई पदाथ जिस पर 
.._ निशाना साधा जाय । (४) वह जिस पर लक्ष्य करके कोई 
व्यंग्य या बात कही जाय । 
निशानाध-ठंज्ञा पुं० [ सं० | (१) चंद्रमा । (१) कपूर । 
निशानी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) रुखति के उद्दश्य से दिया 
. अथवा रखा हुआ पदार्थ । वह जिससे किसी का स्मरण हे। 
यादगार । स्घछति-चिह्न 


..._ निशानी तो दे जाओ । (ग) बस यही लड़का हमारे स्वर्गीय 
..- मित्र की निशानी है। 
पे (हित धक०्+-देना ।-रखबा।... 
(२) वह चिह्न जिससे कोई चीज पहचानी जाय | निशान । 
थे दंचान। 
5 शापुत्र-सक्ञा घु० [ स॒० ] मक्तुत्न आदि आकाशीय पिंड । 
_निशापुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुमुदिनी कोई । 





.. निशाबलछ-संज्ञा पु [ सं० ] फलित ज्योतिष में मेष, ब्ृष, मिथुन, | 
कवो, धन और मकर ये छु राशियाँ जो रात के समय अधिक | 


बल्नवती मानी जाती हैं । 


विद्ेष--फंलित ज्येततिष में दो प्रकार की राशियाँ मानी जाती. । 


.. है--निशाबल और द्निबल् । उक्त छुः शशियाँ निशाबल 


... और शेष दिनबल मानी जाती हैं | कहा जाता है किजा 
हर ह काम दिन के समय करना हे! वह दिनिबल राशियों में और । 

.... जो काम रात के समय करना हो वह राज्रिबल राशियों में | 

निशिवासखर#-संज्ञा पु० 


.. करना चाहिए । 


._ निशासंगा-संज्ञा ल्लो० [ सं०] दुग्धपुच्छी चामक पैधा। हि 
... मिशामणि-संज्ञा पुं० [ से० 


या, (१) चंद्रमा | (९) कपूर 
.... निशामन-संज्ञा पुं० [ से० 
घन | (३) श्रवण | सुनना 
._ निशामय-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव 
.. निशामुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] 











द जेसे, (क) हमारे पास यही घड़ी 
.. अनकी निशानी है। (ख) चलते समय हमें अपनी कुछ 


| निशिपति-संज्ञा पुं० दे० “निशापति” मी 
निशिपाल-संज्ञा पुं [सं० ] (३) चंद्रमा । (२) एक छंद जिसके. 


(१) दर्शन । देखना । (२) शआांला- | हर 

द  ] " ४ | निशीथिनी-संज्ञ स्ली० [ स० ] राज्ि । रात | 
मे रा ४ निशस-संज्ञा पुं० [ से० | (९ ; 
] संध्याकाल । मोधूली का समय. | 





निशाविहाए-संज्ञा पुं० [ सं० ) राषस हर मल 
निशाघ्ता-संज्ञा पुं | फा० ] (१) गेहूँ के लिगेकर उसका निकाला _ 
और जमाया हुआ सत या गूदा । (२) माँड़ी । कजफ | 
निशाहस-संजश्ञा पुं० | से० ] कुमादनी । 
 विशाहसा-संज्ञा ल्ली० [ सं० | शेफालिका । सिंदुवार । निगशुडी 


द निशाहा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) हलदी । (२) जतुका नाम की. 


मिशिकर-संज्ञा पु० [ सं० | च॑ शशि 
 निशिवर-संज्ञा पुं० दे० “निशाचर' 5 
निशिचररा त्रऋ#-संज्ञा पुं० [ से० ] राक्सों का राजा, विभीषण |... 
निशित-संज्ञा पु० [से० | छाहा। .. -+ पा ः। 
वि० चोखा । तेज | तीखा | जो सान पर चढ़ा हुआ हो 
निशिदिन-क्रि० वि० [ से० ] रातदिन । सदा । सर्घदा । 
निशिनाथ-संज्ञा पु दे० “निशाबाध । 
 मिशिनायक-संज्ञा पु दे० “निशानाथ” । 





। 
लता । द [7 
 निशि-संजञा स्री० [ से० | (१) रात । रात्रि । रजनी । (२) इलदी |. 

























प्रत्येक्ष चरण में भगण जगण सगण, वगण और रण होता... रे 
है । 3०--भाजे सुनि राघव कवींदर कुल की नई। काव्य गा, 
रचना विपुल वित्त तिहीं दे दुईं। वार निशिन्‍्पाज्षञ इम से 
बुध कवी जने । हे। नूप चिरायु अखिलेश ! कवियों भबै।...... 
निशिपालिका-संज्ञा स्ली० [से० ]दे० “निशिपाक्!।.. 5... 
निशिपुष्पा-संज्ञा स्नी० [ सै० | निशुडी या शेफालिका मांमक फूल 5 
... का पेड़। खिंहुवार । रा 

निशिपुष्पिका , निशिपुष्पी-संज्ञा ल्ली ० | सं० ] निगुंडी ।शेफालिका। .. | 
[ सं० ] रातदिव । सदा । सबंदा। - 





इमेशा । 
भागवत के अनुसार राज्नि के एक कल्पित पुत्र का नाम 


घ। (२) हिंसा । 








_ निशछल 


श्द््द्श्‌ 

















ला शा में से किसी के साथ विवाह करो पर हुगा ने कहला दिया । निश्यक्ांग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बगुला । (२) पर्वेत आदि 
.... कि रण में मुझे जो जीतेगा उसीस से विवाह करूँगी। रण |... जो खदा निश्चल रहते हें। हि 
मा .._ में हुर्गा ने पहले घूमलोचन, चंड, सुड, रक्तबीज आदि अरसुरों .._ वि० जिपके अंग हिलते डोलते न हों 
हे का तथा इनके साथियों को मारा। फिर शुंभ और निश्ुंभ _निश्चिछा-संज्ञा ्ली० [सं० ] (१) शालपर्णो .। (२) एथ्वी।.. $ | न 
+... नैेयुद्ध आरंभ किया। देवी ने पहले निशुभ का और तब (३) मह्य्यपुराण के अलुसार एक नदी का बास 0 के पक के 
....... शंभ को मारा जिससे अछुरों का इतात शांत इग्मा और | नश्वायक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो कि सी बात का निश्चय या 
गम को फिर स्व का राज्य मिला । .. निर्णय करता हो। निश्चयकर्ता । निर्णायक । 
पा - निशभन-संज्ञा पुं० | से० ] बच । सार ढालना । निश्चारक-संज्ञा पु | से० | (१) प्रवाहिका नाम का रोग जो... 
मा,  निशेभ्मदिनों-संशा सी ० [ सं० | दुर्गा । .... झतिसार का एक भेद है। यह बच्चों को प्रायः होता है और... 
.... िशेभी-संशा पुं० [सं० निशुमिन्‌ | एक चुद्ध का नाम... इसमें बहुत दस्ताआते हैं. (२)वायु ।हवा। ...../|रर//॥आ॥|॥* 
..._ | निश्चिंत-वि० [ सं० ) जिसे काई चिंता या फिक्र न द्वो या  ' 


7. निशेशा-संता पु% | से? | चदमा । पा 
...... निशैत-संज्ञा पु० [ से७ | वक। बगुचा | _ ज्ञाचिंता से मुक्त हो गया दो | चिंतारहित | बे फिकक।..... थम 
। . निशात्सग-संज्ञा पुं० [ सं० ] झभातव | तड़का । ओह  झसे, (क) आप निश्चित रहें, में ठीक समय पर पहुंच का । पा 
। निएकलछा-वि० | से० ] अपने कुल से निकाली हुई (स्री)] 2 2 .. जाऊंगा | (ख) अब कहाँ जाकर इस इस काम से निश्चित का रे 7 
.. नमचंद्ध--वि० [सं०] (१) चंद्रमारहित। (२) जिसमें चमक | हुए हैं। जा 
न नहे था निश्चितई+[-संज्ञा ल्ली० [ हिं निश्चित | निश्चित होने का. जद हा 
.... नंग्रय दर अश्नक-संज्ञा पुं० [ से० ,| वैद्यक में वह अश्नक जो दूध, |. भाव। बेफिक्री । का] 
*ः 2  उवारपा5: आदमी के मूत्र, बकरी के द््थ आदि क्‌ट्ठे पदाथों | श्वित-वि० [ सं | ( रे ) जिसके संबंध में निश्चय दा खुका | 2 कह. 
....._ में मिलाकर श्रीर सौ बार उनका घुद देकर तैयार किया जाता |... हे।। तै किया हुआ । निर्णीत। जैसे, (क) हमारे वहाँ क्‍ 
हे . है । कहते हैं कि यह पद्मराय के समान है। जाता है । यह |... जाने की सब बातें निश्चित हे। चुकी हैं। (ख) इस काम... न 
कर शक मर्ोजाता है।।./:[.. कोजिये कोई दिन विश्रित कर ओो। (९) खिल कोई... हे 
लिशखाय-संज्ञा पु० ः स५ | (१ ) ऐसी धारणा जिसमें कोई संदेह न है। । 28 ५ परिवततन या फेर-बढुल न हा सके | इंढ़ । पवका । जैसे, | न्‍ पा आह हक 
0 _निःसंशब ज्ञाव । २) विश्वास । यहीन । (३) निशेय | हे -छुम काई निश्चित बात ते कहते ही नहीं, नित्य नए बहाने / ४८ | 
.. जैसे, इसका निश्चय दे! जाना चाद्विए कि यह वस्तु क्या है।। निकालते हो। ४ 
विशेष--निश्चय बुद्धि की बुत्तिहि।[....... | निश्चिति-संज्ञा स्ती० [ से» ) निश्चय करना । । 
._ (३) पक्का विचार । दृढ़ संकल्प । पूरा इरादा । जैसे, मैंने | निश्चिस-संज्ञा प० [ स० ] योग में एक प्रकार की समाधि | ः 
वहाँ जाने का निश्चय कर लिया है। (९) एक अरधालकार_  निश्चिरा-संज्ञा ल्ली० [ सं० |] एक नदी का नाम जिपका इल्लेख । हा रा 
जिसमें अन्य विषय का निषेध होकर भक्त वा यथाथ विषय | महाभारत में है मा 
का स्थापन होता है. जैसे, नहिं सरोज यह बदन है नहि' | निश्चुक्कण-संशा पुं० [ स० ] मिस्‍्सी । मा 
[ | जनि धावै वृथा, मानि हमारे बैन ॥ | निरचेतन-वि० [ स० ] (१) बेसुध । बेहेश । बद॒ुइ॒बास। (२) न्‍, 
का निषेध करके यथाथे वस्तु सुख | जड़ 5० । मा 
है .. | निशशब्चेश्ठ-वि० [ स० ] (१) बेहेश । अचेत। चेड्टारहित। छः 














































































निश्वेशाकरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] ३) वैद्यक में प्‌ 
ओऔषध जे मैनसिल से बनाई जाती है । 


.. निश्चीक-संज्ञा पुं० [ 
निश्चेणिका तृण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार की घास जो रस- 


रा निर्धंग-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) वण । तूणीर | तरकश 







निशछेद हि क्‍ श्यद्व. के 





शछ्छेद-संज्ञा पु० | सं० ] गणित में वह राशि जिश्कका किसी 


 _गणक के द्वारा साग न दिया जा सके । अ्विभाज्य । 

.. निशभ्रम-संज्ञा पु० [ सं० ] किसी काय्ये सेन धकना अथवा न 
घबराना । अ्रध्यवसाय । 

निश्रयणी-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] सीढ़ी । 

| सीढी 


हीन और गरम होती ओर पशुओं का निरबल्न कर देती हे । 
निश्चेणी-संज्ञा ल्लो० [ से० ] (१) सीढ़ी | ज्ञीना । (२) मुक्ति । (३) 
. खजूर का पेड़... 
निश्चेयस-पंज्ञा पु [ सं० निःअयस | (१ 
श्रत्यंत अभाव । (३) कल्याण 


ँ _निश्धास-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाक या मुँह के बाहर निकलनेवाला क्‍ 


..... श्वास | प्राण वायु के नाक के बाहर निकलने का व्यापार । 
 निश्शंक-वि० [ से० 
रहित । जिसमें शंक्रा न हे। । 





... निशंशक्त-वि० [ सं० ] निबल । नाताकत | जिसमें शक्ति न हो। 
... निशशीछ-वि० [ सं० ] बेसुरावत । बदमिज्ञाज। बुरे खवभाववाला | | 
... निश्शीछता-संजञा जन 


मा निश्शेष-वि० [ सं० ] जिसमें से कुछ भी बाकी न बचा हो। । द द लिषसई-संज्ञा स्ली० दे० “निखिसहदे?। 


॥ निषादु-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) एक बहुत पुरानी अनाय्ये जाति जे... का. हे 
भारत में आय जाति के आने से पहले निवास करती थी ॥  . |. 
इस जाति के लेग शिकार खेलते, मछुलियाँ मारते और... 


[ स० ] हुष्ट ख्वभाव । बदमिज्ञाजी । 


जिसका कुछ भी अवशिष्ट न हो । 


खडग। (३) प्राचीन काज् का एक बाजा जो मुंह से फूक 
कर' बजाया जाता था । 


.... निषंगथि-संज्ञा पुं० [सं०] (१) आलिंगन करनेवाला | (२) | 
रथ । (३) कंधा | (४) एण । (९) सारथी। (६) धुल | 


धार्ण करनेवालता 


(२) खड़ग घारण करनेवाला । 








(२) दुःख का द 


(१) निढर । निर्भय । बेखाफ । (२) संदेह 


_निषधाश्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुरु के एक लड़के का नास । 


(२). 





न 





आदि का आगम हो व रहना और यदि इश्टानिष्ठ का बपलग 
हे। ते! भी अपने चित्त को चल्लायमान व करना । ( जैन ) 
निषट्ठर-संज्ञा युं० [ सं० ] कीचड़ । चहला 
नलिषद्दरी-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] रात । 


निषध-संज्ञा पु [ से० ] (१) छुराणानुसार एक पवेत का नाम । 


कहते हैं कि यह प्ेत इत्लावृत्त के दक्षिण हरिवष की सीमा 


है निषाद ? 


पर है । (२) हरिवंश के अनुसार शम्रचंद्र के प्रपोत्न और कुश 
के पौच्र का नाम | (३) महाराज जनमेजय के पुत्र का नाम । 


(४) पुराणानुसार एुक देश का भाचीन नाम जो विध्याचल 


.. खबरों में से अंतिम या ख़ातवाँ स्वर । निषाद 
वि०-कऋठिन । _ 


नदी का नाम जो विध्य पर्वत से निकक्षती है । 


छ्ष्ध | 


डाका डालते थे। . 


विशेष--पुराणों में जिल प्रकार ओर अनेक श्नाय्ये जातियों 

5 द |... की उस्त्ति के संबंध में श्रनेक अकार की कथाएं लिखी हुईं... 
| । .  निर्षगी-वि० [ श्०0 निषोगिनू | (१ ) हीश चक्षानेवाला । घनुधारी ह रा दे उसी प्रकार इस जाति की उत्पत्ति के संबंध में भरी पक ४: 
रा |... कथा है। अश्निन्‍पुराण में लिखा है कि जिस समय राजा बेखु 


| तंज्ञा पुं० महाभारत के अजुसार छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । |. ० बन की जाँघ मथी गईं थी उध समय उसमें से काले रंग का 
..... निषकपुत्र-संज्ञा पु०[[ से० | राषेस | निशाचर । असुर । द 


 ।) जन घक ; [-संज्ञा पुं० [ सं ० ) स्वरसाधन की एक प्रणाली जिप्मे $ ४72 


_ पव॑त पर था। किसी किसी के मत से यह वत्तमान कमा 
... का एक भाग है और दमयंती-पति नत्न यहीं के राजा थे। ४. 
. (४ )कछुछ के एक लड़के का नाम। (६) संगीत केसात 


८ कह 





निषधावती-संजा स्ती० [ सं० ] मार्कडेय पुराण के अबुसार एक... 


'निषधासास-तंज्ञा पु [सं० ] आह्षेप अलंकार के € भेदों मैं 





श्ष््द्ठ 








..... व्याकरण के अनुसार यह दंत्य है। संगीतदपंण के अचुलार | 
..._ इस स्वर की उत्पत्ति असुर वंश में हुई है; इसकी जांति वैश्य 
मा 77.07 बयां विचित्र, जम: पुष्कर द्वीप में, ऋषि तुंबरु, देवता सुथ 
.../.... और छंद जगती है। यह संपूर्ण जाति का स्वर है और करुण 
...*.. -: रस के लिये विशेष डपयेगी है । इसकी कूद तान ४०४० 
......... हैं। इसका वार शनिवार और समय शक्ति के अत की २ 
... घड़ी ३४ पक्ष है । इसका, स्वरूप गणेश जी के समान माना 
2767 ]:: 7 ज्ञोतों है हे द द 
..... लिषादकर्षे-संज्ञा पुं० [ से० ] एक देश का प्राचीन नास । 
....... निषादी-संज्ञा पुं० | से० निषाद ) हाथीवान । महावत । 
... निबिक्ते-सेज्ञा पुं० [ सं० वीय्ये से उत्पन्न गस । । 
... निषिद्ध-वि० [ सं० । (१) जिसका निषेघ किया गया दोा। ह 
.._.... जिसके लिये मनाही हो 
52० ० 75 आराब । डुरा.। दूषित। 
...._ निषिद्धि-संज्ा स्री० [ सं० ] निषेध । मनाही । 
...... लिपुदुन-विं० [ से० 
.... निषेक-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) 
हा (३) जरण । चूना । दपकना । 
...... [नषेखनं-क्रि० स० [ स० । सोॉचना। तर करना । भिगोना । आह 
.- करना । ० 
























| आदेश । (२) बाधा । रुकावट । 
.. [नपेधक-संशञा पुं० [ सं० ] मना करनेवाला । रोकनेवाला । 













का काम | निवारण | मना करना | 


... का निषेध किया जाय |... " 
| ४ विधि-संज्ञा ज्ली० [ से० । बह बात था आक्ञा जिसके हारा. 

क्‍ किसी बात को निर्षध किया जाय । 20220 ' 
पेधित-संज्ञा पु [ सं० ] जिसके लिये निषेध किया गया हों। 
मम छुआ | वजित क्‍ रा 









यह कम निष्क शु-सर्त ३० [ सं० | 


निष्कं-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) 


...............>०+अल«+«+ भा पल सिलल- 0... लत + लत जी जी ४४/४८/ 


दो न करने के योग्य हा । (२) | 


] मारनेवाल्ा । जैसे, अरिनिषृदन केशिनिषद्न। |. 
गर्भाचान । (२) रेत । बीय। | 


.. निषेध-तंझ्ञा पुं० [ सं० ] (१) वजन । मनाही। न करने का के 


मिष्कृपटी-वि० दे० “निष्कपट!। हा 
हि नमिष्कृर--संज्ञा पु० [| स० ] बह भूमि जिसका कर पलक कट 
| क्‍ निष्करुण--वि० [ सें० ] जिसमें करुणा या द 





निष्कृ्ष 





पुराणानुसार देवाताओं के एक सेनापति 
। नाम । द 
वैदिक काल का एक प्रकार का 
सेने का सिक्का या मेहर भिन्न भिन्न समयों में जिसका समान 
भिन्न भिन्न था । 
विदशेष--प्राचीन काञ्न में चज्ञों में राजा लेग ब्टषियों और 
ब्राह्मणों के दद्धिणा में देने के लिये सोने के बशाबर तोल के. 
कड़े कटवा लिया करते थे जो “निष्क ' कहताते थे | सोने... 
के इस प्रकार टुकड़े कराने का मुख्य हेतु यह होता था कि 
दछ्षिणा में सब लोगों का बराबर साना मिले, किसी के पाल 


..क्षम या ज्यादा व चला जाय। पीछे से सेने के इन ठुकड़ों हे 


पर यज्ञस्तूप आदि के चिह्न और नाम आदि बनाएं या खोदे 
जाने लगे । इन्हीं टुकड़ों ने आगे चलकर सिक्कों का रूप हे 
 आारण कर किया | उस समय कुछ लेग इन टुकड़ों को गूंध 


 सिन्न समयें में निष्क का सान नीचे लिखे अनुधार था।.. 
..  छुक्क कृष (१६ माशे) 
क्‍ गे मे 
दीनार 
,. पत्न (या ह सुबे) 
चार माशे के 


एक निष्क 
डे १95 डा 
न डा ल्‍ 
9) 


१9 


सधिनलन 


बर्तन । (६) हीरा । 


 नियेधपन्न-संशा पुं० [ सं० ] वह पत्र जिसके हारा किसी प्रकार | तिष्कपट-वि० [सं० ]जे किसी प्रकार का इज दा दंड 5 हा 


. जानता हो | निश्छुण । छुलरहित । सीधा । सरल । । 
निष्कपटता-संजा स्री ० [ से ] निष्कपट होने का भाव | निशछुलता। 
... सरलता । सीधापन पा 














हे। | उ०--विष्णु नरायण कृष्ण जे। वासुदेव ही | 
परमेश्वर परमात्मा विश्वंभर निष्कर्म ।--विश्ञाम । 


कर और उनकी माला बनाकर गल्ले में भी पहनते थे । मित्र... । 


99... 


। . व ०८ अथवा १४० सुबणे 
.._(२) प्राचीन काल में चाँदी की एक प्रकार की तोल जो. 
बार सुबर्ण के बराबर होती थी.। (३) वैद्यव में चार माशे 


... - निषेधन-्यंशा पु० | से? 3 | वि९ निवेजा, हे ] निषेध करने |... की तौल। टेक । (४) खुबणे । सोना। (१)सेनेंका 
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.. निष्कुला-संज्ञा स्लो० [ सं० ] बृद्धा खी । बुढ़िया 
.._ किष्कली-एंशा स्ली० [ सं० ] अधिक अवस्थायाली वह स्री जिसका 


। नष्कृषाय-संज्ञा० पुं० [ सं० ] (१) वह जिश्के चित्त में किसी 


....... निष्काप्रता-संज्ञा ल्लोौ० [ सं० ] निष्काम होने की अवस्था या भाव । 
द .. लिष्कामी-वि० [ सं० निष्कामिनत्‌ ] ( वह मनुष्य ) जिसमे किही 








(२) निचाड़ | सार। सारांश । (३) राजा का अपने लाभ 
या कर आदि के लिये प्रज्ञा को दुःख देना । (४) निकालने 
_ की क्रिया । रा | 
निष्कर्षी-संज्ञा पुं० [ सं० निष्कर्षित्‌ ] एक प्रकार के मरुत्‌ 
निष्कृर््क-वि० [ सं० | जिसमें किसी प्रकार का कल्ंक न दही । 


निशेष | बेऐब | 


निष्कलकवीथे-संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम 


जिसमें खान करने से समय्त पाप नष्ट हो जाते है ! 


4०. 


निष्कछंकिल-बवि० छे० “निष्कृल क 





कोी-वि० दे०* “निष्कर्तंक!! । 
नेप्कूछ-वि० [ सें० ] (१) जिसमें कला न हो । कल्षा-हित 
(२) जिसका कोई अंग या भाग नष्ट हो गया हो । (३) 
जिसका वीय नष्ट हो गया हो । बुद्ध । (७)नपुंखक। (५) 
पूरा धमूचा। क्‍ है 

.. संज्ञा पु० [ से० ] बच्मा 

निष्कलत्व-संज्ञा पु० [ सं० ] अविभाज्य होने की श्रवस्था । किसी 
दाथे की वह अवस्था जिसमें उसके और अधिक्र विभाग न 
हो सके । 


मासिक धर्म होना बंद हो गया हो । 


प्रकार का दोष न हा । वह जिसका चित्त स्वच्छु ओर पविश्न 
हे। | (२) सुसुछ । (३) एक जिव का नाम । (जैब) 


'निष्कामर-वि० [ सं० ] (१) (बह मनुष्य ) जिसमें किसी पार: 


की कामना, आरासक्ति या इच्छा न हो । (२) (वह काम) 
जो बिना किसी प्रकार की काम्तना या इच्छा के किया जाय | 
(सांख्य और गीता आदि के मत से ऐसा काम करने ले चित्त 
शुद्ध होता और मुक्ति मित्वती है रा 


प्रकार की कामना या आप्चक्ति न हो । 
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श्द्द््ष क्‍ . निष्किय 


मा ा३७७७७७७७७७७एएए कि] 


मर 
निष्कास-तंज्ञा पुं० [ सं५ ) (१) निकालने की 


|| 


... कसिष्कारण-वि० [ सं०.] (१) बिना कारण । बेखबब । (२) व्यय 


तल मा अं करल कह पक कल ज० / अमल लत जम पीस न कल शेड लक चर ल्‍ दि बिक +५7 हल कह पक नी कज 3 करे ३ न 3 की मर फ्ीजज कक , आह अलओर 2 पक ओ हू 
४ करा इक फू; 2 कब आर नल 3. बलर 2 मटलल का है जप अल नव: न धर ५ डक रु हे 


 निष्कृम्णिका-संज्। श्ली० [ से० ] चार महीने के बालक का पहले 


, निष्कृय-संज्ञा पुं० [ 
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। क्रिया या भाव! 
(२१) सकान का बरासदा | 

| निष्कासखन-संज्ञा पुं० [सं० ) [| वि० निःकासित | बाहर करना । 

। निकालना 

| जिष्किंय्वल-वि० [ सं० ] अकिंचन | धनहीन । द्रिद्र । जिसके पास 
कुछ न हे 


निष्कूम्त-संज्ञा पुं० [ सं० | दंती बृत्ष । 
निष्कुट-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) घर के पास का बाग । नजर बाग। 
पाई बाग । (२) जेन्र | खेत। (३) कपाट । किवाड़ा । (४) 
जनाना सहल । खिय्यों के रहने का घर | (५) एक पवेत 
का नाम |. द 0 
निष्कुषि, निष्कृटो-संज्ञा छ्ली० [ सं० ] इलायची । हे 
निष्कुटिका-संज्ञा क्ली० [ सं> ] पुराणाबुसार कुमार की अबुचरी 
एक सातृका का नाम | 
निष्कुह-संज्ञा पु० [ से० ] पेड़ का खॉड्रा | काटर । 
निष्कुत-वि० [ सं० ] (१) मुक्त | छूटा छुश्ा 
निश्चय किया हुआ | निश्चित |... का 
निष्कृति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) निखार । छुटकारा । (२) सावन. 
श्चित्त द 


सतंत्र (२) के 


निष्कृप-वि० [ सं० ] तेज । तीएण । घारदार । चोखा 


निषक्रम-वि० [ सं० ] (१) बिना क्रमया सिलसिले का | बेतर- 
तीब | 2 

: संज्ञा पुं० (१) बाहर मिकलना । (२) निष्कमण की रीति। 
(३) पतित होना । (४७) मन की बृत्ति।..ररररः । | 
निष्क्रमण-संज्ञा पुं० [ से० ][ वि० निष्कांत |(१) बाहर निकलना । हा 
२१) हिंदुश्रों में छोटे बच्चों का एक संस्कार जिसमें जब बालक | 
चार महीने का होता है तब उसे घर से बाहर निकालकर सूंय ४ 
का दर्शब कराया जाता हैं ५ 0 














पहल घर से निकाह्कर सूथ्य के दृर्शन कराना । 
) (१) वेतन । तनखाह । मजदूरी । 
भाड़ा। (२) वह धन जो किसी पदार्थ के बढ़ल्ले में दिया 

जाय । (३६) विनिमय । बदला । (५) बिक्री । बेचने क॑ . 
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निष्पंद-वि० [ सं० ] जिसमें किसी प्रकार का कंप न हो 








हि 
निष्पक्ष-वि० [ से० ] जो किसी के पत्च में न हो | पक्पातरहित । 
_किष्पक्षता-संज्ञा छो० [ सं० ] निष्पक्ष होने का भाव | पत्षपात न 
. करने का भाव।....... क्‍ 2 3 की हल 
निष्प्ताकध्चज्ञ-संज्ञा पुं० [ से० |] आचीन काल का एक अकार हि 
दंड जिसे राजा लेाग अपने पास रखते थे | यह दंड ठीक 
पताका के दूंड॒ के खमान होता था, अंतर केवल इतना ही 
होता था कि इसमें पताका नहीं होती थी ।..... 
निष्पश्चि-संज्ञा स्ली० [ सं० | (१) समाध्ति। अंत | (२) सिद्धि । 
परिषद । (३) हठ योग के अनुसार नादु की चार प्रकार 
की अवस्थाओं में से अतिम अवस्था। (४) निर्वाह । 
(५) मीमांसा । (६) निश्चय । निर्धारण 


कर छ हर | निष्पत्रिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] करील का पेड़ । 
रा नेछा-रा थी स्री० [ स० ) (१) ता (९) | (लिष्यृद-संज्ञा पु० [ सं० ] वह सवारी जिसमें पद्चिए आदि न हैं। 
.... निर्वाह । (३) मन की पुकाँत स्थिति | चित्त का जमना। |. जैसे, नाव आदि । का | । 
...... (४) विध्वाक्ष | निश्चय । (३) घस्म; घुरु या बड़े आदि के. के मा के आल 
9 आह] । लिए «लि ० जे सपा पा 
न ० प्रति अड्डा भा | पूडय बुद्धि (६ ] (विष्णश जिमझे छा ध्प् ' गा । ॥ ये 4 जिसकी निष्पत्ति दो चुकी हो . समात्त न - हि ५ हु । गे 
. था पूरा हो चुका हो द कप 


का समय समस्त भूतों की स्थिति होगी । (७) इति | समाधि | 
हर (४) | निष्पशिग्रह-वि० [ सं० | (१) जो दान आदि न के | (२) जिसके 


ह न्‍ . “(झो बांश। (३) सिद्धावस्था की अतिम स्थिति । ज्ञान की 
.. बह चरमावस्था जिसमें आत्मा और ब्रह्म की पुकता हो न की कक (३) अविवाहित । कुवाशा । 
जाती है।।... | निष्परुष-वि० [ सं० ] जो सुनने में कर्केश न हो । कोमल |. 
ह .. लिध्ठान, निश्ठानक-संज्ञा पुं० [ से ० ] चटनी आदि । 4 08 कक पक | सै० |. धान आदि की. भूसी निकालना | 
....._निष्ठ वान- ० [ से० निवत्‌ ] जिसमें निष्ठा या श्रद्धा है). | झूटना चाटना द 
... निष्ठित-वि० [ से० ] (१) स्थित । इंठू । ठहुरा या जमा हुआ। निष्पाद-संशा पुं० [ सं० ] (१) अनाज की भूसी निकालने का _ 
“ (२) जिसमें निष्ठा हे। । निछायुक्त काम । दाना । (२) बोड़ा नाम की तरकारी या फक्की । 


| मा निष्ठीवन-तंजा पुं० [ सं० ] (३) थूक । (२) वैद्यक के अलुसार | 
दर पक ओषध जिसका व्यवहार गले या फेफड़े से कफ निका- 
लगे में किया जाता है । इसके सेवन से रोगी कफ थूकने | मद 47 05 विशिति करनो हा 
5 लगपा हैं। क्‍ । | निष्पादी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बोड़ा नाम की तरकारी या फली 


| 
ठुर-वि० [ सं० ]. [स्ली० निष्ठुरा ) (३) कठित । कड़ा। लानिया 5 आज 
.. खख्त। (२) जिसमें दया न हो । कठार-हृदयवाला । क्र ! निष्पाव-संज्ञा पुं० [ से० | (१) भूसी निकाक्षना। कूट छाँद। | 


.. निष्कलेद्या-वि० [ से० ] (१) क्लेशरहित । सब प्रकार के कष्ठों से 
हक मुक्त । (२) बौद्ों के अनुसार दो प्रकार के क्लेशों स॑ सुक्त 
... निष्यवाथ-संज्ञा पु० [ सं० ] माँ आदि का रपा शेरबा 
.».. निद्चि-संज्ञा स्नो० [ सं० ] दक्ष की कन्या और कश्यप की स्त्री दिति 
द का शक्क नाम द 
.. निष्छिश्ी-संज्ञा स्‍्त्ी० [ से० | अदिति का एक नाम 
. निष्छदु--संज्ञा पुं० [ से० | ( १ ) चांडाल 
..... की एक जाति का नाम जिसका इछंख बेड 
... निछ्ठ-वि० [सं० ](१ ) स्थित | ठहरा हुआ । (३) तत्पर । 
.... लगा हुआ | जैसे, कत्तव्यनिष्ठ ।( हे ) 2, 
मा के-प्रति श्रद्धा या भक्ति हे । जेसे, स्वार्मिः 
.... 'निश्ञांत-वि० [ से० ] जिखका नाश अवश्य हो । 
हे! वाला द 


, २०25-०५ 2 पल पा मना +पथ:० सह. 


विभनिनिनिन कल भा ३४ 


जज कक 
.. हैक 
20/ 
३ 
५ 





छः तब रा 


८ रत 22 और 70770 770 काटा, लक 7 2०६ 
कि प्लस हे 2342/म१४४ ९ की कप २8 कद 0686 

















































(३) मर | (४७) सेम । 
निष्पादक-वि० [ से० | निष्पत्ति करनेवालोां 


22043: 4#7% ५७ धन 57272 225: फेक, 2 2 पट हु 8 2, हा 5०3 23+ 4 हे 299 ल्‍ 


रा (२) सूप की हवा । (३) सेम । ले।बिया । 
| निष्पावक-संज्ञा पुं० | सें० | सफेद सेस। 
.! जिष्पी हा [डुल-संज्ञा पुं० [ से० । निचाडना । गीले कपड़े के 
|... उसमें से पानी निकालना। 
पल _लिध्युत्न-संज्ञा पुं० [ से? | पश्रहीन | जिसके आशे पुत्र न हो । 
..._| निष्पुकाक-संज्ञा पुं० [सं० ] आगामी उत्सर्पिणी के झचुसार ४... 
|... वे अहत का नाम । (जेन) मा 
निष्ष्रकंप-संज्ञा पुं० [सं० ] पुराणाजुसार तेरूवें मन्बंतर के... 
2 .... सप्तषियों में से एक का नास । मम 
छु। | निः्प्रचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो एक स्थान से दूसरे स्थान कपः नं 
ज्ञा सके | जिसमें गतिन हो । न चत्न सकने वेग्याय |. 







हक 
















ही 5 निसेसना*-क्रि० अ० [ से० निःधास ] हॉफना 
3०--खनहि निर्साल बूड़ि जिए जाई | खनहि उठह् नि ः तह 
का .. ..../..... ..... | तिसद्दाय-वि० दे० “निस्सहाय”। रे 
..... मिखऋ-संज्ञा छ्ली० दे० “निशा” 8 हा | निर्साक[-वि० [ सं० निःशंक ] (३) बेखटके । 
-_.... निश्वक-वि० [ सं० निःशक्त ] अशक्त | कमजोर । दुबल | उ००- | (२) बेफि ्ः 

पे तीन दबावत | (नेखार 

















निसा 


लिष्यजश्ञ-वि० [ सं० ) जिसमे किसी भकार की भभा था चमक न निसतार-संजशा पुं० दे० “नमिस्तार” । 
... हो | प्रभाशून्य | तेजरहित । क्‍ निल्लद्ये।शथ मं >क्रि० वि० [ से० निशि +- दिवस ) शात दिन | नित्य । 
नेष्यये।ज्लन-वि० [ से० | (१) प्रयाजन-रहित । जिसमें कोई सदा । क्‍ 
मतलब न हो। | स्वार्थशन्य । जैसे, निष्प्रयोज्ञन प्रीति | (२) | निसनेहा+-संज्ञा स्री० दे” “निःस्नेहा! । 
जिससे कुछ अथ सिद्ध न हो । (३) व्यर्थ । निर्थक | निसबत-संज्ञा स्ी० [ भ्र० | (१) संबंध । रूगाव। ताहलुक । 
क्रि० वि० (१) बिना अर्थ या मतलब के। (२) ब्यथ । जैसे, इन दोनें में काई निश्चलत नहीं है। (२) मंगनी । विवाह 
फूल | - द संबंध की बात | द 
लिष्ध[णा-वि० [ से० | पराणरहित | झुरदा । सरा हुआ । क्रि७ ग्र७->आना |--ठहश्ना । 


निष्प्रे ही*-वि० [ सं० निस्ुद्द ] जिसके किली दस्तु 

द किसी बात की इच्छा न॑ रखनेवाल! | ४०-- 

.. मिले ये बातों की बात । 
नाथ कबीर । 





लिषप्फल-वि० [ सं० ] (१) जिसका कोई फल न हे।। व्यर्थ । ! 


निरथंक । बेफायदा । (३) अडकाश-रहित । जिसके आड़ 
. कोष थब हो | 8०--हे हुर्मति तूने मेश रूप लेकर इस 
_ श्रकाययें कम का किया इसलिये ते निष्फल अर्थात्‌ अंडकाश 


रहित हो जञायगा ।“-गेपाक्ष भह्ट (वाल्मीकि रामायण) । 


(३) धान का पयात्ञ । पूला 


. निष्फछा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह खी जिसका रजोधर्म होना 


बंद हो गया हो । बुद्धा खी । 
विशेष-- जटाघर के सत से €० वष की अवस्था के उपरांत 
और सुभ्रत के मत से <€ वर्ष की अवस्था के उपरांत च्विर्या 
निष्फत्षा हो जाती हैं 


..... निष्फलि-संज्ञा पुं० [ सं० ) अं के निष्फल करने का अर 
.... विशेष--वाल्मीकि के अनुसार जिस समय विश्वामित्र अपने 


. स्वाथ शामचंद्र के वन में ले गए थे इस समय उन्होंने 


रामचंद्र का और और शअ्रस्ों के साथ यह अख सी. 
| लनिसवासर्क-संश्ा पुं० [ सं० निशिवासर ] रात और दिव 


दिया था । 

.. निल्लेका-विं० दे “निश्शंक 

[[*-वि० [ से० नृशंस | क्र । बेरहम | निदंय। 
श्वास लेना 








सह बउराई ।+जांयसी | 








कहें यहे श्रुति सख्त से यहे सयाने लेग 


| निःश्लसत#[ 5 


जैसे, (को) इसकी और 
चीज इचस्की निसबत 


(६) तुलना । अपेक्षा । मुकाबला 
इसकी क्या निम्नबत ९ (खा 

! .. अच्छी है । द क्‍ | 

| विशेष---इढ्ाहरण 'ख! की कोटि के वाकयों में “निसबत! 
। शब्द के पहले प्रायः फारसी का “अब? उपसग जगा देते हैं। 

.. जैसे, इसकी बनिसबत वह कुछु बड़ा है । हा 

महा ०---निसबवत देना -- तुलना करना | सुकावला करना | ० 
| लिसरताओ-कि० अ० [ सं० निःलवण ] निकल्नना | बाहर होना ।..... 





३०--नव दुसन निसरत बदन महु जो दुसन कली सम्तान 
ते ।--सीवाशम । द सर  । 
निसग-संज्ञा पु [ सं* ] (१) खमाव। प्रकृति। (२) रूप । 
... शझाक्ृति | (३) दान | (४) खष्टि।.. 


निम्लंगोयु-संज्ा सी ० [ से० निसयायुत्‌ | फक्षित ज्योतिष में एक दा ा 
प्रकार की गणना जिससे किसी व्यक्ति की आयु का पता... 


. छगाया जाता है 
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स्वाद न हो । ३५---अनक झूठ मिश्चवादु 


ल्‍ 





बिहारी 






कि० वि० मिद्य । सदा । हमेशा ॥ 











४०---निसल ऊभ मर कीन्हे सासा | महू अधार जीवन की 
आधा ।“जायसी । ॥। े 








निसवादला]*-वि० [ से० निःस्वाद | स्वाद-रहित । जिसमें कोई पा | रा. 
कान बात परि- 
जाइ। तियसुख रवि आरंभ की बहिं कूव्यहि मिटाह 






० [ से० निःश्वास ] श्वास-रहित । अचेत | बेहेश |... 

















निलाकर 
.. झ्ाज निसा भरि प्यारे निस्ता भरि कीजिये कानहर केकि | [| 

खसी में ।*ठाकुर । 

.. $ संज्ञा स्त्री० दे० “निशा?! 

है _ संज्ञा पु० दे० “नशा? । 

क्‍ निल्लाकर-संज्ञा पुं० दे० “निशाकर । 

निलाचर-सेज्ञा पु० दे० ““निशाचर”! 
निसाद-संशा पुं० [ से०» निषाद | संगी | मेहतर ' 





मे जे ह लिसान-संज्ञा पुं० | फा० निशान ] (१ « “मिशान”? | (२ 
हर नगाड़ा । धोंसा | ३०--बीस सहस घुसरदि निसाना । गुल- 
 ह कंचन फेरहि असमाना ।--जायसी । द 
. लिसानल-संज्ञा पुं+ [ से० निशानन | शैध्या का समय ! 
का प्रदोष कात ० द 
..... निलाना-संश पुं० दे० “निशाना” । 
.... लिखानाथ*-संज्ञा पुं० दे० “निशानाथ” । 
....... निसानी-संजा स्रैं० दे० “दिशानी?। 
.._निसापति-संज्ञा पुं० दे? /निशापति”। _ 
रा  निसाफरशा-संज्ञा पु० [ अ० इनसाफ | न्याय | इनसाफ | 
.._ निलार-संज्ञा पुंण [ अ० ] (१) निद्लावर । खबका। उतारा । 
..... (२) सुगकों के राजत्व काल का एक सिक्का जो चाथाई 
...._ रुपए या चार आने मूल्य का होता था । आओ 
5 शशा:पुंछ | से . (१) समूह ।- (२) सहारा या सानापाठा 
5. नाम का वृद्ध 
.. #| वि० दे० “निस्सार” । 


....._ निसाश्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] शालक राग का एक भेद्‌ । । 

































ग्क के निल्लारा-संज्ञा ली ० [ सं० निःसारा ] केल्ले का पेड़ 
7 जिल्ावरा-संश्ञा पुं० | देश० | एक प्रकार का कबूतर 


8) वि ह , ५ 











क जाहि री मरै सेवाति पियास ।---जायसी 


द . इ्दद्८ 





निसिदिन-क्रि० बि० [ से० निशिदिन ] (४) रातद्न 


निसिपति 
 निसिपाहक-सेशा पुं० [ सै० निशिपाल | चद्गरमा 
_ डिलिधनि-संज्ञा पुं० [ सं० निशामणी | चद्धमा 
_निसिपुस्#-संशा पुं० दे० “निशासुख” 
निशलिवासर%#-क्रि० वि०. [ शै* निशि + वासर | रातदिन। सदा । 


0 कक सशिलीविलश- गन जद बल अ 3 बज जम ज, >> 53525 2%% ५६४४४ जता 5 





नि (प्रंत्य० )-+ साँस | विगतश्वास। बेदुम । 3५--- ह 


गगन घरति जबन्न बूड़ि गदद बूड़त हे नि दा पर आ रा 
मी हे बूड़त हाई निसास । पिय ४8 | निसष्ठाथे-संज्ञा पुं० [ से० ) (१) तीच प्रकार के दूतों में सेएक 











#कंन्कमे-+ ।करलक्‍्कांकाककलपामय. न्‍लत पररमरआह ४ 3 ७९०3० )कन०+०५६ ( तैलमता 0" १ानमकनन अनन-»+_४ १ दि लमाक न अाध्ाब५५३ २] >०म कलम» 52क्‍0%%अ7%# कम €% उप सनम +फ सम लक. 





पहर। ( २ ) सदा । सर्वदा । नित्य हमेशा ।. 


निसिनाथ-संज्ञा पुं० दे० “निशिवाथ? या “निशाबाथ” 


निलिनाह-संज्ञा पुं० [ से० निशिनाथ | चेंद्रमा द ही 
निसि निसि-संज्ञा ली ० | स० नाश नेशि | 'अद्ध राज्ि । निशीथ । क्‍ 


उ०--लिसि निसि निशिथ निशाह निशि 
कौन चत्मे सखि साय रहु जेहों बडि 


आधी रात 
हान कगी अधरात 

परणात ।--नंददास्त । 
[ पुं७ [ सं० निशिपति | चंद्रमा । 





सवंदा । नित्य 


_निल्लोदी-वि० [ से० निः+हिं० सीठी | जिसमें कु तच्न न पे 


हे। । निःसार। नीरस | थोथा । 3०--तुम बातें निसीदी कह 
रिस में मिसरी ते मीठी हमें लागती है ।पझाकर | 


 निर्लीोथ#-संज्ञा पुं० दे० “निशीथ ! । है 
निसुंधु-संशा पुं० | से०  पहृज्ाद के भाई ह्ाद के पुत्र का नाम | 


निलभ-संज्ा पु० दे० /निशुल!! । 

निल-संज्ञा स्त्री० दे० “निशा” । 

.._ | निसूदक-वि० [ सं० | हिंसा करनेवाला । हि सके । कक 
पा | निखुदन-संज्ञा पु० [से० ] (३) हिसा करना । (२) वध... 


करना ॥ 


.. मिसारना|-क्रि० स० [ सं० निःसरण | निकालना । बाहर करना । | जिखुत-बि० ढे० “निःखत/। 
| जि्ुता-संज्ञा स्ली० [ सं० ) निसोथ । 


हे रा खुछ-वि० [ स० ] (१) छाड्ा हुआ । जा छोड़ दिया गया मे 


[। (२) मध्यस्थ | जो बीच में पड़कर कोई बात करे।... 
(३) भेजा हुआ | प्रेरित । (४) दिया हुआ | दंत्त । (४४४ | 
अपित किया हुआ । 


दूत । वह दूत जो दोनों पक्षों का अभिप्राय अच्छी 

..__ तरह समझ कर स्वयं ही सब अश्नों का उत्तर दे देता और 
कार्य सिद्ध कर लेता है। (२) वह मनुष्य, जे घन के 
.. आायव्यय और कृषि तथा बाणशिज्य की देखरेख के लिये 
.. नियुक्त किया जाय । (8) वह मनुष्य जो धीर और शूर मे 
- हो, अपने मालिक का काम तत्परता से करता रहे और 
अपना पोरुष अकठ करे । द 












हा निसेनी।-संज्ञा छ्ी० [ सं० निःअ्रेण ] सीढ़ी । जीना । सापान । 


रा _निसेष*-वि० ढे० “निःशेष” 








._| निरसेस-संहा पुं० [ से० निशेश | चंद्रमा । 
_| निसैनी-संश्ा स्री० दे० “निसेनी/” । 














..... निसोत-संजा ल्ली० दे० “निसाथ/ । 
...... निस्की-संज्ञा स्रो० [ देश० ] एक प्रकार का रेशम का कीड़ा जिसे 

















निसोश+[-वि० [ से० निःशोंक ] जिसे कोई शोक था चिता | निर्मत्व-वि० ( से० | जिसमें काई तत्व न हो | निस्सार । 
०. नरक (१) जो गड़ था जम सा गया हे 


५... 


निसेलि*-वि० [ स० निःशोच ] चिंता-रहित। निश्चित । बेफिक्र । 
_ निर्से।तत-वि० [ सं० निःसंयुक्त | जिसमें आर किसी चीज का 
मेज मन हो । शुद्ध। निरा । 3०--(क) तो कत ब्रिविध 
सूल  निस वासर सहते विपति निसोती |--तुलली। 
( ख ) रीकत राम सनेह निसोाते के जग संद मलिन 
मति मोले |- तुलसी । (ग) कृपा सुधा जल दाति 
_ झानिबो कहा से साँच निसोते ।--तुलसी 

संज्ञा छ्ली० दे० “निसाध” 

 निसोक्षर-संज्ञा पुं० दे० “निसात? । 

. लिलाथ-संजञा ख्री० [ स० निसता ] एक प्रकार की लता जो ग्राय 
.._ झारे भारत के जंगक्षों में और पहाड़ों पर ३००० फुट की 


ऊँचाई तद्क पाई जाती है। इसके परे गोल और नुकीले 
और इसमें गोल फल लगते हैं | यह तीन अकार 


होते हैं 


. की होती है. सफेद, काछी और लाल । सफेश निसाथ 


...._ मेँ सफेद रंग के, काली में कालापन लिए बंगनी रंग 


हम के और लाज्ष के फल कुछ लाल रंग के होते हैं। सफेद 
निश्लाथ 
-. बैद्क में वही अधिक गुणकारी भी मानी जाती है। भारत 


में बहत प्राचीन काल्न से चैच् लोग इसका व्यवहार करते. 


. आए हैं और इसका जुल्लाब सबसे अच्छा समझते हैं । ओषध 
के काम के लिये बाजार में इसकी जड़ तथा डंठलों के कटे 


हुए टुकड़े मिलते हैं। वंच्चक में इसे गरम) चरपरी, रूखी 


. शक और कफ, सूजन तथा इद्रन्‍्रोगों को दूर करनेवाल्ली 


घ्तब्यं-विव० [ सं० | 
। 





पे और फल अपेक्षाकृत कुछ बड़े होते हैं और 


हिलता डालता म हो | जिसमें गति था व्यापार न हो 
(२) जड़वत्‌ । निश्चेष्ट । के 
'जिस्तब्यता-संज्ा ख्ली० [ सं० ]) (१) स्तब्ध होने का भाव । 


.... खामाशी । (२) जरा भी शब्द व होने का भाव । सल्ञाटा । 


निश्तरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) निस्तार । छुटकारा । बद्भधूए । 
(२) पार जाने की क्रिया या भाव | 
निस्तरना/|-क्रि० अ० [ से० निस्तार ] निस्तार पाना । पार 
... होना । सुक्त होना । छूट जाना । 3०--नाथ जीव तव माया 
माहा | से! निस्तरहइ तुम्दारेहि छाहा! ।---तुलली 
निघ्तरी-संज्ञा ख्ी० [ देश० ] एक झकार का शेशम का कीड़ा 


जिसका रेशम बंगाल के “देशी” कीड़ों के रेशम की अपेज्ञा .. 


कुछ कम सुलायम और चमकीला होता है। इसके तीन भेद 
ते हैं--मद्राप्ती, सोनामुखी और कृमि 


कारा | मोक्ष । बचत । बचाव । उद्धार । |. ः 

निस्तारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ञ्लौ० निस्तारिका ] निस्तार करने- 

... वाल्ञा | बचानेवाजा | छुड़ानेबाल्ला ।.... 

निश्ताश्श-संज्ञा पुं० [ सं५ ] (१) निस्तार करना। बचाना। छुड़ना। 
(२) पार करना । (३) जीतना । 

निलतार न*-वि० दे० 'मिल्तारण”?। 


“लक ल>म+3नन>+ल 


निष्सारना।| ७-क्रि० स० [ से० निस्तर +ना (प्रत्य०) | छुड़ाना 
मुक्त करना । उद्धार करना । 


.. माना है ..._ जिससे मनुष्य की इस संसार तथा जन्म मरण आदि से सुक्ति हर 
पर्या »--त्िवृत्‌ । सुबहा । त्रिपुदा । ब्रिसंडी । रेचनी । सरा। |... हो जाय । जैसे, भगवान के नाम का स्मरण, कीर्सन, अचेन, 
सहा। सरसा । रोचनी। माल्लविका। श्यामा। मसूरी। |. पादसेवन, वंदन, चरणोदक-पान, विष्णु के मंत्र का जप मा 
अद्धंचंद्र । विदला । सुषेणी । कांलिंगिका । काक्मेषी । |. आदि | मा (5 0 
काली । प्रिवेज्ञा । त्रिवृत्तिका । सारा। निखता विशेष--एुराणों में लिखा है कि कलियुग में जब लोग तपो- ऐ | 


गा निलाशु[#-संज्ञा ल्ली० [ हिं० सोव या सुध | (१) सुध आओ 


(२) सँदेखा | कहल्लाया हुआ समाचार 


> और द का श 
स्स्ल्लसम+- 5 अजीत: हे नतातण-ाशाण एप ।ख।ैहझ/य 





..._ हीन है| जायेंगे तब इन्हीं सब कामों से उनकी मुक्ति होगी । 
निस्तारा*-संज्ञा पु दे० “निस्तार!। 
निस्तिमिर-वि० [ सं० ] अचकार से रहित या शूल्य । 
निसतीण-वि० [ सं० ] (१) पार गया हुआ | जो ते या पाह कर 









खालिस । (बेल्नचाल) । उ०--डमा जोय जप दान तप. । निस्तुब-विं० [से 
वा त्रत मख नेम | राम कृपा नहि. करहि तसे जसि | . हो 





निस्तार-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) पार दौने का भाव। (२) छुट- क्‍ पा गज 





निध्तार बीजञ-संशञा पुं० [ से० ] पुराणानुसार वह उपायया काम... 














मन 


कान जल केनत नानव हित ०० 


 शृष३० | 


............+ न «न मेन नननिननजभन*कनननिता लाना बन क न धन पिका नल चिगग 700 हिल 


विशमिनिनिनिक मी कल नारा ाणणणणा 
३३ “जलतमलकलकपकतन- नल कर अमन मम ५... जानता करना अनकन +लकीकन न का पलक अ पेगन+4०७कक+++॥५० ००" मन कटननलकनलन+ शा 


3 निस्वैकछ-बि० [ से० | तैलरहित ! बिना तेल का। जिसमें तेल लिस्सरणा-संज्ञा पु० [ सं ] (१) निककने का भागे यथा स्थान । 
.. बनहोा। (२) लिकवाने का भाव था क्रिया निकास |. 
.... निरप-वि० [ से० ] निलज बेहया । बेशस । | निस्खार-वि० [ सं० ] (३) सार-रहित । जिसमें डुंच भी सार या ध 
..._निस्थ्रिंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) खड़ग । (२) तंत्र के अजुसार गूदा न हे। । (२) जिसमें कोई काम की वस्तु न हा । | 


एक प्रकार का मंत्र । 
वि० [ सं० | मनिर्देय | जिसमे दया न हा 
.. पमेसख्त्रिंश पत्रिका-संश स्ली० [ सं: । थूहर । 
.... निरुच्रुटी-संशा स्नी० [ सं० | बढ़ी इलायची 
.._ निे्येगुण्य-वि० [ से» | जा खत; रज आए 
..... से रहित या अलग हो । क्‍ 
... निस्रेणपुष्पिक-संज्ञा ३० | सं० ] घंतूरे का पेड़ 
० लिसस्‍्मेह-वि० [ से० (१) जिसमें भ्रम न 
ह्ढे! । द 


संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के अनुसार एक भकार का संतरे । डर 


... निर्खोहफलछा-संजञा स्री० [ से० ] सदकदया । कदेरी । 

.. निस्‍ुपंदू-वि० [ से० ) जिसमें स्पंदेन न ही | कंपरहित । स्थिर । 
.. निस्पृह-ब्रि० [ सं० ] जिसे किसी अकार का क्लाभ न हैी।। कावज 
या कामना आदि से रहित 


तम इन तीनों गुदों 
























(२) जिसमें तेल 


लाजसा न होने का भाव । 


० निस्यृद्दी-विर दे / निल्ह .। 
० निसदे-विं० | अब | अब । भाषा । 
गा आऑ&£& 

.... निसंक्रला-वि० दे० “'निष्फल् 


पा .ह्वेता है। अधिया! 
'निरुचत-संज्ञा ली० दे० “निसबत”' 



















...._निस्पृद्दता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] निस्व्ृह होने का भाव। लाभ या 
.... निस्पह्दा-संशा स्री० [ सं० ] अभिशिखा या कल्षिहारी नामक पेड़ । 


दे बराबर भागों में से एक |  , 
....| निहंगम-वि० दे० “निहंग” 
| निहंगनलाडला-वि० [| 


... तिस्फीबटाई-संज्ञा खी० [ अ० निस्फ॒+ है (अल्य०)+दिं० बेँढाई |). 
7... बह बैठाई जिसमें आधी उपज जमादार और आधी असामी | 


निल्लघ-तंजा पुं० [ सं०« (१) भात का मॉड़। (२) वह जो 


| निहकामी[-वि 


ै निस्तत्व 

निससारित-वि० [ से० ] निकाला हुआ । बाहर किया हुआ । 
छीम--वि० [ से० | (१) जिसकी हाई सीमा न हो । असीम । 

अपार । (२) बहुत अधिक 


निरुछत-संज्ञा पुं० [ सं० ] तलवार के ३२ हाथी में से एक | इ००-- 
क्षद करत खंग प्रहार बारहि बार बहुत प्रकार के । तिन को 
त में नाम जे हैं हाथ मुख्य हृथ्यार के | उद्आंत ज्ञात 
प्रचुद्ध आकर विकर भिन्न अमासुएे आविद्ध निर्मयांद कुछ 
.. चितवह निस्खत रिपुरम हुए ।--रघुराज द 
निस्स्‍्वादु-वि० [ सं० ] (१) जिसमें कोई खाद न हा ।(२) 
जिसका स्वाद बुरा हे। न कम 
निस्स्वाओ-वि० [ से० ] स्वार्थ से रहित 
लाभ या हित का काई विचार न हो । 
निहंग-वि० [ से० निःसेग । (१) एकाकी अकेला | (२) विवाह 
आदि न ऋरनेवाला वा स्त्री आदि से संबंध न रखनेवाला 
(साथु) । (३) नंगा । (४) बेहया | बेशरमस |... 3038 2! 
संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार के वैष्णव साइ् । (२) श्रकेद्दे आप, 
हनेवाला साधु । ग 
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जिसमें स्वयं अपने क्‍ 


निदंग +- लाडला ] जो माता पिता के ४ 
. हुलार के कारण बहुत ही डहंड और लापरवा हो गया है । हा 
निहंता-वि० [ से० निहंत ] [ खी० निरत्री ] (३) विनाशक 
. नाश करनेवाला । (२) मारनेबाला । प्राण ल्ेनेवाला 

वे० दे० “निष्कर्मा! । के 


| निहकर्मी-वि० दे० “निष्कर्मीश! 4... 

| निहकलंक-वि० दे० “निष्कर्लक! । आम 
हर र निहकाम*-वि० दे० “निष्काम । उ०--नर नारी सब नर 4 ०8 
कहें जब लग देह सकाम । कहे कबीर से राम का जो... 
सुमिरै निहकाम ।--कंबीर जा 
है» “निष्कामी | ३०--सहकामी सुमिरित 
करे पावै उत्तम घास । निकासी सुमिरन करे पावे अविचल । 
राम (---कबीर । | 
निहक[-संज्ञा पुं० [ सं० नेमि+ चक्र | पहिए के आकार का पा 
काठ का साल चक्कर जो कूएँ की नीचें में दिया जाता है। ही 
निवार | जमवट । जाखिम हा 
लय[-संज्ञा पुं० दे० “निश्चय ! ४... 
#+...बि० ढे० “निश्चत्ञ”” | हि मम 































बिहत-वि० [ से० ) (१) फका हुआ (२) बष्ठ । (३) मारा 


निह॒त्था-वि० [ हिं० नि-+- हाथ | (१) जिसके हाथ में कोई शस्त्र 
 लिहलना]-क्रि० स० [ सं० निहनन ] मारना । भार डालना । 


 निहफल+[-वि० दे० “निष्फल”?। 
 निहछ]-संशा पुं० [ देश० ] वह जमीन जो बढ़ी के पीछे हट ज्ञाने 


... _[नह॒लिस्ट-संशा पुं० [ अ० ] (१) वह पुरुष जिसका यह सिद्धांत 


... औैकोर होता है और नीचे की अपेक्षा ऊपर की ओर कुछ | 
...._ झाधिक चैड़ा होता है । नीचे की ओर से निह ईकाएक | 
_.... काठ के टुकड़े में जोड़ देते जिससे यह कब्ते या पीदते | 
..... समय इधर उधर हिल्लती डालती नहीं । यह छोटी बड़ी कई | 
.. आकार और प्रकार की होती है। ३ 
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का काम होता है। कलम । (२) एुक नेकदार ओजार 
जिसे ठप्पे की लड्ीरें के बीच में भरा हुआ रंग खुरच कर 
साफ किया जाता है ! 
लिहायत-वि० [ अ० ] अत्यंत । बहुत अधिक । जेते, निहायत 
बस्दा चीज, निहायत बारीक काम । कु 
निदहार-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) कुहरा । पाला | ३० --दंड एक रध 
देखि न परा । जनु निहार सहँ दिनमनि हुरा |--तुछसी 
(१) ओल । (६) हिल । बर्फ । 3०--चारु चेंदुन मनहु 
मश्कत शिखर लसत निहारु | रुचिर डर उपवीत शजत पदिक 
गजमनि हारु ।--सुलली द के 
लिहाइनाू-क्रि० स० [ सं० निभाक्तत -- देखना ) ध्यानपूर्वेक देखना। 
देखना । ताकना । ४०--(क) भये। चकार से पंथ निहारे । 


लिह॒ठा[-संज्ञा स्ली० [ से० निष्ठा | लकड़ी का वह हुकड़ा जिसपर 
रखकर बढ़ई गढ़ने की चीज़ों को बंसूजे से गढ़ते है । 





हुआ | जो माह डाला गया हो | 
.. न हे। | शखहीन । ३०--हमारे साथ कई मनुष्य पेद्स 
.... और निहत्ये थे ।--शिवप्रश्माद । (२) जिसके हाथ में कुछ न 
हे। | खाली हाथ | निधन । गरीब । 


के पाजाजणाए्य जा कल 


. ह8०--तहँहिं कबंध दुहुन पर घाये । ताहि निहनि सुरडेशक 
पढायेा ।--प्माकर । 
निहपाप|-वि० दे: “निष्पाप 

















है. परी पंथ निहारि निहारि। ज्ीमरिया छाक्ा पत्यों,. 

मिकल आई हे। ! गंगबरार । कछार नाम पुकारि घुकारि |-- कबीर । (ग) प्रश्ु सन्‍्झुख कुछइ न 

... हो कि वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान होना असंभव है क्योंकि |. 

.. बस्तुओं की सत्ता ही नहीं है । ऐसे लेग वच्तुओं की वास्त- |. 

. विक सता और इन बस्तुओं के सत्तात्मक ज्ञान का निषेध 

.. करते हैं। (२) रूस देश का एक दल । यह पहले एक 

. सामाजिक दल था जो प्रचलित बेबाहिक प्रथा दथा रीति 

. शवाज और पेतक शासन का विरोधी था पर पीछे एक राज- 

नैतिक दल हे। गया और सामाजिक ओर राशनेतिक नियंत्रित 

लियमों का ध्वंसक और नाशक बन गया । (३) इस दल का 

कोई आदमी द 

लिहाई-संज्ञा ख्री० [ से० निधाति मि० फा० निहाली ] खोनारों और 

. लेहारों का एक औजार जिसपर वे घातु का रखकर | निहाल --कबीर | (सर) गए जे सरन श्रारत के ली 

.. हथौड़े से कूटते या पीठते हैं। यह लोड का बना हुआ ..._निरखि निहाल निमिष मह कीन्हें ।---ठुकली | 
निहालचा-संज्ञा पै० [ फा० ] छोटी तेशक या गद्दी जो प्रायः 

बच्चों के नीचे बिलाई जाती है ा 

 लिहाल छेचन-संज्ञा पु. [ फा० निद्याता+सं० लोचन ? ] बह 

घोड़ा जिप्की अयाक (केसर) दे! भागों में बटी हे; आधी 

दृहिनी ओर आधी बाई' ओर | द 


यो०--निहाई की थाली न वह थाल्नी जे निहाई पर रखकर निहाली-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] (१) गदइ ( । तेशक 


... लगाव उशेज्नन कपट व कोइ निहारयो ।--सूर । हे 
संये।० क्रि७--देना ।--लेबा । ली कम 


दे० “नीहारिका 
निहारआ।-संज्ञा पुं० दे० “नहरुआ ।.. 
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घसुंद सीप जस नेन पसारे |--जायसी । (ख) अखिडेया 


पारहि' । एुनि पुनि चरण सरोज निद्वारहिं ।-तुलसी  घो.... रा 
प्रथम पूतना कंस पठाई अति सुंदर वषु धाश्यो । घैंसि के गरक्ष.... 


निहारिका-संज्ञा स्ली० | से० | एुक अक्षार का आकाशस्थ पदाथ 
... जो देखने में ऊुँधले रंग के घब्बे की तरह होता है। विशेष-- |. 


लिद्ाल-वि० [ फा० ] जे सब प्रकार से संतुष्ट और प्रखक्ष हे. 
गया हो । पुर्णकाम्त । ड०--(क) दास दुखी तो हृशि दुखी 
आदि अंत तिहु काल । पत्षक एुक में परगटे पत्ष में करे रा 





निडुड़ना।-कि० अ० दे० “निहुरना?। । 

2 निहुड़ाना क्रिक स० दे ० “निडुराना! । हा 
न सलिहुरना|>कि> अ० [िं० निके दोडन | झछुकना । चवना । । 
५. इ०-(क) पक से पूजा जैन विचारो। थक से निड्र क्‍ 

है निमाज गुजारा ।--कबीर । (ख) कुच अर्म नखच्छुत वात क्‍ 
9 दिये। सिर नाय निहारति यों सजनी । ससि सेलर के सिरते 

४ सु मने निहुरे ससि लछेत कला अपनी ।-मैह द 

...._ निहुराना-कि० स० [ हिं० निहुरना का श्रे० ) झछुकाना 





लेबाच 


उ०--भर केली सिर निहराए क्या बेठी है ।77ईशाअछा । | निह त-विं० [ सं० ] छिपाया हुआ | 
द ..._| निह ति-संज्ञा ल्ली० | से० ) छिपा 


निहाद-संज्ञा पुं० [| से० ) शब्द ध्वनि । हि 
लौंदु-संजा स्ली० [ से० निद्रा, आ० निदा ] ज्ञीवल की एक लित्यप्रति _ 


» हनिहेीरपशा पुं० देल-“निद्वाराट द 
का लिहेश्ना-क्ि ७ स० [ सं० मंनीहार, [6० मंडे | 'थैना करनी । 
7 ००7 >विवेय करना ।-ड० -«(क) सुमिरि सदेशहि कह निहेरी 
5.7 विनती सुनहु सदाशिव मे[री ।--तुछूसी (खत) पुरजन 
... परिजन सकल निहदारी । वात सझुनाएह बिनती सोरी ।--- ः 
| रा तुलसी । (ग) तापस वेष गात जपत निरंतर मोहि ! देखे 
.... वेंगि शा जतन करु सखा निदेौरहु ठोहिं ।--तलसी । (३) 
पट ः मनाना । मनाती करना । ड० --(क) देवता निहारि सहा- 
707: मोरिन ते कर जोरे, माशनाथ भोरे अपनी सी कहि ठई है । 
7 तुलसी । (ख) खालिन चली जसुना बहेारि। वाहि सब 
..._.. मिलि कहत आवहु कह कहति निहेरि ।--खूर। (ग) जोरहु 
. ... हुँकर ओोरे से भाय निहोरत प्यारे पिया बड़ भासी । (घ) हैं 
तो भली घर ही जो रहे तुम ये कद्दिकरे ननदी हूं निहोरेड । 











































हि निहोरे। जेदि जग किय तिहु पग ते थोरे +-सुकसी । 


हा एहसान | कृतज्ञता | उपकार छठ “-ईक) क्या काशी क्‍या 









.. श्याम के कहा निद्वारो चलत बेद की चात्म ।--सूर । 


. यदि 
| मिहुत-संज्ञा पुं० | से० 


रा (४) कृतज्ञ होथा। प्‌ुहसान लेना | 3०--साइ कृपात्न केवट . 


निद्दाश! “री ० [ स० मनोदहार, हिं० मनुदार ] (५ ) अनुग्रह । । । .. 


.. बांधा डालना | नींद खुलना - आँख खुलना 


.. असर मगहर हृदय राम बस मारा । जो काशी तन तजे कबीर मा पा 
तींद खेना या गैँवाना - सेने का हज करना । निद्रा की दशा _ हा 


. शमहिं कौन निहेरा ?--कबीर । (ख) से! कहछु देव न मोहि |. 
निद्ठारा | सिज्ञ पन शखेहु जन मन चारा ।> तुलसी । (ग) | 
कहा दाता जो द्वव न दीनहिं देखि दुखित कलिकाल [सूर |. 


कि० वि० (१) निहोरे से | कारण से | बदालत ॥। द्वारा | 


. इ०--अुक) तुम सारिखे संत प्रिय मोरे । घरडे देह नहि आन 
_बिद्दारे ।-- तुलसी (ख) तजड़ँ प्राण रघुनाथ निहोरे | ुहू 
हाथ भ्रुद मोदक सोरे ।--ठुलसी (२) 


लिये। बास्ते। 
लिमित्त | उ०--छुप बसीठ राजा की ओरा | साख होहु 
ख निहेरा ।--जायसी । द 
(१) गोपन । छिपाव । हुराव (२) एक 
प्रकार का साम | (३) अविश्वास । (१) शुद्धि । पविन्नता 


हुराव । गापन । 


झेनेवाली अवस्था जिसमें चेतन क्रियाएँ रुक्की रहती हैं और 
शरीर और अंतःझरण दोनें विश्राम करते हैं । निद्रा | स्वम्ता रा 
सेने की अवस्था । विशेष--दे० “निद्ा!! इ०्-(को 
कीन्देसि वस्‍न स्वेत औ श्यामा। कीन्देसि भूख नंद विस- 
राम्ा ।--जायसी । (ख) जो करि कष्ट ज्ञाइ पुनि कोई । 
जातहि नींद जुड़ाई हाई ।>तुलली |... द 

क्रि० प्र०--आना ।-- छूटना ।--जाना ।--छगना । 

मुहा ०--नींद उचढनार- नींद को दूं होना | नींद इचाटना+ 

नींद्‌ दूर करना । सेने में बाधा डाल्नना | नींद का हुखियान 


बचत सेनेवाला। सदा सेने का इच्छुक रहनेवाला। नींद , 
का मातान- नींद से ब्याकुत्न | नींद से गिर गिर पड़नेवाला। 
नींद उचाट द्वोनार-नींद का खुलने पर फिर न आना । तने... 
मै बाघा पड़ना | नींदू हृटनान्‍्ननींद का छूंड जाना। जंग... 
पडना | नींद खराब करना सेने की हुज करना | सेने में... 
दृदूटना। 


न रहना । नींद पड़ना -+ नींद आना । निद्रा की अवणा होना 
०->लींदु म॑ परे रेन जो आई ।-“-जायसी 


। उतना सेना । इच्छा मर तोना। 3३०--डासत ही... 










हु लेना सोना | जम 








न! छुडा। देना । सेने न देना | नींद हराम होना ८. क्‍ हे 
ने की नाबत न आना | 
दे० “नींद? | उ०--मैन न छा ञ्ञा व इनींढढ़ी 


नींदू 
.... भरना “नंद पूरी करना। सेना | बाद भर सोना जितनी: ८ 
जी इव्छा 
क्‍ रा] ..._ सब बीति निसा गई कबहूँल नाथ नींद भर 
$... तुलसी नींद मारना +- सेना 
ला, (क) नींद न लीन्‍्ह रैन सब जागा। होत ० । 
रा क्ागा ।+*जायसी । (ख) जब ते प्रीत श्याप्त सो कीन्‍्हा । ा 
.. ता दिन ते नैननि नेकहु नींद न लीन्हा ।+-खूर। नींद... 
संचरना < नींद आना | उ०--द्वादशि में जे पारण करहीं। ४ 






० 
















हि जकनननरन पानलकन जिन नल नस +नावल- १ किन किन परभलन ० करार तीगकितममन- ना 


.. नोका-वि० [ सं० निक्त - साफ, खच्छ | 


... नीकाश-वि७ [ 
.. नीकै-कि० वि० [ हिं० नीक ] अच्छी तरह । 
...._ (क) नींके निरखि नयन भरि लोभा ।--सुलसी । (खा) 
... प्लातहि पितहि' उरिण अए्‌ नीके | शुरु ऋण रहा साच बड़ 
_.... जी के --तुछसी । (ग) सुनि कठु वचन गये मत्ता पे तब 
.... बन ज्ञान दढ़ायो । हरि की भक्ति करे सुत नीके जो चाहा 


... नोक्लैत-बि० दे० “नीका” । 


नोदन। 
निस्त दिन तल्लफत जाय 


हू आतुर बिशहिनी, क्यों करि 
सहन विहाय दाद | | 


. लौंदना|क्रि० स० [ सं० निकंदत ] निराना ।. 


क्रि० सब दुंह “नोदला!' 


नींदरी[-संज्ञा ख्ली० दे० “नींद! । ३००--हों जैभात अलसात तात- 


तेरी बानि ज्ञाति भे पाई । गाहू 
सुख नींद्री सुहाई |-- तुलसी 
नोक|*-वि० [ सं० निक्त -- स्वच्छ, साफ । फा० नेक | [ ल्ली० नौकि | 
अच्छा । सुंदर । भत्ता । अनुकूल । 3० --(क) अब तुम कही 
 नीक यह सोभा | पे फल साई भवर जेहि लाभा 
_- ज्ञायसी । !ख) गुन शअ्रवधुन आनत सब कोई । जो जेहि भाव 
.. _ नीक तेहि साई ।-- तुछसी 
मुहा ०--बीक लगना-- १) रुचना । भाना । रुचि के अनुकूल 


न पड़ना । (२) सजना 5सुशामित होना । 


गाइ हलराह बोलिहों 


संज्ञा पु० अच्छाई । इसमता । अ्च्छापल । इ०--जोई फछ 


देखी सेई फीझा | ताकर काह घराहे नीका ।“जायसी । 


अच्छा । उत्तम | बढ़िया | अल्ला । 3०--(क) अभु पद शीति 


हे न साम्ुक्ति नीकी | तिनन्‍्हहिं कथा सुनि छागहि फीकी । 


+-तुलसी । (ख) आजा करी नाथ चतुरानन करो सूध्ठि 


विश्वार । होरी खेलन की विधि भनीकी रचना रुखे अपार | 


है ““-सूर | 


मुहा ०-- नीका क्गना-- (१) रुचना | भाना । सुद्दाना । अच्छ च्छाः 


मालूम होना । (२) सुशे।मित होना | तजना । सेहना 
] तुल्य । सम्मात । 





4 सुख पायो पर 


अल ननननन नन पनसननननन न नाननननन पान न थ+ ० उमनान “तन ाकनतिा हिटलर के पननक नवमी ० 2०० “४ 


० नेक | | ख्ा० नाोकी | 


. शृ८छ३ 


अनिल निनज मिनी यकान <ककं>-++ा के पकता-4५०००-४६- पको-९ कमरे 
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भलत्नी भांति | इ०-- 


. |  जीचत्व-संज्ञा पुं० [से० | नीचता । . 
व नीयवज्ज-संज्ञा पु०ण० [.स ० ] बेक्रांल सरि 


 लीचगापमी-वि० [ से० नाचगामित्‌ ] | ज्ीौ७ नौचगामियी ] (१) नीचे 


आमश मल अ अलग कल »>भज 


. नो चह--जि० | से निश्चय | इंढ़ । पका का 
 नीचता-संज्ञा० स्री० [ सं० ] (६) बीच होने का भाव ! (९) 































--..... अरनजवका5 8७०८० तसतअमधथाअड फल पाक । (लका/+ ० का नकेल, उ्कलबनता&क बन क- ० मेक । "त्कललन 8 ता“ 


जेसे, नीच ऊँच समककर काम कहशे। (७४) संपद विषद । 
सुख दुःख | सफलता श्रसफृछता | द 


संज्ञा पूंछ ६ * ) भी मनुष्य ' छुद प्रनुष्ण श्र छा आदमी | 


 लामक गंधव्वव्य ! (३) फल्ित ज्योतिष हे वह स्थान जो 
किसी प्रह के उच्च स्थान से छातवाँ हे। । (४) अमण काल 
$ किसी अह के अमणवुत्त का वह स्थान जो प्रृध्वी से अधिक 
वर हो । (६) दशाणं देश के एक पवेत का नाम । द 
नोचकद ल-संज्ञा पुं० | से० | झुंडी बह 


नीच कप्ताई-संज्ञा स्लों०.. [ हिं० नीच+ कमाई ] ( १ ») दा 
व्यवसाय । तुच्छु काम | खाढा काम। ( २ ) बुरे कामों से... 


पैदा किया घन ही 
नीचका-संशा खी० [ सं० ] प्रशस्त गे। । अच्छी बाय ॥ 
भीख अ-संज्ञा० पुं० [ स० नीचकिन्‌ | [ जी० नीचकिनी (4) रे "6 
बच्च । श्रेष्ठ । (२) ऊँचा । (३) जिसके पास. अच्छी... | 
गाय हा । ै 

संज्ञा पु० ऊपरी भाग | मम जज 
लोखग-विं० [ सं० ] [ लोौ० नीचगा ] (१) नीचे जानेबाब। 
९२ ) पामर | ओछा । द | 
[ पुं७ (१) पानी । (२) फल्चित ज्योतिष के अनसार वह... 
ग्रह जो अपने उच स्थान से सातवें पड़ाहो।..|......... | ्रररः़ 

नीचगा-संज्ञा खौ० [ सं० ] ( १) नदी । (२) नीचवर्णगामिनी 
.. स्त्री।मीच के साथ गमन कर्नेबाक्ली सखी । ०2 


जानेवाला । (२) आला 
-चशा एपु० जरछ । 
मीखगरुह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जे किसी अह ् 
स्थान वा राशि से गिनती में लातवाँ पड़े |... 








अ्रधमता । खाटाई | तुच्छुता | छुद्धता । कमीनापन ) 

















वि० शब्द के घाथ पंचमी और यही की ले तक! बक्काः 
धिमक्तियाँ बगती हैं | जैसे, नीचे से, नीचे का |. | 
सुह०--नीचे ऊपर ६ (१) एके के ऊपर इसरा इस क्रम ले।.... । 












..... जो ऊपर से जमीन की ओर दूर तक आया हो। अधिक 
- झटका हुआ ! जैसे, नीचा अगा, मीची घाती, नीची डाल । (9) 





पक जे ऊपर की ओर पूरा उठा ने हो । छुका हुआ । नत । जैसे, |. 

। हा के 8 सिर मीचा करना, झंडा नीचा करना, टड नीची करना; ! एक पर एक | तल्ले ऊपर | जैसे; इन सब पुस्तकों का नीचे. | 

० ० 8... आँख नीची करना। ड०--(क) जाचक देहि' श्रसीस सीस |... ऊपर रख दो। (२) ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर । उल्लट 
क्‍ पक्षट | उपल्ल पथत्ल । अस्त व्यक्त | आअव्यवश्ित । जैसे, इतने 
































नीचे करि करि के |--गोपाल ! (ख) रघुनाथ चिते हँसि 
डाढी. रही पतञ्ञ छूंघट में दंगा नीचा करे +-रघुनाथ | |... दिये में पुस्तक लगाड़र रखी थीं तुमने इन्हें नीचे ऊपर कर 
(व) देवनैदन ने देखा इन बातों के कहते, क्ाज से दिया । नीचे गिरना- (१) प्रतिड्ा खेना। मान मस्यादा 


. इसकी आंखें नीची हो गई ।--अवेध्यालिंह । (९) जा हवाना । (२) पतित होना। अवनत दशा की म्रात हना। मा 





। चढ़ा हुआ न हो । जे तीत्र न हो। धीमा । अध्यम | जो (३) कुश्ती में पटका जाना । पछाड़ खाना [नीचे गिशना>+(१) 
. जोर का न हो । जैसे, नीचा सुर, नीची आवाज । (३) जे! |. पतित करना । मान मस्यादा दूर करना। (९) कुश्ती में पदकना।..... 
जाति, पद, गुण इत्यादि में न्‍्यून था घढ कर हा | जा उत्तम पछाउना । नीचे डालना ++ १) फेंकना । गिरना | (९) किसी _ हो 





और मध्यम कोटि का न हो ।छोठा या ओछा । छठे । डरा । || बातमैं चढ़ कर करना। पराजित करना । जीतना । नीचे... 
७0--मीचा ऊँचा ++ (१) भत्ता बुरा । (२) भल्नाई बुराई । लाना - गिरानां। कुश्ती में पक्काडना। ऊपर से नीचे तक - (१) पं ० 
सुण अवगुणा अच्छा और बुरा परिणाम | हानि ह्लाम। सब भागों में । सर्वज्ञ । (२) स्वीग में | सिर से पेरतक | जैसे, 
(३) संपद विषद्‌। छुख दुःख । बढ़ती घटती | सफडता अतक । इतने मेरी ओर ऊपर से नीचे तक देखा ।...रः 
.._ नीघा ऊँचा दिखाना या छुस्हाना + दे० “ऊँचा नीचा दिखाना” । | (२) घटकर। कम | न्‍्यून जैसे, दरजे में वह सबसे । 
_ ज्ीचा ऊँचा सुवानारदे० “ऊँचा नीचा छुनाना !] नीचा । नीचे है। (३) अधीनता में । मातहती में । जैसे, उनके. 
खाना १) तुच्छ बनना | ख्रपमानित होना । हेठा बनना । नीचे दस सुहरिर् काम करते है।.. ० मकर 
(२) हारना । पराक्त हाना। ( लब्जित हैना | मिपना। | त्लीज्ञ।-संज्ञा पुं० [ सं० रूजु ! ] री । पा 
ह०-चालाकी में भच्चे खाले महक बच झलक . नोझन#-वि० [ से० निजन | लिर्मस । जनशून्य । सुनसान ॥. 
शोर सब॒राला रह कहीं कुछ थोड़ा बहुत नीचा खाकर भी |. ३७...-दौरये| दम साजि महाराज ऋतुशात पा अजत 
_. ««-आाडो गँटि कुम्मेत दे। खुके थे /--हिं दीम्रदीप । नीचा _.. सवास, मानिनी जन गरीब से ।--देव डी 
_ दिखाना+- (१) ठ॒च्छ बनाना । हेंठा करना अवमानित उचा पु० निर्जन स्थान। वह स्थान जहां कई नहे।। 
करना । (२) मानमंग करना । हैं। चूर्या करना । शेखी निराला । पृकांत | ०--मेहिं सकेच सखी जन के नह 
- माइना। (३) पराक्त करना। इंराना | (४) मिपाना । . जोजन है इन्हें बीज़न ढोरीं --देव । मा 
. ल्लज्ति करना | नीचा देखना + ३० “सीचा खाना”। ड०-- | जोजू]-संजा खी० [ से० रूजु ] रस्‍ली । पानी भरने की डोरी 
कहीं किसी ने देख सुन लिया तो भी वही बात हुई । जग मे 
नी लीआभर-संज्ञा पुं० [ सं० निमर ) निर्भर । ऋरना । सेाता 
. नीचा अलग देखना पढ़ता है ।--अयेध्यासिंह । नीची इष्टि |. (७) लिल खत्वर के तीर 5० का साली जब 
करना -- सिर झुकाना | सामने न ताकना | ( लजा संकाच हा ह 3 0! मम कक ' 
दि से )। नीची इष्टि से देखना--ठच्छ + छोटा सम- । 
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नजललिनता अल्‍नओज ला कक अक 




























मुद्दा ०--नीटि नीठि करके ० (२) 
.... उधर करके | किसी न किसी प्रकार | 9 नीडि करि. 
.. चिन्न संदिर को आई बाल चहू ओर चाहि कछु चेति के 











। बिहारी 


रा .. उठि बैंठि हू पिय प्यारी परभात। दाऊ नींद भरे खरे गरे 
...... ल्वागि गिरि जात ।--बिहारी 
... उल्नटि मोरि मोरि मुँह मोरि । नीठि नीडि भीतर गदे दीठि 


... मीडक-संज्ञा पुं० [ से० ] पछी । चिड़िया 
... नीडज़-संज्ञा पुं० [ से० ] पच्ची। 
..._ नीत-वि० [ सं० ) (१) लाया हुआ 





.. इ०--आई संग आलिव के ननद पढाई नीडि सोहत 


झुहाई खूही इेड़री सुपट की ! कहे पदमाकर गीर जमझु 
. के तीर ल्ञागी घट भरन नवेली नेह अठकी --पह्माकर । 
(३) झुश्किल से। कठिनता से। ड०--(क) चहु ओर 
चिते सत्रास | अवलेकिये। आकाल | तहँ शाख बेठो नीठि । 
. हब परये वानर दीढि।--केशव । (खत) ऐसी सोच सीढी 
सींदी चीही अ्रति दीदी, सुने मीठी मीठी घातन जो! नीके 
. हु मैं नीढठि है ।--केशव । (ग करके मीड़े कुसुम को गई 
_विरह कुम्हिलाय । सदा समीपिन सखिन हू नीठि पिछानी 
जाय |“ “बिहारी । (थे) उकी जकी सी हू रही बुके बोलति 
._नीडि । कहूँ दीडि लागी छगी, के काहू की दीठि ।--- 
. नीडि। चौका चमकनि चौंध में परति चेंथि सी दीडि 





शे[७---नीढि नीढि-- ज्यों त्यों करके किसी न किल्ली प्रकार 
जैसे तैते। मुश्किल्ष ते । कठिनता से । ३०---(क) नीडि नीठि 


दीठि सें जोरि ।--बिहारी । 


(७ ) नैकु हसेहीं बानि तथ लख्यो परत सुख 


(ख) भींह ऊँचे आँच |... 


... लीठों-वि० [ सं० अनिष्ट, आ्र० अनिष्ठ | अनिष्ट । अग्रिय | न सुहाने- |. 


बाला । ने भानेवाला | उ०--छेक इक्ति जहँ हु्मिल समर | 


ज्ञक का समुझावति नीठो ? मिसरी, सुर, न आवति घर 
की, चोरी को गुड़ मीठो ।---सूर । 


... लीड-संज्ञा पु० [ सं० ] (३) बैठने वा ठदरने छा स्थान! (३) 
५ (३) रथ के भीतर का वह न्‍ ५ ; 
नीतिशाख-संज्ा पुं८ [ से० | 
.. ओऔह पात्र के अलुछार बरतने के नियम हें 
शा शास्त जिसमें मनुष्य समाज के छित 


लिढ़ियों के रहने का धोसका 
स्थान जिसमें रथी बैठता है । रथ में बेढने का मुख्य स्थन । 





स्थापित । (३) प्राप्त) (७) गृहीत । अहण कया 
बउ०--किशों मंद गरजनि जलधघर, की पण नूछुर रव नीत ; 


ले चलने की क्रिया, 


ति । आाचारप 


है. 









मी बन नह कस किम 


विल्ञेष--महाभारत मे भीष्म ने युधि| 





.. विधान हा । क्‍ आ, 
नीदना#-क्ि० स० [ से० निंदन ) निंदा करना 








अच्छी चाल । बब | 3४०--सुनि सुनील कह वचन सप्र ती। 


कल व राम शाखहू तुम नीती “““सुँलसी 


शिष्ठिर के। नीति शाख की 





शिक्षा दी है जिसमें प्रजा के लिये कृषि वाशिज्य आदि की 
व्यवस्था, अपराधियों के दंड, अमाल चर झुघबर सब 
सेनापति इत्यादि की नियुक्ति, दुष्टो का दमन, शहद डुत है 

ए काश की रक्षा, धनिकों की देख रेख, दंरित्री का भरण 


.. दाषण, युद्ध, शत्षओं को वश में करने के साम, दाम; देंड। या 5 या, 
 जेद ये चार उपाय, साछुओं की पूजा, विद्वानों का आदर, ' 
.. सल्ाज और उत्सव, सभा, व्यवहार तथा इली श्रकार की | 
और बहुत सी बातें आई हैं।/र्््््< जा 
.._ जीति विषय पर कई प्राचीन पुस्तक हैं। जेसे, उशना की शुक्र पर 
..ज्ीति, कौटिल्य का अधैशाख, का्मंदकीय नीतिसार.हत्यादि ।._ । 
(६) राज्य की रक्त के लिये काम में लाई जानेबाली 
.. थरुक्ति। राजाओं की चाल जो वे राज्य की प्राक्रिवारक्षाके 
.. लिये चलते हैं। पालिसी । जैसे मुवाराइस नाटक में 
.. चाणक्य और राजस की नीति। (७) किसी काय्य की. 
. सिद्धि के लिये चली जानेवाली चाल । युक्ति। ब्पाय।.. | 
हिकमत । 
नीतिश-वि० [ स० | नीति का जाननेवाला । मीतिकुशल्ञ । - 
नीतिमान-वि० [ से० नीतिमत्‌ | [ ली० सीतिमती ] नीतिपरायण ।. 


सद्ाचारी । 5 
(१) वह शाख जिसमें देश, काल 

(२) वह 
किये देश काल, 








सपने स्थामधन हिलि मिक्ति हंरत वियेग । तब _ 


व्यवहार ! ल्ेकमर्य्यादा के अजुलार व्यवहार | लद़ाचार। 


(९) राजा और द 
. श्जा की रत के किये निर्धारित व्यवस्था | राज्य की रचा 
. के लिये वहराई हुई विधि । शजा का कक्तन्य राजविद्या 











..... + निचला भाग । (६) पुक देश का नाम । ६ बुहत्सडिता ) । 
..._ (७) एक राजा का नास। हे 
... संज्ञा पुं० [ आ० निप | दो चीज्ञों को बाँघने था गाँठ देने के 
........../. लिये रस्सी का फेश वा फंदा / है 
.... 7... मुहा७--नीप लेना > रस्सी में बाँघने के लिये फदा लगाना 
2. पर मीपर-संज्ञा पुं७ [ अं निपर | (१) लगर में बची हुई रख्सियों में 
...._ से णक । (२) उक्त रस्सी के बंधन को कसने के लिये लगा 
.. हुआ डंडा | (लशण) 
7] तोष तिथि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक ऋषि 
...... लीजा-संजा पुं० दे० “नीम 
.._ मोबर्श-वि० [ निवेश ] दुबेज्न | कमजोर । 
प्री -संज्ञा छ्ली० दे० “नीची”! । 









































छोटे और सफेद ढोते हैं जिनमें बहुत 


श्ण नीबू स्थाद 


जाता है क्योंकि वह हहुत दिनां तक ९ह सकता 


हम गा -संज्ञा पुं० [ से० निम्बूक, अ० लीमूँ ] मध्यम आकार का एक पेड़ 
. था झाड़ जिसका फल खाया जाता है और जो पृथ्वी के 

गरम प्रदेशों में होता है। इसकी पत्तियाँ मोटे दल की और |... 

दानों छारों पर नुकीली होती हैं, तथा इनके ऊपर का रंध | 

बहुत गहरा हरा और नीचे का हल्का होता है। पत्तियों । 

की छंबाई तीन अंगुल से अ्रधिक नहीं होती | फूल छोटे 
पशग-केसर हे।ते. 
हैं। फल गोल या हंबेतरे तथा सुर्गधयुक्त होते हैं। साथा- 
खट्टे होते हैं और खटाई के लिये ही खाए. 
जाते हैं | मीठे नीबू भी ऋई प्रकार के होते हैं | इनमें से .. 
जिनका छिलका नश्म होता है और बहुत जल्दी उतर जाता |... 
है तथा जिनके स्सकेश की फाकें भ्रक्चम हो जाती हैं वे |. 
.. नारंगी के अंतर्गत गिने जाते हैं । साधारणतः नीबू! शछ से |... 
.. खट्टे नीबू का ही बोध होता है । उत्तरीय भारत में नीबू दो |. 
.._ बार फलता है। बरसात के अत में, और जाड़ (अगहन 
'पूस) में | अच्चाश के लिये जाड़े का नीबू ही श्रच्छा समझा |... 
। खट्ट |... 


#किई 
शन्क्क 
2 के 
रा. ..... ..“४॒“॒“॒“॒॥॒7ऑ॒ऑ॒ऑःऑः 





क्‍ पट दाल और भारत के प्राचीन अंगों में जीबू का उछल उराजर 
... मिलता है। फारस और अरब के व्यापारियों द्वारा यह दूलात 
इटली आहि पश्चिम के देशों में गया । प्राचीन शेमन लेगों 


४#प 


को! यह फल बहुत दिने! तक बाहरी व्यापारियों से मिलता 
रहा और वे इसका व्यवहार सुर्गंध के लिये तथा कपड़ा का | 
कीडों से बचाने के लिये करते थे । मीठे नीबू या नारंगियों 


का प्रचार तो येहप में और मी पीछे हुआ | पहले पहल 
ईसा की तेरहवीं शताब्दी में रोम नगर भे नारंगी के लगाए 


फ् 
जाने का उत्लेख मिल्षता 
नारंगी की बहुत उन्नति हुई 


सुअत में जंबीर, नारंग, ऐगवत और 


पीछे पृत्तगाल आदि देशों 


शठ ये चार प्रकार. 


के नीबू आए हैं | ऐशवत और दंतशठ दोनें अम्ल कहे गए । 

है | जंबीर ते! खद्| है ही । राजनि्ंदु में पेरावव नारंग का बा 
.._ पर्याय खिखा गया है जो सुश्रत के अनुसार ठीक नहीं जान. जा 
पढ़ता, शायद नागरंग शब्द # कारण ऐसा हुआ है।नागा! 
का अर्थ सिंदर नव्ेकर हाथी लिया और ऐराबत का नागरंग..._ सा 
का पर्याय मान लिया | तैलंग भाषा में चकातरे का गजन- 
निंबू कहते हैं अतः ऐेल्ावत वही हो। सकता है |भावप्रकाश | 
मैं बीज्पूर (बिजोग), मधुक्कैटी (चकोतरा), जंबीर (लूटा... 


नीथू ) और हिबृक ( कागजी नीबू ये चार प्रकार के नींबू 
गए हैं | सुश्र॒त मे जंतीर और दुंतशठ अलग है पर भाव- 


प्रकाश में वे एक दूसरे के पर्याय हैं | राजवछम में लिंपाक 
और मधुकुकटिका ये दे! भेद जंबीरी के कहे गए हैं । ली... 
: भ्रंथ में करण वा कन्ना नीबू का भी इलेख है | नीचे 
_ चैचक में आप हुए नीडुशं के नाम दिए जाते हैं-+.... 
.._ (३) लिंबूक (कागनी नींबू) । (२) जंबीर ( जंबीरी नीबू, 
... खट्टा नीबू या गलगल)--(क) बुहज्जंबीर, (ख) लिंपाक, 
.. ग) मधुकुक्कुटिका (मीठा जंबीरी या शरबती नीबू )। 
.._ (३) बीजपूर ( बिजारा )। पर्व्या०--मातुलुंग, रचक, ध 
सुख्य भेद थे ७४---कागजी (पतले चिकने छिलके का 5 ा ... फल्नपूरक, अम्लकेशर, वीजपुण, सुकेशर, बीजक, वीजफलक; पड 
बह ऊं को रा . जंतुब्न, दतुरूछद पुरक, शेचनफल्न । (क) मथुर मातुलृंग... 
॥ |. था मीठा ब्जोर | इसे संस्कृत में महुककटिका और हिंदी... 


पा, जाती 


. १८७७ 


साभा करनेवात्ला । थोडा सा संबंध जेडझ कर बहुत कुछ 
ज्ञाम उठानेवाल्ना 
विशेष--कहते हैं किसी सराय में एक मिर्या साहब रहते 
थे जे हर समय अपने पास नीबू ओर चाकू रखते थे। जब 
. झराय में उतरा हुआ कोई भत्या आदमी खाना खाने बेठता 
व आप चट जाकर उसकी 
जिससे वह भज्तमनलाहत के विचार से आपका खाने 
शरीक कर लेता था 


नोप्र-संज्ञा पुं० [ सं०निम्ब | पत्ती काड़नेवाला एक पेड़ जिसकी 
... लत्ति हिवलांकुर से होती है ओर जिसकी पत्तियाँ डेढ़ दे! 
. वित्त की पतली सीकों के दोनों ओर लघगती 
.. चार पाँच अंगुल ढूंबी और अंगुल भर चौड़ी हो।ती हैं 
... किनारे इनके आरी की तरह होते हैं। छोटे छोटे सफेद फूल 
.. गुच्छों में लगते हैं। फक्षियाँ भी गुच्छों में लगती हैं और 
.._निबौली कहलाती हैं | ये फलियाँ खिरनी की तरह लंबेतरी 
.. द्वोती हैं और पकने पर चिपचिपे गूढे से भर जाती हैं । एक 
... फली में एक बीज होता है। बीजों से तेल निकलता हैं 


सदी, 


. जो कडएयन के कारण केबल्ल ओषध के या जलाने के 
काम का द्वोता है । नीम की तिताई या कडुवापन असिद्ध 
है । इसका प्रत्येक भाग कड़त्रा होता हे--क्या छाल, क्या 


: पत्ती, क्या फूल; क्या फल्न । पुराने पेड़ों से कभी कभी एक 


: प्रकार का पतला पानी रस रस कर निकद्बता है और महीने 


बहा करता है। यह पानी कड़आ होता है और “नीम का 


मद कहलाता है । नीम की ककड़ी ललाई लिए और मज- 
बूत होती है तथा किवाड़, गाड़ी, बाव आदि बनाने के काम 
में आती है | पतली टदनिरयाँ, दातून के किये बहुत तोड़ी 
5 वेयकू में नीम कंड॒ई, शीतल्न तथा कफ, त्रण, 
......_ कृमि, वन, सूजन, पित्तदाष औद हृदय के दाह को दूर 
..... करनेवाल्ली मानी जावी है । दूषित रक्त को शुद्ध करने का. 


रे गुण भी इसका प्रसिद्ध है 
या०-«मिंब | नियमन । नेता 


दाल में नीबू निचाड़ देते थे | 
हब | 


| ये पत्तियां 


* 
॒ 


पिछुमंद्‌ | अरिछट | श्रभ्षद्वक् । ४. हे ।॒ ० 


* 
! 
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सीमना-वि० [ से० निर्मल | ( १) अच्छा पर 
चँगा | ड०--जानि लेहु हारि इतने ही में कहा करनीमन ०. 


बाई ओर खड़ा होता है। इसमे अपया बायाँ घुटना जोड़... 
की दाहिनी जाँच के नीचे ले जाते हैं, फिर बाये हाथ का 
उसकी टाँगे में से निकाल कर इसका बायां घुटना पकड़ते 
और दाहिने हाथ से उसकी सुट्टी पकड़ कर भीतर को शहर 
चले है जिसले वह चित गिर पड़ता हैं । 

मीमगिदौ-संज्ञा पु० [ फा० ] बढ़द का एक औजार जो रुखानी 
या पेचकश की धरह का होता है। इलकी नेक सीधी न. 
होकर अद्ध॑चंद्ाकार होतीं है । इससे बढ़ई खराढने के सम्तय 
सुराही आदि ही गद॑न छीलते हैं. 
लीमखआ-संज्ञा पुं० 
इडीसा, पंजाब और सिंच की बदियों में होती 
माँस खाने में अच्छा हांता है । 
नॉमखान्संज्ञा पुंण | फा० | खड़ा । 


नीमजाँ-वि० [ फा० ] अधमरा । 


मीमटर-वि० [ फा० नीम + हिं० टरटर |] अधकचरा । जिसेपूरी / 5 
विद्या या जानकारी न हा । जा किसी विषय का केबल 


थोड़ा बहुत जानता हो । गा 
भ्ञों । नीरोग 


के बैद ।--सूर । (२) दुरुस्त । जो बिगड़ा हुआ न हो। 
जो जी न हुआ हो । (३) बढ़िया । अच्छा । सुद्श 


हीन ) 


जीम-रज्ञा-वि० [ फा० ] (३) थोड़ी बहुत रजामंदी। (२) कछुढ हे 


तोष या प्रछेल्ञता ! 8५-+- परि पा करि विमती घनी मनीस- 


इड्ा ही कीन [-- आग5 खत्‌क । 


_ लीमजारण्य, नीमष/र॒तप-संज्ञा पुं० दे० “नेमिषारण्य < 
_ लीमस्तीन-संज्ञा स्ली० दे० “नीमास्तीन” |... 5 
 लीमा-संज्ञा पु [ फा० ] एक पहरावा जो जामे के नीचे पहना 


जाता है । यह जामे के आकार का होता है पर न ते यह 


पारिभद्क | शुक्प्रिय । शीषंपर्ण । यवनेष्ट | वात्वव | छुदेंन। |. रा 


6 रिध्रिय । माज्क | यूपारि। |. 


। कैव्य्ये | छुदि न्ञ । काकफल । 


है 252 *५ >न००+-->>_-+>ललननशिननाल लत -+न+न- 5 
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हिं० नदी -- मच्छ | एक मछली जो बंगाल + ह अर | 
लक ० | दा 


तीमर|-वि० [ सं० निरबंल, हिं० नीवर ] दुर्बल | बलहीन ।शक्ति-..... क्‍ 
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हम किसी बुरी नीयत 
द नीयत जाने की नहीं मालूम होती । 
/.......... क्रि० प्र०-करना ।>देना । 

... » यौ०--बदनीयबत4 द ३ 
९ ' - पर मुह ०---नीयत डिगमा >> अच्छा वा उचित संकल्प इढ ने 
2.77 रहनों |: मे में विकार उत्पन्न है बुरा संकब्प होना ! 
...._ नीयत बद द्वोना - बुरा विचार हाना। बुरी इच्छा या संकल्य 
.... . हेना। अनुचित या बुरी बात को ओर प्रवृत्ति होना। बेइमानी 
.......... समना। नीयत बदल जाना +> (१) संकल्प या विचार तार 
.. का और होना । इरादा दूसरा हे जाना । (३) बुरा विचार 



































..... बाँथना--संकेत्य करना। मन में ढानना । इरादा करना । 
_.... तीयत बिगड़ना दे ० “नीयत बद होना !। नीयत भरना 


... आ्ना> बुरा संकत्य या विचार होना। अनुचित या बुरी बात 


। . .  खगी रहना ८ ध्यान बना रहता। इच्छा बनी रहुना 
....... लल्नचाधां करना। रा 
। लीर- जा पुं० [ से० ] (१) पानी । अल । 
मुद्दा ०--तीर ढलना मरते समय आंख से आस बहुना 
.. किसी का नीर ढल्ल जाना किसी की ह्नज्ञा जाती रहुना 
४“ . निर्धज या बेहया हा जाना |... 
.. (५) कोई द्वव पदार्थ या रस | (३) फफोले आदि के 
. भीतर का 'चेप था रस! जैसे, शीतक्ला का नीर | (४) 
.. झुगंधवाला द । 
नीर (१) जल में उत्पन्न वस्तु । (२) कमल 
हट ) मोती । सुक्ता । इ०--यश्ञ पुरन के र्मापति दान देत 
शेष । हीर नीरज चीर माणिक वि वर्षा वेष |--कशव । 


१८ 


0... +->--निनजननरनानाननी नाक ना नमन नानी वतन नि रे 
कु 


नहीं कहते हैं। (जल) तुम्हारी | 


। 
जे 


..... हेना। अनुचित या बुरी बात की ओर प्रद्ृति होना। नीयत 


... जी भरना । मन तृप्त होना । इच्छा पूरी हेना। नीयत में फर्क 


का का की ओर प्रब्नत्ति होना | बेइमानी या. लुर डर सूझना | नीयत । 8 


६ .._ की तरह टहनी के दोनें ओर पंक्ति में लगती हैं पर छोटी का मम 


व्कीजिलण आ+ अजीज आलम >>+०>+क.>०.-०-3००पेकमनकणकेबनम +- -+००*००००+*०८ 
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हर 


न लमफलकनानान कमा कलम नाल... फेक अं -मलकात पतन की का “कला ह++ हा हटाकर लए? 
लेन “लय ननिननननननानन+ पी रिमक “+++ जनक ० ०-२ <नलकनल- .>कललल “ड्फमकपन०“ 


। तोरजन-संजा पुं० [ सं० ] (१) दीपदान । आरती । देवता का... 
दीपक दिखाने की विधि मम  अ आ 
कि प्रण--उतारना वाइ्ना।.......्र्र्र्र्र्ररः़ 
( ३२ ) हथियारों के चसकाने था साफ करने का काम | 
( ३ ) एक त्योहार जिसमें राजा लेश हथियारों की सफाई 
कराते थे | यह कुआर कातिक में होता था जब यात्रा की | 
तैयारी होती थी ६ कक 
नीराजना“-क्रि० आ० | सं० नीरांजन ] (१) आरती करना। 
.... दीपक दिखाना । ( १) हथियाशें का मजिना 
नीरिंदु-संज्ा पुं० [ सं० ] सिहोर का पेड़ । 
लीरै-क्रि० वि० दे० “नियरे 
जिसे रोग न हो 


जम 
हर 
४ ४ 


| नीशेग-वि० [ से छम्थ । चंगा | तंहुरुस्त |. 


| नीलंशु-संजा पुं० [ से० ] (५) एक अकार का कीढ़ा। (२) गीदड़ आप रा 


| 
। 
क्‍ (३ ) मंवश | ( ४ ) फूल 00 2008 
। लीक--वि० [ सं० | नीले रंग का । गहर आसमानी रंग का . 
. झंज्ञा पुं० [ सें० | (१ ) नीला रंग। गहरा आखमानी रंग । 
|... (२) एक पौधा जिससे नीला रंग निकाला जाता है । 


हा विशेष--यह दो तीन हाथ ऊंचा हांता है । पत्तियाँ अभेश्ती क्‍ मम 


|... छोटी होती हैं । फूल मंजरियों में लगते हैं। लंबी लंबी ला, 
. बबूल् की तरह फक्षियाँ लगती हैं। नीज्ष के वैघेकी ००... ० 
,... के लगभग जातियाँ होती हैं । पर जिनसे यहाँ रंग निकाला ._ लि म। 
. जाता है वे वैधे भारतवर्ष के हैं और अरब, मिल तथा ना 
.. अमेरिका में भी बोये जाते हैं । भारतवष ही नीलका आदि-.. 
। स्थान है और यहीं सबसे पहले रंग निकालना जाता धा। 
. ४० इंखवी में सिंघ के किनारे के एक नगर से नील का । 
हे । ... बाहर भेजा जाना पुक प्राचीन यूनानी बैसेक ने खिखा हैं 5० 
पीछे के बहुत से विदेशियों ने यहाँ नील के बोये जाने का. पा, 
३ का . इबतलेख किया है । ईसा की पंव्रहवीं शताब्दी में जब यहाँ . आर 
... से नील योरप के देशों में जाने लगा तब से वहां के निया". 5 
... सियों का ध्यान नील की ओर गया । सबसे पहले हालैंड- हा 








समझे जाते 





.._ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 


5 ; ; जया जाता है | गरमी में तो फसल की बाढ़ रुकी रहती हे 
..पर पानी पड़ते ही जोर के साथ टहनिर्या- पत्तियाँ निकलती 
.. और घढती हैं। अतः आपषाढ़ में पहला कलम हे। जाता दे 


मील के काम को आर ध्यान 


. दिया तब बंगाल बिहार में नील की बहुत सी कोठियाँ खुल 


गई और बीज की खेती में बहुत उन्नति हुई 


मिल्ष भिन्न स्थानें में नील की खेती भिन्न श्रन्न ऋतुओं 


है में और भिन्न मिन्न रीति से होती हे 
ही महीने तक खेत में रहती हे और कहीं अठारह महीने 
हाँ पौधे बहुत दिनां तक खेत में रहते हैं वहाँ 


उनसे कई बार काट कर पत्तियाँ आदि ली जाती हैं। पर 


अब फपल को बहुत दिनें तक खेत में रखने की चाल 
उठती जाती है । बिहार में बील फागुन चेत के महीने हे 


पा पैर दहनियाँ आदि काश्खाने भेज दी जाती हैं । खेत में 
झूँटियाँ रह जाती हैं। कल्मम के पीछे फिर खेत जात दिया 


.._ जाता है जिससे बरसात का पानी अच्छी तरह सोखता है 
... और खूँटियाँ फिर बढ़कर पौधों के रूप में हे जाती हैं। 


द दूसरी कटाई फिर कुवार में होती है 


नील से रंग दे प्रकार से निकाला जाता है--हरे पौधे से |. 
और सूखे पौधे से । कटे हुए हरे पोचों को गड़ी हुई नँदों 


. मेँ ढबा कर रख देते हैं और ऊपर से पानी भर देते हे । 
बारह चादह घंटे पानी में पड़े रहने से छलका रस पानी ५ 
इतर आता है और पानी का रंग घानी दो जाता है । इसके 


पीछे पानी दूसरी नाँद 
लकड़ी से दिल्लाया और मधा जाता है। मथने का यह काम 


मशीन के चक्कर से भी होता 


नी मेंमिला कर डबाला जाता है 


जाता है जहाँ डेढ़ दो घंटे तक 


मम इबल जाने पर वह |. 
का | रा . बाँस की फट्टियों के सहारे तान कर फैज्ञाए हुए मोदे कपड़े | ः 
रा ै (या कनदस) की चॉदनी पर ढाल दिया जाता है । चंदिनी कम 

.....  छुनने का काम करती है 


कहीं तो! फसल तीन . 
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। सधने के पीछे पानी... 
.... थिराने के लिये छोड दिया जाता है जिससे कुछ देर में जाल... 
० ०7 नीचे बैठ ज्ञाता है। फिर नीचे बैठा हुआ यह नील साफ 


कला जा: लि जन नि: ओि लता तय तमप्षा।+ऊ+क्‍ पे 


-उड़्नों 


.. पड़ना 


.. मंगल घोष 


लिन शिनमिमि मनन कि कक मत न अब अब तन मम" ७७७७७७७७७७॥७७॥ए/शश मनन मम १२2 ३४४७७७७आ४ 


उठाना | इ०७०-नब् में तो बल का पिज्ञाल कहा बूझत हा; 


सील से करे ते टीझा नील का न करिहें ।-हझुमान । नील 


का खेत-- कलंक का स्थान । नील की सद्दाई फिरवा देना 


खें फोडवा डाह्मना । अंधा कर देना । (कहते हैं कि पहले 
अपराधियों की शंख में नील की गरम सलाई डाल दी जाती 
थी जिससे ने अंधे हे। जाते थे)। नील घोंदना > मगड़ा 
बखेडा मचाना। किसी बात के ल्लेकर देर तक उलछझना। 
नील जलाना - पानी बरसने के ल्लिये नील जलाने का ठोदका 
करना 
आचरणा भ्रष्ट होना । (२) आकृति बिगड़ना । चेहरे का रुग 
(३) किसी बे-सिर पर की 
झूठी ओर असंगत बात पल्लाना 
ठिकाने न रहुना । (५) कुदिन आना 
आना । दु्दशा होनेवाली हाना। (६) भार हानिया घ 
होना | दिवाछा होेना। ० 


. (३) चोट का नीले या काले रंग का दाग जो शरीर पर रा 
पड़ जाता है। जैसे, जहाँ जहाँ छड़ी बढ? हैं नील पढें. 
. गया है अप डा । का, 
.. क्रि७ पर७--पड़ना । गा | 
मुद्दा «--नील डालना - इतनों मार मारना कि शरीर परनीछ्ते . 7... 
दाग पड जाय । गहुरा| मार मारना । मा 


(४) क्लांछुन | कलंक । (१) राम की सेना का एक जेंदर। 
(६) इलादृत्त खंड का एक पव॑त जो रम्यक बष की सीमा 
पर है। (भागवत) । (७) नव निधियों में से एक । (८) 
मंगल का शब्द । (६) वव्यूद् । बरगद | 
(३०) इंद्रनील मणि | नीलम । (१३) काच लवण । (१ २) 


... तालीसपत्न | ( १३ ) विष | ( १४ ) एक नाग का नाह 

(३३ ) नीलनी से उत्पन्न अजमाड़ राजा का एक पुत्र 
.. (विष्णुपुराण) ॥॒ 
... कथा महाभारत में इस म्कार आईं 
पानी ते निधर कर बह जाता... एक अत्यंत सुंदरी कन्या थी जिस 
ई के रूप में लगा रह जाता है । यह <' 


१३) माहिष्सतती का एक शज्ञा जिसकी 





नील बिगढ़ना+- ६ १ ) चाल्न चल्लन बिगढ़ना। क्‍ 


त का प्रसिद्ध हेना।..... 
(४) सममक पर पत्थर... । 
शामत रा. 





के कक, मम 05% 
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.... ... थम का नास | (१३) एक वर्योत्र्त जिसके अत्येक चरण में 
_.... झोलह वर्ण होते हैं--यथा, डंकनि देत अ्रतंकनि संकनि 
.. दूरि घरे। गरोझ्ुख तूरनि पुर चहूँ दिसि भीति भरें | (२०) 
... घुक् अकार का विजयसाल । (२१) मंजुशी का एक नाम । 
... (२२) एक संख्या जो दस हजार अरब की होती है। 
. सो शभ्ररब की संख्या जे। इस प्रकार लिखी जाती 


हा ह्टे 490०0999००७०७५००७७ | | 


नीलकंठ-वि० [ सं० ] जिसका कंठ नीला हो। 




















.... बित्ते के लगभग लंबी होती है । इसका कंठ और डैने नीले 
.. .. होते हैं। शेष शरीर का रंग कुछ ललाई लिए बादामी होता 


खाता है, इससे वर्षा और शरद ऋतु में बड़ता हुआ अधिक 


..._ शुभ माना जाता है | रबर इसका कुछ केश होता 
..... यद्षी.(३) महादेव का एक नाम 


... शिव का कंठ कुछ काला पड़ गया इससे यह नाम पड़ा । 


.........  अहाभारत में किखा है कि अमृत निकलने पर भी जब. 
देवताओं ने समुद्ध का मथना बंद नहीं किया तब सघूम 
.....भ्रप्नि के समांन काह्नकूट विष निकला जिसकी गंध सेही 
.... तीनों ज्ञोक व्याकुल हो गए। अंत में ब्रह्मा ने शिव से 
... आथैना की और उन्‍होंने वह काल्नकूट पान करके कंठ में 
.. घारण कर लिया। पुराणों में भी इसी प्रद्भार की कथा 


.. कुछ विस्तार के साथ हे 


' होता हैं) | (२) मूली । (६) पियासाल 





...  संशा पुं७ (१) सार । मयूर । (३) एक चिड़िया जो एक 


. है। चोंच कुछ मोदी होती है । यह कीड़े मकाड़े पकड़ कर. 


.. दिखाई पड़ता है | विजया दशमी के दिन इसका दर्शन बहुत 
। चाष 


ष--कालकूट विष पान करके कंठ में घारण करने के कारण 


के 228: हा 


._ (४) गोरा पक्ती । चटक । (नर के कंठ पर काला दाग... 


मीलकंठ रख-संशा पुं० [ सं० ] एक रसोषध जिसके बनाने की |. 
विधि इस प्रकार है--पारा, गंधक, लोहा, विष, चीता, |. 
पञ्मकाठ, दारचीनी, रेशुका, बायबिडंग, पिपरामूल्र, इलायची, |... 
[गकेसर, सोंठ, पीपल, मे, हड़, आँबिला, बहेड़ा और 
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चक्र नीलगिरि-संज्ञा पुं० [ से० ] दक्षि ण्‌ देश व 
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मीछक-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) काच लवण । (२) वत्तत्रीह। 
बीद्री लेहा। (३) मदर । (४) जोरा । (९) पियासात 
(६) बीजगणित में अव्यक्त राशि का एक भेद. 
नीऊककण-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) नीलम का टुकड़ा । (२) ठोड़ी 
... पर गोदे हुए गोदने का चिंदु हद 
नीलकणा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] स्थाह जीरा । काला जीरा । द 
नीलकांत-संज्ञा पु. [ स॑० ] (१) एक पहाड़ी चिड़िया जो 
हिमालय के अंचल में होती हे । मसूरी में इसे नीबकांत 
ओर नैनीताल में दिगदुल कहते हैं। इसका मसाथा; कंठ के 
नीचे का भाग और छाती काली होती 
झफेदी भी होती है | एँछु नीली होती है | कंठ में भी कुछ 
 सीलेपन की झलक रहती है 
मणि | नीज्रम 8... - 
नीलक्केशी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नील का पौधा |... 
नीलक्राँता-संज्ञा ल्ली० | सं० ] विष्णुक्रांता लता जिसमें बड़े 


अस्पीक 


पर कुछ कालापन लिए होता है।. है 
नीलगाय-संज्ञा छ्ी० [ हिं० नल -- गाय ] नीजापन लिए भूरे रंग का ._ 


.. पित्तवद्ध॑क होता है 
एथ्या ७-वथ । नीलाॉगक | रोक 


सिर पर कुछ... 


(२) विष्छु । (३) पुक 


*नींबे फूल अगले हैं । ० ० जा 
नीलक्रोंच-संज्ञा पुं० [ सं० ] काला बगल्ला | वह बगल्ा जिसका... 


. एक बढ़ा हिरन जो गाय के बराबर होता है| हसके कान... 

गाय के से और सींग देढे और छोटे होते हैं । छोटे छोटे... 

. काले बाल्लों का केसर (अयाल) भरी होता है। गले के नीचे... 
- बड़े बालों का एक छोटा गुच्छा सा होता है। देखने में बह... 
_ जंतु गाय और हिरन दोनें से मि्षता जान पड़ता है और... 
: प्रायः जंगलों में ही छुंड बॉघकर रहता है । नीलगाय ऊँट 
. की तरह चारों पैर मोड़ कर विश्वाप्र करती है, गाय की तरह... 
.... पाश्व भाग भूमि पर रखकर नहीं | पालने से यह पाली जा... 
.._ झक्ती है | शिकारी चमड़े आदि के लिये इसका शिकार 

... भी करते हैं। चमड़ा इसका बहुत मजबूत होता है । गले के... 
. चमड़े की ढाले बनती हैं । वैद्यर के अनुसार नीलगाय का... 
मांस मझुर, बल्ञकारक, उष्णवीयय, ख्तिग्ध तथा कफ और 





लक ० 
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... नीलपुष्पी-रंशा 


.. नीलपृषठ-रंवा पु [ सं ] अभि 





. संज्ञा पु० फालशा । 

छद-वि० [ सं० | नीले पंख या आवरण का | _ 
संशा पु० (१) गरुड़ | (९) खजूर 
नोलजझ्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वत्तत्नोह । बीदरी कोहा |. 











नीलजा-संज्ञा ल्ली० [ सं० | नील प्णेत से उत्पन्न वितस्ता (सेल्लम) 


नीलभिंटी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नीली कठसरैया । 








नांमक तीन भाइयों का अभिमान दूर किया था । 





से कस रू-संज्ञा पुं० [ से० ] नारियल । 


। ! फ प न 
!ः हे दे 
नी २६ 





गा[-संज्ञा छी० [ सं० ] (१) नीलापन । (२) काल्ापन । 
स्याही । द 





ये न लीडताल-संगा पु० [ सं० ] स्थामतमाल । हिंताल । 
..._ नीलदूवा-संशा स्ली० [ सं० ] हरी दूव । 
.._ नीछध्यज-संज्ञा पुं० [ सं० ] तमाल् । _ 
.. मीलनियासखक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पियासाल का पेड़ । 
... नीलल्‍ूपंक-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) काब्ा कीचड़ । (२) अंधकार... 
० हा नीलपंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० |] (१) नीजकमत्ष | (२) गुडतृण । गोनरा द 
| 





घास जिसकी जड़ कसेरू है। (३) अश्मंतक वृद्ध । (४) |. 


विजयसाब । (९) अनार । 


..._ नीलपश्चिका, नीलपश्मी-संता छो० [ से० | नीक्ष ! 
. नीलपणि-संज्ञा पुं० [ से० ] ढूंदवार छच्च । द 
...._ नीलपिच्छु-संज्ा पुं० [ सं० ] बाज पत्ती । 5 
... नीलपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नीला फूल । (२) नीली भंग- 
........_ रैया। (३) नीज्ास्ज्ञान । काला कोराठा | (४) गठिवन । 
....._ नीलपुष्पा-संशञ द्वी० [ सं० ] विष्णुक्रांता लता । अपराजिता । 
....... नीलपुष्पिका-संजश्ञा ल्ली० [सं० ] (६) अकसी । (२) नीज् 


का पोधा 


(२) श्रत्नसी । 


मीलतरा-संशा स्ी० [ ? ] बोद् कथाओं के अनुसार गांधार दुश 
की एक नदी जो उश्वेलारण्य से होकर बहती थी जर्दाँ जाकर 
बुद्ध ढेव ने उस्वेत्ञ काश्यप, गया काश्यप श्रार नदी काश्यप 
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। 
| 


नीलले।ह-संज्ञा पु० [ सं० ] बत्तक्ीह । बीदरी लोहा 
नीलले।हित-वि० [ सं० ] नीजञापन लिए जाल | बैंगनी 


। . 
[ सं& ] (१) काला बोना । नीली कायल । रे 














उसका मेल भी हीरे से कम नहीं होता । नीलम हलके 
नीले से लेकर गहरे नीले रंग तक के होते हैं। अब भारत: 
वर्ष में नीलम की खाने नहीं रह गई हैं। काश्मीर (बसकर) 
की खानें भी श्रब खाली हे! चली दैं। बरमा में मानिक के 
साथ नीलम भी निकलता है। सिंहल द्वीप और श्याम से 
भी बहुत अच्छा नीलम आता है | क्‍ 


रतपरीक्षा संबंधी पुस्तकों में मानिक के समाव नीलम 


भी ठीन प्रकार के कहे गए हैं। उत्तम, महानील ओर 


साधारण | महानील के संबंध में लिखा है कि यदि वह 


बैशुने दूध में डाल दिया जाय तोखारा दूध नीला दिखाई... 
पड़ेगा | सब से श्रेष्ठ इंदनील वह है जिपमें से इंद्धनुष की... 
सी आभा निकले | पर ऐसा नीलम जरूदी मित्रता नहीं। 
नीलम में पाँच बातें देखी जाती हैं--गुर्त, स्विग्धल्व, 

जिसमें स्निग्धत्व हा रा | ः दी 
होता है इसमें हे चिकनाई छूटती है । जिसमें वर्याव्यख होता. 
: है उसे प्रातःकाल सुूय्ये के सामने करने से उसमें नील्छी शिखा. 
सी फूटती दिखाई पढ़ती है । पार्श्ववत्तिव्व गुण उस नीलम में. 
माना जाता है जिसमें कहीं कहीं पर सेना, चौंदी, स्फटिक 
श्रादि दिखाई पड़े । जिसे जलपात्र आदि में रखने सीखारा | 
पात्र नीला दिखाई पड़ने लगे उसे रंजक समझना चाहिए।. 
रल संबंधी पुरानी पोथियों में मिन्न भिन्न रतें के धारण... 





वर्णाब्यत्व, पाश्वेवक्तित्व ओर रंजकत्व 


करने के भिन्न भिन्न फक्ष लिखे हुए है । 


नीलमणि-संज्ञा पु [ से० ] नीज्षम । 
नीलभमाष-संज्ञा पुं० [ से० ] काला उरद | राजमाष 

नीलमसखिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पृष्पकलीस । काली मिद्दी । 
नीलपमे।र-संज्ञा पुं० | हिं० नील + मोर 


कुररी नामक पक्षी जो ० 
हिसालय पे पाया जाता हे पर रा । 






संज्ञा पु० शिव का एक नाम (जिनका कंठ नीक्षा और 
मस्तक ज्लोहित वर्ण हे) 
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.... नी लतृषा-तंज्ञा स्ली० [ से० ] बेगन 
मा, नीलाशिग्र-संज्ञा पु० [ स० | सहजन का पेड़ । शाभांजन 
....... नीलसंघष्या-संज्ा स्ली० [ सं० | कृष्णापराजिता । 
की - "5 पुं७ [ सं० | तंदू का पेड ( जिसका हीर काला 
मा आबनूस दोता है ) 
...._ नीललिर-संश् पुं० [ दिं० नील +-शिर ] एक प्रकार की बत्तस 
...... जिसका सिर नीला होता है। यह हाथ भर लंबी दोती है 
.._ और सिंध, पंजाब, काश्मीर आदि में पाई जाती है । अंडे 
यह गरमी में देती है। 






































ब्ीलस्वरूप, नीलस्वरूपक-संशा पुं० [से० ] एक वर्ण॑दृत्त, | 


हा जिसके अध्येक चरण में ती4 भगण ओऔर दे गुरु अच्चर होते 
.. हैं। जैसे, राइर के सम है वह बाला | जीतति है दुतिवंत 


.._ डार जैसे जू ।-- शुसान । 
; . जीछाॉग-वि७ [ स० ] नीले अंग का । 
| .. _.> सेंशा पु० साश्स प्ची। द पा 
.... नीलांजन-संशा पुं० [ से० ] (१) नीला ुरमा (२) तूतिया । 
.... नीला थाथा | 

.लीर्लाञजना-संजा ज्ो० [ से० ] बिजल्ली । नीलांजनी 

.. संशा स्लरी० [ सं० ] काली कपास । द 
_नीलाॉंजसा-संशा० स्ली० [ सं० ] (५) बिजली । (२) एक अप्सरा | 
2 (३) एक नदी | ४... 
नीकांबर-संज्ा पु० [ सं० ) (१) नीला वस्त्र । नीले रंग का 

._ कपड़ा [ विशेषत+ रेशसी )। (३) तालीशपन्न । 
_वि७ नीले कपड़ेवाल्ा । नील बख धारण करनेवाला । 
संज्ञा पुं० (५) बलदेव । (२) शनेश्चर । (३) राक्षस । 





० का रत ताक (ले।हित), पूँछु, खुर और सिर शंख वर्ण हों 
उसे नीलबूष कहते हैं। ऐसे वृष के उत्सग का बड़ा | हि 
रा | नीछाक्ष-वि० [ से० ] नीली अआँख का 





- जहाँ का । जो गिरि ढुर्गनि माह बले जू। जा झुज चंदन ढ । 


५७०० 2०क ०० <>3नटनल जल ५7 विमिलिविनो लक कक, चल 





(३) नील का पौधा । (४) एक लता। (३) एक नदी ।. 
(महाभारत) । (६) मछार राग की एक भाय्यां | 
संज्ञा पुं० राजइंस |... ह 2 
नोलाखलछ-संशा पुं० [ सं० ] (१) नीलगिरि पबत। ( ९ ० 
जगन्नाथ जी के निकट की एक छोटी पहाड़ी । 
नोलाथेथा-संशा पु० [ सं० नीवत॒त्य ] ताँबे की उपचातु । ताँबे 


का नीला च्ञार या छव॒ण । तृतिया द 
ग्रेष--वैद्यक में लिखा है कि जिस धातु की जो उपचातु 





नीलायेथा रैंगाई और दवा के काम में आता है । वैद्य 


| 
! 
| 
! ता 
। 
| 
! 
! 
क्‍ 
। 
| 
गुणयुक्त, मेदक, शीतवीय्ये नेन्नों झा हितकर तथा कफ; पित्त, 
है । तृतिया शोध कर भ्रत्प मात्रा में दिया जाता है। इसे 
कई प्रकार से शोचते हैं । बिछी की विष्ठा में तूतिये का 
.. गूँच कर दुशमांश 
. इसके पीछे मु और संघे नम्क का 


... हक पकावे | शुद्ध होने से उसमें वमन आदि का कोष कम 

हा जाता है। गा 
नीलाह्व-संज्ा पुं० [ से० ] नील कमल । द 
नीलाम-तंज्ञा पुं० [ पुत्त० लीलाम ] बिक्री का एक ढंग जि 





बोलता है । बोली बेलकर बेचना । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
भे७--नीलामघर । 
प्रहा०--नीलाम पर चढ़ना -बैली बेत्लकर बेचा जे 
माल) नीलाम पर चढ़ाना -- बेली बेक्लकर बेचना 





देती है उसमें इसी का सा गुण द्वोता है पर बहुत दीन । 
ता का यह नीला लवण खानें में भी मिलता देपर 
अधिकतर कारखानें में निकाला जाता है । ताँबे के चुर को 
.. यदि खुली हवा में रख कर तपावे या गल्लाव और इसमें 
. थोड़ा सा गंघक का तेजाब डाल दें दो तेजाब काअस्लगुण् | 
नष्ट है| जायगा और उसके येग से तूतिया बन जायगा ० 


में यह चारसंयुक्त, कढ; फैसला, वमनकारक, लघु, बेखन 
विष, पथरी, कुष्ट और खाज को दूर करनेवाज्ञा माना गया कक 
साहगा मिलता कर धीमी आँच में पकाबे।.._ 


पुट दे । दूसरी विधि... 
यह है कि तूतिये में आथा गंघक मिक्ाकर उसे चार ढंढ 


उस आदमी को दिया जाता है जो सब से अधिक दाम... 









टौ 
॥ हि /' कं ई 
| 
ह। 
| 
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सुलभ ।--सूर 
नीलाइव-संज्ञा ५० [ से० ] एक देश का नाम । ५5३५ 
नीलासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्यासाक्ष का पेड । (२) एक 
रतिबंध । । 
नीछाहट[-संजा स्लो [ दिं० नीला+ आहद अत्य०) | चीढापन । 

. नौलि-संज्ञा पु० [ सें० ] एक जब्जंतु का नाम | 
लिका-संजा ख्री० [ सं० ] (३) नीजबरी । (२) नीली निरुडी। 

नील सम्दालु वृच्च । (३) आँख का एुक रोग | तिमिर रोग 


क नीलिप्ा- संज्ञा छो० [ सं० नीकषिमन्‌ | (१ ] नीलापन । (२ ) 


 नीलि-वि० स्री० [ हिं० नीला ] काले रंग की । नीछ के रंग की । 


पा हे नीली घेाडी--संजा ल्ली० [ हिं० 


पा नीली खुकरी-संज्ञा स्री० [ हिं० नीली + चकरी | पक मभकार का 


विमिनिनिनिनीनि निवास ०७७॥७/७७ए नल कलर अनगिनत +-- 


.. 8०-“-मीज्ावती चाउर दिवि दुलभ । भात प्शोध्ये! माता  नीवे-संज्ञा छी० | सं० ने 














के अंतर्गत किंगनाश का एक भेद ! भ्राख लतिल्भिक्षाने 


का शोग 
विश्ेष--जिस तिमिर रोग में कभी कभी एकबारगी झुछ 
. न दिखाई पड़े उसे छिंगनाश कहते हैं ओर जिसमें आकाश 
में सथ्य नक्षत्र बिजली आदि की सी चमक दिखाई पड़े 


>->न-यकोीय- जलन नमन नाना 





बसे नीलिका कहते हैं | (सुश्॒त) हु 
(४) झुख पर का एक रोग जिसमें सरतें के बराबर छोटे | 


क्‍ छोटे कड़े काले दाने निकलते है। इछा । 


नीलिनी-संशा सो० [ से० ] ( १ ) बीज का पेड़ । ( २) नीला | 


बोना | 


श्यामता । स्थाही । द 
विशेष॒--सं० में यद्यपि ० है पर हिंदी में ख्री० है । 





काली । आसमानी । 
संज्ञा क्ली० (१) नील का पोंचा । (२) चीलिका रोग । 
- वार ] (१) काले अथवा 
सब्ज रंग की घोड़ी । (२) जामे के साथ सिली हुई कागज 
की धेाडी जिले पहन खोने से जान पड़ता है कि आदमी 
घेड़े पर सवार है | डफाली इसे पहन कर गाजी समिर्या के 


गीत गाते हुए भीख मांगने निकलते हैं । 


फैधा । 





५.० >०००+-०९०अ»गानिीनणाखख थम जय खदजचजजजण घधच ली चभणा। 


... (२) आरंभ होना । पूजपात्र होना। जड़ खड़ी होना या जमना 
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श्र क्‍ * अमल 
॥ न्‍ 


प्रा० नेहँ ] (१) घर बनाने में गहरी. 
नाली के रूप में खुदा हुआ गड़ढा जिसके भीतर से दीवार 
की जोड़ाई आरंभ होती है । दीवार शठाने के लिये गहरा 
किया हुआ स्थान ।.. 
क्रि० ग्न्‍र७--खोदना 
मुह] ७-- नीच देचा २- (१ गड़ढा खाद कर दीवार खड़ी करने 
... के लिये स्थान बनाना । दीवार की जड़ जमाने के लिये भूमि 
खेदना | (२) घर उठाने का आरंभ करना | (किल्ली बात की) 
नीय देना > कारण या आधार खड़ा करना । जड़ खड़ी 
करना | आरंभ करना | उपक्रम करना | झ्वामान करना। जैसे, 


फगडे की नींव देना । ३०--बाकी खाँ से उठि छुता दई पा । | 
हुंद॒ की नीवें ।--छाल । नीवेँ भरना -दीवार के लिये खुदे .. मा, 


हुए गडढे में कंकड, पत्थर आदि पाठना 


(२) दीवार के ख्िये गहरे किए हुए स्थान में ईंट, पत्थर, हे का, 


मिद्दी श्रादि की जोड़ाई या जमावट जिसके ऊपर दीवार 
उठाते हैं । दीवार की जड़ या आधार । मूल्षभित्ति।.... 
 क्रि० प्रष--घरना रखना ।__ हे 


मुह ०--नीवे का पत्थर 5 बह पत्थर ले। मकान बनाने के आरंभ पा का 

मैं पहुलले पहल नीव में रखा जाता है | नीच जमाना या छाज्ना । , 

था देना >> दीवार उठाने के लिये नीबँ के गड़ढे में ईंट, पत्थर... 

आदि जमा कर आधार खड़ा करना | दीवार की जड़ जमाना। 

(किसी बात की) नीवे जमाना +- (१) आधार हृह करना। मा ४ है 

. खिर करना । स्थापित करना | (२) गम घित करना। पेट 0 हम 
रखना । (किसी वस्तु या बात की) नींव डाबना-..... 


देना “-: आधार खड़ा करना । जड़ जमाना । सूज्पात करना | रे 
बुनियाद डालना | 
राज्य की नीचे डाली । नीर्व पड़ना 
.. का आघार खड़ा होना। धर बनने का लगा ह्गाना | इ००+- ० 
.. ओक की नीचे परी हरि-लोक विलेकत गंग तरंग तिहारे । 


जैसे, झगड़े की नीच पड़ना, राज्य की नीत पढ़ना । 
.. (३) जड़ | मूल । स्थिति | आधार 
नीव-संज्ञा ल्ली० दे० “चीव!। 





रंभ करना। जेसे, वल्लाइव ने अगरेजी 






|... गाँठ जिसे ख्तयाँ पेट के नीचे खूत की डोरी से था ये ही 
। 
। 





..बाँधती हैं। (२) सूत की डोरी जिससे खिरयाँ थे। 
.._ गांठ बाँचती हैं। कंटिवख-बंच । फुफुंदी । नारा । (३) 
70 ०८ ४ जहँगे में पढ़ी हुईं वह डोरी जिसले लहँगा कमर में बाँचा 
0 माता है । इजारबंद । (४) साड़ी । घोती द 
..._ नीची-संज्ञा स्ली० दे० “लीवि?” हम 
. नीशार-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) सरदी, 
पा लिये परदा । कनात । (२) मसदरी 
.. लीसखां-संज्ञा पुं० [ दैश० ) सफद घहशा 
-..... नोखान[-संज्ञा पुं० दे० मनिशान!! | 























...... < 370) संज्ञा स्री० 
१३ थीं और १० वीं मात्रा पर विराम होता है | यह उपसान 
के माम से अधिक प्रसिद्ध है । ४०-- भाई सूरज मछ से 





सा गरीसू-संज्ञा पु७ ५! सब मिष्ठा 
रा जिस पर रख कर चारा या गन्ा कादते हैं । 
5३ ...... नींद (-संज्ञा खली ० दे० “नीचे! । 
.. नीहा[इ-संशा ५० | २० (१) कुंहरा । 
०.07 7055  शुधार। तक । 
... शीह्ारिका-संज्ञा ल्ली० [ से० 


(२) पाला | हिम | 


की तरह कहीं कहीं दिखाई पड़ता हे 


.._द्रबीन के द्वारा देखने 








से मिलकर बने पाए जाते है और वास्तव 
'काशरंगा में इस प्रकार के तारकगुच्छ बहुत से हैं। इन 
ग्र्ध घने ही ड् ञा्‌ प्रारंभिक 






जुकता-संजञा पुं० [ अ० नुकतः ] बिंहु। बिंदी । 


5 |. क्रि० 
हर शी 
हवा आदि से बचाव के | 


[ १ ] तेईस मात्राओं का एक छंद जिसमें | 


लुकताची न-वि० [ फा५ | 


जुकताचीनी-संशा ख्री० | फा० 


! 
। 
कहना यह भाई । हम तुम बंदे साहि के बुब्के न कराई । | 
] ज्ञमीन में गड़ा हुआ काठ का डंडा 


] आकाश में घुए था कुहरे की तरह 


फैला हुआ छीण भरकाशपुज ओे अँधेरी रात में सफेद धब्बे | ्ुकरी-रंडा सजी 


विदेष---नीदारिका के धब्बे हमारे सैर जगत्‌ से बहुत,दूर दैं। 
। रे पा से ऐसे बहुत से घब्बों का पता 
2 ता अब तक लग चुका है जे भिन् सिन्न अवस्थाओं में है । कुछ 
.. धब्बे तो ऐसे हैं जे अच्छी से अच्छी दूरबीनेए से देखने पर. 

भी कुदरे या भाप के रूप के ही दिलाई पड़ते हैं, कुछ ऐसे. 
- हैं जिनमें स्थान स्थान पर कुहरे से आबुत कुछ घनीभूत पिंड. 


से भी दिखाई पढ़ते हैं और कुछ एक दम छोटे छोटे तारों । 
में तारकगुच्छु हैं । । 








रूप में ही था । 





संज्ञा पु० [ अ० नुकतः ] (१) छुदइंबा । रस ती। क्रगती . 7 सा 


हुई उक्ति। 
७-- छोड़ना 
(२) ऐब । दोष । 


क्रि७ प्र०--निकालना । 


. औ७०--लुकताची | जुकताचीनी |. या 04 60,, क्‍ बे 


(३) ऋालर के रूप का वह परदा जो घोड़ों के माथे पर 
इसलिये बाँधा जाता हे जिसमें आँख मे मक्खियाँ न छागे। 
तिल्हारी । | के 

ऐव हूढ़नेवाला या मिकालनेवाल। 


दोष हूँढ़ने या निशाल्वनेवाल्ा । छिद्गान्वेषी । 5 आज 
] छिद्गान्वेषण | दोष निकालने 2 
.. का काम | 
क्रि० प्र७--करना ।--होना ४ 
नुकती-संशा छी० [ फा० नऊुदा ] एक प्रकार की मिठाई बेघन........ 
की छोटी महीन बुंढिया । अल 
लुकशा-संशा पु० [| अ० ] (१) चाँदी । (३) घोड़ों का सफेद रंग।.. का 
 बि० सफेद रंग का ( घोड़ा ) । व 
[ देश० ] जल्लाशयों के पास रहनेवाली एक 
चिढ़िया जिसके पैर सफेद और चोंच काली होती हे । | 
नुकसान-संज्ञा पुं० [ अ० | (५) कमी | घटी । दास | छीन । | 
जैसे, सीड़ में रखने से इतने कागज का सुकलान हो गया। 
(२) हानि । घाटा । फायदा का डलटा जियान। ततित 
.. पास की वस्तु का जाता रहना ! पा, 0, 
क्रि० प्र०--करना देना । द पा, 
हा ७--जुकसान छठाना--हानि सहना । पछे क लेना ४ 
ज्ञतिग्रस्त होना | शुकसान पहुँचना - नुकसान होना | नुकसान 5 । 
पहुँचाना - हानि करना । क्षतिग्रस्त करना | लुकसान भरना जा 
हानिंकी पूत्ति करना | घाटा पूरा केरना | |  । 
(३) बिगाड़ | खराबी | दोष । अवगुण विक 



















ता लगता | सुकाई-तंडा स्री० ( देश की 
्ट हिं० नोक +- ईला ( प्रत्य० )][ ख्ी० नुकीली | (3)... ० 






मलिक जा के प्रतिकू गकू दर है. 
बहुत चुक्सान करता है।.. 
] छुस्पी से निराने का काम । 












.. जाकदार | जिसमें नाक निकल्धी हो। जे छोर की ओर _ हा 
बराबर पतला द्वेता गया दे।। (३) नाक कक का। बॉका 0: 
जैसे, छुकीला जवान । रा 











: शैदप४ 
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"382५ कनन ननमन सनकन जान नील धनन तन कग+-++:कनननन- 3 + कलम किन पाक न जनता +। बन 3०० ॥ पलनननमान न पक टिकमानन लेन नत- 











>सरकत्सभ०अमल 


. मुक्कड़-सेज्ा पुं० | दिं० नोक का अत्प ) (१) नाक । पतला. खसुनी-संज्ञा छी० | <श० ] छोटी जाति का तूत जो हिमालय पर 
सिरा । (२) सिर । छोर । अत जैसे, गली के जुक्कड़ पर... काश्मीर से लेकर सिकिस तक तथा बस्सा और दक्षिण भारत 

वह दूकान है । (३) काना । निकला हुआ काना | _ ! के पहाड़ों पर भी होता है । 
मक्ा[-सरशा ए० [ द्विं० नोक | (्‌ | ) नेक ' । झुनेरा-संज्ा पुं० [ हिं० नून + शर (प्रत्य | ) ] ( ' ) नानी मिट्टी आदि हा हे 





के ०--जुक्‍्का टोपी +- पतल्ली देषलिया ठोपी जे लखनऊ में दी । से नमक निकाक्नेवाला । नमक बनाने का रोजगार करने- 
जाती है । वाज्या | (२) क्ोनिया | नानिया | (इस जाति के लोग पहले 
२) गेडी के खेल्ल में एक लकडी । | नमक निकाला करते थे) क्‍ 
मुद्दा ०--सुकका सारना या लगाना (१) गेड़ी मारना। गेड़ी | चुप्ाइश-संशा स्नी० [ फा० ै (५) दिखावद । दिखावा | अवुर्शन। द 
धर के खेल में ्कडी मारना। (२) कीछ ठोकना। बाधा पहु - | दिखाने या प्रगठ करने का भाव । (२) तड़क भड़क । ठाव- 





बचाना । कष्ट पहु चाना । ! बाद । सजघज । (३) नाना अकार की वस्तुओं का कुदइक 


क्‍ घुक्ख-संजा पुं० [ अ० ] (१) दोष । ऐब । छूराबी बुराई है और परिचय के लिये एक स्थान पर दिखाया जाना । 








! (३9 9 ।निकाक्षना | क्‍ के जज! 3 “अ्युसाइशगाह । ५ | 
सा (२) त्रटि | कसर।..... हा (४) वह मेल्ला जिसमें अनेक स्थानों से इंकट्ठी की हुई उत्तम 
. जुखरना-क्रि० अ० [ देश० ) भालू का चित लेटना । (कलंदर) और अदूभुत वस्तुएँ दिखाई ज्ञाती हैं द 





खाट-संजा स्री० [ देश० | घूड़ी की मार जो कलंदर भालू के सुमाइशगाह-संज्ञा छ्वी ० [ फा० । बह स्थान जहां अनेक अकार..... 

...._ मुँह पर मारते हैं। (कलंदर) .... की उत्तम श्रौर अद्भुत वस्तुएं इकट्ठी करके दिखाई जाय। 

हे बुगदी-संशा छी० दे० नुकती । | झुमाइशी-वि० [ फा० लुमाइश | (१ ) दिखाऊ। दिखोवा | जा । 

_ झुबना-कि अ० [ सैं० छैचर (३) श्रेश या अंग से लगी |. केवल दिखावट के लिये हे, किसी प्रयोजन का न दे | ले 2 
.._ हुई किसी वस्तु का झटके से खिंच कर अलग द्वाना । खिंचकर_. देखने में सड़कीला और सुंदर हे, पर टिकाऊ या काम का. रे 


| बल्लड़ना | उड़ना । जैसे, बालन लुचना । पत्ती नुचना। (२) नद्ो। (२) जिसमें ऊपरी तह़क भड़क हो, भीतर कुछु ...... जा 
 छरोंचा जाना | नाखून आदि से छिललना | हा सार न हे । पा 
सये० क्रि०्/जाना। क्‍ .. झुखखा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) लिखा हुआ कागज। (२) कागज आओ 












.. छुचवाना-करि० स० [ हिं० नोचना का १० | नाचने का काम ! ._ का वह चिट जिस पर हकीम या वैद्य शेगी के लिये औषध 
कराना। नाचने में प्रदत्त करना । नेचने देना | डे | औए सेवन विधि आदि लिखते हैं । दवा का पुरजा।..... मा 5 











का देनो । पंसारी या अत्तार का काम करना | चुसड़ा लिखना+ 
। झुत-वि ० [ सं० ] स्तुत। प्रशंसित । चंदित जिसकी स्तुति वा भी के देख औषध की व्यवस्था करना | दवा लिखना। .... हे हे 
। पंसा की गई दे क्‍ | झुद्ृरना-कि० अ० दे० “निहुरना? हा 


गा बा ५ जे ! 03) चीर । ही (२) प्रेरित ।_| _. थे रंग भीजी ग्वालिनी ।--सूर । (२) अनेखा। अनूठा | 

0 लोअमिि कम लिहहव  क ०-मूले मौला कहत हैं. फले अंबिया नाव । और तरने 
... यऔ०--ुत्फाइराम । ० मा गत यह तेरो ब्य खुसा 
हा (5 आर 2 । ० [ सं० ] (१) नया | नवीन 





.... खुति-उंशा खो [सं० ] (3) स्वूति | वंदना । () घ नूत-वि० [ सं० नृतन ] (१) नया। नूतव | ३०--अठुन चूत पड 





। ! नमन ननिनणथएलजणणिणिणएणणणघटपिणणए: ह हि मम न 5 230 मे ननननाण। 24८ नन आकलन तिल दिल गटर लि टली 
हुसका व्यवहार भारतवर्ष में कृप्त पर जाता श्रादि द्वीपों .. झ्ुंड में किसी एक ब्राह्मण को गांव हा मिली | राजा ने 
बहुत होता है ._ एक बार एक आह्यण को सहज गो दान में दीं जिनमें वह 
प संशा पुं० [ से० लवण दिं५ क्ोन । नमक | . ब्राह्मणवाली गाय भी थी | ब्राह्मण मे जब अपनी गाय को 


5... मुद्दा०-नून तेल्न 5 यही का सामान 
किया हद वि० दे० 'न्यून ! | ४०---प्रसहि सल्लन हिये मेहे हान 
हा देत नहिं नून ।--रसनिधि । 

. झूनताई#-संज्ञा स्री० दे० “न्यूनता” 
जनी-मंसंज्ञा स्ली० [ सं० न्‍्यून, हिं० नून ढिंगेंद्विय, विशेषतः 

बच्चों की 
सूपुर-उत्ा ३० [ से० | (१) पैर से पहनने का खियों का एक 
मा शहनी । पजनी । घुघरू । (२) नंगण के पहले भेद्द का 
पा (३) इच्चाकु-चशीय एक राजा । 
हे कक पुंछ [ 
कृष्जल के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। ३०--खलभल 
परी दुग्ग मझार | दुलबंल दुपट देखि अपार ॥ केलबल | 































.... मूर-संशा पु [ अ० | (३) ज्योसि। प्रकाश । आभा । जैसे, 






बरसना न्प्रमा का अधिकता से प्रकद होना |... 
(२) श्री । कांति | शोभा | (३) ईश्वर का एक नाम। 
: (सूफी) । (४) संगीत में बारह सुकामों में से एक 
_ भूश्याफ-सता ० | आल की ७ ] जुलाहा । तांती । 


-. .मूशा-संज्ञा पु० [. ] बह कुश्ती जो आपस में मित्र- | 


बवि० [ ७ नूर | नूरवाज्ा | तेजस्वी | 3९ --दृधिकदम | 


[ देश० | एक चिड़िया 





हक 


"३ 

्ः हे 

मर न हि है 
2 मनन नल न फनिनत- दुनन ललित 27 “गति पिता लि लि नतग मं 54.62 
हि रे कक कल नाम मद कक कटी मर ३० किट] एक, 

हु क ॥ 


। 
कि 
]$४ माह्ताशों का एक छंद जो द 
हे 
। 


क्‍ रा 
कर छड़ी जाय अर्थात्‌ जिसमें जोड़ एक दूसरे के विरोधी न | 
हों।(पहलवान) 7४ 

| 

। 

! 

| 

| 

| 


पा पुं० [ भर ] शामी या इबरानी (यहूदी, ईसाई खुलल- |. 


.. विदषष को पेलवि कहते हैं। 





. पहचाना तब दोनों बाह्यण राजा छुग के पास आएपु। राजा 
जग ने जिस आाह्यण को गाए दान में दी थीं उसे गाय बद॒क्ष 
लेने के लिये बहुत सम्तकाया पर उसने एक न मानी । अत 
में वह दूसरा आाह्मण उदास हेकर चत्मा गया | जब राजा 


पुण्यफल बहुत है पर ब्राह्मण की गाय हसरने का पाप भी 


पुण्य का 


पुरुष जे! नूग के गम से उत्पन्न बशीनर का पुत्र था 


| ज्लुगा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] राजा बशीनर की पत्नी का नाम । 
' मुज्न-वि० [ से० | नरघातक। ० 
55 खुदा का नूर द ._| झुतकक-संज्ञा पुं० दे० “नत्तक” । 

- प्रुद्दा००-चूर का तड़का + बहुत सबेश । प्राठःकाल | नचूर झुलि-संशा स्ली० [ से० ] नाच । नृत्य | 
| जुतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाचनेवाला । नत्तेक । 


जुतू-संज्ञा पुं० | से० ] (५) नत्तेक । (२) नरहिंसक । क्‍ | 


हे नृत्तना-क्रि० अ० [ सं० नृत | नाचना | चुत्य करना। क्‍ 83. न 
रे नृत्य-संज्ा ५० | से० ] संगीत के ताल और गति के अनुसार ह 
हाथ पाँव हिल्ाते; ब्छुलने कूदने आदि का व्यापार । नाच। 


नत्तत् । 





















का परकाकवास हुआ तब उनसे यस ने कहां कि आपका 


आपके लगा है। चाहे पाप का फल पहले भोगिपः चाहे... 
जाने पाप का ही फन्न पहले भोगना चाहा. 
अप्तः वे सहख घर्ष के लिये गिरगिट द्वेकर एक कु८ मेंरने 
लगे | अत में श्रीकृष्ण के हाथों से उनका बद्धार हुआ । पा 
(२) मलु के एक पुत्र का नाम ।_(३) यैधेय बंश का शादि-. 


विशेष--इतिहास, पुराण, स्मृति इत्यादि सब में नुद्य का 

_ इल्लेख मित्रता है । संगीत के मंथों में दृत्य के दो भेद किए... 
गए हैं...-तांडव और ज्ञास्य | जिसमें उप्र और इद्धत चेष्ठा । 
. हो इसे तांडव कहते हैं और जे सुकुमार अंगें से किया जाय... 
|... तथा जिससे श्ंगार आदि कोमल रसों का सैचार हो इसे... 
।. नृत्य कोतांडव और ख्वीके नृत्य को ल थ कहते हैं। 
।... संगीतदामादर के मत से तांडव और क्लास भी दो दो प्र 










। जिसमें छेद भेद तथा अनेक क्‍ 
अमिनय हों इसे बहुरुपक कहते हैं। 


के भाव दिखाते हुए नायक नायिका एक दूसो 


न्‌ पीर ह्व् गन ः आदि करते हुए जो नृत्य करते हैं चह रा ५ 





नल “७ झनपपानअसकत पक +« >स कक नस > 








०  -  नुपात्मजा-संज्ञा छ्ी० | से० ](4 ) राजकन्या । (१) कडुंवा हा ः ० 





जि पानक-+-नमकरन-नतातप-वेत "कक जनक 4५ जप फनी हे क्‍ कमा 





.. हैर, ससक आदि की विविध गतियें के अलुलार अमैक 
भेद धपभेद्‌ किए गए ह्। 
: अम्मेशाओों में मुल्य से जीविका करनेवाले मिंच कहे 
. गए हैं 
ध्ा ्ई ) -संज्ञ दे &. 'ज्ञचकी 99 
नत्यप्रिय-संज्ञा पुं० | से )(५) महादेव (जिन्हें तांडब नुत्य 
प्रिय है) । (२) कात्ति केष का एक अनुचर 
लुत्य स्ली० [ स० | नाचघर 
नुदुग-संज्ञा पुं० [ से० | सेना का चारों ओर का घेरा । 


नुदेव-संज्ञा पुं० [ से० ) (१) राजा । (२) ब्राह्मण । 














.... नृुपज्ञय-संज पु० | स० एक पुरुवंशीय राजा । 
.. भुप-संज्ञा पुं० [ से० | नरपति । शज्ञा 


! पु० [ स्‌क ] काज्ा प्याज । 





जम सुपता-संजञा ऊन [ सं० | शजापन । दाज्ञा का गुण या भार हा 
..... नृपति-तंज्ञा पुं७ [ से० | (१) राजा | (२) कुबेर. 
_ नुपद्दम-संज्ञा पुं० [सं० ] (९१) अमिलतास । (९३) खिरनी 


दा क 


का पेड़ | 


ह | तुपद्रोद्दी-संशा पुं० [ सै० वपद्रोदिव | परशुराम 
.. तुपत्रिय-संज्ा पुं० [ से० ] (१) छाल प्याज 


(२) शमशर | 
सरकंडा । (३) पक प्रकार का बॉल। (४) जड़हन घान। 
(९) आम का पेड़ । (६) राजसुन्ना । पहाड़ी या पबेती 
तोता । 


.._ नुपश्रियफला-संज्ञा स्री० [ से० | बंगन । 

. ज्पत्रिया-संज्ञा खी० [ से० ] (१) केतकी । (२) पिंड खजूर । 
..... नुपमांगल्य-संज्ा पुं० | स० ] तरवट का पेड़ | आाहुल । 
..... नुपमान-संत्ा पुं० [से० ] एक प्रकार का बाजा जो शाज्ञाश्ों 


के भोजन के समय बजाया जाता था । 


...... सुपबद्लभ-संता पुं० [सं० | राजाऩबड । 
..... जुपवदलभा-संज्ञास्रो० [ सं० | केतकी |. 
० . नृपवृक्ष-संत्ञापुं० [सं० |सानाल्ु का पेड़ 
....नुपसुता-संज्ञ ल्ली० [ सं० ) (३) राजकन्या । राजकुमारी ।(२) 


छुछ्ूंदर । छुछुदरी । 


| 

















पु 4 थ हैँ 

४5० जल हु 2// 

४ दिए कि ॥ 

हि आता 
मर कमी न रे 


 ज्ञपाह्य-संशा पुं० [ सं० ] (१) राजा ऋहकानेबाला । राजा 
हि 


नामथारी | (२) लात प्याज | 
। नुपोचित-वि० [ से० | जो शज्ञाओं के योग्य है| । 


,.... संज्ञा पु० (१) राजमाष । काज्षा बड़ा उखे । (२) लोाबिया । 


| 
| 


| तुमण-संज्ञा स्ली [ से० | प्क्षद्वीप की एक महानदी । (सांगवत) 
| ज्मणि-संज्ञा पुं० [ से० | एक विशाच या भूत जे! बच्चों के लग 
कर तंग किया करता है । 

| झुमर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (मनुष्यों के मारनेवाला) राइस 

| झुमिथुल-संज्ञा पु० [ सं० ] ख्वी-पुरुष का जोड़ा । 

 जुप्तेध-संज्ा पु [सं० ] नरमेध या पुरुषमेध यज्ञ |... हक रन 
लुयक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० | पंचयज्ञों में से एक जिसका करना गृद्टस्थ 
! के लिये कत्तव्य है । अ्रतिथिपूजा । अभ्यागत का सत्कार 
घुलोक-संज्ञा पु [ से० ] नरत्लाक । मनुष्यलाक । मध्यलाक 
मुवशह-संज्ञा पु० [ स० ] बाराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु । 
कषशंस-वि० [ सं० ] (१) लोगों को कष्ट था पीड़ा पहुँचानेवाल्ा 
क्र । निरदेय | (९) अनिष्टकारी । अपकारी 
जालिम । ० 
नशसलता-संज्ञा स्लो ० [ सं० | निदेयता । करता । 





या वस्तु । अलीक पदार्थ द ला 
असिंह-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) सिंहरूपी भगवान्‌ विष्णु | विष्यु 
का चौथा अचतार । 





्््िजडडफड एप /हशधा पप्पू: 


से मारा जा सकूँ, न अख शख्य, वृक्ष, शेज् तथा सूखे या. 
गीछ्षे पदार्थ से मरूँ; और न स्वर्ग सत्ये आदि किसी लेक रे 
... में था दिन रात किसी काल में मेरी खत्यु हो सके | इस 
. प्रकार का बर पाकर वह दैस्‍्य अत्यंत प्रबल दे उठा और ४ 
|... झव॒र्ग आदि छीन कर देवताओं को बहुत सताने कषगा । देवता 
. लोग विष्णु भगवान्‌ की शरण में गए। विष्णु ने उन्हें असय 
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 खत्याचारी। पा 


0 ग-संज्ञा पु० [ सं० ] मनुष्य की स्वींग के समान अनहे।नी बात... 5 


विशेष--हरिवंश में लिखा है कि सत्य युग में दैत्यों के आदि ' ५] 
पुरुष हिरण्यकशिपु ने घोर तप करके बह्मा से वर माँग लिया... 
कि न मैं देव, असुर, गंधवे, नाग राचस या मलुष्य के हाथ... ४ 





हे इ 
(0 उन नमन कल तनमन तन ५ नाक वन वन बह 33५ - मम कननैकना- लक कक हित नियत सस >त लानत 4००१५ 


5, भगवान्‌ भ्रत्यंत सीषण गजन करके देख पर झूपटे और 















 शरसिंद चतुर्दशी-संशा छ्ली० [ से» ] वैशाख शक्ल चहुदृशी 


विशेष---इस तिथि को नूसिंह जी का श्रवतार हुआ था इससे . _मेक.-बरुत-वि० | फा० 





.._ इन्द्रोंने उसका पेट नखों से फाड़ डाला । 


.. भागवत और विष्णु पुराण में सब कथा ते यही हे अहाद 
.._ की भक्ति का असंग अधिक है । आगवत में किखा है कि 
.. दिरण्यकशिपु वर पाकर बहुत अबल हुआ और स्वग आदि 


. ल्ञोकों का जीत कर राज्य करने लगा। उसझे चार पुत्र थे जिन 


... में प्रह्ाद विष्णु भगवान्‌ का बड़ा भारी भक्त था। शुक्राचाय्य 

... का पुत्र ढैत्यराज के पुत्रों को पढ़ाता था | एक दिन हिरण्य- 

.. कशिपु ने परीक्षा के लिये सब पुत्रों को अपने सामने बुलाया 

.... ओर कुछ सुनाने के लिए कहा । प्रक्ाद विष्णु भगवान्‌ की 
....... मद्दिमा गाने लगा | इस पर देत्यराज बहुत बिगड़ा क्योंकि 
...... वह किःण का घोर द्वेषी था । पर बिगड़ने का कुछ भी फल्न | 
... _ नहीं हुआ। प्रह्माद की भक्ति दिन पर दिन अधिक होती 
| ...  गई। पिता के द्वार अनेक ताइ़न और कष्ट सहकर भी 
.......... गरह्लाद भक्ति पर इृढ़ रहे । धीरे घीरे बहुत से सहपाठी बाककों 
आल .. का दल पह्ाद का अनुयायी हो गया। इस पर देत्यराज ने... 
था, .. कुषित दो कर पह्ाद से पूछा कि “तू किप्तके बत्च पर इतना 
... कूंदबा है ? प्रहाद ने कहा “भगवान के, जिसके बल पर यह. 
7 7 «सारा संसार चल. रहा है! । हिरण्यकशिपु ने पूछा “तेरा . जेकनाम-वि० [ फा० ] जिसका भच्छा नाम हो। जो अच्छा 
भगवान कहाँ है ?” प्रहाद ने कहा “वह सदा सर्वत्र रहता है! 508 
.... दैल्राज ने दाँत पीसकर पूछा “क्या इस खंसे में भी है!” 
......_ अह्ाद ने कहा “अवश्य” । हिरण्यकशिपु खन्न लेकर बार बार _ 
.... खंसे की ओर देखने गा । इतने में खंसे के भीतर से पत्नय . 


(२) श्रेष्ठ पृरुष | (३) पुक रतिबंध। 


- ब्त्त, पूजन, उत्सव आदि किए जाते हैं || 
धुराण-सशा पुं० [ सं० | एक उपपुराण । 
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सज्जनता | भज्ञमंनसाहत | 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 


पी 
0 
पक 
ञ ५2 हि?! 
(पे 











हैं इसीते कमेवाच्य रूप में वाक्यों का प्रवेश आरंभ हुआ 
क्रमशः उन वाक्यों का प्रहण कत्त बाचय में सी होने लगा । 


नेई (-संज्ञा ल्ली० दे० “नीव”! 
नेडछावउरि[-संज्ञा ल्ली० दे० “न्योक्षावर', “निद्धावर” । 
नेइतना||-क्रि स० दे० “नेवतना?, “न्योत्वा! । 
नेडता|-संज्ञा पुं० दे० * नेवता”, “न्योता” |. 
नेडला-संज्ञा पुं० दे० निवल्ला?॥ 
नेक-वि० [ फा० ] (१) अच्छा । सज्ञा | उत्तम । 
यो०-- नेकचलन । नेकनाम । नेकनीयत । नेकबख्त 
. (२) शिष्ट । सम्जन । जैसे, नेक आदमी की 
.. को वि० [ हिं० न+एक ] थोढ़ा। तनिक। जरा स्था। 
.. _किंचित्‌ | कुछ । मा, मा 
.. क्रि० वि० थोड़ा | जश । तनिक । उ०--नेक हंसाहीं घानि... 
... तजि लखो परत सुख नीढि ।---बिह्वारी | एम 
. नेकचलन-वि० [ फा० नेक + हिं० चक्षन |] अच्छे चाकू चक्षत का ! गा 5 आह 


घद्ाचारी | 


नेकचलनी--संशा छ्ली० [ फी० नेक श्र द्वि्‌ «० चपक्षल ] सुचात्ष |] हब- से ई है 6 


चार । सद्धमनसाहत । 


प्रसिद्ध हो। | वशस्त्री । 


नेकनामी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] नामवरी । सुख्याति । कीसि। 


सुयश । 


या . मेकनी यत-वि० [ फा० नेक +-अ० नीयत ] (१) अच्छे संकल्प का। मा 
.._ के समान शब्द हुआ ओर नृखिंद ने निकल्न कर दैल्ययाज का न विन कर 


...... चध किया । 


शुभ संकल्पवाला । जिसका श्राशय या उद्दश्य अच्छा हे। 


.... ।... उत्तम विचार का। इदाराशय। भल्ताई का विचार रखनेवाल्या |... - जा 
.._नेकनीयती-संज्ञा स्री० [ फा० नेकनैयत ] (१) नेकनीयत हेने का... 
" भाव | भ्रच्छा संकल्प | भत्ा विचार । (२) ईमानदारी। 

(१) भाग्यवान्‌ | खुशकिस्मतत । (१) . 


अच्छे स्वभाव का | सुशीक्ष । 


.. नेकरी-संज्ञास्रीो० [ ? ] समुद्र की कदर का थपेड़ा 
एक तीर्थ जो सुलतान में कहा हे कम, 


जिससे जहाज़ किसी ओर को बढ़ता है। हाँक |. 


कक लक । उप सल अप सकल प अपन सफध पट कपडे आप उपाय 7777 







































































बैग... । का _ श्दद& - 
.. मेग-संज्ञा पु० [ सं० नैयमिक, हिं० नेवग | (१) विवाद आदि शुभ नेजाबरदार-संजशञा पुं० [ फा० ] भाल्ा या राजानों का निशान 


देनेवाले और ले।गों को कुछ दिए जाने का नियम । देने, पाने | नेजाल|*-संज्ञा पुं० [ फा० नेजा | साला । बरछा। ५ हो कै दम हे 
.._. का हक यथा दुस्‍्तूर । जेसे, नेग में उनका बहुत कुछ सिक्का । | नेटा-संज्ञा पु० [ हिं० नाक + दा ) नाक से मिकलनेवात्या कफ हक 
 यो७--चेगचार । नेगजेग द या बलगम । थाक से निकल्नेवाला कफ या सतत । की 
हु] ०--नेग करना > शुभ महूत्त सें आरंभ करना ॥। साइत क्रि० ॥७-- बहना । हु 
करना द प्ुद्दा०--नेटा बहना - गंदा और मेला कुचेल्ला रना। चेहंस 
९) वह वस्तु या घन जो विवाह आदि शुभ अवसरों पर साफ सुथरा न रहुना | व कम 
 संबंधियों, बौकरों चाकरों तथा नाई बारी आदि काम करने- | नेठना#-क्रि० आ० दे० “नाठना”। क्‍ हक 
_ बालें को उनकी प्रसन्नता के लिये नियमानुसार दिया जाता | नेडे[--क्ि० वि० [ से७ निकट , त्रा० निश्रड ] निकट । पाल हा । 
.  है। डँचा हुआ पुरस्कार | इनाम । बखशिश । वीक 
... कऋ० प्र०--छुछावा (देना | ह | भैल-संज्ञा पुं० [ से० नियति-- 5दराव ] (१) ठदराव । निर्धासण । मा । 
 महा०--नेग लगना >- (१) पुरस्कार देना आवश्यक होना । रीति. |... किसी बात का स्थिर होना | 3० -- झहें ग्यारहें भाम अस कि ; 
के अनुसार कुछ देना जरूरी होना। जेसे, यहाँ ९०) नेग | भरत कुंडली नेत ।--रघुराज्ञ । (२) निश्चय । ठहराव । ठान | ० 
छगेगा । (२) हीले छूगना। काम में आ जाना। सार्थक कक... संकल्प । इरादा ।॥8०--६ के ) भाजु न जान देहु, री... 
हा होना | सफल्न हाना । है ... श्वालिन | बहुत दिनन के नेत ।+- सूर । (ख )चाह ४. 
.. मैगयार-संज्ञा पुं० दें० “नेगजोग”? । क्‍ क्‍ . चार चामीकर हेतू । किय मसारन जयदेवहि नेतू 5 |. 5 
.  मैगज़ोग-संज्ञा पुं० [ हिं० नेग -- जोग ] (१) विवाह आदि मंगल | .. रघुराज। (३) व्यवस्था । प्रबंध | आयेजन । बंदिश। आम 
'खबररों पर सैबंधियां धथा काम करनेवाल्ों की इनके हे हवा कष्न कक )) हाथ हाथ साच्या विश्वधाम बीच भाख हर ह! 

.. अ्सच्तार्थ कुछ दिए जाने का दुस्तूर | देने पाने की रीति। |. हर काञ् काई अझु बांधे प्रतय नेत है।>खुराज । (ख) 
हि के इनाम बाॉटने की सस्म । (२) वह धन जो मंगल अवसचकें पर | ; हि नेत करन की है गति तोरी । जामें जाय बात नहि मोरी। । | । 80 
. संदंधियों और नौकरों चाक्रों आदि को बाँदा जाता है। |. चडिराजा | बा जा 
2007 इनाम। |... संज्ञा पुं० [ से० नेत्र ] मधानी की रस्सी | नेता । डण०्-- 
.. तेगटी#-संज्ञा पै० [ हिं० नेग+टा ( प्त्य० )] नेग था रीति का |.“ (क) को उठि ग्रात डोत ले मालन का कर डेत गहें ० 7 
..... थालन करनेवाला। दुस्तूर पर चल्ननेवाला | ३०---जग म्रीति | .. सूर। (ख) नाई नेत की करो चमेटी घूँघेट में डवायो। 
..._ करे देखी नाहिं नेगठी काऊ | चुन्नपति रंक लो देखे प्रकृति बा ५ रा व 20602 
_.... ... विरुद्ध न बन्यों काझ ॥ दिन जु गए बहुत अंनसनि के ऐसे | का जी 3० | पेश० | एक गहना । ४००-“#डु केक्त कह 

._ जाहु जिन काज | सुनि हरिदास मीत भला पाये बिहारी |. री संद्रिका कह वाट हहु बैत.।7सर 
मा गा ऐसे पावो सब काऊ ।--स्वासी हरिदास । के । हे 2 सज्ञ दछ्ा० दे० “नेती? । 
..._ नेगी-संज्ञा पुं० [ हिं० नेग ] नेग पानेवात्ना । नेश पाने का हकदार। |. यो जी० दे० “नीयत 


. नेगीजागी-संज्ञा पुं० [ दिं० नेगजेंग ] नेग पानेवाले । विवाह आदि | नेंयेली-रशा ली० | पैं० लेत्र -- मथ की डोरी ]) एक 
संगज़ अवसरों पर इनाम ला पत्नी डोरी | (ज्ञश०) रा 


| 
अवसरों पर संबंधियों, श्राश्रितों तथा काय्ये वा कृत्य में योग .. लेकर चलनेवाला ) 




















































































..... छपेटी जाती है और जिसे खींचने ले प्रधानी फिरती है और 


दच या दही मथा जाता हे । 






पा आँते साफ करते हैं । दे० “जोति' 
...... नेञ्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आँख 








बस्ती की सल्माई | व टीढा 
शढद । रा 








। .. नेञज-तंशा एु९ | ले । आस । 

... नेत्जल-संशा पुं० [ सं० ] घास 

.. लेजपय्यत-संशा पुं० [ से० | आँख का काला 
.. नेश्रपाक-संश्ा पुं० [ से० ] आँख का एक रोग | 





























(२),बिछी । 





















..... विशेष--दे० “सुरगंधबाला? । 



























... कठिन समझा जाता है । 
तैज्रमंडल-संशा पुं० [ से० | आँख का घेरा 




















ता पा के नेत ली 5 ६. स५ नेत्र, हिं७ नेता +- से० बोति हटयाग 
ः रा रा | क्‍ की एक क्रिया जिसमें कपड़े की धश्जी पेट में डाल कर 


(श) मथानी की शस्घी । 


(३) एक प्रकार का बख । (४) दृच्चमूल । पेड़ की जड़ । 
(९) रघ । (६) जढा | (७) चाड़ी (८) वस्तिशक्षाका । 
॥। (&) दो की संख्या का सूचक 


दाःनीनिका-संजञा स्ली० [ सं० ] आँख का तारा 


.. मेश्रपिंड-संज्ञा ५० [ सें० ) (१) नेश्रमोल्षक्‌ । आँख का ढेल्ला। 


हा .... जैचपुष्कश-संशा स्ली० [ सं० ] रमजटा नास्त की लता 
........ मेश्रजच-संजा पु० [ सं० ] आँखिमिचाली का खेल । (महाभारत) 
कक नेश्रबाला-संजा पुं० [ ले० बाला ] सुगधबाद्वा । कचमोाद | बालक | 


न सकल नम नल्‍अन न क >पलनाकतड ०. ि < है 
/मकअ्म५/ का +म--०-2म8 अान<भक ७ >पजर पूजन + पिन थम 3232 वम> जनक न पत न 2 करन मन कम पड कमर कननकन न ननन पनििििभभनी तन न नननो नल न न फलीनननीझऊ+२+० 


. मेआशिष्यंद-संज्ञा पुं० [ सं 


वेब्रभाव-संत्षा पुं० [ सं० ] संगीत या नुद्य में एक भाव जिसमें |. 
... कैषल आँखें की चेष्टा से सुख दुःख आदि का बोध कराया क 

. जाता है और कोई अग नहीं शिलते ढोलते | यह भाव बहुत... ली अओ 
रा प्रकार का होता है । वातज अभिष्यंद्‌ में सूप चुभने की सी 
... पीड़ा होती है और ऐसा ज्ञान पड़ता है कि आँखों में किर- ० 
२ सिरदुखला 


पुमल-संज्ञा पु० [ सं० | आँख का कीचड़ गिह टी प 
अेजसार- उंज्ञा पे ८ और बहुत पानी 


| 

। ; 2 हे पिचज मे छा खो ४ अछने होती 0 कक 
|. बहता है। ८ंढी चीजें रखने से आराम मालूम होता है। 
। 5 कफन्न अभिष्यंद में आँखें भारी जान पढ़ती हैं, सूजन अधिक... 
या छू ला 


... झाध्य होता है । 


. ३७ सर्वेश्रगत, १५ इृष्टिगत और २ बाह्य रेग हैं 
नेश्ररे।गहा-संज्ञा पुं० [ सं० ] वृश्चिकाली वूछ । 
नेच्ररे[स-संज्ञा पुं० [ सं० नेत्रोमन्‌ ] आँख की बिरनी । घरौनी । 
नेश्नव॒सध्ति-तंज्ञा ख्ली० [ सं० ] एक प्रकार की छोटी पिचकारी 


भेश्रविष-संजा पु [ सं० | आँख का कीचड़ 


कर 


आँख में विष होता है । 


अर्थात्‌ उठना ओर गिरना बंद हो! ज्ञाना । 
नेतस्ाध-पंज्ञा पुं० [ सं» | आँखों से पानी बहना 


भाग। कनपटी ! 


फेलता है । श्रांख आने का रोग । 


... किरी पड़ी है। । इसमें ठंढा पानी बहता 





' ि रा हु हख्जात, जलखाव, परिम्लायी और नीली असाध्य हैं और 
.... अस्लाध्युवित दृष्टि, शुक्तिका, विदृग्ध इष्टि, पाधकी और 
.._ लगश साध्य हैं । श्लेषज शैगों में लाव रोग और काच रोग 
पूयखाव, नाकुल्लॉप्य, अशिपाक .और 
... अल्जी ये सब सर्वेदोषज असाध्य हैं। सन्निपातज काच रोग ० 
. और पक्ष्मझपरोग स्ाध्य हैं। ७६ नेन्न रोगों में से £ संधि- 
शत, २१ वत्मेगत, ११ शुक्द्व भागस्यित, ४ कृष्णभागस्थित, 


नेत्रविष-संज्ञा पु० [ सं० ] एक अकार का दिव्य सप जिसकी है 


तेत्रसधि-संज्ञा त्री० [ सं० ] आँख का काना |... रा, बा. 
नेश्रस्तेभ-संज्ञा पु० [ सं० | आँख की पत्चकां का स्थिर हो जाना । 


नेत्रांत-संशा पुं० [ सं० | आँख के कोने ओर कान के बीच का... का 
आँख का एक शेग जो छूत से ये 


विशेष--इस रोग में आँख जल्लाल हो जाती हैं जार उनमें बडी 
|... पीड़ा होती है। यह चातज, पित्तञन, सकतज, और कफ चार... 
रा 








है. अवशनल न की नल लिफओ ० की की 
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हा नेशोल्सव-संशा पुं० [ से० ) (१) मेन्नों. का आनंद | ढेखने का 
.... मजा । (२) वह वस्तु जिसे देखने से नेन्नों 
दर्शनीय वस्तु ॥... . ररः 
नेश्रौषध-संज्ञा पु० [ सं० |(१) अल की दवा । (२) पुष्पक्शीस । 
नेश्रोषधी-संज्ञा छी० [ सं० | मेढासिंगी। 
नेष्यगणा-संज्ञा पु [ सं० ] रझौत, ज्रिफला; लोथ, ग्वास्पादा, 
... बनकुछथी आदि नेन्नरोगों के लिये उपकारी श्रोषदियों का 
.. समूह . क्‍ 
मेद्छि-वि० [ सं० | (१) निकट का | पास का । (३) लिएुण । 
....॑._ संज्ञा पुं० अकट बृक्त । ढेरे का पेड़ । 
. बैदिद्ली-वि० [ सं० ] समीप का | निकटस्थ 
.... संज्ञा पुं० सहोद़र भाई । 





॥ अजहर 


कै 





हुँ. 


रे 
सजी 





डा नेमुुआ, नेजुवा-संज्ञा पुं० [ से० ] एक भाजी या तरकारी। घियाता- 


रहे । घिवशा 


.. लेफ्चून-संशा पुं०[ फरासीसी | लूय्ये की परिक्रमा करनेवाला 


इच्हर 


. एक ग्रह जिश्षका पता सन्‌ १८४६ से पहले किसी को नहीं 


.. था| अब तक जितने ग्रह जाने गए हैं उनमें यह सबसे | 
. अधिक दूरी पर है। बड़ाई में यह तीसरे दरजे के ग्रहाँ में 


रा है। इस अह का व्यास ६७००० मीद है। सृय्ये से इसकी 


का दूरी १६४०००००००० भीक्ष के लगभग है, इससे इसे सूच्ये- 


.. के चारों ओर घूमने में १६४ वर्ष लगते हैं अथीत्‌ नेपचून का 


.... एक ब्ष हमारे १६४ वर्षो का होता है| जिस प्रकार पृथ्वी | 
..... का अपग्रह चंद्रमा है छसी प्रकार नेपचून का भी एक उपग्रह 
.... है। इसका पता भी सन्‌ १८६४६ (अक्तूबर) में ही छगा। 
... बह नेपचून की परिक्रमा & दिन २१ घंटे ८ मिनट में 





2 का करता है । 


पं 





। नाच-रंग की जगह 





नीयत नजर 


स्थान । नृत्य, अभिनय; नाटक श्रादि में परदे के भीतर का |. 
.. बह स्थान जिसमें लट नदी नाना अकार वेश सजते हैं। | 

नाटक में परदे के पीछे का स्थान जिसमें नट खोग नाटक के | - 
ज्रों की नकल बनते हैं । (३) वह स्थान जहाँ नुल्य अभि- 
रंगशात्वा। रंगभूमि। 





नेपुर | संज्ञा पुं० दे० “नूपुर । 








पवित्र गुहा या देवता हारा रहित स्थान का भाव छोते हैं । 
. कुछ छोगों का कथन है कि नेबार जाति ही से नेपाल नाम 
पडा | पंडित लोग शुद्ध शब्द 'नयपारू! माचकर “न्याय 
का पालन करनेवाला! अर्थ करते 
आदि में इल देश का ना मिलता ।. हक द 
पुराण के रेबाखंड, नागरखंड, और घतद्यादिखंद में, तथा 
गरुड़ घुशण में इल देश का थोड़ा बहुत ज्लेख मिलता है। 
बूहत्सेहिता में भी नेपाल का नाप्त आया है । शक्तिसे 
बुहश्नीलतंत्र और वाराहीतंन्न आदि कई तंत्रों मैं नेपाल -. 
. का बणन मिल्षता है। शक्तिसंगमतंत्र में जदेश्वर से लेकर 
_थेगेश्वर तक के देश को नेपाल कहा है और इले बहुत 
। जैनहरिवंश तथा हेमचंह्र की 


'हम७७ सात ++ नमक 2ाभ८++२७ममपन्‍न+....4०-मरश कार ५ “लक अमन अमक+3++ भा ९-४४००७७+न ना; 34५० ++ ३५८४० + न क 4७ "न ककापक रस» फबक५ ०५१७३ तन 5:4४ कमा 

















ष्टे 


लाइडायक बताया &छ 





.. स्थविरावल्ली में भी नेपाल का उत्लेख मिलता है। नैपाली .। 2 
 बोद्ों के तंत्रों ओर पुराणों में नेपाल का माहात्य झलोकिक 


कथाओं के सहित पाया जाता है ८ 
नेपालजञा-पंज्ञा छ्ी० [ स॑० ] मनाशित्रा । मेनसित्ष 


नेषालनिंब-संज्ञा पुंछ [ सं० ] नेपाल की बीस | एक प्रकार का |... 


वचिशायता 


हिक्त ) निद्रारि | सन्चिपातहा । 


कडई तथा पित्त, कफ, सूजन, रुधिर रोग, प्याल और ब्यर 
का दूर कश्नेबाली मानी जाती है दा सा 
नेपालमूलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] हस्तिकंद के समान एक कद । 
नेपालिका-संशा स्नी० [ सं5 ] प्नाशिला | मेनसिज्ञ |... 
नेपालो-वि० [ हिं० नेपाल | (१) नेपाल का । नेपाल में रहने था 
.. हेनेवाजा। (२) नेपाल संबंधी । 
.. संज्ञा एुं० नेपाल का रहनेवाजा आदमी ||. 
.. संज्ञा स्री० (१) मनाशिक्षा । मैनसिल । (२) नेव 
2504 2 पौधा ! मम 


















विद्योष-- वैद्यक में नेपाली नीम कुछु गरम, येगबाही, हल्की, 













... लेबुआ-ं संशा पुं० दे० “नीबू । 
. नेबू-न॑ संज्ञा पुं० दे० “नीबू. 





हे हा सेवग-संज्ञा पुं० [ डिं० | नेग । 

ह ० 5 जैवंगी-संज्ञा पु० [ डिं० नेगी। / 

..... जेम-संशा पुं० [ सं० ] (१) काल। समय (२) अवधि । (३) खंड । | नेवछावरा-संज्ञा ख्री० दे* “निद्ावर । 
०... हुकड़ा। (९) आकार । दीवार । (७) कैतव । छक्त। (१) | लेवज़-संज्ञा पुं० [ से० नैवेध ) देवता के श्र्पित करने की वस्तु। 





छाने पीने की चीज जो देवता का चढ़ाई जाय भोग |83०--- 
पा कि .. (को) गावत मंगलचार महर घर | नेवज करि करि चरति 
..... संज्ञा पु० [ से० नियम ] (१) नियम । कायदा ॥ बंचेज । श्याम डर ।--सूर | (ख) बहुत भाँति सब करे पकवाने | 
...... (२) बँंधी हुई बात । ऐसी बात जो दलती न हे, बराबर |... नेवज़ करि घरि सांस बिहाने “सर ! (गे) महरि सबे नेवज 
.... होती हो। (३) रीति । दस्तूर । घम की दृष्टि से कुछ | है सेंतति । श्याम छवे कहुं ताका डइरपति ।सूर। ह 
क्रियाओं का पाठम जैसे त्रत उपचाल आदि 2 कक । नेवज्ञा-संज्ञा पु० [ फा० ] चिलगोजा | व छ 2  2 
यौ७--नेम धरम -+ पूजा पाठ, त्षतर उपवास आदि .. | भेवजी-संज्ञा स्नी० [ ) ए फूल का नास | 
..... विदेष--दे० “नियम””। हे पा | वता-संशां पुं० दे० “नेवता : *त्योता आओ 
.नेमि-संज्ञा ल्ी० | से० ] (१) पहिये -का घेरा वा चक्कर । चक्र- | लेव्तना।-क्रि० स० [सं० निमंत्रण | निमंत्रित करना | नेवता लेजना।...... 
.. परिधि | प्रधि । नेमी । (२) कुए के ऊपर चारों ओर बचा क्‍ । 
.. हुआ ऊँचा स्थान या चबूतरा। कूएँ की जगत । (३) भूमि- | . आप ---सूर । 
पा ० स्थित कूपपट्ट | कृष की जमवट (४) पतभाग । किनारे जैवतहरी-संज्ञा पु० दे ० “ज्योतद्दरी'' 
... का हिस्सा | (१) कुएं के किनारे लकड़ी का वह ढाँचा | >उता-संज्ञा पुं० दे० “न्योता” 
./..... जिस पर रस्सी रखते और जिसमें प्रायः घिरनी छगी. 
8 बहती हैं। | नेवर-संज्ञा पुं० [ सं० नूपुर | पेर का एक गहना । नूउर | 
... संज्ञा पुं० (१) नेमिनाथ तीथेकर (२) तिनिश बृत्त । 
ह _.. तिनास । तिनसुना । (३) एक देतय। (भागवत) । (४) वच्ध । 
वैमिचक्-संज्ञा पुं० [ से० ] परीक्षित के वंश के एक राजा जा 
... असीमकृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने काशांबी में अपनी राज- 
 चानी बनाई थी । (भागवत) । 
नेमी-संज्ञा पुं० [ सं० नेमिन्‌ ] तिनिश बुत्ष । रे 
_# संज्ञा छ्ो० दे० “ नेसमि 2 
“बि० [ सं० नियम ] (१) नियम का पालन करनेवाला। 
(२) धर्म की दृष्टि से पूजा पाठ, व्रत उपचास आदि नियम 


7 7. झद। आधा। (६) गे। गडूठा ।. (७) धन्य । औरत 
..... (८) सायकाल । (६) मूल । जड़। _ बड़ 


सम कक कम 











































गैकर वा श्गड़ से हो जाता है । 


क्रि० प्र८--लगना 
(२) घोड़ों के पैर से पैर की रगड़ । 


क्रि० प०७--लगना । 
| वि० [ सं० न+वर + अच्छा | बुरा। खराब । 


मेवशा-संज्ञा पु [ देश० ] बाल कपड़े की रारी की खोली । 
लैवल-संज्ञा पु दे० “नेवर?' 2200 


























उ०--सुर गंधर्व जे नेवति बुल्लाएं। ते सब बधू सहित ते के पा हा 


संशा छी० (१) घोड़े के पैर का वह घाव जो दूसरे पैर की... *#« 


नेवलला-संज्ञा पुं० [ सं० नहुल, प्रा० नउल | चार परों से जमीन पर॒_ । 
... रेंगनेवाला हाथ सवा हाथ लंबा और ४--£ अंगुल चौड़ा | 
मा मांसाहारी पिंडज जंतु जो देखने में गिल्‌हरी के आकार का. 








रन तपाना-सकमकर००/००आत उतना क न #4 नल लत क्‍ए# कक का१ मे फल मत फ ०७५५) समा 3०० ०458 |.>म०क०म+> अमन उमर मथ/७ 3४५० तन रा के कान; 4४५१ ०-3७ #५) आज -+५ ५०६७५. त लक + नमक +क नाना त9+ कर कै 





के नजर अमल मल पर न मय 5 ००७७४७७४४॥ 


हं। लग इन्हें पालते भी हैं। पालने पर ये इतने परच 





मेवा-संशा पुं० [ से० नियम? ] (१) रीति । इुस्तूर। रवाज । सैडड्य-संशा पूं७ [ सें० ] मनिकठ्ता । निकट दोने का भाव । 


(२) कद्दावत । लोकाक्ति । 

















.. वि० [ सं० न्याय ] नाई । समान । नाम ) 
बि०[ १? ] छुप। मौन । | विशेष--भमगवान्‌ विष्णु 
. नेवाज-वि० दे० “निवाज” । । गए हैं। 
मेबाझना-क्रि० स० दे० “निवाजना”? । का | नैकपैय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (निकष के वंशज) राक्षस 
नेवाद्धा-संशा पुं० दे० निवाडा? |. द क्‍ मैकृतिक-वि० [ सं० | (१) दूसरे की हानि करके निष्ठुर जीविका 
नेवा[र-संज्ञा पुं० [ देश० ] नेपाक्ष में बसनेवाली वहाँ को एक करनेवाला | निष्ठुर । (२) कट्टभाषी | । 
....... भादिम जाति | ह | मैगम-बि० [ से० ] (३) निगम संबंधी । (२) जिसमें ब्रह्म आदि 
.... उंज्ञा पुं०, संज्ञा ख्रौ० ढे० “निवाड़”, “निवार”! । क्‍ का प्रतिपादन हे।, जैसे, उपनिषद्‌ ा 
वैचार्ना[“-क्रि० स० दे० “निवारना”? | | संज्ञा पु० (१) उपनिषद्‌ भाग । (२) नय । नीति गे 
नेवारी-संशा स्ली० [ सं० नेपाली | जूही या उमेशी की जाति का गमनय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह नय वा तके जो हृव्य और 
हा । .._ एक पैधा जिसमें छोटे छोटे सफेद फूल लगते हैं । पत्तियाँ | परथाय देने का सामान्यविशेषयुक्त मानता हो और 
..... इसकी कंद या जूही की सी होती हैं। यह बरसात में अधिक कहता है| कि सामान्य के बिना विशेष, और विशेष के 


रे : फूलता है । फूलों में बड़ी अच्छी भीनी सहक होती है । इसे बिना सामान्य नहीं रह सकता । (जैन) 


... चनमलिका भी कहते हैं। _ 
नेश्ा-संज्ञा पुं० [ सं० ने ] (१) एक ऋत्विक्‌। (२) व्वष्ठा देवता । 
मेस-संज्ञा पुं० [ फा० नेश>+डंक ] जंगली जानवरों के हुये 


...  जुकीले दाँत जिनसे वे कारते हैं।._. 
नेसकुन-संशा पुं० [ देश० ) बंद्रों का जोड़ा खाना । (कलंदर) 








) 





..._ नाम । (३) नेगसेष नासक बालअह । (सुश्ुत) | 
जैगमेष-संज्ञा पु० [ सं० ] सुश्रत में जो नो बाह्नग्रह कहे गए 
हैं उनमें नवाँ जिसके द्वारा पीड़ित होने से बच्चों के सुंदद 
से फेन गिरता है, वे रोते हैं, बेचेन रहते हैं। उन्हें ज्वर 


ड़ 

















ह से चरबी की सी गंध आती है 
हा|-संज्ञा पुं० [ से० निष्ठा | जमीन में गड़ा हुआ बकड़ी का 
... कुंदा जिस पर गज्ना या चारा कादते मा 
नेस्त-वि० [फा० ] जो न दो । 
यौ७-नेस्त नाबूदृ--नथ्ट अ्रष्ट | जे जड़मूल से न रह गया हे । 
[ फा०] (१) न द्वाना। अनस्तित्व । (२) 






में रखकर घुआँ खींचते हैं । 
0““+नेचाबंद | 








चैकचर-वि० [ से० ] जो अकेले न चलते हों, मुंड में चलते दे 
जाते हैं कि पीडे पीचे दो ते हैं। कह हि कि _. जैसे सूअर, भेड़िया, हिस्‍न इत्यादि । हे द | हे 
' न्‍ 





नेक ग-संज्ा पुं० [ ते० ) विष्णु का घुक नाम । (विष्णुसहत्त 











गम्ेय-संजञा पु० [ सं० ] (१) कात्तिकेय के एक असुचर का 


चा-संशा पुं> [ फा० ] हुक्‍के की दोहरी नी जिसमें पक 


।-वि० [ हिं० नेकु , नेक ] तनक । थोड़ा खा।.... .._ होता है तथा उनकी दृष्टि ऊपर को टेंगी रहती है और 
के सिरे पर चित्मम रक्खी जाती है और दूसरे का चोर सुंह 
! 
। 


























१८९७ 
उद्ति होकर तीनें लेकों का शोषण करते हैं, फिर बड़े... 
भीषण मेघ सो वर्ष तक क्गातार बश्स कर सृष्टि का नाश... 
करते हैं पड 
नैमिश-संज्ञा पुं० दे० “नैमिष” । पे का 
नैमिय-संज्ञा पु [ सं० ] (१) नैमिषारण्य तीथ । (२) जमुना 
दक्षिश तट पर बसनेवाली एुक जाति जिल्का उल्लेख 
महाभारत और पुराणों में है हम 
नैमिषारण्य-संज्ञा पं० [ से० ] एक प्राचीन वन जो आजकल 
हि हुओ का एक ती्थैस्थान माना जाता है। यह आजकल 
नीमखार कहलाता है मा पा पर, 
विद्ेष---यह स्थान अवध के सीतापुर जिले में है। पुराणों... 
में इसके सबंध में दे प्रकार की कथाएँ मिल्नती हैं। 
वराह-पुराण में लिखा है कि इस स्थान पर गारसुख नामक 
.. मुनि ने निम्रिष मात्र में अ्रसुरों की बड़ी भारी सेना भस्म 
... क्र दी थी इसी से इसका नाम नेमियारण्य पड़ा ।देवी- 
भागवत में लिखा है कि ऋषि लेग जब कल्िकाल के भय से... 
बहुत घबराए तब्र ब्रह्मा ने उन्हें एक मनामय चक्र देकर 
कहा कि तुम लेग इस चक्र के पीछे पीछे चलते, जहाँ इसकी... 
_नेमि ( घेर, चक्कर ) विशीर्ण हा जाय उसे अत्यंत पविन्न 
स्थान समझना । वहाँ रहने हे तुम्हें कलि का कोई समय... 
.. नहीं रहेगा | कहते हैं कि स्लोति छ्ुनि ने इस स्थान पर. 
ऋषियों को एकन्र करके महाभारत की कथा कही थी। 
.. रहने या होनेवाला । जैसे, नेपाली सिपाही, नेपाली टॉगन। . विष्ण॒पुराण में लिखा है इस छोन्न में गामती में स्नान करने... 
. संज्ञा पुं० नेपाक्ष का रहनेवाला आदमी से सब पापों का चय हो जाता है | पे मम 
संज्ञा सी० ['स० | (१) नवमलिका । नेवाली । (२) मन नैमिषि-संज्ञा पु [ स० ] नैमिषारण्यवासी 
शिक्षा । मेनसिल । (३) नीक का पौधा । (५४) शेफालिका | | नैमिषीय-वि० [से० ]निमिष संबंधी। |. । 
एक प्रकार की निगुंडी । जल । नैमिषेय-वि० [ सं० ] (१) नेमिष संबंधी । (२) नेसिषारण्य का ा ४० 
मैपुण्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] निषुणता । चतुराई । होशियारी । । नैमेय-संज्ा पुं० [ सं० ] (३) विनिमय । बंह्तुओं का बढ्ला। 
माल | (२) वाणिज्य 5 मय रा । 
| वशिक्क | व्यवसायी । रोजगारी । नेयत्य-संज्ञा पुं० [ सं० | नियततव । नियम होने का भाव । | 
त्ु० ] जो किसी नि्मित्त से किया जाय । जो नैया-म] संज्ञा स्लो० [ हिं० नाव, नाय ] नाव । किश्ती । ३०-- रा | 
निमित्त उपस्थित होने पर या किसी विशेष अ्रयोजन की |. . नेया मेरी तनक सी बोसी पाथर भार ।“-गिरिधर । 





......  लैदाधिक-वि० [ सं० ] निदाघ संबंधी । ओष्म का 
.......  जमैदाघीय-वि० [ सं० ] निदाघ संबंधी न 
। ... मैदानिक-वि० [ से० ] रोगों का निदान जाननेवाला क्‍ 
०: है: + गैबन-संशा मुं० [से | (६) निधन ।: कण ।. (२) खरन से 
.... + ... ओआःठवोँ स्थान | (फक्ितज्याण०्) 
.. .  नलैथानी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पाँच प्रकार की सीमाओं में से एक । 
० मा जिसका चिह्न गड़ा हुआ कोयद्या या तुष (स्रूसी) 








बह ह॑ 
7.3 7... हो।। (स्टूति) 
...  सलेन“-संज्ञा पुंछ दे० नियन | द 
संज्ञा पुं० | सं० नवंनीत | मक्खन । 
नसख-संज्ञा पुं० [ हिं० नेन-- सुख |] एक प्रकार का चिकना 
...... सूती कपड़ा । गा 5 
... लैसू-संज्ञा पूं० [ हिं० नेन-+ आँख ] (३ ) एक अकार का सूती 

..... कपड़ा जिसमें आँख की सी गाल उभरी हुई बूटियाँ बनी 
। हे।ती हैं | उसरे हुए बेलबूटे का सूती कपड़ा ।... 

.... संज्ञा पुं० [ से० नवनीत | मकक्‍्खन। 
छवि [ सं० ] (१) नेपाल-संबंधी | (२ नेपाल का | नेपाल 
०.०5: में होनिवाला । 
के ० ....» संज्ञा पुं० (१) नेपात्ष निब। (२) एक प्रकार की इंख । 
० तंज्ञा पु० ढे० “नेपाल्न?” द 

..नैपालिक-संज्ञा पुं& [ सं० ] ताँबा 
मैषाही-वि० [ हिं० नेपात् ] (१) नेपाल देश का | (२) नेपाल में 
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) नत्न जे। निषध-देश के राजा थे। (३) श्रीहृर्षरचित यह 
एक संस्कृत काव्य जिसमें शा नत्न की कथा का वर्णन है । 
नेषध्य-संजा पु० [सं० ] राजा नक्त का पुत्र या चंशन।......रररः 
नैष्किंसन्य-संशा पुं० [से० ] निष्किंचनता । दरिदता।............ 
-वि० [ सं० ] (३) निष्क-संबंधी । (२) निष्क द्वारा सोत्ल.... 
लिया हुआ । 
संशा पुं० टकशाला का भ्रध्यक्ष । दकलाल घर का अफसर । 
नेष्कछृतिक-वि० [ से० ] परवृत्ति-छेदन में तत्पर । दूसरे की हामि 
द गा करके अपना प्रयाजन निकाल्ननेवाला । स्वार्थी। 
राजस । (२) पश्चिम- | नेष्ठिक-वि० [ सं० ] [ ख्ी० नेहिकी |] (३) निषावान्‌ । निष्ठा 
दक्षिण काश का स्वासी ... युक्त । (२) मरण-काल में कत्तव्य ( के )॥ 
घु--ज्योतिष के मत से इस दिशा का स्वामी राहु है । संज्ञा पुं० ब्रह्मचारियों का एक भेद । वह बहाचारी जो 
इपनयन-काक्ष से लेकर मरण-कांजझ तक बअह्यचय्य 


। 
(३) हिड नपत । | द के आश्रम पर ही रहे । | .- आटा 2 9 पे े रा 


मम जे 





यिक-वि० [ सं० ) नरक में रहनेवाला । 
मैरथ्य-संज्ञा पु० [ सं० ] निरथेकता । 





4 
ाक का लेर[एय-संजशञा पुं० [ सं० | निशशा का भाव | बाअम्सेदी । ! 
/..... +.. नैराष्य-संजा पुं० [ सं० ] वाण छोड़ने का एक मंत्र हैक 
-वि० [ से० ] निरुक्त संबंधी ।......... ने 

की 
| 










.../......_ रुंशञा पुं० (१) निरुक्त संबंधी अंथ | (२) निरुक्त का जानने 
या द या अध्ययन करनेवाल्ला |... 

भमैहक्तिक-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) निरुक्तवेत्ता 

त-वि० [ सं० ] मिक ति संबंधी | 
संज्ञा पुं० ($) निऋ ति का पुत्र 
























न्न्से सं० ) दक्षिख-पश्चिम के मध्य की दिशा । 
४४ खा हज अपफ ५ पीव का कान $ हे दोष---याज्षवल्क्य-स्टूति में लिखा है कि नेष्विक अह्यमचारी 
तह तैय-संशा पुं० [ सं० | निक् ति का वंशज । को यावज्जीवन गुरु के पास रहना चाहिए । गुरु यदि न हैं। 
त्यु-वि० [ सं० ] निऋ ति देवता का ( पशु आदि )। तो उनके पुत्र के पास, और आचाय-पुन्न भी नहाते 
जगराचायपत्नी की सेवा में, आचायपत्नी के अभाव में अपिहोश्र 


ण्य-संज्ञा पु० [ से० ] (१) निगुणता | अच्छी सिफत कान 
की अपि के पास उसे जीवन बिताना चाहिए । इस प्रकार 
२ "कीशब आदि का श्रभाव । (३) सत्व, रज्; हे 
देना । (२) कज्ा-काशल आदि क (३) नैगुंण हा का जितंद्विय ब्रह्मचारी अंत में सुक्ति पाता 


तम इन तीनें गुणों का न होना । प्िगुणशूल्यत्ा । | क्‍ 

.. होने से बह्म की प्राप्ति कही गई हे + धर नह नेष्ठय- संज्ञा पुं० [ से० ] निढराई । 200 $ हर 
हे मं क-वि० से& ै व 
मैमैक्य-संज्ा पु० [ सं० ] (१) निर्मेलता। (२) विषयों से वेराग्य । पा हम ० बाभाविक )पाकतिक। लताव लत 
ज्ञा-संज्ा पुं० [ सं० | निलज्ञता | 209०. जेल गि की -वि द क्री सं० ] मा आम 

््ण (३ ० छ कृलिक [ 3 
विस ५ ह 20% न कं हे का पर | “ संगिकी दशा-संशा खो० [ स० ] ज्योतिष में एक दशा । 
वा शा बा नेसा*-वि० [ सं० भ्रनिष्ट ] अनेसा । छुरा 
बा पा पा । |िविड़दा । बगल े मा सूरदास अभु के गुण ऐसे | भक्तन भर, दुष्टन का 

“सजा एु० ७ रु ० 





































१३०७ 


... तपाक की बातें कहना । गये दिखाना। नाक हुम भागना न्‍ूजी 
.... छोड़कर मागना । बेतहाशा भागना। नेक रह जाना (३) 
...._ आन की बात रह जाना | टेक या प्रतिज्ञा का निवांह हो जाना। 
है हा _ बात रह जाना | मयांदा रह जाना 

..... लेक बनाना रू बनाव सिंगार करना । रूप से वारना । 


..... (२) किसी बस्छु के निकले हुए भाग का पतला सिरा। 
....... किसी ओर को बढ़ा हुआ पतला अग्नभाग। जैसे, जमीन की 
....._ एक नाक पानी के सीतर तक गई है। (३) कोण बनानेवाली | 
... दो रेखाओं का संगमस्थाव या दिदु। निकल्षा ।हुआ काना । द 


. जैले, दीवार की नेक आप, 




















....... ठाटबाद। सजावट । जैसे, कल्ल तो वे बढ़ी नेक रोक से 
.... थिएथर देखने निकले थे। (१) तपाक | तेज | आतक । 
0 हुप | जैसे, कल तो वे बड़ी नाक झ्ोंक से बातें करते थे। 
_... इ०--शरद्‌ घटान की छूटान सी सुगंगधार घारयो है जटान 

... क्राम कीन्हों नेक कोंक के ।--रघुराज । (३) खुभनेवाली 


६ ः क्रि० अ०--चलना | __ 
नोकना-किग्स० [ १ 





सुहा०--वेक की लेना > बढ बढ़ कर बाते' करना। डींग हांकना। 


प्रतिष्ठा बनी रह जाना । 


हे 2 नाक झीांक- संज्ञा स्ली० | फा० नोक +- हिं० केक (१) बेनाव सिंगार। 


...._ बात । व्यंग्य । ताना | आवाजा। जेसे, उनकी नेक कोक 
..... अब नहीं सुनी जाती । (४) छेड़दाड़ | परस्पर की चोट । 
जैसे, आाजकत्न उन ढ़ोनें में खूब नाक मोंक चल रही है ।... 


] ज्क्षचना ? ३०--चिते रही | 
._ शा इरि के सुख । उत ही श्याप्त पुकटक प्यारी छुबि का | 
. आऑँग अवलोकत । रीकि रहे उत हरि इत राधा अरस परस | द 
रे ह्षेड नाकत । सखिन कह्यो वृषभानु-सुता सो देखे कुँचर | यो[०---नेासना खसेदना - खींच खाँचकर लेना 
कन्हाई । सूर श्याम पं हैं त्रज में जिनकी ह्ोति बड़ाई। | रा रे + 
| 
! 


._संयेा० क्रि०--ढाल्षना । 








'+सकनमक+ऊ, अत मत +० जम मनन काकननंसन4+५क । तप क+क्‍म मनन कमतप ने 


नोकीला[-वि० दे० “लुकीक्षा”' हम न 
नोखा[-वि० [ दिं० अनोखा ] [ खी० अनेखी ] अद्भुत | विचिन्न 
विलक्षणा | अनूठा । अपूर्व।...... 


| सन टलर:+४ 


। 

(२) छीनतने या लेने की क्रिया । कई ओर से कई आदुमियों: 

का झपादे के साथ छीवना या क्षेना । लूट । द 
यो७--नाच खसेद । नाचा खलोटी । नोचानाची 
। (३) कई ओर से कई आदुमियों का माँगना 

की माँग । बहुत से लागों का तकाजा | जैसे, चारों शेर से... 

नाच है किसका किसका रुपया दे । मा 
क्रि७ ग्र४--मचना ।--होना । 





नोंच खसेट-संशा स्री ० [ हिं० नोचना खसोटना | ऋपादे के साथ था हा 
लेना या छीनना । जबरदस्ती खींच खाँच कर के लेना । 


नाझूपटी । लूड। जा । 
के० प्र७०-करना ।--मचाना ।---होना । मा] 
नोचना-कि० स० [ सं० लेचन ] (१) किसी जमी यथा लगी हुई 
_ बस्तु का झटके से खांचकर अत्वग करना । उखाड़ना | जेसे,... 
बाल नाचना, ढाढ़ी नेाचना, पत्ती नेचना । जा 
सेये।० क्रि०--डालना ।---देवा ।--लेना । 





कुछ अंश खींच लेना । नल आदि से विदीण करना । जैसे, 
.. चीता शिकारी का मांख नाचता हुआ निकल्ष गया | । 
संये[० क्रि०--क्षेना । ा 





छीनना । छूटना ।._ यम 
(३) शरीर पर इस प्रकार हाथ या पंजा क्याना कि 
नाखून धँस जाये | खरोंचना । खरोंच डालना । ५ 


। ४ सेये!० क्रि०--लेना । 


(४) बार बार तंग करके लेना । दुखी और हैरान करके 


जैसे, तीथों में पंडे ओर कचहरियों में अमके नाच डालते हैं 


नोच-संज्ञा स्ली० [ हिं> नोचना ] (१) नेचने की क्रिया या भाव। कर 


“सारा और 


(२) किसी वस्तु में दाँत नख या पंजा घेंसाकर उसका... 






लेना । पीछे पड़कर किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे लेना।. 


रु 
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द नोह-संज्ञा पुं७ [ औ० ] (५) टॉकने या लिखते का काम । ध्यान 


रहने के लिये लिख लेने का काम । 
क्रि० प्र७--करना |---होना 

(२) किखा हुआ परचा । पत्र | लि 

यो७०--नेउ-्पेपर । 

(३) टिप्पणी । श्राशय था अर्थ प्रकट करनेवाला लेख। 
(४) सरकार की ओर हे जारी किया हुआ वह कागज जिस 
पर कुछ रुपयों की संख्या रहती है और यह खिला रहता 
है कि सरकार से इतना रुपया मिल जायगा । सरकारी हुंडी। 

विशेष--हिंदुस्तान में नोट दे! झकार का होता है एक करसी 
_ बूसश प्रामिल्लरी | करेंसी नेट बशाबर सिक्कों के स्थान पह 
चलता है और इसका रुपया जब चाहें तब सिद्ध सकता 


है। प्रामिसरी नेट पर केवल सूद मिलता रहता है 
झरकार सॉँगने पर उसका रुपया देने के किये बाध्य नहीं है । 
... आमिसरी नाठ का भाव घटता बढ़ता है।..... 
नोह-पेपर-संज्ञा पुं० [ अ० | चिट्ठी लिखने का कागज |. 
नेट-चुक-संज्ञा ज्ली० [ अं० ] वह कापी या बही जिस पर कोई 
धात याद रखने के लिये क्षिखी जाय | 


(१) विज्ञप्ति | सूचना । (२) विज्ञा- 


नेाटिख-संज्ञा छी० [ अ० 

पन | इश्लिहार । 
विशेष--इस शब्द को कुछ जाग पंछिंग भी बोलते हैं | 

नेदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ओरणा । चत्ताने था हॉकने का काम | 
(२) बेलें का हाँकने की छुड़ी या काड़ा । प्रतोद । पैना । 
ओगी | ३०-- मीनरथ प्ारधी के नोदम नवीने हैं |--- 
केशव | (३) खंडन । 

नै।नं-[संज्ञा पुं० [ से० लवण, हिं० क्लोब ] नमक | 


(१) नमक में डाली हुईं आम की फाकों की खटाहे । 
सजा पु७ [ है० नोन + 
हो । लेनी जमीन । 


७७: »+ -++-++>- अर 


) बह भूमि जहाँ. लेनी बहुत क्‍ 


नोकर 
तक मंत्रों में दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 
यह कामरूप देश की घी ।॥.|.......्््ः 
मानिया-संज्ञा पुं० [ हिं० नोना ) लानी सिद्दी से महक निकाकले- 
वाली पुक जाति | द 
संशा ली ० [ हिं० नोन ] एक भाजी | लानिया । अ्रमल्लेनी 
लै।नी-] संज्ञा सख्ती ० [ सं० जबण | (१) क्ानी मिट्टी । (२) ल्लेनिया । 
अमलेनी का पोधा । 
वि० स्ली० | हिं० नोना | ६ ष 
अच्छी । बढ़िया द 
नेानोा-त * वि० | हिं० लोन, काना |[ ल्ली० नोनी | (१) 
सुंदर | (२) अच्छा । भरा | बढ़िया ।.../.. 
लेर-# वि० [ से० नवल ] नवीन | नया । ३०--सित सरोज ऊुल्के 
इसे इत इंदीवर नर । शशिसंडल्ल वहि ओर जलनु विय 
मंडक्ष यहि ओर ।“-गुमान क्‍ 
नोल-कवि० दे० “लवल” | 
संज्ञा ल्ली० [देश० ] चिड़िया की चेंच। ० 
ने|वचना- | क्रि० स० [से० द्व, दिं० नढना, नहना ] दुह्दते समय 
रस्सी से गाय का पैर बॉधना | ४०--बछुरा छोरि खारिफ 
का ढीने। आए कान्ह तन सुथ बिसराई । नावत वृषभ 
निकसि गेया गईं हंसत सखा कहा दुहत कन्हाई (--सूर 


मे|हर- | वि० [ सं० नोपलम्य, प्रा० नेछह, या मनोहर | ($) 
भत्भ्य । दुलभ। जल्दी न मिलनेवाला। (२) अनेखा । अद्‌- 
भुत। ३०---अति सुकुमार सरीर मनेहर नेाहर नेत्र बिश्ाज्ा। 
“-शधुराज | द पा 


लॉधरई, बोधराई, लॉधरी-- है संज्ञा स्ली ० हो “नामधराई” " 


कम बसा 
मुद्दा ०--नो ढो ग्यारह द्वोना-- देखते देखते भाग जाना चह्षता 
होना | चल्ल देना | भाग जाना | नो तेरह बाइस बताना-ू 
हीछा हवात्ली करना। टाह्म महल करना । इधर उध् 
करके टात्न देना | जैसे, जब मैं रुपया मांगने जाता 











गा यम हा कम का 


विशिविवीनकनिनरनकक न नरम अमन “४७00४ 




























































0 5777 हुआ! मदुष्य | वैतनिद्क कर्चारी । जैसे तहसीलदार एक | नोताडु-वि० | दि० नव + पटना ] नया तोड़ा हुआ। जो पहले हा 

क्‍ 2 ० संककारी नॉकर है। 0 57 - पहल जाता गया दे.। जैसे, नौतोड़ खेत या जमीन |... 

आम पाप का | ््् [७---( | सी ब्हे! ) नौकर इृखेला[ <- काय्य प्र बेतन देकर द ॥ ५ सज्ञा घ्ली ० वाह भू ञ्ञो्‌ पृह्ज्ञी लाए आती 5 हे अं ः । ः 
जा . नियुक्त करना | काम पर ल्गाना।.......ररः नोद [ स्री० [ हिं० नौ -+ दस ] एक रीति जिसके अनुसार 

गा का सेकरशनी-सतंज्ञा स्ली ० [ फा० लाकर +- आनी (अत्य० ) ] दासी। घर का | किसाम अपने जमीदार से रुपया उधार लेते हैं और सा... ः 

क्‍ काम्-धंचा करमेवाली छी।..................ः ! भर में ६) रु० के १० ) देते हैं । पा कक पर 

[-संज्ञा छ्ली० [ फा० नौकर +ई ( ग्रल्न० ) | (१) नौकर का | लौध-संज्ञा पुं० [ से० नय + नया न पाचा ] नया पौधा । अँखुबा।..... ह॒ 

द काम । सेवा । दहल । खिद्मत ४ अमड नौला-संज्ञा पुं० [ सं० नव + हिं० पौषा ] (१) नील की वह फसल । 








। 
र० म०0- करना द | _ जो वर्षारभ ही में बाई गई हा । (२) गए फलदार शैचे 
७---नौकरी ढेना या बचाना ८८ नाोकरी के काम में गना क्‍ का बगीया | नथा लगा हुआ बगीचा । ब 











नौकर होना। का वि ३५ नया 5 जा 
नौलगा-संज्ञा पुं० [ हिं० नौ+ नग ] बाहु पर प॑ लने का एक 
गहना जिसमें नौ नग जड़े होते हैं। इसमें नो दाने होते 


कोई काम जिसके लिये तनखाह मिलती दे! जैसे, 
द गा हैं और प्रत्येक दाने में मित्र भिन्न रंग के नग जड़े जाते हे 


...  झरकारी नोकरी मा 
नौकरीपेशा-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जिप्तका काम नौकरी करना |. इसे “नौरतन” भी कहते हैं।...रररः 
आम] हो | वह जिप्तक्की जीविका नाकरी से चलती हो । 2 का नोमा-कि० रऋू० [ से० नमक | (१ ) नवना । झुका । (२) कुक । 
नोकर्णो-संज्ञा छी० [ सं० ] काक्तिकेय की अरनुचरी एक मातृका। कर टेढा होना । हा 
जो जप ए--संज्ा स्री०[ स० | नाव । जहाज । जा ः नोसार-संज्ञा सो० [ हिं० नोन न सार । स० हबवणशाक्षा | बह ख्वान 


ही-संज्ञा ख्ली० [ से० नवग्रह ] हाथ में पहनने का एक गहना जहा नेनिया लाग लेनी मिट्टी से नमक बनाते हल 
नौवह-वि० [ सं० नव+- हिं० बढ़ना ] हाज्ञ में बढ़ा हुआ । उच्च । 


जिसमें ने कँग्रेदार दाने पाठ में गुँधे रहते हैं।...... ट् 
नौची-संज्ञा ख्वी० [ फा० नौशी-- नववधू ] वेश्या की पाली हुई जिसे चुद वा हीन दशा से अच्छी दशा में आए थोड़े दी 
दिन हुए हों । 3०--लखा लखन कोतुऋ घरि घीरा | काह 


2 ः ५ ... लड़की जिसे वह अपना व्यवसाय सिखाती दे । 

.. नोछावरा-८ंजा स्तौ० दे० “निद्चावर” । करत बढ़ि नोबढ़ बीश ।-- रघुराज । आज. 

.... नोज-अव्य० [ से० नव, प्रा० नवस्ज ] (१) ऐसा न हो । इेश्वर न नौबढ़िया, | नौबहुबा-वि० दे० “नोबढ़?। हा, 
नौबत-संज्ञा ख्ी० [ फा० ] (१) बारी । पारी । जैसे, नोबत का 


करे | (्‌ खतिच्का सूचक | हु 6०० « अप फोछ घर धाहर 
न बुखार । (३) गति । दशा | हावत जैसे, घर चल्लो देखा 


तुम्हारी क्या नौबत होती है। ||... 


किक प्रन्‍- करना नह मा 


को प्राप्त होना 


























































फा० ] उठती युवावस्था |. 
बादाम । (२) चिजगोज़ा । 











200000॥॥७७७७७७७७७७७७७७७७/शए७एएररशशशश/श/शााशशााााा भा ल मलल लअल अलाभअ भ आआ मा मनन कल नल अल अल न ननच्आ नन अनबन नरकलत नमक नकली दिन दल नदी निल ली विल - 


... नीबत बजाना - (१) चानंद उत्सव करना | खशी मनावा। (२) 
प्रताप था ऐश्वय की घोषणा करना | दबदबा दिखाना । आतंक 
प्रक० करना । नोबत बज्ञाकृर -- डंके की चोट । खुले आम 
नौबत की टक्काए- (१) डंके की चोट | (२) डंके था नगाड़े 

. की आवाज ४० 
नोबतखाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] फाटक के ऊपर बना हुआ वह 

..... स्थान जहाँ बेठकर नौबत बजाई जाती है | बक्कारखाना । 
हे जता पुं० [ फा० नौबत +- ६० (प्र्य०) | (१) नौदत बजाने- 
.._ वाला | नक्‍्कारची | (२) फाटक पश पहरा देनेवाला । पहरे 





दार। (३) फातल घोड़ा । बिना सवाश का सजा हुआ 


हे घोड़ा । (४) बड़ा खेपा या तंबू 
2 शौच दार-संज्ञा पुं [| फा० नोबतदार | (३) 
वाला । संतरी | (२) दरबान । द्वारपात्ष 





पा नाबर[श-सज्ञा पु० | फा० ] बह भूमि जो किसी नदी के द्ढ 


ज्ञाने से निकल आती है । 


 नोमाला-संज्ञा पुं० | सं० नवमात | (१) गन का नर्वाँ महीना । |. 
२) वह रीति रस्म जो गर्म नो महीने का हो जाने पर | 
की ज्ञाती है और जिप्ममें पंजीरी मिठाई आदि बांट. है 


जाती है । 


अथ है में नमस्कार करता हूँ । इ०--नोमि निरंतर श्री |. 


7.० ०“ इघुवीर ।--सुलतसी:। 

..... नोमी-संजञा ल्ली० [ सं० नवमी ] पक्ष की नवीं तिथि । 

... नलोरंग-संशा पुं० [ सं० नव + रंग ] एक प्रकार की चिड़िया 

...।/......_ [अतज्ञा पु० ओरंग (औरंगजेब) का रुपांतर 

.. नोरंगी-संजाद्वी० दे० नारंगी? 

... लोरतन-तंज्ञा पुं०दे० “नवरत्व/॥ 
..... संज्ञा पुं० [ सं० नवरल ] नोनगा नाप का गहना । 


संज्ञा ल्ली० एक प्रकार की चटनी जिसमे थे नो चीजे पड़ती ; ० ा 
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४ और ज्ीश | 





चर 


नोछा[-संज्ञा पुं७ दे० “नेबल्ञा?? । 


। नोशा[-संज्ञा पु७ [ फाक१ ][ ली० नोशी | दृढ्हा | वर 
नौशी-संज्ा स्ी० [ फा० ] बंबबधू । दुललहित । 


पर पहल देने- 





“ . चढ़ाई की थी और दारा तथा शाम आदि देशों को अधिकृत _ 
.. किया था। ४८ वर्ष राज्य करके यह परम अतापी श्री 


रे द नोपि*-क्रि० स० [ सं० नमामि का अपभंश ] एक वाक्य जिसका है 
० न्‍्यायी बादशाह परलोक सिधारा 


हं->खटाई, गुड़, मिचे, शीतलचीनी, केसर, इलायची | भ ० 































का हा ४ े 
५ सम न्‍>रकल+तम कप का३॥ अभाव ४८ कक *७८+० 3 नन+>म सका आ न सकननकम(4२५५ ५५५ आन ४५३ १५ ९४७०३ );:क# पं लननननतन पक ५ २4४ मेक लह नम ४४ ,५३+५५ जा राध+ ३9१७ ककाआ0०। ५ ाआ 





... संज्ञा पुं० [ देश० ) जद्दाज्ञ पर माल ब्ादने का भाड़ा । 

जो -वि० दे० “भोलखा! द 

न ऊजा-वि० [ दिं० नौ +- लाख ] नौ लाख का । जिसका मुल्य 
नो लाख हा । जड़ाऊ और बहुमूहय । जेसे, नोलखा हार ॥ ....# 

लोलखो-संज्ञा स्ली० [ ९ ] लाने का दबाने के किये 
एक कड़ी जिसमें इधर घघर वजनी पत्थर बँथे रहते हैं। 
(जुलाहे) क्‍ 





लोकासी-वि० [ १ ] नर्म | सुलायम | कामत 
नोजाब-संशा पुंण छे० “नवाब? | . रह 
नोवाबी-संज्ञा ल्ली० दे० ““बवाबी” । 


नोशेरवघाँ-संज्ञा पुंण [ फा० ] फाहस का एक परम असिद्ध न्यायी 

और प्रतापी बादशाह जो सन्‌ ४३१ ई० में अपने पिता 
. कुबाद के मरने पर सिंहासन पर बैठा | रोमन लोगों के इसने 
.._ युद्ध में कई बार परास्त किया। सुसत्लमान लेखकों ने तो... 
.. लिखा है कि इसने रोम के बादशाह को कैद किया श्ञा। 
.. शेम का सम्राट्‌ उस समय जस्टिनियन था। नोशेरवाँ की... 
. आंवियोकस पर विजय, शामदेश तथा भूरध्यसागर के... 
. अनेक स्थानों पर अधिकार तथा झ्ाइब्रेरिया यूक्साइन आदि... 
.. प्रदेशों पर आक्रमण शरेम के इतिहास में भी प्रसिद्ध है। 
. शेम का बादशाह जस्टिनियन पारस्य साम्राज्य के अधीन 
.. होकर पतिवर्ष तीस हजार अशरफियया कर देता था। र० 
.._ वर्ष की बृद्धावस्था में नौशेरवाँ ने रोम राज्य के विरुद्ध _ 















. फारसी किताबों में नोशेरवाँ के न्याय की बहुत सी कथाएं 
. हैं। ध्यान रखना चाहिए कि इसी बादशाह के समय में. 











क्‍ क्‍ ४ | रे | प 
पा ः .. हे अजुधार नोसादर शोधनाशक, शीतल तथा यकृत, प्लीहा 
.... ज्वर, अब॒द, सिरद॒द, खाँसी इल्ादि में उपकारी है । 












































क्‍ हा . पत्थर के कायले का भवके पर चढ़ाने से जो एुक प्रकार का 
... पानी सा पढदाये धू 





जि द कुछ जंतुश्रों के अंग भी मिलकर 

..... जबते थे, यह ब्वार निकालते थे।। नोखादर ओऔषध तथा 
.... छब्षा कोशज्ष के व्यवहार में आता है। 

........ चैद्क में नोझादर दो अकार का कहा गया है | एक कृत्रिम 

..._ जी और चारों से बचाया जाता है, दूसश झक्तन्रिम जो जंतुश्रों 

के मुत्र पुरीष आदि के जार से निकाला जाता है। आयुवद 








पृस्यो ०--मरसार । सादर । वश्दार । विदारण । अम्तत्तार । 
चुज्षिका लवण । ज्वारभ्रष्ठ 


नोज्िखिया-वि० | सें० नवशिक्षितं, ग्रा० नवासविखेआ ] जिसमे नया 


नया सीखा हो | जिसने कोई काम हाल में सीखा हो । जो 


 लौहँछु-संज्ञा पुं० [ से० नव <- नया + भाँड, हिं० दॉडी | मिद्दी की 
.. नई हाँड़ी | कारी हढ़िया। 

नोहँड़ा-संज्ञा पुं७ [ सं० नव +- भौड ] पितृपक्ष । कनागत ( जिपमें 
....मिह्ठी के पुराने बरतन फंक दिए जाते हैं ओर नए रखे जाते हैं ) 


न्‍्यंक्‌-संशा पुं० | सं० | रथ का एक शअग | _ हा 
कु-वि० [ से» ] नितांत गमनशीक्ष । बहुत दौड़नेवाला । 
गा पुं० झगभेद । एक प्रकार का हिरन । बारहसिंगा 








| एक वेदिक छुंदाः जिसके पहले 


१६७७ 

..._ रहता है और जंतुझ्नों के शरीर के सड़ने गद्गने से इकट्ठा | 

पं ... होता है | सींग, खुर, हडडी बाल आदि का अबके में अक 
,..... खींचकर यह अकसर निकाला जाता है। गेस के कारखानें में | प्यप्नोधपरिमंडलछा-संज्ञा जा ० 


का ता है भाजकल बहुत सा नौसादर उसी | सयश्रोधा-तंशा जी क्‍ 
.... से निकाला जाता है। पहले लोग ईंट के पञावों से भी | त्यश्रोघादिगण-संज्ञा ० [ सं* ] वेधक में बच्चों का एक गण या 





कली ल्‍+क- कननी यश रचलनन न 


ः । ..... सीखकर पक्का न हुआ दो । जो दत्त या कुशक्ष न हुआ हे।। 
. नोखिखुवा-वि० दे० “नोसिखिया”? । 


न जन नलननन-+जन नमन कननकपन-न- न ९०2 भ92» 


हे 
चौथे. 











एक व्यामं या पुरता हो । ऐसे पुरुष जता में राज्य करते थे । 
( मत्स्यपुराण ) हो 
[ सं० ] ख्लियों का एक भेद | वह 
स्री जिसके स्वन कठोर, नि्तंब विशाज्ष ओर कटि छीण हो । 


[ से० ] न्यप्रोची । 


. बर्ग जिसके अतर्गंत ये वृद्ध माने जाते हैं--बरगढ, पीपल, 
... यूजर; पाकर, महुआं, अजुन, आम, कुसुम, आमड़ा, जाघुन; 
चिरशेजी, मांसरो डहियी, कदम; बेर, तंदू, समझे, तेजपत्ता, लेाथ 
साबर, मिल्लावाँ, पत्लाश, तुन, घुघची या झुल्केठी 





न्‍यप्रोधिका-श तर [चै० ] मूछाछाबी बचा।...... 
न्यग्रो श्ी-संज्ञा छा ० [ 28८ ] मूसाकानी कब कक दम 


. | ब्यच्छु-संज्ञा पु० | स० एक चमेरोग जिसमें शरीर पर काब्े चकते 


पड जाते हैं । 


| अ्यबु दु-वि० [ सं० ] दश अछुंद । दस अरब ( संख्या ) 

| स्यबु दि-संज्ञा पुं० [सं० ] एक रुद का नाम । (अथबे० )... 

न्यस्त-वि० [ सं० ] (१) रखा हुआ | घरा हुआ । (२) स्थापित 4... 
बैठाया या जमाया हुआ । (३) चुनकर सजाया हुआ । (४) 
ज्षिप्त | डाला हुआ । फेंका हुआ । (२) व्यक्त । छोड़ा हुआ । 


.. संज्ञा पुं० घरोहर रखा हुआ । अमानत रखा हुआ । 
ध्यह्तशश्ा-वि० [ स० ) जिसने हथियार श्ख दिए हों 
संज्ञा पु पितृल्लाक क्‍ 
न्यह्र-संशा पु [ स० | अमावास्या का सायकाल । 
न्यांकव-संज्ञा पुं० [ से० 
चमड़ा । 


के । ॒ ; न्याइ[-संज्ा पु दे० जय ] 

; रा - न्योज-संज्ञा पु दे० “व्याय? | है 3 हा 2 क्‍ 
.. | ब्याति*-संज्ञा स्वी० [ सं० जाति, आ० णाति | ज्ञाति। ब०--सधुकर 
कहा कारे की न्याति ? ज्यों जलमीन कमल सधुपन का छिन॒. 


नहिं धीति खटाति ।--सूर । 
त्थादू-संज्ञा पुं० [ स० | आहार । 


न्‍्यग्रोधिक-वि० [ सं० ] ( स्थान ) जहाँ बहुत से वद बृष् हों । हा 


_ ल्यंकु का सुगवर्म | बारहलिंधे का... 








. न्याय 

यो ०-न्याय-सभा । व्यायालय ! 
(३) वह शाखत जिसमें किसी वश्तु के यथा ज्ञान के लिये 
विचारों की उचित येाजना का निझपण होता हे | विवेचन- 
पद्धति । प्रमाण, इष्टांत, तके आदि युक्त वाक्य । 


् छु दर्शनों में है। इसके प्रवत्तक गौतम ऋषि 
मिद्षिक्षा के निवासी कहे जाते हैं। गौतम के न्यायसूत्र 
झब तक प्रसिद्ध हैं । इन सूत्रों पर वात्स्यायन सुनि का भाष्य 
है | इल भाष्य पर डयोतकर ने वात्तिक लिखा है। वात्तिक 
की व्याख्या बाचध्यति 
के बाप से कि 














खी है | इस टीका की भी टीका हृद्यनाचास्य 
... कृत “लात्पय्येपरिशुद्धि” है । इस परिशुद्धि पर बद्धंमान 
.... बषाध्याथ कृत “प्रकाश” है |. 
गोतम का न्याय केवल अलाण तर्क आदि के नियम निश्चित 

... करनेवाल्ा शात्य नहीं है बक्कि आत्मा, इंद्रिय, पुनजब्म, 
दुःख, अपवर्ग आदि विशिष्ट अमेयों का विचार करनेवाला 


..._. दर्शन है। गौतम ने सोलह पदाथों" का विचार किया है और 
... - इनके सम्यक ज्ञान द्वारा अपवर्ग था मोत्ष की प्राप्ति कही है । 


.. प्रयोजन, इृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तके, निर्णय, बाद, जरूप, | 


... वबितंडा, हेत्वाभाध, चुल्ल, जाति और निभइस्थान । हन 


... विषयों पर विचार किली मध्यस्थ के सामने वादी अतिवादी 
..... के कथापकथन के रूप में कराया गया है। किसी विषय 
.... में विवाद धपस्थित होने पर पहले इसका निशेय आवश्यक 

... होता है कि दोनें बादियों के कान कान प्रमाण माने जायेंगे । 
...... इससे पहले प्रभाण लिया गया है। इसके डपरांत विवाद 
.... का विषय अथाँत्‌ प्रमेष का विचार हुआ है। विषय सूचित 
..... हो जाने पर मच्यस्य के चित्त में संदेह इत्पन्ष हेगः वि 
...... उसका यथार्थ खरूप क्‍या है। उसी का विचार संदेह पदार्थ |. 
.././... के नाम से हुआ है | संदेह के शपरांत मध्यस्थ के चित्त में |... 
..... यह विचार हो सकता है कि इस विषय के विचार से क्या |... है: 
.../... सतत्षय | यही प्रयाजन हुआ | वादी संदिग्य विषय पर |... 
.... -. झपना पक्ष दृर्शांत दिखाकर बतलाता है वही दृष्टांत पदार्थ है । हे 
जिस पश्च को वादी पुष्ट करके बताता है वह इसका | 






प्रश्न मे भ्यायवासिकतावपण्य टीका 


शक. 





...........हतह0..ह0...00.. ७... ०-+-+....० ० - «० >५७०+०4१००-७५५++०५ >न+म»+-५+०-3 ०. नक«--7+०+७७-३५७ अक+३>ज-+नपन->म>-कपगितपक कल 7पत तपकक ++ सके का है अतीएत+ नल ली धन लाज+क+ ० 


' अब 


५--+->++५०७०००--०३+४-.५०५-००००५७--००५५.००५५५-..५९०७५-५०४७५००७+५००५०५५७-नन-पनननन॑--काक 33 ५५3५+क५०३.+++नजन 4333५ 3८मब+33++क++ न लत + लक नकनान पति "मी काल ज लटट न 


ण- ->+- की ३... > 522 नि एक 0४ >> >> कल घन ल्‍ न न्‍ सन सन +++त+ 
७4 न-++>०--+०8०-ब-+लल न ललब >> >०-+++०५9५+-५+--++-०9०००५०+०-+०«>न्‍न्‍>े+ +०+०++००-०_+-++-.२--००७-:०-०५-०४००-->न्‍ नीनन+-+++न्‍ल ली जज ्नना।।। रे 


.. संयोग होने से जो उसका ज्ञान होता है उसी को प्रद्मत्त कहते... 
हैं। प्रत्यक्ष को लेकर जे। ज्ञान होता है वह अनुमान है । 


.. लिंगी के प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान (तथा ज्ञान के कारण) 
.._ को अजुमाव कहते हैं । जैसे, हमने बराबर देखा है कि जह 
रे _ धूझआाँ रहता है वहाँ आग रहती है। हुसी का नेयायिक 
“ ० व्याप्ति ज्ञान कहते हैं. जो अनुमान की पहली सीढ़ी है । 





हे शक क कर. | शव उकाअकाचभब+ 3 ताक न जककपतीनननी मा ीकिलना मा पक मम... 
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बाद या शाखा दवा स्थिर स्य पद के न मात कर यदि... 
हे प्रतिबादी जीत छ््ी श्च्छ्ा क्र अपनी चतुराई थे ज्स् से ध्यथै मम 


उत्तर प्रत्युत्तर करता चला जाता हे ते वह जल्प कहज्ञाता है। 
इस अकार भतिवादी कुछ काज्ष तक ते कुछ अच्छी युक्तियाँ 
देता जायगा फिर ऊट्पर्टांग बकने लगेगा जिसे वितंडा कहते . 


 हैं। इस वितंडा में जितने हेतु दिए जायेंगे वे ठीक न हें।गे, 


वे हेल्वाभाल मात्र होंगे । उन देतुओं और युक्तियों के 


अतिरिक्त जान बृरू कर बाढी का घबराने के लिये उसके हे 


क्यों का ऊटपशंग अर्थ करके यदि बादी गड़बड़ ढाक्ना 


चाहता है. तो यह शसका छुल कहलाता है, और यदि... 


व्याप्तिनिर्पेष्त॒ साधस्य वेधम्य शादि के सहारे अपना जा 


इस प्रकार होते , होते जब शाखार्थ में यह "अवस्था आर 





थआ जाती है कि अब प्रतिवादी के रोक कर शाख्राध बंद... 


किया जाय तब “निम्रहस्थान' कहद्दा जाता है। (विवरण 


.. प्रत्येक शब्द के अंतर्गत देखे! ) मा 
. न्याव का झुख्य विषय है अम्राण । “मा? नाम है यथाथ..... 
ज्ञाव का । यथार्थ 0, 
द्वारा यथार्थ ज्ञान हो बसे, अमाण कहते हैं । गौतम ने चाह... 
.. अम्माण माने हैं--अत्यह, अनुमान, उपमान और शह्त्‌। 
इनमें से आत्मा, मन और इंद्रिय का संयोग रूप जो ज्ञान का... 


ने प्झां ञञे्‌ कश्श हो अर्थात्‌ जिसके है क्‍ हा । 










कर्ण था अमाश हल वही प्रत्यक्न है वस्तु के धाथ इक्िय । रे 


एयकार ने इसकी व्याव्या इस अकार की है कि लिंग 








३ हक टजननभा बम बक 


(३) उदाहरण -- सिद्ध की जानेवाली वस्तु बतलाए हुए कह ज रा 
चिह्न के साथ जहाँ देखी गई है इसे वतानेवाला वाक्य । जैसे, |... इसझे अनंतर जो यह ज्ञान होता है कि “इसी 


जहाँ जहाँ घूआँ रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है, जैसे |... है 
कक ही है। उपम्ताव को कई नए दाशनिकों ने हुस अकार अन- 


पा 6-7... /बोई घर सें?” 
|... ४5... (४) उपनय---जो वा 
होना प्रकट करे, जैसे, “यहाँ पर धूर्ओआ है? । 
(४) निगमन--सिद्ध की जानेवाली बात सिद्ध हो गई 
. यह कथब | ह 
....... झतः अलजुमान का पूरा रूप याँ हुआ-- 
५ 0०70 077: यहाँ पर आए है ( अंतिज्ञा )] 
७ ७ क्योंकि यहाँ घूर्भा है ( हेतु ) । 



























रसाई घर में! ( उदाहरण ) . 
.. यहाँ पर घूर्शा है ( उपनय ) 
हसलिये यहाँ पर आग है ( निगमन ) । 





कहते हैं । नवीन नेयायिक इन पाँचों अवयवों का मानना 


और दृष्टांत इन्हीं तीनों। का काफी समझते हैं। मीमांसक 

पर ५ .._ और वेदांती भी इन्हीं तीनें को मानते हैं। बोद्ध नेयायिक् 
; दे दो ही मानते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु 

. दुट हेतु का हेल्वाभास कहते हैं पर इसका वर्णन गोतम 

में प्रमाण के अतर्गत न करके इसे अलग पढदाथे ( विषय ) 





न ठीक है या नहीं 


य बतलाए हुए चिह् या लिंग का 


साधारणतः इन पाँच अवयवों से युक्त वाक्य को न्याय 


। 

क्‍ 

ल्‍ 

| 
पा 
ला, 
॥ 

। 


श्रावश्यक नहीं समझते । वे प्रमाण के खिय्रे प्रतिज्ञा, हेतु 








5४ जहाँ” जहाँ घुओआँ रहता है वहाँ वहाँ आ्राग रहती है “जैसे | | 


. मानकर किया है। इसी प्रकार छुल्न, जाति; निम्नहस्थान | 
. इत्यादि भी वास्तव में हेतुदोष ही कहे जा सकते हैं | केवल |... 
हेतु का अच्छी तरह विचार करने से श्रुमान के सब्र दोष | । 
.... कहनेवाला प्रामाणिक माना जाय | सूत्रों 
द "||. के विषय में कई शंकाएँ उठाकर उनका समाधान किया गया... 

तम का तीसरा प्रमाण “उपमान' है । किसी जानी हुई |. ः है। मीमांसक ईश्वर नहीं मानते पर थे भी वेद का अपोरुषेय..... 
के साइश्य से न जानी हुई वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण | और नित्य मानते हैं | निय ते मीमांसक शब्द मात्र को... 
होता है वही उपमान है| जैसे नीलगाय गाव के सदश |... मानते हैं ओर शब्द और अर्थ का नित्य संबंध बतल्ाते हैं।.. 
ती है। किसी के ... पर नेयायिक शब्द का शअथे के साथ कोई नित्य सबंध 5 


“यद |... नहीं मानते । 


पकड़े जा सकते हैं और यह मालूम हो सकता है कि |. 





 ब्यांय 0 








कि यहाँ तक का ज्ञान तो शाब्द ओर प्रत्यक्ष ही हुआ पर 








! जतु का नाम 


.._ शवय है? वह न प्रत्यक्ष हे, न अनुमान, न शाब्दू, चह उपमान 


मान के अंतर्गत किया है । वे कहते हैं कि 'इंस जंतु का 


. नाम गवय है?, क्योंकि यह गो के सदश है? 'जा जो जंतु गो 


वे पदश होते हैं हबका नाम वय होता है?! । पर इसका 


इतर यह है कि जो जो जंतु गे के सदश दोते हैं वे गवय हैं 


यह बात मन में नहीं आती, मन में केवक्ष इतना ही आता 


है कि “मैंने अच्छे आदमी के सुँह से सुना हे कि गवय गाय पर रा 
के सहश होता है १” । 


. चौथा अमाण है शब्द । सूत्र में लिखा है 





और केवल अनुमान से जानी जानेवाल्ली बातों ( जैसे स्वर्ग. 
अपवर्ग, पुनजन्म इत्यादि ) को बतानेबाला अदृष्टार्थ कहलाता 


| इस पह आष्य करते हुए वात्स्यायन ने कहा है कि इस 28 
प्रकार लौकिक और ऋषिवाक्य (वैदिक ) का विभाग हो... 
जाता है अर्थात्‌ अदष्टार्थ में केवल वेद्वाक्य ही प्रमाण-कोटि 
में माना जा सकता है । नेयायिशों के मत से वेद ईश्वर कृत... 
.. है इससे उसके वाक्य सदा सत्य और विश्वसनीय हैं पर... 
. लौकिक्न वाक्य तभी सत्य माने जा सकते हैं जब कि उनको 
वेद के प्रामण्य.... 





; आधछोपदेश | हा 
अथांत्‌ आप पुरुष का वाक्य शब्द्‌-प्रमाण है। भाष्यकार ने ः . 
... आप उुरुष का क्षण यह बतद्ाया है किजो साकात्कृतधर्मा 
हो, जैसा देखा सुना ( अनुभव किया ) दो ठीक ठीक वैसा... 

ही कहनेवाला है। वही भाप्त है, चाहे वह श्राये हा था 
: आ्ल्ेच्छ । गौतम ने आपधोपदेश के दो भेद किए हैं इछाथे 
और अदृष्टार्थ । प्रत्यक्ष जानी हुईं बातों को बतानेवाला इष्टाथ...... 





. कराता है और दूसरी तात्पययें शक्ति जिससे कह पदों के 
. संबंध का अर्थ सूचित होता है | शक्ति के अतिरिक्त लक्षणा 
भी नेयायिकों ने मानी है। आल्ंकारिकों ने तीसरी दुत्ति 
व्येजना भी मानी है पर नेयायिक इसे प्ृथकब्ृत्ति नहीं पावते । 
..सृन्न के अनुसार जिन कई अछरों के अंत में विभक्ति हे! वे 
ही पद हैं ओर विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--वाम- 
'विभक्ति ओर आख्यात-विभक्ति । इस प्रकार नयायिक नाम 
और आख्यात दो ही पअकार के पद मानते हैं। अव्यय पद 

को आाष्यकार ने नाम के ही अंतर्गत सिद्ध किया है । 
..ज्याय में ऊपर लिखे चार ही प्रमाण माने गए हैं। 
... मीमांसक और वेदांती अर्थापत्ति, ऐतिहा, लेभव और अभाव 
. ये चार और शमाण कहते हैं। वैयायिक्त इन चारों को अपने 
चार अमाणों के अंतर्गत मानते हैं । ऊपर के विवरण से स्पष्ट 


..._ हो गया होगा कि प्रमाण ही न्यायशाख का मुख्य विषय है। 
.... इसीसे अमाण-प्रवी्ण अब्राण-कुशल' शादि शब्दों का व्यव- 
... हार नेयायिक या ताकिक के लिये होता है | 


..... प्रमाण अर्थात्‌ किसी बात का सिद्ध करने के विधान का 
' ऊपर उत्लेख हो चुका । अब उक्त विधान के अनुसार किन 
किन वस्तुओं का विचार और निरंय न्याय में हुआ है 
इसका संक्षेप में कुछ विवरण दिया जाता है।.. 
ऐसे विषय न्याय में अ्रमेय ( जो प्रमाणित किया ज्ञाय ) 
दार्थ के अंतर्गत हैं ओर बारह गिनाए गए हैं--- 


(१) आत्मा--छसब बस्तुश्रों का देखनेबाल्या, भोग करने- 


बाला, जाननेवाला और अलुभव करनेवाल्ा । (३) शरीर- 
-भोगों का आयतन या आधार । (३) ईद्वियाँ--भोगों के 

... साधन | (४७) अ्थै--वस्तु जिनका भोग होता है। (५) 
.. बुद्धि--भोग । (३६) मन--अंतःकरण अथांत्‌ वह भीतरी | 
.. इंद्विय जिसके द्वारा सब वस्तुओं का ज्ञान होता है। 2 
......  अवृत्ति--वचन, मन और शरीर का व्यापार। (5) दोष -- | 
जिलके कारण अच्छे या छुरे काम में प्रबृत्ति होती है। (६) | 

..... प्रेत्यसाव---पुन्जन्म | (१०) फल--सुख-हुःख का संवेदन | 
.... था अनुभव। (११) दुःख---पीड़ा, क्ल्ेश। (१२) अपवर्ग-- |. 





| 
| 


। 


खाती वा ब्रष्टा 


। हर देखे जाते हैं उन्हीं को इंद्रियाँ कहते हैं (जैसे, 


५ 
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शरीर, इंड्रिय और मन हे आत्मा के पृथक होने के हेतु योतम 
ने दिए हैं । वेदांतियोँ के समान नेयाब्िक एक ही 
पा नहीं मानते, अनेक मावते हैं। सांख्यवाले भी अनेक 
पुरुष सानते हैं पर वे पुरुष को अकर्ता और अ्रभोक्ता, 
मात्र मावते हैं । वैयायिक आउस्मा 
को कर्ता, भोक्ता आदि मावते हैं। संसार का रचनेवाली 
आत्मा ही हध्वर है। न्याय में आत्मा के समान ही 
ईश्वर में भी सेज्या, परिमाण, पुथक्त, खंबोग, विभाग, 
इच्छा, बुद्धि, प्रथल्ल ये गुण माने गए दे पर निल करके ! 


_स्यायमंजरी में लिखा है कि दुःख, ढेष और संस्कार को 


छोड़ और सब आया के गुण ईश्वर में हैं। बहुत से लाश 


७ 


शरीह को पाँचों भूतों से बबा मानते हैं पर न्याय में शरीर... 

केवल पृथ्वी के परमाजुश्रों ले घटित माना गया है।चेशा, 
इंद्विय और अरथे के आश्रय का शरीर कहते हैं। जिस पदाथे..../# “ 
से सुख हे। उसके पाने और जिससे हुग्ख हो उसे दूर करने 
का व्यापार चेष्टा है। अ्रतः शरीर काजे छत्ण किया... ], 


गया है इसके अंतर्गत बृष्धों का शरीर भरी आ जाता है 


पर वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि यह लक्षण बचरशरीर 
में नहीं घटता, इससे केवल मनुष्य-शरीर का ही अभिप्राथ 


समझना चाहिए। शंकर मिश्र ने वेशेषिक सूजोपस्कार में. 


कहा है कि बूच्चों के शरीर हे पर उसमें चेष्टठा और ईंब्रियाँ . ० 


स्पष्ट नहीं दिखाई पड़तीं इससे उसे शरीर नहीं कह सकते | 


. पूर्वजन्म के किए कर्मों के अनुसार शरीर उत्पन्न होता है । 


पाँच भूठों से पाँचों इंद्ियों की उत्पत्ति कही गईं है| 


जाशेंद्विय से गंध का अहण होता है इससे वह पृथ्वी से 


नी है। रलना बज से बनी हे क्यों कि रल मल को ही. 
गुण है । चछ तेज से बना है क्योंकि रूप तेज का ही गुण 


.. है। त्वक्‌ वायु से बना है क्योंकि स्पर्श वायु का गुण-है 
... श्रोत्र आकाश से बना है क्योंकि शब्द आकाश का गुण हे 


बोद्धों के मत से शरीर में इंद्रियों के जो प्रद्यत गोढूक 
आँख की 








हा पर नैयायिक ऐसा नहीं मानते । गंध, रस, रूप, स्पर्श 


| और शब्द्‌ वे पांचों भूवों के गुण और इंद्रियों के अर्थ वा |. 


५, 























.. » न्याय में अनित्य । 
गत के | रा वैशेषिक बट खजाने ब्याय भी परमाणुवादी हे श्रथांत्‌ 
2208 रा परभाशओं के 7 है 2: 8] पे 


... ने भी साध्य में कह दिया है कि जिन बा 





-... गअदृण करना चाहिए । 


"पर न्याय दृश्शंत है 
गण, रे ध्ा तके की परीक्षा विशेष ख्प से हुईं है | 
. न्यायशासत्र का भारतवष में कब प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं 


मम कहा जा शकता। नेयाविह्लों में जो अवाद अचलित हैं |. 
..... उनके अनुसार गौतम वेद्व्यास के समकालीन ठहरते हैं; | 
..._ पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। “श्रान्वीदिकी, 'तकेविद्यार 
... 5हेतुवाढ़ः का निंदापूर्वक उल्लेख रामायण और मंहाभारह 
... में मिलता है। रामायण हें तो नेयायिक शब्द भी अयेध्याकांड 


जा 5 . विषय हैं। न्याय में बुद्धि को ज्ञान या उपलब्धि का ही 
_.. ... दूसरा नास कहा है। सांख्य में बुद्धि नित्य कही गई है पर 


पा सृष्टि मानता है। प्मेयों के संबंध 
.... में व्याय और वैशेषिक के सत प्रायः एक ही हैं इससे 

_... दर्शन में दोनें के मत न्याय-प्रत कहे जाते हैं । वात्स्यायन 
को विस्तार- |. 


क्र 


../.._ भय से गौतम ने. सूत्रों में नहीं कहा है उन्हें वेशेषिक से 


.._ ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे प्रकट हा गया होगा |... 
..... कि गौतम का न्याय केवल विचार वा तर्क के नियम |. 
...... निर्धारित करनेवाल्ा शास्त्र नहीं है बढ्कि प्रमेयों का विचार 
५722“. पा . करनेवात्षा दर्शन है। पाश्चात्य लाजिक (तकेशाख) घें यही 
न रे इसमें भेद्द है। ज्ञाजिक दर्शन के अतर्गठ नहीं लिया जाता... 
यह अवश्य है कि न्याय में प्रमाण 
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एक होना हेमचंद्र के श्लोक ( जिसमें चाणक्य 


है पर न्यायसूत्रों में कहीं किसी दूसरे दशन का नाम 
- कु नहीं श्राया हैे। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि 
.._ज्याय सब दर्शनों मेँ आचीन है, पर इतना अवश्य कह... 
. सकते हैं कि तके के नियम बोद्ध धर्म के प्रचार से बहुत... 
_चूवे प्रचक्षित थे, चाहे वे मीमांसा के रहे हो था खतंत्र |... 


हेमचंद्र ने स्यायसूनों पर भाष्य रचनेवाले वात्स्यायम और 
चाणक्य को एक ही व्यक्ति माना है । यदि यह ठीक 
हे। तो भाष्य ही बाद्ध धर्मप्रचार के पूर्व का ठहरता है 


. क्योंकि बोद्धघर्म का प्रचार अशेक के समय हे और बौद्ध 5 3 
द न्याय का आविभांव अ्रशाक के भी पीछे महायान-्शाखा है 


स्थापित होने पर हुआ | पर वात्त्थायन और चाणक्य का... 
केझाठ.... 
नाम गिनाए गए हैं) के आधार पर ही ठीक नहीं माना... 
जा सकता | कुछ विद्वानों का कथन है कि वाध्थायन ईसा... 





. की पाँचवों शताब्दी में हुए। ईसा की छठी शताबी में "८ का 


वासवदताकार सुबंधु ने मछनाग, न्यायस्थिति, धर्मक्षीति. 


और इ्योतक्र इन चार नेयाय्रिकों का बह्लेख किया है। ; न 
इनमें धर्मकीति प्रसिद्ध बौद्ध नेयायिक थे | उद्योतकराचाय...... 


ने असिद्ध बोद्ध नेयायिक दिडनागाचार्य के 'प्रमाणसमझुख्या 
नामक ग्रंथ का खडन करके वात्स्यायन का मतं स्थापित |. 
किया । अमाणसमुच्चय! में दिखनाग ने वात्स्यायन के मत... 
का खंडन किया था | इससे यह निश्चित है किवात्स्यायथन | - 


_दिड़नाग के पू्वे हुए | मछिनाथ ने दिड़नाग को कालिदास... 


का समकालीन बतलाया है पर कुछ ज्ोग इसे ठीक नहीं... 


.._ मानते और दिडनाग का काज़ ईसा की तीसरी शताब्दी 
में आया है। पाणिनि ने न्याय से नेयायिक शछू घने का... ऊफेहते हैं। सुबंध के शहलेख से दिडनागाचाये का ही काज्च 
निर्देश किया है । न्याय के शाुभाँव के संबंध में साधारणतः..... पेंटी शताब्दी के पूर्व छहरता है श्रतः वात्स्थायन को जो इनसे... 
दे। प्रकार के मत पाए जाते हैं । कुछ पाश्चात्य बिद्दानों की |. भी पूर्व हुए पाचियों शताब्दी में मानना ठीकनहीं | वे उससे... 
रणा है कि बौद्ध धर्म का प्रचार देने पर उसके खंडन |... 
के लिये ही इस शाखर का अभ्युदव हुआ। पर कुछ |. की उल्लेख किया है, इससे सिद्ध है कि उनके पहले 
शीय विद्वानों का मत है कि चेदिक वाक्यों के परस्पर |... काश नेयाविक्रों की परंपरा चली आती थी। अरस्तु, 


से .. .._ रचना का काल बौद्धघर्म प्रचार के पूर्व मानना 


पहले हुए हेंगे। वात्स्थायन ने दृशावय-बादी नेयायिकों. 






(३) दृष्टांत-बाबय जिसका व्यवहार लाझ में छाई प्रसंग | 
झा पहने पर होता है | कोई विलच्चण घटना सूचित करने- [ 


वाली उक्ति जो उपस्थित बात पर घटती हो । कहावत । 

ऐसे न्याय या दृर्शांत-चाक्य बदुत से प्रचलित चले आते 
जिनमें से कुछ अकारादि क्रम से दिए जाते हैं +- 
. (१) अज्ञाकृपाणी य न्‍्याय--कहीं तक्ृवार लटकती थी 
नीचे से बकरा गया और बह संयोग से उसछी गदेन पर 


. गिर पड़ी । जहाँ दैवसंये से कोई विपत्ति शा पड़ती है वहाँ | 


इसका व्यवहार होता हैं । 


(५) अजातपुत्रनामेत्कीक्तंन स्याय-श्रथाँत्‌ पुत्र व | 


.. होने पर भी नामकरण होने का न्याय | जहा काई बात न 


हे . होने पर भी श्राशा के सहारे लेोग अनेक प्रकार के आयेजन 
... बचने लगते हैं वह्हा यह कहा जाता है | 

.... (9) अध्यारोप न्याय--जो वस्तु जेसी न हे! उसमे बसे. 
.. होने का ( जैसे रज्जु में सप होने का ) आरोप । वेदांत की 


.. पुस्तकों में इसका व्यवहार मिलता हे | 


._ (७) अधकूपपतन त्याय--किसी भले आदसी ने अंधे 
.. की गस्ता बतला दिया आर वह चल्ना, पर जाते जाते एक 


कुएँ में गिर पड़ा । जब किसी अ्रनधिक्वारी के कोई बपदेश 


._ दिया जाता है और वह इस पर चल्लकर अपने अज्ञान श्रादि 
के कारण चूक जाता है या अपनी हानि कर बेठता हे तब | 


यह कहा जाता है । 


(५) अंधगज मन्याय--कई जन्‍्मांधों ने हाथी कैघा 


: होता है यह देखने के किये हाथी टटोला । जिसने जे अंग 


टटोल्ल पाया उसमे हाथी का आकार उसी अंग को सा |. 
..... समझा | जिसने पूछ उटोली इसने श्सखी के आकार का, | 
.... जिसने पैर टटोज्ा उसने खंभे 
..... किसी विषय के पूर्ण अंग का ज्ञान न द्ोने पर उसके संबंध रा 
... में जब अपनी अपनी समझ 

। कही जाती हैं तब इस उक्ति का अयेग करते 
.. (७) ग्रेबगोंछांगूल न्याय--एक श्रेधा अपने घर के | 


. हस्ते से भटक गया था । किसी ने उप्तके हाथ में गाय की क्‍ ' मा ० 


आाकार का हमका। | 


 शैचा और एक लंगढ़ा यदि मिल्न जाये तो एक दूसरे की 
सहायता से दोनें वहाँ पहुँच सहते हैं । सांख्य में जढ़ प्रकृति 


शेर चेतन पुरुष के संयोग से सष्टि होने के दृ्टांत में यह 


_इक्ति कही गई है । 


१०) अपवाद ब्याय-जिस प्रकार किसी वस्तु के संबंध... 
में ज्ञान हो जाने से अम नहीं रह जाता उसी पकार | (वेदांती] 
(१४) अपराहुडछाया भ्याय--जिस प्रकार दोपहर की 
छाया बराबर बढ़ती जाती है इसी प्रकार खब्जनों की प्रीति 
झादि के संबंध में कहा जाता है।... 
(१५) अपसारितापिभूतल न्‍्याय---जमीन पर से भ्राग 


हट लेने पर भी जिस प्रकार कुछ देर तक जमीन गरम रहती है मी! 
इसी प्रकार धनी धन के न रह जाने पर भी कुछु दिनें तक 

_ झपनी अकड़ रखता है। पा 
(१३) अरणयरोदर्न न्‍्याय--जंगछ्न में रोने के समाब 

बात । जहाँ कहने पर कोई ध्यान देनेवाला न द्वा बहा... 


हसका प्रयोग होता है । 


(१७) अक मधु न्‍्याय--यदि मदार से ही मछु मिल का मा 
._ ज्ञाय तो उसके लिये अधिक परिश्रम ध्यर्थ है ।जो कास्ये 
. सहन में हे। उसके लिये इधर इधर बहुत अम करने की... 


झावश्यकता नहीं । 


(१०) अद्धेजरतीय न्‍्याय--पुक ब्राह्मण देवता अधन | | 
कृष्ट से दुखी हो। नित्य अपनी गाय ले कर बाजार में बेचने कि ः 
जाते पर वद्द न बिकती । बात यह थी कि अवस्था पूछने पर. 
थे उसकी बहुत अवस्था बतलाते थे | एक दिन एक आदमी 

इलसे न बिकने का कारण पूछा । आहाण ने कहा मैंने... 

.. समझा जिस प्रकार आदमी को अवस्था अ्रधिक हेने पर 
.. इसकी कदर बढ़ जाती है उसी प्रकार मैंने गाय के संबंध में. 
हे . भी सपम्रा था । इसने आर ऐसा न कहने की सलाह दी ४ का 
अनुसार भिन्न भिन्न बाते ९ " ा बाहाण ने सोचा कि एक बार गाय का बुड़ढी कहकर अब ः 

...... फिर जवान केस कहूँ” । श्रत में उन्होंने स्थिर किया कि 
..। के छात्मा ते बुडढी हे।ती नहीं देह बुडढी होती है । अतः इसे 
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बातें पक साथ हो जाती हैं वहाँ इसे कहते हैं 


(१८) अस्नेहदीप न्‍्याय--बिना तेज्न के दीये की सी कु. 
है। - नेयायिक शब्दोत्पत्ति में कई बर्णों के उच्चारण एक साथ 
। द 


.... जात | थोड़े ही काल रहनेवाली बात देखकर यह कहा जाता 
... (१९) अहिकंडल न्‍्याय--सपं के कुंडल मारकर बैठने के मानकर इसे दृष्टांत में यह कहते हैं । द 
... समान । किसी स्वाभाविक बात पर । (३१) कद॒र्कीफल न्याय--केला काटने ही पर फल्नता 
.. (२१०) अहिननकुलछ वन्याय--साँप नेवल्ले के समान। |... है इसी प्रकार नीच सीधे कद्दने से नहीं सुनते | 

..... स्वाभाविक विरोध था बैर सूचित करने के ल्िये।.... .... (३२) कफेानिशुड व्याय--सूत न कपास जुलाहों से 
... (२१) आकाशापरिच्छिन्नत्व न्‍्याय--आकाश के सटकौवल् |... क्‍ क्‍ 
... समान अपरिच्छिन्न । ;। 
. (२२) आशधाणक ब्याय--ज्षेकपवाद के समान 
.... (२४) आज्रवण न्याय--जिस अकार किसी वन में यदि 
जे .._ श्राम के पेड़ श्रधिक होते हैं तो इसे “श्राप्त का वन” ही कह 
...._ हैं, यद्यपि और भी पेड़ उस बन में रहते हैं, उसी प्रकार जहाँ 
......  ओरों को छोड़ प्रधान वस्तु का ही डत्लेख किया जाता है 
......_ यहाँ यह बक्ति कही जाती 
........ (२७) उत्पाटितदूंतनाग न्याय--दाँत तोड़े हुए साप के. 
......_ समान | कुछ करने घरने या हानि पहुंचाने में. असम हुए. 


(३३) करकंकशण व्याय--कंकण! कहने से ही हाथ के... 
गहने का बोच हा जाता है; 'कर”ः कहने की आवश्यकता 
|... नहीं। पर कर-कंकण कद्दते हैं जिसका अर्थ होता है हाथ... 
| में पड़ा हुआ कड़ा! । इस प्रकार का जहाँ भ्रभिप्राथ होता... 
! ब्हाँ यह न्याय कहा जाता है रा । 
| (३४) काकतालीय न्‍्याय--किसी वाड़ के पेड़ के नीचे... 
कोई पथिक क्ेटा था और ऊपर एके कोवा बेठा था। कोबा...... 
किसी ओर को बड़ा और उसके उड़ने के साथ ही ताड़ 
ये |... का पक पका हुआ फल नीचे गिरा। यद्यपि फल्न पककर. 
..../.. सजुष्य के संबंध में । क्‍ ... आपसे आप गिरा था पर पथिक्न दोनों बातों को साथ होते... 
का 2 ः (२७५) उद्कनिमज्ञन न्याय--कोाई दोषी है या निर्दोष | देख यही समझा कि कोवे के उड़ने से ही तालफल गिराह.... 
... इसही एक दिव्य परीक्षा प्राचीन काल में प्रचक्षित थी। ... जहाँ दोबातें संग्रेग से इस प्रकार एक साथ हो जाती हैं... 
| 
























- 


मा बे दोषी को पानी में खड़ा करके किसी ओर बाण छोड़ते वहाँ डनमें परस्पर कोई संबंध न होते हुए भी लोग 3 
.. थे और बाण दोढ़ने के साथ ही अभियुक्त को तब तक संबंध समर लेते हैं। ऐसा संयोग द्वोने पर यह कहावत... 
हूबे रहने के लिये कहते थे जब तक वह छोड़ा हुआ बाण कही जाती है मम ह 
.. वहाँ से फिर छूंटने पर लौट न आवबे । यदि इतने बीच ३८) काकद्ध्युपधांतक न्‍्याय--“कोबे से दही 
. में डूबनेवाले का कोई अंग बाहर न दिखाई पड़ा तो डसे बचाना? कहने से जिस प्रकार “कुंत बिछी आदि सबजतुओं 
जिद सेसले में। जद! समान को बात जाती है. बहा से बचाना” समझ लिया जाता है उसी प्रकार जहाँ किसी... 
बह व्यय कहा जाता है. 0 वाक्य का अभिग्राय होता है वहाँ यह उक्ति कही जाती है।..... 
. (२६) उमयतः पाशरणज्ज ब्याय-जहाँ दोनें। ओर (३६) काकदृतगवेषणा न्‍्याय--कावे का दाँत हंढना 
विपत्ति हो अर्थात्‌ दो कत्तंब्य पद्नों में से प्रत्येक में दुःख निष्फल है अतः निष्फल अयलन के संबंध में यह न्याय | 
॥ वर्दा इसका व्यवहार होता है। “लॉपि-छुछूदर कहा जाता है । | भा पे 
। |... . (३७) काकाक्षगालक न्याय--कहते हैं कावे के एुछू 

. ही पुतली होती है जो प्रयोजन के अनुसार कभी इस रा, 








... से बड़ी काई वस्तु हे! बहीं सकती! 
... कारण कोई अपनी जानकारी के ऊपर कोई दूसरी बात 
.. मानता ही नहीं वहाँ के दिये यह बक्ति है 

... (४२) कूर्मा ग न्‍्याय-- जिस अकार कछुवा जब चाहता है. 
.. तब अपने सब ओअग भीतर समेट लेता हे और जब चाहता 

... है बाहर करता है उसी अकार ईश्वर सृष्टि ओर लय 

. करता है । का 

(७३) कैमुतिक स्थाय-- जिसने बड़े बड़े काम किए इसे |. 

: कोई छोटा काम करते क्या लगता है । उसीझे दृर्शत के लिये. 


5 जा और शून्य । 
... (४६) गडुलिका-प्रवाह न्याय---भेड़ियाघसान । 
...._ (४७) गणपति न्याय--एक बार देवताओंमें विवाद बला | 
|... किसब में पूष्यवौन है। बहा नेकहा के परथ्वी की मददिया |. 
.... पहले कर आवे वही श्रेष्ठ समझा जाय | सब देवता अपने | 
.. अपने वाहनों पर चले । गणेश जी चूहे पर सवार सबके |... 


में लगा हुआ कीचड उसी कु के जल से पाफ है! ज्ञाता | 


है उसी अकार शम, कृष्ण आदि का भिन्न भिन्न रूपों में 
समझने से ईश्वर में भेदबुड्धि का जो दोष लगता है चह 
उन्हीं की इपासना द्वारा ही अद्वतबुद्धि हो ज्ञाने पर मिट 


जाता है । 
(७१) कूपमेंडूक 


डे 


न्यांय--सपुद्र का मेढक क्रिसी कूएँ में 


ज्ञा पढ़ा | छुए के मेढक ने पूछा “भाई ! तुम्हारा समुद्र 


पक 
& 


कितना बड़ा हैं । उसने कहां “बहुत बड़ा” | कुएं के 
मेढक ने पूछा 'इस #्रुए के इतना बढ़ा! समुद्र के सेढक ने 
. कहा कहों कुर्आ, कहाँ समुद्र ।समप्लद्र से बड़ी काई वस्तु पृथ्वी 
.. पृ नहीं ।! इस पढ़ कृए का मेढक जो छूए से बड़ी ओर कोई 
. बस्तु जानता ही न था बिगड़ कर बोला “तुम झूठे हे।, कूए 
जहाँ परिमित ज्ञान के 


यह उक्ति कही जाती है । 


(४७) कीॉंडिन्य न्‍्याय--बह अच्छा है पर ऐसा होता ते 
और भी अच्छा होता ।.. 
का ४४) गजश्ुक्तकपित्य न्याय--हाथी के खाए हुए केध | 

..... के समान ऊपर से देखने में ठीक पर भीतर भीतर निःखार | 
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छा, 
६ 


दूधा दिया। उसकी देखा देखी दूसरे दिन सबने छापने 
 कुश पर इट रखी । जहाँ एक की देलादेखी लोग कोई काम 
करने लगते हैं बह्हाँ यह न्याय कहा जाता है । 


(४६) गडछजिहुका ब्याय--जिस प्रकार बच्चे के कड़वी 
ओऔषध खिलाने के लिये उसे पहले गुड़ देकर फुधलाते हैं बली 
प्रकार जहाँ अरुचिकर या कठिन काम कराने के लिये पहले कुछ 
प्र्लोसन दिया जाता है वहाँ इस बक्ति का अवेग होता है | 

(४०) गावलीवर्द न्याय--बलीवदंः शब्द का श््थ है 
बेल | जहाँ यह शब्द गो के साथ हो वहाँ अथ और भी जहदी 
खुल जता है । ऐसे शब्द' जहाँ एक साथ होते हैं. वह 
लिये यह कद्दावत है । द 


(४१ घइकुटीप्राभात न्याय--एक बनिया घाद के 


महसूल से बचने के झ्षिये ठीक शब्ता छोड़ ऊमडखाबड़ 
स्थानों में रातभर भटकता रहा पर सबेग होते होते फिर... 

इसी महसूल की छावनी पर पहुँचा और इसे महसूल देना... 
पड़ा | जहाँ एक कठिनाई से बचने के लिये अनेक उपाय का । 
निष्फल हैं। और अंत में इसी कठिनाई में फँसना पड़े वहां... 
यह न्याय कहा जाता है । मा 


न्न् 


(४२) घटभपदीप ब्य[4--घड़ा अपने भीतर शखे हुए | ५ 5 ४ 

_ दीप का अकाश बाहर नहीं जाने देता | जहाँ काई अपना ही. 

.._भत्ना चाहता है दूसरे का इपकार नहीं करता वहाँयह 0 
प्रयुक्त हेता है । द 


(४३) घुणाक्षर न्याय--घुनें| के चालने से लकड़ी में. रा 


. झज्षरों के से आकार बन जाते हैं, यद्यपि घुन इस उद्देश्य से... 
.._ नहीं काटते कि अ्चर बनें ! इसी प्रकार जहाँ एक काम करने... 
में काई दूसरी बात अनायास दो जाय वहाँ यह कहा जाता है 
क्‍ पा (४७) चंपकपरटंचास ब्याय--जिल कपड़ में चंपेका फूल * 
.._ खा हो उसमें फूलों के न रहने पर भी बहुत देर तक महंक 
० बनी रहती है । इसी अकार विषय भोग का संस्कार भी बहुत 
... काल तक बना रहता है | हम द 


(४५) जझलतरंग न्य|य--अक्ग नाम रहने पर भी तर॑ 























(४७) जलानयन न्याय--पानी 'लाओ' कहने से इसके 
० साथ बरतन का लाना भी समझ जिया जाता हैं क्योंकि 
7 ००7» बर्तन के बिना पानी छवेगा किसमें 
एल । 7 5 अश्चल) तिंल्‍तंडुक स्य/य-८ चावल और तिल्ल की तरह 
क _.. स्रिली रहने पर भी अलग अलग दिखाई देनेवाल्ली वस्तुओं के. 
... संबंध में। । 
.._ (४७) तृणजलौका न्‍्याय--दे० “तणभलीका” |. 
(६०) दृडचक्र न्यू य--जेस घड़ा बनने भें दंड, चक्र 
.. आदि कई काशश हैं वेसे ही जहाँ काई बात अनेक कारणा 
रे से होती हैं : ई यह उक्ति कह्दी जाती हैं | 
. (६१) दंडापुप न्‍्य| य--केाई डंडे में बंधे 

































मम थे हुए माल्पूए 
..... छोड़कर कहीं गया । आने पर धसने दूखा कि डंडे का बहुत 


रा ः पे खा गए तब मालपुए का उन्होंने कब छोड़ा होगा । जब 
.... कोई दुष्कर आर कष्टसाध्य काय्ये हा जाता हैं तब इसके 
.._ साथ ही लगा हुभा सुखद आर सहज काय्ये अवश्य ही 
... हुआ होगा यही सूचित करने के किये यह कहावत कहते हैं। 


(६२) दशम न्‍्याय--दूस आदमी एक साथ काई नदी 
... तैरकर पार गए। पार जाकर वे यह देखने के लिये सब को 
..... गिनने छगे कि कोई छूटा या बह ते नहीं गया । पर जो 
...  गिनता वह अपने को चोड़ देता इससे गिनने में नो ही 
.... हहरते | पंत में इस पुक खोए हुए के लिये सब ने रोना शुरू 
पा किया । एक चतुर पथिक ने आकर उनसे फिर से गिनने के 
.... लिये कहा। जब एक उठकर नौ तक गिन गया तब पथिक ने 
... कहा “दसवें तुम” | इस पर सब प्रसन्न हे! गए । वेदांती इस 











दुःख दूर है| जाता है । 
(६३) देहलीदीपक न्याय --देहली पर दीपक रखने से 


































2 _ कामकाज के लिये नीचे उतरकर बाहर इधर उधर भी जात 


शुश्च्द 
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.. को जाता है उधर झुक नहीं सकता 
. चार्य्य क्रम के दर्शात में यह कद्दावत है । 
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.... झा यमाशचुूदेखा गए हैं। उसने साचा कि जब चूहे डंडा तक |. 


3० ८०-अनन जपनारतन-+ जन न पनन+पन+- मन वन का +3०े+ क्‍+० 3२७०. क्‍लफल-आीक न “353५-७०: 


९ न्याय का प्रयोग यह दिखाने के कि ये करते हैं कि गुरु के । "6 
- तत्बमसि' आदि उपदेश सुनने पर अज्ञान आर तब्जनित |... 








(६६) निश्चगाग्रवाह न्याय । नदी का भवाइ जिस ओह. 
इसी प्रकार के झनि- 


(६७) चुप्नापितपुत्र न्याय--किसी राजा के यहाँ एक 
नाई नौकर था । एक दिन दाजा ने उससे कहा कहीं से सब 


से संदर बालक ल्लाकर सुके दिखाओ | नाई के अपने पुत्र छल 


बढ़कर और केई सुंदर बालक कहीं न दिखाई पड़ा ओर वह 
उसी के ढोकर राजा के सामने आया । राजा उस काले. 


. कलूटे बालक के देख बहुत क्रद्ध हुआ, पर पीछे उसने सोचा... 
.._ कि प्रेस या राग के वश इसे अपने लड़के सा खुद॒र और 
... कोई दिखाई ही न पड़ा। राग के वश जहाँ मनुष्य अधा आप 
.. ज्ञाता है और उसे अच्छे बुरे की पहचान नहें। रह जाती वहा. 
. इस न्याय का प्रयोग हे।ता ही ३ 


ध ८) पंकप्रक्षालन ब्याय--कीचड छग जायगा ते घो 


. डालेंगे इसझी अपेज्षा यही विचार अच्छा है कि कीचढ़ 
.. छगने ही न पावे । हा 


(दर ) घ्ज्रचसाठकुन ध्याथ--दस पक्षी यदि किसी पिंजदे ; “ हे ' 


मैं बंद कर दिए जाये और वे खब एक साथ यत्व कर बा . 
पिजड़े का इधर डचर चला सकते हैं । दस ज्ञानंद्वियाँ ओह की 
दस कमें द्वियाँ प्राशरूप किया उत्पन्न करके देह के चलाती. 


हैं इसी के दृष्टांत मैं सांख्यवाले उक्त न्याय कहते हैं । 


.._ (७-) प षशणेशक न्यय । ईट भारी होती है पर ब्ससे 


भी मारी पत्थर दाता है । 


.._ (9९) पिष्टपेषण न्याय --पीछे के पीछना निरथेक है।.... 
_ किए हुए काम को व्यर्थ जहाँ कोई फिर करता है वहाँके | 
लिये यह उक्ति है रा |. 

(७२) प्रदीप ध्याय--जिस प्रकार तेल, बत्ती और आग रा हा 
..._ इन भिन्न वस्तुओं के सेल से दीपक जलता है इसी प्रकार... 
(६२) .._ स्व रज और तम इन पररुपर मिश्र गुणों के सहयेग से देह. || 
भीतर और बाहर देना ओर उजाला रहता है। जहाँ एक ही |... धारण का व्यापार होता है । ( सांख्य ) 8 

प्रायेजन से दो .._. (७३) प्रपाणक न्याय-- जिस प्रकार घी चीनी आदि 
.._ कई वस्तुओं का एकन्न करने से बढ़िया मिठाई बनती है 
। |... अकार पनेक डपादानों के येशण से सुंदर वस्तु तैयार 
3 रा . दृष्टांत में यह उक्ति कद्दी जाती है | साहित् 
. झनुआाव शआदि द्वारा रख का परिपाक सूचित 
.... इसका प्रयोग प्रायः करते हैं। _ 











झाहिस्यवाले विभाव, 





(७७) प्रासादवासि न्याय--महत्व में रहनेवाल्ला बंधपि 


धासाइवा 


विष बघय क॑ की प्रधानता होती है वहां उली का डछलेख होता है। 
















































रे 0 आई इसी प्रकार जदाँ पुक द्याभ द्वोने से दूसरा ज्ञास ही हो वहाँ 
..._ यह न्याय कहा जाता है ५० 2६ 

हर .._(ऊद) बहुवुकाझृष् स्याय--एक हिरव को यदि बहुत 

६० भेडिए छागें तो उसके अग पूछ स्थान पर नहीं रह सकते 





हैं. वहा वह यधास्थान वा समूची नहीं रह सकती 
(७७) विलवतिगोशा ब्याय--जिश् प्रकार बिल्न में 
स्थित गोह का विभाग शआादि नहीं हे! सकता उसी प्रकार जो 
वस्तु अज्ञात है उसके संबंध में भ्या बुरा कुछ नहीं कहा | 
जा सकता | 
... (८) ब्राह् न्याय--जिस गाँव में बाह्यणों की 
.. बस्ती अधिक होती है बसे आहाणों का गाँव कहते हैं यद्यपि | 
.._ इसमें कुछ और ज्लोग भी बसते हैं। औरों को छोड़ प्रधान | 
..._ चस्तु का ही नाम लिया जाता है यददी सूचित करने के किये | 
...._ यह कहावत है । " 
. (७६) ब्राह्मणाश्रमण त्याय--बाह्मण यदि अपना घस्मे | 








! ... छोड़ भ्रमण ( बोद्ध भिज्षक ) भी हो जाता हे तब भी उसे | 
.. ब्राहण भ्रमण कहते हैं। एक बृत्ति को डेड़ जब कोई दूसरी |. 
: बृत्ति प्रदण करता है तब भी लोग उसकी पूर्व बृत्ति का |. 


. निर्देश करते हैं । 


.. जिस प्रकार जल्न में पड़कर डूबता उत्तराता है उसी अकार 
...... सूख या दुष्ट वादी प्रमाण आदि ठीक न दे सकने के कारण 
०... चुडध ओऔर ब्याकुल होता है । 
..... (८१) 'डूकतेाछन न्याय--एक घूत्त बनिया तराजू 

.... पर सोदे के साथ मेढक रखकर वाला करता था। पुक 


फूटता है 





पा ः हे ३ कही हुईं बुराहे का भडा एक दिन 








अकार बहुत से लोगों की भीड़ रहती है पर सब जाग 

बिना किसी अकार का दराइबडु था इछा किए चुपचाप 
 छाय्रदे से खड़े रहते हैं. उसी अकार जहाँ धापूरवेक 

काय्ये होता है वहाँ यह न्याय कद्दा जाता है ।. रा 


; 
जहाँ किसी वस्तु के लिये बहुत से क्लाग खोंचा खींची कर 
| 


. डंडा हाता हे उसी प्रकार जा एक का दुसने करनेवाला! हे “5 जज 0 
दूसरा द्वोता है वर्दा यह कहावत कही जाती है 


. जाता है उसी प्रकार पुरुष निष्क्रिय होने पर भी “प्रकृति के कि 5 
... झाहचय्ये से क्रिया में तत्पर होता है| (सांख्य) आय 


. का साधन करते हैं जिससे दोनें का अभीए सिद्ध होता पा, 
है उसी प्रकार जहाँ कई लोग मिल्ककर सबके द्वित का. हा 0 । 


(८७०) मउजनेन्मझ्ञन ब्याय--तैरना न जाननेवाला | 
कोई काम करते हैं वहां यद्द न्याय कहा जाता है | 


.. क्ाय्ये द्वारा कारण अलजुमान के संबंध में यह उक्ति है। 
हम .... ियायिक) हा 
.._ दिन मेठक कूद कर भागा और वह पकड़ा गया। छिपाकर |. ० 
० . छाया के किये बेल के पेड़ के नीचे गया। वर्हा इसके सिर . 
.. (८२) रज्जुसप न्‍्याय--जब तक इष्टि हीक बहीं पढ़ती |. ... पर एक बेल हूट कर गिरा 
......_ तब तक मनुष्य रखी को साँप समझता है इसी प्रकार जब |... 
.... सक ब्रह्मज्ञान नहीं द्वोता तब तक भनुष्य दश्य जगत के ....._ (९२) विषवृक्ष न्याय--विष का पेड़ क्षणाकर भी को हे 
.... सत्य सममझता है, पीछे बहाज्ञान देने पर उसका अम दूर . रा -. इसे अपने हाथ से नहीं काठता । अपनी पाखी 


(५०-८०: -र-स पक फप्तानकनि न कम न७क पक कलम ना पतन लक .. या परभनन्‍लनक न 
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८०) रात्रिदिवसन्याय--रात दिन का फर्क । भारी «ऋ. 
फके ! द 
(८६) लूतातंतु न्याय--जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर 
से ही सूत निकालकर जाला बनाती है और फिर आप ही 
इसका संहार करती है हसी प्रकार ब्रह्म अपने से दी सष्टि 
करता है और अपने में इसे लय करता है ! ह क्‍ 
(८७) छेाइूलशुड़ ध्याय--ढेला तोड़ने के किये जैछे . 





(८८) छाहखँबक न्याय--लोहा गतिहीन और ली 
निव्क्रिय होने पर भी चुंबक के आकर्षण से इसके पास... .. 


(८९) वरगेष्ठी न्‍्याय--जिस प्रकार वस्‍्पद्ष और. 
यापत्ष के लोग मिलकर विवाह रूप एक ऐसे काय्थे. 


(९०) बढ़्िधूम स्याय--परमखप कासये देखकर जिस 
प्रकार कारणरूप अ्रभ्नि का ज्ञान होता है उसी प्रकार... 





(९१) विव्यखलाट न्याय--धूप से व्याकुल गंजा 





_ जहाँ इृश्साधन के प्रयत्न में 
श्रनिष्ट होता है वहाँ यह इक्ति कही जाती है । ः 








..._घह डाह्न हिलाओ 


... ह्याय--कोई कुमारी तप करती करती बुड़ढी हो! गई 
..... हूँद्र ने बससे कोई एक बर मांगने के लिये कहा | इसने बर 
.. माँगा कि “मेरे बहुत से पुत्र सोने के बरतनें में खूब घी दूध 
........ और अत्च खाये” | इस प्रकार उसने एक ही वाक्य में पति | 
...._ पुत्र गो घन धान्य सब कुछ माँग लिया। जहाँ एक की प्राप्ति | 
...... से संब कुछ प्राप्त द्वो वहाँ यह कहावत कही जाती है ऐप 
रा मा रा (६७) शतपत्रभेद ध्य फप्त एक शाथ सखकर | ० 
...._.  छेदने से ज्ञान पड़ता हे कि सब एक साथ एक काञ मेंही |. 
.... छिंद गए पर वास्तव में एक एक पत्ता भिन्न भिन्न समय में | 
........ डिद्ा | काल्ञांतर की सूक्ष्मता के कारण इसका श्ञाव नहीं | 
...._ .- « हुआ । इस प्रकार जहाँ बहुत से काय्य मिन्ञ भिन्न समयों में |. 
.... होते हुए भी एक ही समय में हुए जान पढ़ते हैं वहाँ यह |... 
.... इष्टांतवाक्य कहा जाता है । ( सांख्य ) बम | 
.... (६८) इयामरक्त न्‍्याय। जिस अकार कच्चा काला |. 


है 


(९७) अब प्रकंपन स्याय--एक आदमी पेड़ पर चढ़ा 


.... नीचे से पक ने कहा कि यह डाल हिलाओ। दूसरे ने कहा 
पेड़ पर चढ़ा हुआ आदसी कुछ ख्थिह |. 
एल | लाऊ | इतने में एक 

..... आदमी ने पेड़ का घड़ ही पकड़ कर हिला डाज्ना जिससे 

.... पथ ढालों हिल्ल गई । जहाँ काई एक बात सब के अनुकूल 
.. हो जाती है वहाँ इसका प्रशेग होता है । हे 


. जे कर सका कि किस डाल को 


.. (६६) बृद्धकुमारिका न्याय | वा चुद्धकुमारी-वाक्य 
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बनाने के लिये कहा 


/ हज कक ाानब+ बनते पाननपपा कम 3३४४० थक... 


| केसी क काम के लिये सबका आसरा. देखना द्ोता है वहाँ 
... यह इक्ति कही जाती है। गा 
... (१०३) पिंहावलाकन नन्‍्याय--लिंह शिकार मारकर 

जब थागे बढ़ता है तब पीछे फिर फिरकर देखता ज्ञाता 
है । इसी प्रकार जहाँ अगली और पिछुली सब बातों की एक. 


धाथ आल्वाचना होती है वहाँ इस उक्ति का व्यवहार होता है । 
_+१०७) खुचीकटाह स्याय--सूई बनाकर कड़ाह बनाने 


के समान । किसी जोहार से एक आदमी ने आकर कड़ाह 


बनाने का कहा । थोड़ी देर में एक दूसरा आया, उससे सूद 


रूघती न्याय--विवाह हो जाने पर... 
रुघती तारा दिखाया जाता है जो - 





ल्ोहार ने पहले सूई बनाई तब 
. कड़ाह | सहज काम पहले करना तब कठिन काम में हाथ... 
..._ लगाना इसीझे इष्टांत में यह कहा जाता है ला! 
(१०४) संदे।पसंद न्‍्याय--संद और बपसुंद दोनों भाई... 
. बड़े बली देद्य थे । एक ख्री पर दोनें मोहित हुए । सी ने कहा... 
.. दोनों में जो अधिक बलवान होगा डसी के साथ मैं विवाह... 
.. करूंगी | परिणाम यह हुआ कि दोनें क्षड़ मरे | परस्पर 
.. की फूड से बलवान्‌ से बलवान्‌ मनुष्य नष्ट हा जाते हैं यही । 
सूचित करने के लिये यह कहावत है । मी 7 
. (१०६) सापानाशहण न्याय--जिस प्रकार प्रासादू पर... 
जाने के किये एक एक सीढ़ी क्रम ले चढ़ना होता है उसी... 
. अकार किसी घड़े काम के करने में क्र कम से चत्नना 
.. पड़ता है ० मकर ड | 
|... (१०७) सापानावरेहण न्याय--सीढियाँ जिस क्रम... 
|... से चढुते हैं ढसी के उल्नटे कम से उतरते हैं। इसी अकार 
|... जहाँ किसी क्रम से चल्ककर फिर बसी के उल्ददे क्रसे 
पाक 4$. चलना द्वोता है (जैले, पुक्त बार एक से घो तक गिनती 
पा  गिनकर फिर सो से निन्नानवे, अट्टानवे इस उल्तटे क्रसे 
...> रिनना ) चहाँ यह न्याय कहा जाता है 4 
|... (१०८) स्थविश्लगुड़ न्‍्याय--बुडढे के हाथ ले फेंकी... 
|. हुई लाठी जिछ्न अकार ठीक निशाने पर नहीं पहुंचती इसी... 
। गा जा प्रकार किसी बात के जत्य तक न पहुँचने पर यह उइक्ति कही... 





.._ न्यायता-संजा | [ से० | न्याय का भाव | ओचित्य | 
2 रह काया पुं० [ सं० | आचरण का न्यायसम्धत माग। 











द कार किसी सूभ्म तखव का परिक्ञान कराने के लिये पहले 
द स्थृत्न दृष्टांत आदि देकर ऋरमशः उस तत्व तक ले जाते हैं ॥| 
(१११) स्वामिभ्ृत्य व्याय--जिस प्रहार मालिक 
का काम कश्के नोकर भी स्वामी की असनता से अपने 
को कृतकाय्ये समझता है उली प्रकार ज्ाँ दूसरे का काम 
हो जाने से अपना भी काम था प्रसन्नता हो जाय वहाँ 
के किये यह बक्ति है 

ऊपर जो न्याय दिए गए हैं उनका व्यवहार प्रायः होता 
है । और बहुत से न्याय संस्कृत में आते है जो विध्तार्भय 
हे नहीं दिए गए । । 








पा व्यायकर्सा-संज्ञा पुं० [सं० ] न्याय करनेवात्ा। दे पक्षों के 


विवाद का निर्णय करनेवाला । इंसाफ कर्नेवात्ां | मुकदमे 
का फेसला करनेबाला हाकिम । 


._ श्यायतः-क्रि० वि० [ सै० ] (१) न्याय से । धर्म और नीति के 


अनुसार | ईमान से । (२) ठीक ठीक । 


उचित रीति । 


पा ज्यायप्रता-संज्ञा ज्वी० [ से० ] न्यायशीलता । न्यायी होने का 


जान | 


- ः .. ज्यायवान-तेज्ञा पुं० [ स० न्यायवत्‌ ] [ खो० न्यायवती ] न्याय पर 


चत्वनेवाला । विवेकी । न्‍्यायी । 


..._ वआ्यायसभा-संज्ञा छी० [सं० ] वह सभा जहाँ विवादों का 


निशणेय हे। | कचहरी । श्रदाल्षत । 


.._ व्यायाधीश-5ंज्ञा पुं० [ सं० ] न्‍्यायकर्ता। व्यवहार वा विवाद ; 
.... का निर्णय करनेवाल्ा अ्रधिकारी | मझुकइमे का फेसल्ना हा 


करनेवात!। अधिकारी | जज्ञ | 


हा .्थ न्यायाल्य-संजा पुं० ( सं० ] वह स्थान जहाँ न्याय श्रथांत्‌ 
.... व्यवहार या विवाद का निशेय द्वो। वह जगह जहाँ 
... मुछदमों का फेसला हे । अदालत | कचहरी 


; ः न्यायी-संज्ञा पु० [ शक नयी लू ) 070 602 | कह चलनेवाजा || भीसि- * 
002 7 घम्मत आचरण करनेबाता 


उचित पत्ष अहण करनेवाला | 


है 







श्६१* 
























का ल्यासिक-वि० [ सं०५ )] चघरोहर रखनेवाता 


| ब्घुब्ज-वि० | स० ](१) अधोभुख आधा । (२) कुबड़ा (३) 





ब्यारिया-संज्ा पुं० [ हिं० न्यारा ] 


स्यारे-क्रे० वि० | 


न्याव-संज्ञा पुं० [ सं० न्याय ] (१ ) नियम-नीति 


_ मुकदमे का फैसला । जैसे, राजा करे से न्यांव । 
क्रि७ प्र०-करना [--होना । जज 3 भी 
मुंहा ०--न्याव चुकाना -- रूगडा निबदान 


(२) यथास्थान स्थापन । 


न्‍्यासस्वर-संज्ञा पुं० | स० ] वह स्वर जिससे कोई शग समाप्त 








सुनारों के नियार (राख इत्यादि) 
के घोकर सोना चाँदी एकन्न करनेवाज्ा ! ; 
० न्‍्यारा ] (१) पास नहीं । दूर । जैसे, उससे 
त्यारे रहे। (२) अलग । उथक। साथ में नहीं। जैसे, 
वह हमसे न्यारे हो गया |... 5 का 





 आचरणा- 
पद्धति । 3०७--ऊथो) ताकी न्याव है जाहि न सूझ्के नेन। 
“-सूर । (२) उचित पत्त । वाजिब बात । कर्तव्य का ठीक 
निर्धारण । (३) विवेक । उचित अनुचित की बुद्धि। इंसाफ 
जैसे, जो तुम्दारे ब्याव में आवबे वही करे 


बीच निशेय । विवाद वा झगड़े का निबटेरा। व्यवहार था... 


करना । फेसल्ला करना | 


न्यास-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० न्यस्त | (१) स्थापन। रखबा। 
जगह पर रखना । ढीकू . 
... जगह क्रम से गाना था सजाना । (३) स्थाथ्य द्वब्य । किर तु 5. रे 
-.. की वस्तु जो दूसरे के यहाँ इल विश्वास पर रखी हो किबह 
... इसकी रक्षा करेगा और माँगने पर ज्ोटा देगा | भरोहर | डा ह ; रा 
 थाती | (४) अपंण । त्याग | (५) संन्यास | (६) पूजा की. 
तांब्रिक पद्धति के भ्रयुसार देवता के भिन्न भिन्न अंगों का... 
व्यान करत डह्ुए मन्न पढ़कर उनपर विशेष बण। का स्थापन |... 5 
यो०--अंगन्यास । करन्यास । । 





(५७) किसी रोग या बाचा की शांति के किये शेगीया 


वाधाप्रस्त मनुष्य के पुक एक अंग पर हाथ ल्लेजा कर मंत्र 


पढ़ने का विधान । 


किया आय। 





क्‍ जो 








(४) हो पर्चा के हा 


विवाद का निणोव मा 

















पा ५ (३) दूसरे का अपने यहाँ भोजन करने के लिये बुलाना। | 





/ 


../£ ७ जेपे, बसने सो बाह्यण न्योते हैं।./““ 
... श्योतनी-संज्ञा स्री० [ हिं० न्‍्योतना ] वह खाना पीना जो विवाह 
.... झादि मंगल अवपरों पर होता है । 
ब्येतहरी-संज्ञा पुं७ [ हिं० न्योता ] निमंत्रित महुष्य । न्योते में 
... आया हुआ आादमी।........ द 
न्येतता-सेज्ञा पुं० [ सं० निमेत्र० | (१) किसी रीति रस्म, आनंद 
उत्सव आदि में सम्सिक्षित होने के लिये हृष्ट, मित्र वंधु-बांधव 
आदि का आहान | बुल्लावा | निमंत्रण । 

ह७--देना । 

२) अपने स्थान पर भोजन के लिये बुल्ञावा । भोजन 

















क्. 


स्हाना|#-क्रि० आ० दे० “नहाता? । 





(३) वह भोजन जो दूसरे का अपने यहाँ कराया लायवा...... 
दूसरे के यहाँ ( उश्चकी प्राथना पर ) किया जाय। दाबत॥ 
जैछे, (क) बह न्योता खाने गया है। (ख) हमें न्योता खिल्लाओ । 

क्रि० प्र०--खाना --खिलाना । । | 

(४) वह भेट या घन जो अपने इृष्ट मित्र संबंधी इत्यादि... 
के यहाँ से किसी शुभ या अशुभ काय्ये में सम्मिक्षित होने हा 
का न्योता पाकर उसके यहाँ भेजा जाता है। जैसे, इस 

या के विवाह में मैंने १०० ) बयोता भेजा था । 

स्येश-)ं संज्ञा पु० दे० “नेवला” द 

संज्ञा पुं० [ सं० नूपुर | बड़े दाने! का घुंधरू । नेवर 
व्येन्ला-संज्ञा पुं० दे० “नेबल्ञार |... 7 2 
व्येकी-संज्ञा छी० [ से० नली ] नेती, धोती, आदि के समान हठ- 

ग की एक क्रिया जिसमें पेट के नज्नों को पानी पे साफ 
























































प्‌ 


पएू-हिंदी वणमाला में स्पश व्यंजनों के अतिम वर्ग का पहला वण । | पंकवासत-संज्ञा पु० [ सं० ] केकडा । जे ० ह 
इसका उच्चारण ओठ से होता है इसलिये शिक्षा में इसे श्रोष्ठय | पंकशुक्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) ताक में होनेवाली सीप। 
 ब्ण कहा गया हे | इसके उचारण में दोनें गठ मिलते हैं।. छुतही | (२) घोंधा।.... 
इसलिये यह स्पर्श वर्ण है । इसके उच्चारण में शिक्षा के भनुखार | पंकार-संज्ञा पुं० | स० ] (१) एक पेड़ जो गड़दें के कीचड़ों में 
विवार, श्वास, घोष और अल्पप्राण नामक प्रयल लगते हैं । होता है । इस पोधे में श्री ओर पुरुष दो अलग जातियाँ 
पक-संज्ञा पुं० [| से० | ( | ) कीचड | कीच | होती स्यि ( श ) अंरछकुजक । | है| खथधाड़ा | (४) सार 
शै७---पंकज । पंकरुद । (९) पुल | (३) बाँच | सेतु । (७) सीढ़ी ॥. | 
(२) पानी के घाथ पकिछ-वि० [ सण ] जिसमें कीचड़ हा । कीचड़वाला । 
. ड०--श्याम आग चंदन की. आभा नागरि केसरि अंग। | पकेज-संजश्ा पुं० दे० “पंजका। 
....._ मलयज पंक कुमकुमा मिल्षि के जल जझुना इक रंग ।---सूर पंकेरह-संज्ञा पुं० [ सं० ] पंकरह | कमल । 

.. पककीर-संज्ञा पुं० [ सं० | दिटिहरी नाम की चिड़िया |... पंकेशया-संज्ञा ल्ली० [ से* | जोंक । हे बम 
द पकक्रीड-वि० | सं ] कीचड़ में खेलनेवाला ! पॉच्ि-संज्ञा छ्ी०[ स० | (4 ) ण्धा समूह जिसमे बहुत य्ी रा रे हा 
संज्ञा पुं० सूअर । ; |... [ विशेषतः एक ही या एक ही प्रकार की ) वस्तुएं एक मा 

पंकगड़क-संज्ञा पुं० [ सं० |] एक प्रकार की छोटी मछली । - .._ दूसरे के उपरत एक सीध में हों । शेणी । पाती । कतार | 
। 





मिलता हुआ पोतने येप्य पदाथ | लेप । 








. पकग्माह-सज्ञा पु० [ सं० ] मगर । द .. लाइन । (२) चालीस अछरों का एक वैदिक छंद जिसका... 

 पंकजञ्ञ-वि० [ से० ] कीचड़ में उत्पन्न होनेवाला।  बर्ण नील, गोत्र भार्गव, देवता वरुण और स्वर पंचम है । 

रा संज्ञा पुं० कमल । द हे 
.  चकजन्पमा-संज्ञा पूं०| स० पंकजन्सन्‌ | कमल । द रे 
..._ पंकज शाग-संज्ञा पुं० [ सं० ] पद्मराग मणि। उ०--परिज्ञन सहित | 
राय रानिन कियो मजन प्रेम प्रयाग | तुझसी फल चार 
पा को ताके मनि मरकत पंकजराग [तुलसी । 
रा हे पकजयबा।व्का-संज्ञा छ्ी ० [ सं० ) तेरह अज्वरों का एक वर्ण पा, 
...... जिसके अत्येक चरण में एक भगण, एक नगण, दो जगण और |. (०) भोज में एक साथ बेठकर खानेवाल्नों की श्रेणी । 

... अंत में पक लघु होता है । इसे एकावली और कंजाबली भी |. जैसे, डचके साथ हम पक्ष पंक्ति में नहीं खा सकते। 


.. कहते हैं ।४०--श्री रघुबर तुम है जगनायक। देलखहु |. यौ०--पंक्तिमेद 


...._ दशरथ को सुखदायक । सादर सद्दित पिता पदपावन। बंदन । .. विशेष--हिंदू आचार के अजुसार पतित आदि के साथ एक 
रा है का किय तथ ही ममभावन “केशव | हि .. पंक्ति में बेठकर भोजन करने का निषेध हे 

पंकजांत-संज्ञा पुं० [ से० ] कमत् | पंक्तिकंटक-वि० [ सं० ] पंक्तिदूषक 
4कजासन-संज्ञा पुं० | स० | बह्मा । | | पंक्तिकृत-वि० [ सं० ] श्रेणीबद्ध । 

$जितू-संज्ञा पुं० [ सं० | पंक्तिग्रीव-संज्ञा पुं० [ सें० ] रावण । 


. (३) एक वर्णंवृत्त जिसके अत्येक चरण में पाँच पाँच अछर 
अर्थात्‌ पुक भगण और अंत में दो गुरू होते हैं |४०-- - .. 
भाग गुनै के । नारि नरा को । नाहि छखंती | अछर पंक्ती । ! 
(४) दस की संख्या। (५) सेना में दस दस योद्धाओं की 
श्रेणी । (६) कुलीन ब्राह्मणों की श्रेणी द या 
. यौ०--पंक्तिच्युत । पंक्तिपावन । 

























... पंक्तिब्द-वि० [ से० |] श्रणीबद्ध । पाँति में लगा हुआ। कतार 
7... + मेंबघा हुआ। द 
........ पदंक्तिस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा दशरथ 
.. यंक्तिवाह्म-वि० [ सं० ] पंगति से निकाला हुआ । जातिच्युत । 
...... पअंक्तिवीज-संज्ञा पुं> [सं० | (१) बबूल । (२) बरगा | (६३) 
हित कंणिकार।. 
 । पंख-संशा पुं० [ से० पदा, प्रा० पकख | पर । डेगा 






























काटेसि पंख परा खग घररनी ।--तुलसी । 





... निकलते हैं और वे डड़ उड़ कर मर जाते 


रा  खडो-संजञा स्ी० दे० * पड़ी! | 





छूत में लटकाए जाते हैं. और ढोरी 









हि है । मनु आदि स्छतियों में ऐसे आाहाणों की गणना दी गईं 

है | शाखरों का कथन है कि ऐसा ब्राह्मण यदि एक भी मिल्ले 

। ते वह बाह्यणों की पंक्ति को पवित्न कर देता है। (२) वह 
5 ह गृहस्थ जो पंचाग्नियुक्त हो ।... 


वह अवयब 
जिससे चिड़िया, फतिंगे आदि हवा में डड़ते हैं । 3०--६(क) 
पंख छुता परबस परा सूझा के बुधि नाहि ।--कबीर | (खडे 


० झुहा०--पंख जमना+- (१) न रहने का लत्तणा उत्पन्न होना। | 
... भागने या चल्ले जाने का लक्षण देख पड़ना । जैसे, इस नोकर 
... को भी अब पंख जमे, अरब यह न रहेगा। (२) हधर उधर | 
..... घूमने की इच्छा देख पड़ना बहकने या बुरे रास्ते पर जाने का | जा, 

.._- रंथ ढंग दिखाई पड़ना । जैसे, इस लड़के को भी अब पंख | चूँद्धुड़ी|#-संजा क्लो० [हिं० पंख ] फूल छा दल ।पखड़ी। इ०--..... 
... झम रहे हैं। (३) प्राण खेने का लक्षण दिखाई देना। शामत 
... आना। ( बरसात में चोंदों चींटियों तथा और कीड़ों का पर | 
इससे यह | 
सुधा० बना |) पंख लगाना > पत्ती के समान वेगवान्‌ हे।ना । | 





रा  एंखा-संज्ञा पुं० [हिं० पंख] [ जी० अल्प० पंखी] वह वस्तु जिसे हिल्ला . द पँखरा-संज्ञा पुं० दे* “पँखुड। 
रा, कर हवा का झोंका किसी ओर ले जाते हैं। बिजना | बेना। | हा 
8 रा विशंष--यह भिन्न पभिन्न वस्तुओं का तथा भिन्न भिन्न आकार  पैँग-वि० [ सं० पंय ] (१) ढँगढ़ा । (२) रूब्ध | बेकाम | 8०-- 7 
० । आर आकृति का बनाया जाता है ओर इसके हिललाने से वायु |... 
- चलकर शरीर में लगती है | छोटे छोटे बेनां से लेकर जिसे. हा 
लोग अपने हाथों में लेकर हिल्लाते हैं, बड़े बड़े पंखों ठ्क ला रह 
के लिये जिसे दूसरे हाथ में पकड़ कर हिक्काते हैं याजा |. 


सहारे से खींच |. 





सं संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का नमक जो लिकरपूद 








पंखाज-संज्ञा पुं० दे० “पाउडर |... | 
पंखापेःद्व-संज्ञा पुं० [ हिं० पंखा+फा० पोश ] पंखे के अपर का... 
गिल्लाफ | उ०--विहित पराई बात इंगित सो बोध करे 
पी को देखि श्रमित उतारयो पंखापेल है |--दूलह । हम 
एंसिया|-संज्ञा स्ली० [ हिं० पंख ] (१) भूसे वा भूसी के महीन 
... टुकड़े | पॉक्ी । (२) पखड़ी । 
पंखी-संज्ञा पुं७ [ से० पर्दा, पा० पवेखी ] (१) पत्षी। चिड़िया द 
इ०--पणे पे भुई चंपत आवब!। पंखिन देखि सबन ढर 
खावा ।--जायसी । (२ कबूतर के पंख से बंधी हुई सूच की... 
बत्ती जिसे दरक्ली के छेदों में अटकाते हैं (जुल्लाहे)।(३) 
पाँखी | फरतिंगा । (७) एक अ्रकार का ऊनी कपड़ा जा सेढ़ 
.. के बाल ले पहाड़ों में बुना जाता है। (५) वह पतली पतल्ची 
हल्की पत्तियाँ जो साखू के फल के सिरे पर द्वोती हैं। (६) 
लड़ी । | पा 


| 








संज्ञा स्व ० [ हिं० पंखा | छोटा पंखा मा, 

पखुड़ा(-संज्ञा पु [ सं० पर, ।ह० पख ] मनुष्य के शरीर में कंधे रा 
को पास का वह भाग जहाँ हाथ जुड्ढडा रहता ह् प्लारा । 
कंधे अर बाँह का जोड़क. 2 








(क) कमल सूख पखुड़ो भइट रानी | गल्नि गल्नि के मिलिछार 
कुरानी ।+--जाव्धी । (ख) बालता रध्ये में बसे हीरा बरन ली : रा 
सरूप । सात पंखुरी सुरत की कि चित वस्तु अनूप ।--कबीर। 

. (7) मैं बरजी के बार दृ इत कित केति करेट | पंखुरी गड़े 

गुलाब की परिहे गात खरीद | बिहारी । । पी 


पखेरू-संज्ञा पु० दे० “पसखेरू'! | 


नख सिख रूप देखि हरिजू के हात नयन-गति पंग सूरत 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पेड़ जा आसाम की ओर सिल्रहद 







. कछार आदि में होता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती... ४" 
है और सकानें में लगती है | इसका कायला भी बहुत अच्छा 
होता है | ऋकड़ी से एक प्रकार का रंग भी निकत्तता है।..._ 





(३) भोज्।.... जा 
क्रि० ग्र७-करना ।«लगानां ।--होना | -देला | 
(४) समाज । सभा । (९) जुल्ाहों के करवे का एक औजार 

जो दो सरकंडों से बनाया जाता है।......... 
विशेष-इन्हें कंची की तरह स्थान स्थान पर गाड़ देते हैं। इन हे 
ऊपरी छेदों पर ताने के किनारे के सूत्र इस लिये 

जाते हैं जिम्में ताना फेला रहे। 

. चंगल्ला-वि० [ सं० पंगु+ल (उ्त्य०) ] [ स्लीौ० पेंगज्ञो ] पैगु । 
..  छेगड़ा | द 


. पंगा-वि० [ सं० पंयु ] [ ल्ीौ० पंगे ] (+) छँगड़ा। (२) स्तब्घ ! 


बेशाम। उ०--नागरी पकल संझेत आकारियी गवत गुल 


हे गनन मति होत पंगी ।-नागरीदास । क्‍ 
... पगायत-- संज्ञा पुं० [ हिं० पग | पायताना । गोडवारी । 
... धंगाप्त-संज्ञा पुं० | एक प्रकार की मछुली 
._ चंगी-संज्ञा ह# 
एक कीड़ा | द 
2-वि० [ सं० ] जो पर हे चल्ल न सकता हो 


४ शक 


बड़ा ॥ 8४७०-7८ 


. (क) सूझ होहिं वाचाल पंगु चढहिं गिस्विर गहन। जाखु 
कृपा सु दयाल दवों सकक्ष कलिमल दृहन ।--तुलसी । (ख) 


..... मति मारति पंगु भई जो निदारि विचारि फिरी उपमा न 
07 पंजै-तुंबली ।. - ४. 
._ संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शनेश्चर 


सिकुड़ जाते हैं ओर वढ़ चल फिर नहीं सकता 


ा ;' एक्‌ थोजलन से जआाइर नहा जाता | 








फला दिए. 


[ स०७ पंऊ, हिं० पाक ] धान के खेत में लगनेबाला 


को (२) एक रोग । यह 
../. मनुष्य के पैरों में जांघों में ढता है। यह बात रोग का भेद 
......  है। वेचक का मत है कि कप्तर में रहनेवाली वायु जाँघों 
5... ७ धकूकी नसों का पकड़ कर सिशेड़ देती है जिसले रोगी के पेर 
पा ३) एक | 
... प्रकार का साधु जो सित्षा वा मबमृत्रोत्सग के अ्रतिरिक्त | द 
... अपने स्थान से उठ किसी और काम के किये दिन भर में | 


गा ._ चंशुगति-संज्ञा स्री० [ सं» ] वर्शिक छुंदों का एक दोष | जब किसी |. व पा 
..... बर्णिह छंद में लघु के स्थान में गुरु वा गुरु के स्थान में लघु | पेंचक--संशा पुं० | से | (१) पाँच का समूद । कि की सींग 


._भ्रा जाता है तब यह दोष माना जाता है। जैछे, “फूटि गए |. 


पंच-वि० [ सं० ] पाँच | जो संख्या में चार से पु अधिक हो । 
यो०--पंचपात्र । पंचनख । पंचानन 


ब क५७ ॥य, 


द पदाद्रश | 


ल अधिक मनुष्यों का सप्ुदाव । समाज । जनसाधारण । सबे- 


नेह निर्वाह । छाँटि फटकि ऊजर करी दुईं बड़ाई तादि 
बड़ाई ताहि पंच मह सिगरे जानी । दे कक 


घनी ।->गिरिघर |. कप 
_झुददा०-- पंच की भीख - दूस आदमियों का अनुग्रह । सर्वताध 


दूर करने वा सहायता करने की पुकार 
 आदर्भियों का कहुना इश्वर वाक्य के तुल्थ है।..  * 


.._- बाली सभा | 
. क्र७० ग॥०--बुल्लाना | 
 थो७--सरपंच । पंचनामा । 


करना | ब०--दोनें मे सुझे पं माना ।--शिवप्रसाद । 
(४) बड़ जो फाजदारी के दौरे के सुकृदमे में दौरा जब की 
. अ्रदाज्षत में सुरुदमे के फैसले में जज की सहायता के किये 
. तिथत हे । (१) दल्लाल । ( दलाल )... ० 








प्चासूत | पंचशर | 


पुं० (१) पाँच की संख्या वा अंक । (२) पाँच वा. 


साधारण । जनता । लेक । जेघे, पंच की आज्ञा सिर पर है। 
इ०--क) पंच कह शिव सती विद्वाद्दी । पुनि अबडरि 
मरायनि ताही ।--तुछली । (ख) साँइ तेली तिद्नन हों किया 


. मुद्दा०--( किसी को ) पंच मानना या बदुना <- कगड़ा निबयने . 
के लिये किसी के नियत करना | झगड़ा निबटनेवाल्मा स्वीकार 


न्क 


. रण की कृपा | सब का आशीर्वाद । इ०--ओऔर ग्वाल सब 
.. शुह्त आए गेपालहि बेर भई |... ...राज करें वे घेजु तुम्हारी 
. लंददि कहति सुनाई । पंच की भीख सूर बलि मोइन छहति....| 
 जसोदा माई ।+--सूर । पंच की दुद्दाईं >सब छोगों से अन्याय... 
एंच परमेश्वरनन्द्स. 


... (३) व वा अधिक आदुमियों का समाज जो किप्ती ऋगड़े 5 | रा । 
. या मामले को निब्रटाने के किये एकन्न हो | न्याय करने- 





















लत “७ 





जनता निभा 





... पंचकपाछ-संज्ञा पु० [ सं० ] वह छुर 
पृथक एथक पकाया जाय। 
पंचकपेर-संज्ञा पुं० [ सं० ] महासारत के अ्जुसार एक देश जो 


आल, .... पश्चिम ओर था और जिसे नकुल्त ने राजसूच यज्ञ के लमय हो 
हे की रा ... शज्नमयकाश, पाँचों कमाद्रियों सहित प्राण का प्राशमयकाश, 
हक 


_ जीता था 

































..... बमन, विरेचन; नस्य, निरूहवस्ति और अनुवासन । कुछ 
..._ लोग निख्हवस्ति और अलचुब॒स्ति के स्थान में स्वेहन और 
..../...... वस्तिशरण सानते हैं| (२) वैशेषिक के अनुसार पाँच 
_....._ प्रकार के कर्म--उत्लेपण, अवच्ञपण, आऊुचन, अलाएय 

7... और गन ला 
_प पु० [ से० | वह घोड़ा जिसका सिर (माथा) और 


हक रे रंग का हो | ऐसा घाड़ा शुभ फल देनेवाला माना जाता हे । 
.. पंचकव॒ल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाँच आस भन्न जो स्दूति के अजुपार 


ण बाग निकाल दिया जाता है । यह कृत्य बलिवेश्वदेव का 
.._» झोग माना जांता है। अग्राशन | अगशहन | उ०--पंचकवल्ल 
करि जेवन लागे । गारि गान करि श्रति अनुरागे |-तुलसी । 


. कषाय--जामुन, सेमर, खिरेंटी, मोह्लसिरी और बेर । क्‍ 
विदोष--यह कसाय छाल को पानी में सिगोकर लिकाला 
जाता है और दुर्गा के पूजन में काम भाता है । 


._ के नाम ये हैं--काम, मन्‍्मथ, कदवें, महरध्वज और 





स्वभाव, नियति, पुरुष ओर कर्म | 





हर ! पंचगत-सज्ञा ६० 





परशेढ्ाश जो पाँच कपालों में ह-संज्ञा पुं० [ से० 


पंचकम-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) चिकित्सा की पाँच क्रियाएू +- 


-. चारों पैर सफेद हों ओर शेष शरीर लाल; काला या किसी 


. ः खाने के पूर्व कुत्ते, पतित, कोढ़ी, रोगी, कोए आदि के लिये. 
..... पंचकषाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के अजुसार इन पाँच वृक्षों का 


.._ पंचकाम-संजा पुं० [ से० ] तंत्रसार के अबुसार पांच कामदेव जिन 


५०-2००००-५०-नलमयकर>- न का + क3न--+क+--लन»+++क कज>+कनकन--++++कनन+ १२3० म ० 409७4०५->फाद 


प्ंचक्वारणा-संज्ञा पुं० [ से० ] जैन शाख के अनुसार पाँच कारण 


जेनसे किसी काय्ये की उत्पत्ति हे।ती है। वे ये हैं--काल, |. 2 या 
| पंचगण-संज्ञा पुं० [ सें० ] वैद्यक शाखानुसार इन पाँच ओषधियों 





भगत है हि! पर हा 
५ हि | 





] उपनिषद्‌ और वेदांत के अनुसार 
शरीर सघटित करनेवाले पाँच कोश (स्तर) जिनके नामये 
है....अन्नमयकाश, प्राणमयक्काश, मनेमयकाश, विज्ञान- द 
सयकेश और आनंदमयक्राश । इनमें स्थूल शरीर को. 


.. बाँचों ज्ञानेद्रियों के सहित मन को सनेामयकाश , पाँचों.. 
ज्ञानेंद्रियों के सहित बुद्धि का विज्ञाननय काश तथा अहका- द 
रात्मक वा अविद्यात्मक के आनेदुमय काश कहते हैं | पहले... 
को स्थूल शरीर, दूसरे को सूक्ष्म शरीर और तीसरे चौथे... 
और पाँचवे को कारण शरीर कहते हैं 

पंचकेय-संज्ञा पुं० दे० “पंचकाश' । हे 
पंचके।स-संज्ञा पु [ से० पंचकोश ] [ संज्ञा पंचकोंसी | पाँच कोस 
की लंबाई और चौड़ाई के बीच बसी हुईं काशी की पविन्न 
भूमि | काशी । ३०--पंचकास पुन्य के सुआरथ परमारध 
को ज्ञानि आप अपने सुपास बाल दिये हे ।--तुल्तसी . 
पंचकेासी-संजश खो० [ हिं० पंचकोसत ] काशी की परिक्रमा । हम 
पंचक्रोद्दा-संशा पुं० [ सं० ] पंचकाल । काशी । ड० स्वार्थ... 
परमारथ परिपूरन पंचक्रोश महिमा सी ।--उुजसी । पा, 
पंचकलेशा-संजञा पुं० [ सं० ] येगशाखालुघार अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक पाँच प्रकार के क्‍्लेश |. 
पंचक्षार्गण-संज्ा पुं० [ से० ] वैद्यक के अनुसार पाँच मुख्य बार 


था ल्वण--काचलवण, सेंधव, सासुद्र, विट और सोवचल। 
पंचर्गगा-संज्ा स्री० [ से० | (१) पाँच नदियों का समुह--गंगा, 
रे रवती, किरणा और धूतपापा | इसे पंचनद्‌ भी 
कहते हैं। (२) काशी का एक प्रसिद्ध स्थान जहाँ गगा के... 


_ यूडुन 


. साथ किरणा और धूतपापा नदियाँ मिक्की थीं ये दोनें. 
- नदियाँ अब पटकर लुप्त हे। गई हैं । 0, 





का गण--वविदारीगंधा, बृद्दती, प्श्निपर्णों, निदिग्धिका रे. 








[सं० ] बीजगणित के. अजुसार॒ वह राशि. ः 








चार चार सेर और पानी सोलह सेर सबके एक साथ एक 


दिन पकाने पर यह बनता है 

[त-संज्ञा पुं० [ से० | श्रीमदूसागवत के दृशमस्कंच के अंतर्गत 
पाँच प्रसिद्ध प्रकरण जिनके नाम ये हैं, वेशुगीत, गोपीगीत, 
युगलगीत, अमरगीत और महिषीगीत । 

 पंचशुघ्त-संज्ञा पु [ सं० ) (१) कछुवा । (२) चार्वाक दर्शन 
जिसमें पंचेंद्रिय का गापन अधान माना गया है 

एप रछ्ा-संज्ञा स्ली० [| स० | अक्षवरग । हदकका 


पंचश 


.. पंचगौड़-संज्ा पुं० [ स० ] देशानुसार बिंध्य के उत्तर बसनेवाले 
ब्राहयणों के पाँच भेदु--लारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, मेथित्ञ 


और शक्ल | 


विशेष---यह विभाग स्कंद्पुराण के सहयाद्वि खंड मे मिलता 
है, और किसी प्राचीन पंथ में नहीं मिलता । द्दे० क्‍ 


धोड़?!। 


. पंचचक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्रशाखानुसार पाँच प्रकार के चक्र 
जिनके नाम ये हैं--राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीरचक्, 


..... और पशुचक्र | 
... पंचचत्वारिंद्य-वि० [ 6० | पेंतालीसवां । 
 पंचचत्वारिं शत्‌-उंजशा छी० [ से० | पंतालीस 


रा  चंखचामर-संज्ञा पु [ स० | एुक छेद का नास । इसके भत्येक । 


चरण में जगण रगण, जगण, श्गण, गगण| ओऔर अत में गुरु 
होते हैं । इसे नाराच और गिरिराज भी कहते हैं। दे? 


है है मर (| श्ट १8 ! 


.. पंचच्चूड़ा-संशा छ्लो० [ से० ] एक अप्सरा । (रामायण ) 
.... पंचज्ञन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पाँचवा पाँच अकार के जना का | 
... समूह । (२) गंधवे, पितर, देव, अछुर और रास । (३) 
...._ ब्ाह्मण, चत्रिय, वैश्य, शूद्ध और निषाद । (४) मजुष्य 

.... जनसमुदाय । (४) पुरुष । (5) मलुष्य जीच और शरीर से |. 
.. संबंध रखनेवाले प्राण आदि। (७) एक प्रजापति का |. 


.. नाम। (८) एक असुर जो पाताज्न में रहता था 


यह | 
णतद्र के शुरु संदीपनाचाय के पुत्र को चुरा ले गया था। | 


. वि० [ सं० पंचतंत्रिन्‌ | जिसमें पाँच तार हों | पाँच ताइ का 
बना हुआ । 


पंचतरव-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) पंचभूत । धथिवी, जल, तेज, 2 


बाय और आकाश । (३) वाम मार्ग के अनुसार मच, मांस, 
मत्स्य, सुद्रा और मैथुन । इन्हें पाँच प्रकार भी कहते हैं। 
(३) तंत्र के अनुसार गुरुतत्व, मन्नतत्व, मनंस्तत्त, देवततल 
ओर ध्यानतत्य ! 

पंचतन्प्रात्-संज्ञा पु [ सं० ] झांख्य में पाँच स्थूल्ष महाभूतों के 
कारश-रूप सूचम महामूत जे अतीद्विय साने गए हैं। इनके 
नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध । तन्‍्मान्न ये इस के 
कारण कहलाते हैं कि ये विशुद्ध रूप द 


हैं। विशेष--दे० “तन्मान्न” । 


पंचतपा-संज्ञा पुं० [ सं० पंचतपंस्‌ू ] पंचाग्नि तापनेवाला। तपखी। । 


चारीं ओर आग जलाकर घूप में बेठकर तप करनेवाला | 


पंचतरू-संज्ञा पुं० [ स० ] पाँच बुद्ध “-मंदार, पारिजात, संतान, ० गम 


कृल्पवृत्त और हरिचेंदन । 


पंचता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) पाँच का भाव | (२) शरीर घाटेत पा 
.. करनेवाले पाँचें भूतों का श्रत्ञग श्रत्मम अवस्थान। ख्घु। | पा 


विनाश | 


पंचताछ-संज्ञा पुं० [ सं० | श्रष्ठताल का एुक भेद । इस भेद में ०० 


पहले युगल, फिर एक, फिर थुगल श्ौर अंत में शून्य 
द्वोता है । रा 
पंचतालेश्वर-संज्ञा पु० [ सं० ] शुद्ध जाति का पक शग । 
पंचतिक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] आयुर्वेद में इन पाँच कडुई ओषधियों 
..._ का समूह--गिलोय (गुरुच), कंदकारि (झटकदैया); सोंठ, कुट._ 
.. और चिरायता ( चक्रदत्त ) । पंचतिक्त का काढ़ा व्यर 
.. में दिया जाता है। भावतकाश में पंचतिक्त ये हैं---नीम की 
जड़ की छाल, परवज्न की जड़, अढ्सा; कंटकारि (करेया) 
कोर 


कृष्णचंद्र इसे मार कर गुरु के पुत्र को छुड़ा लाए थे । इसी. पे 


असुर की हड्डी से पंचजन्‍्य शंख बना था जिसे भगवान्‌ 


बजाया करते थे। (&) राजा सगर के पुत्र का नाम रा । 


पंचत॒ण-संजा एु० [ से ] इन पाँच ठुखों का 





पे हैं ऋाव एक 
देते । एक भूत में दूसड्रे मृत भी सूक्ष्म रूप में मिले रहते 






























डः 


लंघटित करनेवाले पा 
खझत्यु । विनाश । 
क्रि०् प्र० “होना... जम 
...... मुहा“--पंच्त्व प्राप्त होना >मस्ना |... 
... -.. पंचथु-संज्ञा पु० [सं० ] कायल |... 
..... पंचदश-वि० [ सं० ] पंदड के 
57 संज्ञा पु० पंद्रह की संख्या 7 5 5 
... पंचदशी-संज्ञा ल्ली० [ सं० । (१) पूणमासी । (३) अ्रप्तावास्या । 
(३) चेदांत का एक प्रसिद्ध पंथ 


भूतों का अछूग अलग अवस्थान । 





गणेश और देवी । 





.... दैष्णव, शिव के उपासक शैव, सूख्ये के उपालक सौर और 


'वत्न के दक्षिण बसते हैं---महाराष्ट्र, तैंग, 
और द्विड़ह॒ 


. पाँच नख होते हैं । जेसे, बंदर रा 
विशेष--रुछतियों में हृदके माल खाने का निषेध है । 


की वे पाँच प्रधान नदियाँ जो सिंधु में मिलती हैं---सतज्ञज 


(कस 33 ०343०. 


७०७३५०६-४४-०: 


क्‍ ..  पंचदेव-संज्ञा पु० [ सं० ] पाँच प्रधान देवता जिनकी डपासना 
.... आजकत्ष हिंदुओं में अचलित है--आदित्य, रुद्र, विष्णु, 


. पँचंद्रविद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] उन ब्राह्मणों के पाँच भेद जो बिध्या- ॥ 
णुट, गुजर 


पैंचनख-संज्ञा पु० [ सं० ] वह पशु जिसके हाथ और पैरों में पांच |. 


*पंचनद्‌-संज्ञा पुं० | स० | (१) पाँच नदियों का समाहार । पंजाब 








जिसमें अ, है, छठ, एं और ओ इन पाँच वर्णों को पत्ची 
कल्पना करके शुभाशुभ विचार किया जाता है 


चैचपत्र-संज्ञ पुं० [ सं० ] छुक पेड़ | चंढालकंद 


पंचपनडी-] संज्ञा ल्ली० दे० “पचोजल्ी”? । 
पंचपरणिका-संशा स्री० [ स० ] गोरक्षी नाम का पौधा 


श्ै 


पंचपल्ुव्-संज्ञा पुं० | सं० | इन पाँच वू्षों के पलव-अआम, जामुन, 
केथ, बिज्ञोरा ( बीजपूएक ) और बेल । कोई काई आम बढ... 
ओर मोलसिरी के पछवों का पंचपल्व में छेते हैं । पूजा में... 
घट के ऊपर रखने के लिये पंचपलछव का अयोजन पड़ता है।... 
पंचपात-तंशा पुं० [ स्० पंचपत्र ] पचेल्ली नाम का पौधा। 
_. पंचपनड़ी । हि का, 


क्‍ ४ रा पंचपात्र-उंज्ञा पुं+ [ सं० ] (3) गिल्लास के आकार का चौड़े सुँह 
.... विशेष--इन देवताओं में यद्यपि न्नीन वैदिक हैं पर सब का ध्यान 
..... और सब की पूजा पोराणिजझ्न और तांत्रिक पद्धति के अथगुसार | ० है 

... दोती है। इन देवताओं में अ्त्येक के अनेक विद्द हैं जिनके |... 72 | 
...... अजुसार अनेक नाम रूपों से उपासना हेो।ती है। कुछ लेग | पंचपिता, पंचपितु-संज्ञा पु७ | सं० ] पिता, श्राचाय, श्वखुर, 

... लो पांचों देवताओं की उपासना समान भाव से करते हैं और | ५ 

..._ कुछ लोग किसी विशेष संग्रदाय के अंतर्गत होकर किसी 
...._ *+ विशेष देववा की उपासना करते हैं। विष्ण के उ्पाक्क | 


का एक बर्तन जो पूजा में अल रखने के काम में आता है । ०. 
इसके अुंह का घेरा पेंडे के घेरे के बराबर ही द्वाती है। (२). 
पावण शआाडु । द ० पल 


.. शन्नदाता और भय से रच । रे का 
पंच पित्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यस शाखर के अनुसार वराह, छाग, 
. मभहिष, मत््य भर मयूह का पित्ता। | ४ ४ 
पंचपीरिया-संज्ञा पुं० [ हिं० पाँच -+-फा० पीर ] मुसलमानों के 

पाँचें पीर की पूजा करनेवाला । हे हे 
पुष्प-संज्ञा पुं० | से० ] देवी घुराणानुसार ये पाँच फूल जो... 
.._ देवताओं को प्रिय हैं---चंपा, श्राम, शमी, कम्तत और कनेर | 
पचग्राण-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाँच प्राण वा वायु--प्राण, श्रपान,.... 

समान, व्यान और उदाल । । 





पक ० । । पंसबरटी-संज्ञा ञ्ली० दे० “पँचव्टी?” 


पंचबद्धा-तंज्ञा स्ो० [ से० ] वेद्यक में बला, अतिबला नागबला, | बा. 
राजबला और महाब्ता नामक ओषधियों का समूह । ' 


पृथ्रबाण-संज्ञा पुं७ दे० “पंचवाण”? ् हा 
पंचभद्ग-संज्ञा पुं० [ त० ] (१) वेश्क में एक ओ्रेषथिगण जिस 


गिल्लाय, पित्तरापड़ा, मोौथा चिरायता और खो हैं। (३)... हा 
पंचकलयाण घोड़ा।..... मा 


१ मम 


० हे यमली, निर्मली और पालक नाप्त की इसकी तीन मुच्छेताएं 
मानी गई हैं । भरत के अनसार इसके उच्चारण में वाद्यु नाञि 
बढ़, हृदय कंठ ओर सूर्द्धां नामक पाँच स्थानें में क्गती 

इसलिये इसे पंचम कहते हैं । संगीत दामाइर का 
मत है कि इसमें आ्राण, अपान, सप्तान, इदान और ज्यान पक 
साथ लगते हैं इसीलिये यह पंचम कहलाता है। स्वस्माप 
में इसका संकेत 'प! होता है (२) एक शग जो छा 
प्रधान रागों में तीसरा है । कोई इसे हिंडोल् राग का पुत्र 
और कोई भेरव का पुत्र बतल्ाते हैं। कुछ लेशग इसे छमित 
ओर वर्सत के याग से बना हुआ मानते हैं. और कुछ लग 


हब 


.. हिंदोल्ल गांधार और मनेहर के मेल से | सेमेश्वर के मत से 


साथ बनवाने का अधिकार शाचीन काल में राजाश्ों महा* 
राजाओं को ही गाप्त था! इसमें ये पाँच बाजे माने गए 
हैं-- शव ग ( सींग ), तम्सट ( जँजड़ी १ ), शंख, सेरी और 
जयघंटा | हि ही 
पंचमहिष-संज्ञा पुं७ [ से० ] सुश्रत के अदुसार मेंस से आप्त पाँच. 
पदा4-मुत्र, बाबर, दह।, दूध आर थी | 
प्यउ।स्य-|व० [ स० | पॉच महीने का । 
संज्ञा पु० काकितल |. हा ० हर 
पंचमी-संज्ञा बी ] (१) शुक्क वा कृष्ण पक्ष की पाँचवी 
तिथि | बत आदि के किये चतुर्थीयुक्ता पंचमी तिथि ग्राह्म 
ा' |... मानी गई।ई । (२) द्ोपदी | (३) एक शावित्री | (७) 
-.. इसके गाने का समय शरद ऋतु ओर! पग्रातःझाछ है और व्याकरण में अपादान कारक (५) एक प्रकार की हट जो ५2 
...... विभाषा; भूपाली, कशांदी, वडहंसिझा, मालश्री परसजरी |. एुक पुरुष की लंबाई के पाँचवें भाग के बशबर होती थी और हे | 
० गा की इसकी छ्; रागिनिरयां हद हू काछनाथ त्रिवेशी ः 5 यज्ञों र्प बेदी बनाने भे काम ज्राती शी ! ($) संग्र मं प्क्‌ हा 
.._ इतंमतीरथां, आभीरी, ककुम, बरारी, और सावीरी हे इसकी |  . अंग्रविधि। | 
.._ शगिनिययाँ बतलाते हैं | कुछ लेग इसे ओड़व जाति का राग पंचमुख-संज्ञा पु० [ सं० ] (५) शिव। (२) सिंह | (३) एक... 
. मानते हैं और ऋषभ कोमल पंचम और गांधार स्वरों का. प्रकार का रुद्राक्‍्ष जिपमें पाँच लकीर होती हैं । 
... ..... इसमें वजित बताते हैं। (३) मेथुन | हा 
....  पंसमरकार-संज्ञा पुं० | सं० ] वाममार्ग के अनसार मद्य, मांस, 
 ..../ अत्स्य, मुद्रा और सैथुन । 
.... पंचम्रदहापातक-तंज्ञा पुं७ [ से० ] मनस्खृति के अनसार थे पाँच 
...._ भहापातक हैं-बअहयइत्या, सुरापान, चोरी, गुरु कीखी 
.... व्यभिचार और इन पातझें के करनेवाल्ों के साथ संसर्ग। 
... पंचमहायज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्छतियों और शुह्म सूत्रों के अन- 
.._ सार पांच कृत्य जिनका नित्य करना गृहस्थों के लिये आव- 
... श्यह है। गृहस्थों के गृहकाय्ये में पाँच अकार से हिंसा होली. 
.. है जिसे धम्मशाखरों में पंचसूना कहते हैं । इन्हीं हि'साओं के. 
... पाप से निवृत्ति के लिये धर्मशास्रों में इन कृत्यों का विधान 
.... है। छूब ये हैं-- पर मर मा 
.._ (३) अध्यापन जिसे अह्ययश्ञ कहते हैं। लंध्यावंदन इसी. 
.._ भ्रध्यापन के श्रेतरगंत है । 
(२) पितृतपण जिसे पितृयज्ञ कहते हैं । 
.. (३) हाप्त जिपका नाम देवयज्ञ है 
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पचप्रुखी-वि/ [ सं० पंचएखित्‌ ] पाँच सुखवाल्या।, 75 
संश्रा छ्ी० [ स० | (१) वाला । अडसा । (२) जवा। | 
गुड़हल का फूछ । (३) सिंह ।(४) प्बंती। |. ः 
पंचमुद्रा-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के अनुसार पूजनविधि में पाँच... 
पकार की सुद्राएं--आवाहनी, स्थापनी, सनल्निधापनी, खंबो- 
घिनी और सम्मुखीकरणी |. सा 
पंचमु डिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेच्यक में एक औषध जो सक्तिपात 
में दी जाती है 8 
विशेष--शो, बेर का फञ्च, कुलथी, झूँग और काष्ठामलक, एक 
. एक मुट्ठी लेकर अठगुने पानी में पकाने से यह बनती है । 
पंचमूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक पाचन श्रौषध जो 
ओपचियों की जड़ केकर बनती है । हा 


ध्््व्व्च्न्ड दम हक हे नवंबर धाबााा "थक पर ममतमयाभ-+क५>क 3-8९७०००व७५०>+७ कक 3३८६..००न८क अब आट९०: टला ३२ ला +9<५०५>न- >ल न प न नस नननननन न्‍नन नल चना + <. (33+3०--नन नकल कप +3.>कव८क+ अ ५3५33 3-3 न+«++3>++--3 ५3०७ <-3+<+कजक3-राकथजक+.-आज पक :>फ- ४-5८ कक 





| पंचवर्ग-संजञा पुं० [ सं० ] पाँच वस्तुओं का समूह | जैसे, पाँच 


चार दंड दिन में लिए गए 


[ सं० | श्रामल्ा | 


(ञ-संज्ञा पुं० [ (१) पाँच रातों का समूह । ६ 
एक यज्ञ जो पाँच दिन में हाता था। (३) वेष्णव धर्म का 


जिसमें चार ज्ञात राशियों के द्वारा पाँचवीं अज्ञात राशि 
का पता छागाया जाता है । ३ 7.78 


_ “अ्रकार के चर, पाँच इंदियाँ । या 

पंचवर्णा-संज्ञा पु. [ सं० ] (3) प्रणव के पाँच वर्ण अर्थात्‌ आ, 

... छह, म, नाद और घचिंहु | (२) एक वन का नास । (३) 
एक प्वेत का नाम । बम 


पंचचल्कल-संजा पुं० [ सं० | बढ, 
बेत वा सिरिस की छात्र । 
। क्‍ पंचर्वाँखा-संज्ञा पुं० [ हिं० पाँच -- मास 


पंचवाण-संज्ञा पु०[ स० 
माप्त ये है--हृवण, 


आम्र, नवमलिकां और नीजेत्पल 
पचवाद्य-संज्ञा पुं० [ से० ] तंत्र, आनद्ध, ' 
. का गजन। जग 
| पंचशब्दू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पाँच संगलसूचक बाजे 
मंगल काययों में बजाए जाते हैं--तंत्री, ताल, 


--तुलसी । (२) व्याकरण के 
आष्य, कीष और महाकवियों के प्रयोग । 
की ध्वनि--वेद्ध्वनि, वदीध्यनि 

और निशानध्यनि । 


थे हैं--सष्टि की उत्पत्ति, प्रतय, देवताओं की 5 उत्पत्ति व । पंचशर-संज्ञा पु [ सं० 


और चंशपरंपरा, मन्व॑तर, मन्नु के वंश का विस्तार | 


काम्रदेव । 
पचशाख-संज्ञा पुं० | से० 
पंच शाखता-संज्ञा ल्ली० | सं० 
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पंचसेधि-वंशा स्ो० [ से० | व्याकरण में सेधि के पाँच बेइ-- 
. स्वस्वेधि, व्यंज्मसेंधि, विसर्गसंधि, स्वादिसंधि और 
अक्वतिमाव । 
पचलपमति-संशा सी 
बूण पचहसर | 


न कललन-कत लत क नमन ०९ 


पचदतत्तर की संख्या 


शहतली, पपोज्षी ओर सरहदी 


के ; 


वयक मे ये पाँच सुगंध 
कपूर 


(२०९४, 


बछगंधक-संजशा धु० 
छिर्या--क्ाग, शीतलचीनी, अगर, आयफल, 
कपूर, शीतल्चीनी, ज्षोंग, सुपारी आर जायफल्न 


हिंसा जो गृहस्थों से ग्रहकाय्थ करने में होती हे। वे. 
पाँच काम जिनके करने में छोटे छोटे जीवों की हिंसा होती 
है । ये हैं--चुल्हा जलाना, आटा आदि पीसना, झाड देवा; 
छूटना और पानी का घड़ा रखनां ! इन्हें मनु ने चुली, 
पेषणी, उपस्कर, कुडनी और उद्र्कुध लिखा है। इन्हीं 


पाँच प्रकार की हिंसाशों के दोषों की निव्ृ॒त्ति के लि 

४72... पंच का विधान किया गया 

 पंचसकंच-संज्ञा पुं० [ से० 

स्कंध कहते हैं । स्कंध पाँच हैं-- रूपस्कंध, वेदनास्कंच, संज्ञा- 

स्कंघ, संस्कारस्कंध, और विज्ञानस्कंध । रूपस्कंध का दूसरा 

नाम वस्तुतन्मान्ना है। इस स्कच के अंतर्गत ७ महाभूत, 

< ज्ञानेद्रिय, « तन्मान्नाएं; २ लिंग ( सखी ओर पुरुष ) 
चेष्टा, 


5 


प्रचशा्स-सतञा! जु५ 


| बेह्ाक में थे पाँच ऑषधियाँ - हे 


प्याग।>ाज्ञा पु० 


अल 2 


बोद्ध दर्शन में गुणों की अमष्टि को 


से ही वेद्नास्कंध की उत्पत्ति द्वाती है। 
क्‍ के भेद से छ 
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भेद किए गए हैं । बोद्ध दुर्शनें के झनुसार विज्ञानस्कंध के 
चय होने से ही निवाण होता है। । 


( से० ] (६) एक तीथ । (२) एक 

» | बेद्यकः के अनुसार ले! 
घटस्वेद और ज्वाज्ञास्वेद । 

(जदजारी | (३ ) पाँच हजार -को 


वी जो झुंगल साम्राज्य 


ऊ 


पुंछ ( से० 
आलुकास्वेद, वाष्पस्वेद 


) (१) पाँच अंग या पाँच अंग 
वस्तु । (२) दृच्च के पाँच अग--जढ़, छात्य; पत्ती, फूल: 


व्यौरेघार दिए गाए हों 

अत्गत सहाय, साधन, डपाय, देश-काल-भेद ओर विपद्‌- 
प्रतीकार । (६) प्रणाम का घुक भेद जिसमे घुदना, हाथ, 
और माथा एथ्वी पर टेक्कर आँख देवता की ओर करके मुंह 
से प्रशामसूचक शब्द कहा जाता हैं पासला 
में किसी इृश्देव का कवर; स्तोन्न, पद्धति, 


पंचकल्याण । (६) कच्छूप । कछुबा। 
पंचांशुू-वि० [ स० ] जो परिणाम में पाँच अंगुल का 
जिसमें पाँच उगकियाँ हों ।.._ पट 


पंचातरीय--सेज्ञा पु | सै० 
पातक--माता, पिला, अहत 


5 0॥ 


याजकों के साथ विवाद | 








_..।." समकाननककबलनाामनाण-हरनिनापननम डक कनकता “कट लत पक कलह 6-4. 


।(४) आयुवद के अनुसार चीता, चिचड़ी, भिल्ञावाँ, गंधक ह 


.... पंचात्मा-संतास्रो० [सं ]पंच्याण। 
.... पंचानन--वि० [ सं० | जिसके पाँच सुद्ठ हों । पंचझुखी । 






































पंचसातप 
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.... और मदार नामक ओषधियाँ जो बहुत गरम मानी जाती हैं । 


....._वि० (१३) पंचारिनि की उपासना करनेबाला | (२) पंचाग्नि | हे 


. विद्या जाननेवाला । (३) पंचाग्नि तापनेवाला । 


पचातप-संज्ञा पुं० [ से० ] चारों ओर आग जज्ञा कर ग्रीष्मऋतु 


में धूप में बेठ कर तप करना । पंचारिनि । 





संज्ञा पुं० (१) शिव । (२) सिंह 
विशेष --सिंह का पंचानन कहने का कारण लोग दो अकार 
बतलाते 





.._._ ज्लाग चारों पंजों को जोड़ कर॑ पांच मुँह गिना देते हैं 

..... (३) संगीत में स्वससाधन की एक प्रणाक्षी-- 

.. सारेगमप।रेगमपध।गमप घ 
चनिसा। 











शरे।पमयग रेला 





ः ्प्प ! लिम।-यज्ञा जी: ॥ स० । श्र की पत्नी, हुगा 
_ पंचानवे-[ सं७ पंचनवति, पा० पंचनतइ ] नब्बे और पाँच |पांच 


कम सो । 


... अकार लिखा जाता है--६« । 








तप करते थे। इनके तप 


_ खबरोही-सा नि घ पं म। नि पम ग।धपमग 





शध्शर.. 





कुछु लेग तो पंच शब्द का अर्थ “विस्तृत ः ॥ हे 
... करके पचानन का अर्थ “चोड़े सुहवाक्षा” करते है। कुछ हा 


। 


 अलुष्तार दद्धिण में पंपा नामक तालाब जहाँ शातकणि मुनि का गो 
भय खाकर इूंढू ने इनका |... 






|. (सुदूगण, खजय, बेहदिएु, अवीर और कांपिल्य) की ओर 





|. पंचाछ .. 


आम 






चुने हुए ले।गों का समाज । पंचें की बेठक या सभा। कमेटी 


. ज्ञाकर पंचायत से निबटेश कराना ही ठीक समझता । 


| 5 क्रि० प्र०“बेठना ।--बेठाना ।--बटोरना । क्‍ हल 
(२) बहुत से लोगों का एकन्रन हाकर किसी मामले या करड़े 


पर विचार । पचों का वाद-विवाद । 
क्रि७ प्रं७--करना ++- होना |... 
(३) एक साथ बहुत से लोगों की बकवाद 


पंचायतन-तंज्ञा [ स० ]पाच देवताओं की मूत्तियों का समूह, 


जसे, शिव पंचायतन, शम पंचायतन इत्यादि 


है: 


प्यायती-वि० | हिं० पंचायत | (१) पंचायत का किया हु 


', क, 


... पंचायत का । (२) पंचायत संबंधी । (३) बहुत से छोगों 
गे ह का मिल्षा जुला | सास का। जिस पर किसी एक आदमी 
का अधिकार न हो | जो कई जोगों का हो । जेसे, पंचायती 


. अखाड़ा । (४) सब पंचें का । सर्वेताघारण का 


पचाल-संज्ञा पुं० | सं» | (१) एक देश का प्राचीन नाम जो ब्राह्मण मा ४ 
और इपनिषद्‌ अंथों से लेकर पुराणों तक में पाया जाता... 


. है। इस देश की सीमा भिन्न भिन्न काले में भिन्न भिन्न 






रही है । यह देश हिमालय और चंबत्न के बीच गंगा नढ़ी 
गंगा के उत्तर प्रदेश का. 
संज्ञा पु० नब्बे से पाँच अधिक की सल्या या अक जो इस हर लक कक दुल्षिण प्रदेश के दक्षिण पंचान्न कहते 
... थे। इस देश को देवपंचाज़् से भिन्न समझना चाहिए... 

५ हे जो सोशष्ट देश का पक भाग थी । | ै कक 
३ 2 श््श देश का पंचाज्ष मास पुन के संबंध हे पुराणों मे 
यह कथा है। महाराज हसेध्व अपने भाई से लड़कर श्रपत्ती 
हु .. सुसराल मघुपुरी चल्ले गए और अपने ससुर मधु की 
सहायता से उन्होंने अयोध्या के पश्चिम के देशों पर... 
/ .. श्रघ्िकार कर लिया | जब ल्लोगों ने आकर उनसे अयोध्या 


. के दोनें ओर माना जाता था 


... के दाजा के आक्रमण की बात कही तब उन्होंने पांच पुत्रों. 


... देख कर कहा कि ये पांचों ह 


. अलम (पंचालम) 








_(क) बिराद्री की पंचायत । (ख) उन्होंने अदालत में न हे. 















रा 
पं 
छू 
शी 
 क 
>> 


जो वाअब् 
॥) महादेव | शिव । (६) एक छद॑ जिप्के प्स्‍्येक चरया 


























में एक तगण ( 55 ) होता है | (७) दक्षिण देश की एक 

जाये । 

कश्ते क्‍ 
यज । (८) एक सपे का नाम । (६) एक. 

स बिषेः । ह 
परजचालिका-२ है» ] पुतल्ली । 

... पंचालिख-वि० दे० “पेंसाज्ञीस? । 
पंचा संज्ञा ब्ी० (| सं० ](१) पुतक्ती । गुड़िया | (२) पांचाली । । 
.... द्वौवदी। (३) एक गीत। पांचाह्नी । (४) चौसर की 
०0 बिशातत आम कक 
पंचावी-संशा श्ली० [ सं०_) वह गाय जिसके तल्ले ढाई वक्ष का । 
बच्चा है! अब  ी 





पंचाशा-वि० [ सं० ] पचासवाँ । 

पंचाहत्‌-वि० [ से० ] पचास । 

पंचाशिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह पुस्तक जिसमें पचास श्लोक 
वा कवित्त भ्रादि हों। हक 

] पदच्चासीवों । 

पच्चासी की संख्या । 


















सेशा पुं० (३) सिंह। विशेष--डे० “पंचानन!। (२ 




















लि 


२) सोम याग के अंतर्गत वह कृत्य जा 


दिने में किया जाता है।... 
पाँच अध्यायों वा खडों का समूह । 


] बेदांत में पंचभूतों का विभाग 
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हज 5 
पानी |- चूना | रड़के के खेटने का मि्छी . जम 
का पुद्ध बरतन या खिलौना जिसके पेंढे में जे 
ते हैं। पानी मरने से वह छेदों में हे पकने ४ 

लगता है । 

पंशे द्रिय-संज्ञ 
का बाह्य जगत का ज्ञान होता 

पंचेषु-संशा पुं० 

पंचे(-संज्ञ पु० 
मार कर दूर फेंकने का ५ गुड 


.. से बछ्छाल कर दहने हाथ से मारते हैं।.. _. "० 
पंचेषण-संशा पु० [ सं० ] पिप्पली, पिप्व्षीभूलछ, उब्य, मिर 
. और चित्रक नामक पचि-ओवबियाँ |... 
पंश्ाध्या-संज्ञा पं० [| सं० पंचोष्मन | शरीर के भीतर भोजन पाने 

वाली पचि अकार की अभि |... 
पंचादन-संज्ञा पु [ सत० | घक यज्ञ का माम ई 8 | 
पच्राली-संज्ञा ल्ली० पं -- आवालि ] एक पीधचा जो पश्चिम 
भारत, मध्य अदेश, बेबई और बरार में मित्रता है |: 
सकी पत्तियों और डंठल्लें से एक भरकार का सुर्गंधित 

.. तेल निकलता है जिसका व्यवहार थुरोप के ग में होता 

 है। इसकी खेती पान के भीठों में की जाती है । पौधे दो दो 

फुट की दूरी पर ब्गाए जाते हैं । एक बार के लगाएं हुए 

पौधों से दे! वार छु छ मद्दीने पर फल्लल काटी जाती है । 

दूसरी फल कट जाने पर पोधे खोदुकर फेंक दिए जाते 

हैं । इंठछ सूख जाने पर बड़े बड़े गट्ठों में. बॉधकर बिक्री. 

के क्षिये भेज दिए जाते हैं । डंठलों से भबके द्वारा तेल 

निकालना जाता है । ६६ खेर हुकड़ी से छगमग बारह 
:पंव्रृह सेर तक तेल निकल्षता है । युराप में 
_ व्यवहार सुगंध द्वष्य की भांति होता है 
ओर पंचपानड़ी भी कहते हें । 
संज्ञा पुं० 
: हुईं एक शपाधि । 


























इस तेल का. 
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अड़ा और छात्ा पड़ा तो पड़ा पर निगोड़ी तू क्‍यों पंछाजा 


रा हुई >दृनशा०..... 
-... पंछी-उंज्ञा पुं० [ सं० पेदी ] चिड़िया । पद्ठी। ड*---भई यह 
... सांस सबन सुखदाई। मानिक गोलक सम दिनमणि मु 


- जता मन भाई । पंछी निज निज चले बसेरन गावत काम 
... बधाई -हरिश्चेंद्र 








गझ । 


। पञ्ञना-कि० अ० [ से ० पेज «5 ृढ होना, रुकना ] घांतु के बरतन 



















में अंक आदि द्वारा जाड़ छगना | झालना । काल बगेना 





..__. श्रस्थिसमुश्यय 
.... परदा | ऊपरी घड़ (छाती) का हड़िडियों का घेश । पाश्व 


.. कार ।---रसनिधि । (३) शरीर 
.. (४) साय का . एक संस्कार 
कोन कंदे ।.. 
पञ्ञरक- संज्ञा पुं० [ सें० ) खाँचा 
ढंठके! श्रादि का बुना हुआ बड़ा दोकरा । 


देह । (४) पिजड़ा। 


















' सैपुट दिये छिपाई। अलसानी इग मूदि मूदि के कमल 


... चैंजड़ी-संजा स्री० [ स० पेच, फा० पंज ] चौलर के एक दांव का 


.. पंजर-तंश्ा पुं० [ सं० ] (१) शरीर का बह कड़ा भाग जो अछ॒ः 


. रण आदि के रुप में ऊपर होता है और रीढ्वाले जीवों में 
.. कड़ी इड्डियों के ढाँचे के रूप में भीतर होता है । हडिडयों 
को ठहर या ढाँदा जो शरीर के कोमल भागों को अपने ऊपर 
_ उहराए रहता है अथंवा बंद या रक्षित रखता हे। ठट्ही । 
कंकाल । (२) पसलियें से बना हुआ 


.... बचचस्थक्ष आदि की अस्थिपंक्ति | ३०--जान जान कीने जे. 
_ हैं नेहिन ऊपर वार । भरे जो नैन कटाच्छु के खंजर पंजर 


(६) कक्षियुग । (७) 


ऊाबा । बेस था बचीले | 


.. ऋाड़ कर र पीछे 
.. जी जान से छुगना या तलर होना । सिर 

.. श पकड़ 
. शिकार। (२) अधिकार में । कब्जे 
में जिसमें जो चाहे किया जा सके | जैसे, अब तो घुम हमारे 


. संज्ञा छोना 


बैज्ञ या भल की पसली की चौड़ी हड्डी जिसले भभी मंज्ञा , 4 
उठाते ं (७) पंजे के आकार का बना हुआ पी5 खुजकाने मर 


. था कंसाई) 
. नक्की भी कहते है । 


धुहा--चुक्कापजा - दावे पंच 


ल्‍ । द््के ई 


पड़ना या सिल्नटना वूव हाथ बेकर पीछे पडन 


। पंजे में 
मुट्ठी में | अहण में | जैसे, पंजे में आया हुआ 
वश में । ऐसी स्थिति 





जे में फेस गए (या आ गए) हा ; भ्रब कहाँ जाते हो है 
पंजे से- पकड़ से । मुद्दी से। अधिकार से । कब्जे से | जैसे, 
पंजे ले छूटना, पंजे से निकद्षना । पंजा लड़ाना- एक प्रकार. 
की कसरत या बल्लपरीज्षा जिसमें दो आदमी एक दूसरे की 
उँगलियों में उँगलियां फँसाकर मरने का प्रयत्ष करते हैं।... 
पेजा लड़ाना | पंजों के बल्ल चलना-> बहुत... 
ऊँचा होकर चलना । इतराना | गव॑ करना । जमीन पर पैर ने... 





अखना 


(३) पंजा छाड़ाने की कप्तरत या बलपरीक्षा 


क्रि० प्र०--करना “होना मा, हा अत 
मुहा०--पंजा ले जाना पेजा लड़ने में जीत जाना। दूसरे का. 


जा मरोड़ देना 7 ० पा, 
(४) ईैंगलियों के सहित हथेली का संपुर | चुंगछ | जैसे, 
पंजा भर आटा । (९) जूते का अगला भाग जिसमें डँग रा 


५, 


लियाँ रहती हैं । जैसे, इस जूते का पंजा दुबाता है। (६)... 


का एक औजार (८) मजुष्य के पंजे के आकार का कटा हुआ. 
टीन या और किसी धातु की चदर का डुकड़ा जिसे लंबे... 
बॉस भादि में बाँध कर मंडे था निशान की तरह ताजिये के... 
साथ ले करं चलते हैं । (६) पुट्टे के ऊपर का माँख | (चिक 
१०) ताश का वह पत्ता जिसमें पाँच चिह या... 
जैसे इंट का पंजा। (४१) जुए वा दांव जिसे.“ 





चाल्नबाजी । ४०-- नी हा. चाक्ष ... 

काहू की सिखाई जे न माने औ न जाने भत्ती भांति 

चब्िबे का व्यवहार है। छुका पंजा बंद कामादिक के 
न जीवैन के रंग बदरंग के प्रचा चरण- 
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थक 


नाम की पाँच नदियाँ बहती हैं। मभाचीन ब्ंथों में ।.. पंडश-संः पुं० [ छिं० पानी ५- दरना (ढरा) ) परमाक्षा ! पएनावा । 
नाम पंचनद आया है। बिदानें की चारणा है ५ ः हे 
जिल सपसिंधु का उछुेस हे वह यही प्रदेश 

श्रशुमती, अजसी, अनितभा, श्रशमन्वती, असिक्मी, ककृमा, 
(काबुल नदी) ऋतु, श॒तुद्री, वितस्ता, शिफा, शयणावती, 
सरस्वती, सुवास्तु ( स्वात ) इत्यादि जिन बहुत सी नदियों . 
का उतलेख है वे श्रायः सब पंजाब की ही हैं । सरस्वती के है ड़ 
किनारे का सारस्वत प्रदेश वेदिक काञ्न में बहुत पुनीत मा 

ज्ञाता था और वहाँ. अवेक बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं। मलु- 
संहिता का बह्यवि देश भी पंजाब के ही अंतर्गत था । 
महाभारत में आए हुए मदर, आरह, सिंधु, गाँधार आदि देश 
पंजाब में ही पड़ते थे। महाभारत में मद्वदेश वासियों का 
आचार व्यवहार निंदित कहा गया है | खत 


परज्ञाब॒-सज्ञा पु० | द्ि० पजा -- बंह्े | पालकी के कहाशें की शा नृपम व 
बेली, यह सूचित करने के किये कि आगे की भूमि ऊँची... ध का कबीर 
_ है। यह वाक्य अगले कहार पिछले कहारों की सूचना के | 2, 
| 2 ..._। पंडव, पंडवा-संज्ञा पु७ दे० “पांडव”! । 
जकियेबोबते हैं| - ५ ता कल 2 
ः का .. ..  घंडवा-तंज्ञा।पुं० [? ) मंत्र का बच्चा 
पंज(बी-वि० [ फा० ] पंजाब सेबंधी । पंग्राथ का । 


बोड़ा, पंज्ञाबी भाषा, पंजाबी जूता पंडा-संजञा पुं० [ से० पंडित | | खी० पेडाइच | ( १ ) किसी तीर्थ - 
शी पुं० [ ल्ी० पंजबिन | पञञाब का 


वा मंदिर का पुजारी । धाटिया | पुजारी ॥ ४०--माया महा 

... निवासी) ठगिन हम जानी । तिग़ु न फाँस किये कर डोले बोले मधुरी 
पंजारा-संज्ञा पुं० [ सं० पेजिकार | (१) रुई बा । केशव के कमला बेठी शिव के भें भवानी । पंडा 
.._ (२) रुई धुननेवाला । छुनिया के मूरति छू बेटी तीरथ में मई पानी ।--कबीर । ( २) 


क्‍ ...... रोटी बनानेवाला बाह्मण । रसोइया । 


जिका-उंज्ञा स्री | से० ] पंचांग । 2 
>संज्ञा स्ली० [ दिं० पाँच + जीरा ) एक प्रकार की मिठाई 

ये का थीमेंभून कर उसमें धनिया, खोंठ, 

ती है| इसका व्यवहार 


नैवेय में हाता है । अन्माष्ठमी के उत्लव तथा सत्य- 


नारायण की कथा में पंजीरी का पलाद बंटता है। पंजीरी 


संशा छ्ी० | सं० | [१ ) विवेकाध्मिका 
ज्ञान | बुद्धि ।( ३२ ) शाखज्ञान । 
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धह 


ये 
शब्द २ 
बा 5 हा, 3 कशदा' 


..._. संशा घुं० (१) पढ़ा-लिखा शाखज्ञ आह्मण। (२) ब्राहश।_ ; 
...  पंडितक-संज्ञा ६० | सं० | उतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 


जा जाता 


कर 
5 

















#7५ 


रा. ० रा ५ पा व पोपशिय व कया कु का न वि मास 
_. पंडिताई-तंशा दिं० पंडित + आई. | प्र्म० ) | बिहचा । 
 पडित्य मा " | २३० 













बाहणी ० 
पंडु-वि० | से० | १ 2 पीक्ापन लिए हुए मटमेज्ञा । (२) 
रा श्वेत! सफेद । (६ )पीछा। |... | 
४ रा पं पंडक-संज्ञा पुं० [ स० पोड || ली० पंडुका कपोत या कबूतर के 
...._ जाति का एक पक्की जो लक्ाई लिए भूरे रंग का होता 
यह प्रायः जंगल काड़ियाों और उजाड़ स्थानों में द्वोता हे 












है, एक बड़ा, दूसरा छोटा 


[£/ . 


होता है । 











सफेद कबूतर के जो! 
















प्रवीण । ६ ह » संस्कृत भाषा 


.... पंदितस्सन्य-वि* [ से० ] अपने को विद्वान माननेवाला। 


5 तहलजफका मकर ०, ९ "हर ल ने ५ पाकर हे ०३ बगल कक नृर रेस लाना जला० २१० के ० जमा कर डाक तरह ही करें०४ ०अज ० नरक हा 0७5 कप कि कक फू जोर तर री पक न साफ तल क/ पक १ + 


हे ही के लिये दाता है । शिक्टाचार में बाह्णों के वाम के पहले... आज एुनि पंथ गहै। ।--सूर । (३) चाल पकड़ना ! 
रे ः 
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नर की बोली कड़ी होती है और श्सके गले में कंठा सा होता | 

जो बीचे की ओर अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है पर ऊपर |. 

साफ नहीं मालूम हो।ता । पंडुक दे। प्रकार का होता |. उत्तम आंचरणा सिखान 
ब्छे ग्‌ । ४ हे ' हे न 

डे का रंग भूशा सूरा और | भय सेल बुरहानू । पंथ लाय मोहि दीनन्‍्ह गियान्‌ 


ते |... जायसी ! पंथ सेना -- राह देखना 
कबूतर की तरह पंडक जल्दी पालतू नहीं | 


से कमरी पेढा 


_खुबता दोता है | छोटे का रंग मटमैल्ा लिए इंट सा लाल | 


५ हुग पर सत्यनी | 
- शुरू रूवा जेहू पंथ दि 


च्छ *« (कु) तुझरा पंथ निहाशे स्वासाः 
 अतयामी 

- खेल्लत श्राज 

._लिहारेों । भ्रावो तुम पे तन सन बारी 

... पर पाँव देना (१) चलना। चलने के लिये ५२ डर्ठान 

_.. बढ़ाना । (२) रीति वा ढंग पर चलह्लना [ 


... कर भी बुरेपंथ में पाँव न दंना 
.. सहज सुभाऊ । मन कुपंथ पग घरे न काऊ “-तुब्बसी 


करना 
होना । अनुसरण करना । अनुयायी होना पक! 

.. पीछे पड़ना | बराबर तंग करना । लगातार कष्ट देना ।इण- 
... किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर नागा 2 
_-.  ्ञागा ।--तुलसी । पंथ पर द्वाना या कगाना5 (१) 


.. देखना | ४०--हारिल् भई पंथ मैं सेवा 
..... पढबों कोन परेवा ।---जावसी कम 


.. पंथ, दादूपंथ । उ०--सैयंद अशरफ पीर पियारा ! जिन... 
. मोहिं पंथ दीन उजियारा।--जायसी।.._..___.....' 





६ 2,००० जन ५ हनन न हु कल नकतन नी मीन न पता ननन नम लताअकनम9 तक. ७० हा 


4 येशेष प्रकार के कम में पहेत, होना। 

बरणा अहण करना । पंथ दिखाना।(१/ शेख बताना | 
(२) घर या आचार की रीति बतान उपदेश देन 
दिखावा । बितु गुरु जगत के निशु न 
पवा ?--जायसी । पंथ देखना या निहारना रास्ता 
द्‌ वाट जाहना | प्रतीक्षा करना। इंतजार कीना। 
कर्बदि. मिलोगे 


सूर। (ख) माखन खाव जद मेरे आईं 


घ, .8 


2... मैं बेटी  सुब- पथ. का 
सूह । पंथ में का पथ | पा 


अति लकलओ 










खबार खंगाड 


वेशेंष प्रकार के... 
में प्रदत्त होना | आचरण अहण करना। जैसे, भूल | 
०-०+ईघुबेसिन कर 


। 


(२) चाल अहृए ..... 
किती के पीछे. 5 
(२) किसी के ... 


पंथ पर लगना + (१) रास्ते पर होना 
किसी के पंथ लगबारः (१ 


हठि सब ही के पंथद्वि 5 । 


क रास्ते पर करना । (२) अच्छी चाल पर ले सना जा 
_ अमेपिदेश करना। 3०“-शअगुभ्रा 









बाद जोहना। आसरा मा 
प्‌ अब तोहि 


३) धर्मम्ाग । संप्रदाय । मत | जैसे; कबीरपंथ, नानक- गा 























५ अलमालम पक, "४ 









पबा-संज्ञा पुं० [ फा० पुंबान- कपास ] एक अकार का पीछा रंगजे 


मित्र बंधु बलानिए । देश के ? परदेश के ? किधों पंथकी ? 


























! पहिचानिए । “केशव । ..... उन रंगने में काम आता है | कस आय 
पथिका[*--संज्ञा पु० ढे० “प्रथिक ” । . विशेष--» छुटंक मोखा हलद़ी की घुकनी १३: छुटांक गंधक के... 
... पथी-संज्ञा पुं० [ सं० पथिन्‌ ] (१). राही । बटोद़ी । पथिक । _तेजाब में मिल्लाई जाती है । हसन हो ज्ञाने पर उसे £ खेर उबबते 
.._ 3०--(क) करहिं फ्यान भोर उठि नितहि कोस दस जाहिं। हुए पानी में मिल्ठा देते है इस जल में धुल्ला हुआ . 
पंथी पंथा जे चल्रहि ते कित रहें ओठहिं |--जायसी |... ऊन एक घंटे तक छाथा में सखाया जाता है। यह रंग 
(ख) बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे छा खजूर । पंथी कच्चा होता है पर यदि हल्दी की जगह अकललबीर मिलाया 
छह न बेठहि' फल्ष क्वागा तो दूर ।--कबीर | (२) किली जाय तो रंग पक्‍का होता 
सेश्रदाय का अजुयायी । जैसे, कबीरपंथी, दादूपंधी इल्मयादि।  घँवर-संज्ञा छी० दे० ैंवरीट। हा आर 
दू-संज्ञा ल्ली० ( फा० | शिक्षा । सीख । उपदेश । उफल- पंवरना|-क्रि० आ० [ से० हवन । (१) तेरना ।. (२) थाह्द हक पाक 
नफूस नाव सो मारिय्रे गोसमाल दे पंड ।दूई है सो दूरे.. छेना। पता क्गाना। इ०-सखूकर खान सियार सिंह... 
। हर करि तब घर में आनंद ।-दादू हक .. सरप र्ह्हि घट माँहि । ऊुंजर कीरी जीव पब पचर्राहि मा ५ 
रे पदरह-वि० | से० पंचदर्श, पा० पर्णरस, प्रा० पण्णरह | जो संख्या ....._ जाबहि नाहि' कबीर)... मा, का 5. हा 
/ मेंद्सओर पॉच हा। .. पंवरि-संज्ञा स्री० [ सं० पुर घर, वा पुरस--अगे | अवेशद्वार 
“ हा ... रंशा पुं० दसऔर पाँच की संख्या या अंक जो इस अकार या ग्रह । वह फाठक था घर जिलसे होकर किसी मकान में 
..... लिखा जाता है---१४ मा आम ..... . जाय | ड्योढ़ी डउ०---(क) पवरि पँवरि गढ़ लाग केवारा 
। 6 ल्ी० पंदरहवों | जो पंद्रह के |... ओ राजा सों भई पुकारा |-- जायसी । (ख) उधरी पंघचरि 
हा . .. स्थान पर हो। जिसका स्थान” चादृह ओर पदार्थों के... चल्ला सुढतान ।--जायसी । (ग) पँँवरिहि पेँवरि सि ह 
सा बीज हा 8 आम का |... लिखि काढे ।--जायसी । 


पंघलाना-क्रि० सं० [ देश० ] फसल्ाना | बहतल्वाना । 


द परवाश्या-संज्ञा पुं० [ हिं० पँवरी, पौरि | (९ ) द्वारपाकर बरबान | 
पू-संज्ञा पु० | औ० ] (१) वह नल जिसके द्वारा पानी ऊपर द 


... डयोढीदार। (२) घुत्र होने पर या किसी और मंगत् 
.... अचार पर द्वार पर बेठकर संगल गीत गानेबाला यातक | 
पंच्री-संज्ञा ली ० दे० ““पवरि 


संज्ञा क्ली० [ दिं० पाँव ]) खड़ाऊँ । पा 
३3३०--पायन पहिशि लेह सब पंवरी | 










:.. पहुँचाया जाता है । (२) पिचकारी । 
क्रि० प्र७--करना क्‍ 

(३) एक प्रकार का हल्का अगरेजी जूता जिसमें पंजे से 
इधर का ही भाग ढका रहता है | हे पा, 
क्षिण देश की एक नदी और उसी से 
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व ल 2 बढ़ा 
| लिखा है कि पंपा बढ़ी से लगा हुआ 





नां कहाँ है इसका ठीक ठीक निश्चण 





चंवारी 


नमक अ अमन कम न मा क 


भारी । क्लोचन चार विछास हे नासा अति लोनी । अरून | 


अधर दशनावली छुबि वरने कौनी । बिब पूँचारे लाजट्टि 
: द्ामिनि हुति थोरी। ऐसे हरि हम का कही ऊंडु देखे हारी 
 >सूर। (गो) सुझा सुनाक कठोर पवारी । वह कामल 
तिल कुछुम सवारी ।--जायसी । दे० “पवारना १ | 

सजा ख्री० | देश० । जोहारों का एक आजार जिससे 
लोहे में छेद किया जाता है । 


हिं० पंसारी +- दढ़, हाट | वह बाजार 


-संशा पु० [ से० पण्यशाली 
-.. तथा दवा के लिये जड़ी बूटी बेचनेबाला बनिया 
पंसासार-सेज्ञा पु० | से० पाथक, हि 
... यासे का खेल ! 3०--(क) कोइ खेलत कहु पंसाधारी 
 ख्लेलत कौतक की बलमारी ।---सबंलसि ह । (ख) अनिरुद् 


जी और राजकन्या निद्रा से चौंक पंसासार खेलने लगे । 


याना+-कि० स० [ दिं० पासा |] पासे से मारता । 
सरी-संजा क्ली० दे० “'पसुली 


द्विं० पाँच + सेर | पाँच सर की तोद 


झुदग[-संज्ञा पु ढे० ४फग!? ८पुगँ |" 
इज '“>सेज्ञा छी० दे० * प्यैज्ा व 
“ हे० “पढ़”! । 


क्‍ एक छब जिसे पाइता की 
कहते हैं | इसमें एक मगण, पक भगण और सगण देता 
ताके दाने कुल गनिये । औ दोने लोच मिये ॥ 
गुण गनिया । सो है क्ागे श्रुति झुनियो 
० दे० “पेना? । 


०» ] अनाज मापने का एक बर्तन जिस 


| 


यो०--चबह पकड़ । 
ग़हा ०--पकड़ में आभार (१) पकड़ा जाना | 


मिलना | हाथ लगना। (२) दांव पर चढ़ना । 
बश भे होना । 


(२५) पकड़ने का ठंग। (३) ले |ईं 
आकर परस्पर गुधवा। भिडंत । धापाई । जैसे, (कक) 
मारी तुम्हारी एक पकड़ हो जाय । (खो) वह कई पक 

डा । (४) दोष, भूल आदि हूंढ़ निकालने की किया या 
आबव । जैसे, 


$, 


यूल्े दिखाई । 


शक 


पक घकड़-संशा खी० दे० “घर पकड़ । 


[ सं० अकृछ, प्रा० पवकंड्ड | (१) कि 


प्कडना-कि० से 
को इस प्रकार इेढ़ता से स्पश करना या हाथ में लेना कि 


क 


वह जल्दी छूट न सके अथवा इधर उधर जा वा हिल - 
प्रहण करना | 
जैले, (क) छूड़ी पकड़ना | (ख) उसका दाथ पकड़े रहो; 
नहीं तो वह गिर पड़ेगा | (ग) किसी वस्तु को उठाने के ० 


होछ ने सक्के । धघह्मा । थामना !। गहना 


किये चिम्रटी हे पकड़ना । 
संया५ क्रि०-- देना । लेना । 


(२) छिपे हुए या भागते हुए का पाना और अधिकार. 
में करना । काबू में करता । गिरफ्तार करना । जैसे, चोर 
 पकड़ना । (३) गति या व्यापार न करने देना | कुछ करने 

रोक रखना ! स्थिर करना । ठहराना | जैसे, बोलते हुए. 


व्ही जवान पकड़ना, मारते हुए का द्वाथ पकड़ना ! 
संये| ० क्रि०---केना 


(४) हढ़ निकालना । पता छागाना । जैसे, गलती पक * 
डुना, चोरी पकड़ना (९) कुछ करत हुए का काई विशेष 
बात आने पर रोकना । दोकना। जेसे, जहाँ वह भूज करे... 
- वहाँ उसे पकड़ना । (६) दोड़ने, चलने या ओर किसी . 


. बात में बढ़े हुए के बराबर दो जाना । जैसे, (क) वौड़ में 
पहले वो दसरा आगे बंढ़ा था पर पीछे इसने एकड़ लि 


एक एक बार 


सकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है, उसने कई जगह हे 


६४$40 ४ 
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की फल कह कक को १ अब आओ 
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सरे से कराना ! ग्रहण कराना । जेसे, चोर का सिपाही संये[७ क्रि७-- डालना ।>देना |+>लेबा |... 
... से पकड़वाना | | २) आँच या गरमसी के द्वारा गल्लाना या तैयार करना 
..... खया० क्रि०--देवा । 5 थे रोंधना । सिर्चाना । जेसे, खाना पकावा, रोटी पकाना । . ० 
.. पकड़ाना-क्रि० स० [ दिं० पकड़ना का ग्रे० । (१ ) किसी के |. मुद्दा०--(मिद्ठी का) बरतन पकाना-अआंव में आंच के द्वारा जा 
दवा में देना या रखना । थमाना । जैसे, यह किताब उन्हें | छा ओर पृष्ठ करना । कलेजा पकाना--जी जक्षाना ! संताप हज 
पकड़ा दे! | (२) पकड़ने का काप्त कराना । अहणा कराना | | बाग 
जैसे, जार पकड़ाना । द (३) फोड़े, फुंसी घाव आदि को इस अवस्था में पहुँचाला 
सेये० क्रिए्>देना।.....्र्र्र्र््रः कि बल्में पीच या मवादु आ ज्ञाय । (७) मात्रा पूरी करना क्‍ 
पकना[-क्रि० 'अ० | से० पक, दिं५ पका, पका+वा (प्रय०) ) सोदा पूरा करना । लगाना । जैसे, चाह झपए का गुड़ पका... 
(१) पकवावस्था को पहुंच जाना । कच्चा न रहना। अ्रनाज, | दो (बनिये 235. हे अल हज ह 
फल आदि का पुष्ट होकर काटने था खाने के बरेग्य होना। पकार-संज पुं० [ पं+कार | पः अचर। _  . 
._ ऐसी अवस्था का पहुंचना जिसमें स्राद, पूर्णंता धादि आ । पकवान धन हि पमनाग  पहने हो भोग (5 
.. जाती है। जेसे, आम पकना, खेत में अ्रवाज् पकना । पोव उयादेओ: कक मल मी 
। पकोडा-संज्ञा घु० | हिं० पका +- बरी, बडी | स्ली७ ओह्प७ पकोर्ड । 
घी.या लेढ में पकाकर फुलाई हुईं बेसन या पीठी की, बट्टी 
द द हा )र्शाॉच या गरमी खाकर गल्नना या तैयार होना। |. बही। .. गा 
057 सिर देना। सीकना। रिघिना । छुरना। जैसे, दाल | पकोढ़ी-तंजञ ब्री० देण “पकौड़ाट॥[ “| 
..._... पकना, रोटी पकना, रसोई पकना। ...._ परककरस-संज्ञा यु [सं० | मढ्ति। | 
..... मुहा*--(मिद्दी का) बरतन पकना > आँवबे सें श्रॉँच खा कर 5 पकवारि-संशा पुं० [सं ]कॉजी ।.  क 
.. कड़ा होना। अब में तेवार हाना । कल्लेजा पकना जी | रे ]. (४) मा 





पृक्‍्का-वि० [ सं० पकव ] [ स्वी० पक्की ] (१) अनाज या फल्न हा 
.. जो घुष्ट होकर खाने के येग्य हो गया हो।। जो कच्चा न 
हो | पका हुआ | जेसे, पक्का आम । (२) जिसमें पूणेता 

गई हो। | जिसमें कसर न हो। | पूरा । जैसे, पक्का चोर, 

पक्का धू्ते। (३) जो अपनी पूरी बाढ़ था प्रोढ़ता को पहुँच 

- गया हो । घुष्ट । जैसे, पक्की लकड़ी। 

मुह ०--पक्‍का पान > वह पान जे कुछ दिन रखने. 
ओर खाने में स्वादिष्ट हो गया हो | | 


जल्लना | संताप हाना। 
. (३) फोड़े फुंसी घाव आदि का इस अवस्था में पहचना 
कि उनमें मवाद आ जाय | पीब से भरना । (७) चोसर 
गोटियों का सब घरों को पार करके अपने घर में श्रा जाना । 
(&) की प्रत ठहराना । लोदा पटना । मामा ते होना । 
>क्रि० ० दे० “पकड़ना हल ही है 
>संज्ञा खी ० दे० “पाकर! । ४ . 5 






















तप 









390. 


खाल 









हूँ हे | साफ और दुरुस्त । तैयार । जैसे 


पक्का शोरा । (९) जो आँच क्‍ 






४ 


१) पकाने का काम 
। (२) आँच पर तेयार: 
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(३० ) इढ़ | मजबूत । टिकाऊ । जैसे, इस मंदिर का काम | विदोष--थूक के साथ मिल कर खाया हुआ भाजन अन्न ब्ही 
बहुत पका है; यह जढदी गिर नहीं सक्षका।.. कप नली से होकर नीचे उतरता है और शामाशय में जाता 
मअहा०--पक्का काम - असछोी चांदी सोने के वार के बने बेल बूट है जे मशक के आकार की थेली सा होता है।इस 








































जैसे 


. का काम | असलो कारचोबी का काम । जैसे) 
पक्का काम है। पक्का घर या सकान -- सुरखी चूने के मसाले आर 
.. ईटो से बना हुआ घर । पक्का रंग न छूटनेवाल्ला रंग 

. रहुनेवाल्ला रंग |. कि 
... (११) स्थिर | दृढ़ । न ढलनेवाला निश्चित । जैसे, पक्की 
.. बात, पक्का इरादा, विवाह पक्का करना | द 
हें से घुष्टठ | आमाशिक । जिसे भूल या कसर 


_ ..... (१२) भरमार 
.. के कारण बदकयना म पड़े था जो अन्यथा तहे सके।ठी 


ही, 


इस टोपी पर 








. हेता है । (खो) पक्की दुलीढ । पे 


हु] ७--पक्का कागज बह कांगज जिस पर लिखी हुई बात 
. खाता > वह वही जिस पर ठीक जैंचा हुआ या ते किया हुआ 
हिसाब उतारा जाता है । पक्का चिट्ठा + ठीक जैंचा चिट्ठा |... 
(१६) जिसका मान प्रामाणिक हो | टकसाली | जैसे, पका 
.._ सन; पक्‍की तोल; पक्का बीचा । 

: पक्काइंत-! उंशा सख्ती ० [ हिं० पका | इढ़ता 
- पोढ़ाई। 
चबखर-“-उंजञा ज्ली० दे० “ पासर । 
.... वि७_ सं० पक ] पक्का । एुख्ता 
तिवखन तेज जे सुर समाज में गाज गने 
पृकक्षा-। संश्ा पु० ढे० “पाखा! । 
गेक्-संज्ञा पूं० | सं० | पस्लीड़ा नाम का एक पेड़ । 


मजबूती । निश्चय | 


।-- सतुलली | 





। 
बना द 
। 
| 
। 
! 
| 
। 
.. सैंचा हुआ | नपा तुला | जैसे, (क) वह बहुत पक्की सलाह | 
|| 
| 
। 


5 कानून से ढढ सममी जाती है। स्टॉप का कागज । पक्की बही या 


। 
। 
। 
। 
। 
| 
इ००- कस में पकखर 
! 
। 


जैली में आकर भोजन इकट्ठा होता है और आमाशय 
के अग्लश्स से सिर कर तथा मांस के आरकुचन असारण 
द्वारा मथा जाकर ढीला और पतला होता है । जब भोजन 
अग्कश्स से मिल्न कर ढीला हो जाता है तब पक्वाशय 
का द्वार खुल जाता है और श्रामाशय बड़े वेग से उसे 
प और ढकेलता है। पक्‍्वाशय यथाथे में छे।टी आँत के 


ही प्रारंस का बारह अशुल तक का भाग हैं जिसके तंतुओं . 
में एक विशेष प्रकार की कोष्ठाकार अंथियाँ हे।ती दे। इससे 


यकृत से आकर पित्त रख ओर क्लास से आकर वल्लाम 

रस भोजन के साथ मिलता है। क्लेम रस में तीन विशेष 

पाचक पदाथ होते हैं जे प्रामाशय से कुछ विश्लेषित होकर 

आए हुए (अधपचे) द्वव्य का भर सूच्म भखुओ्रं में बिश्लेन 

चण करता है जिससे वह घुल कर रक्षेष्प्भयी कलाओं से 
होकर रक्त में पहुँचते के योग्य हे जाता है। पित्त रस के हा 

साथ सिललने से क्लोम रस में तीवता आती हैं ओर बला हा 

या चिकनाई पचती जा आह मम गा 
पक्ष-संत्रा पुं० [ सं० ] (१) किसी स्थान वा पढ़ा के वे दाने 
छोर या किनारे जे अगल्ले और पिछले से भिन्न है | किसी 
विशेष स्थिति से दहने और बाएँ पड़नेबाले भाग। ओर | 
पाश्वे । तरफ । जैसे, सेना के दोनें पच्च। ५. 
शेघ--ओर' तरफ आदि से पक्ष शब्द थे यहें विशेषता _ 
है कि यह चस्तु के ही दे। अंगों का सूचित करता है; बस्तु से 
. बधक दिक मात्र के वहीं । आम 
(२) किसी विषय के दे! था अधिक परस्पर भिन्न अंगों 

से एक । किसी प्रसंग के संबंध में विचार करने की अलग 
जेसे, (क) सब पद्चों 
(ख) उसम पच् ता . 














फरैकौ 


..झज्षग बातों में से काई एक । पहलू । 
पर विचार कर कास करना चाहिए 
यही है कि तुम खुद जाओ । (३) वि 

_ झधिक परस्पर भिन्न भर्तों में से 

















पाहुइगा। 


कक. 


री 


_. न ियल- +का- हक उनके लिकताम का अ ००० कक सम >> ०0७ पलक या 


| 
ञ ॥| री ०७ क४। चुका कर 
७: हि. । ४ | ““ हे 7: ॥ 
एस | ड़ एल. ४80३ 
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स्थि श स्ल की है है! *+ | ह ' । है, हम 
च्थितस रे उरधक: 
!। अनुकूल मत 


हल हि कक हा 
सिर । छः पे (09 छु 208 मि (रॉक 
ब छआ या रे 


# कं 


कर] 450 

दिल रे 
ह्ष्‌ः 2 # हम को छाप ३ 
दा आ विलांय | आशिक 
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वा अच्छा समझना । 
९ ) शैली स्थिति जिलस 


आर मऔ लक मी न 


पक्चरुचता-संत्ा ज्ली० | ले० ] किसी का पद साधन के 
हुआ आयेजनम 
पक्षरूप-संज्ञा पु० [ से० | महादेव |... 
चवश्धिनी-संज्ा छ्ी० [ ले5 ) बढ़ हा 
.. जेकर सूर्थोदिय तक रहे । गा 
पत्षयान-विं० [ स० पक्षवत्‌ | के एदावती 
परवाजा। (२) इच्च कुल में उत्पन्न । 
संज्ञा पु० पबंत। (६ पुराणों में कथा है कि पहले परव॑तों 
की पंख है।ते थे और वे उछ्ते थे! पीछे इंह ने इसके पर 
काट लिए । ) 
| धज्षावेदु-संज्ञा पु० | से० 


प््षसंदर-संज्ञा पु [ से० | 
प्त्त 


् #५ (3 है 524 नम 
४४ कं 


उन कया कक «सनक बभ9+-- मपन ३०० 2४ 


हू[ ७०-5६ किसी का ) पक्ष करना “दे ० “पत्षपात करना! 

पत्त अहण करना > पक्ष लेना । (किसी का) पत्ष लेना 
(१) (ऋगड़े में) किसी की झोर होना । किसी की सहायता 
में खड़ा होना। सहायक होना पत्षपात करना |. 
तरफदारी करना 5 
(६) निमित्त | लगाव । संबंध । जैसे, ऐसा करना तुम्हारे 
पक्त में अच्छा न होगा । (७) वह वल्तु जिसमें साध्य की. 
अतिज्ञा करते हैं। जे, “पर्वत वल्चिमान्‌ है? । यहाँ पर्वत पत्ष 
हे जिसमें साध्य वहिमान्‌ की प्रतिज्ञा की गई है । (न्याय)। 
किसी की ओर से लड़नेवालों का दल । फोज । घेना । 
बला । (६) सहायको या सबगों का दल । हाथ रहनेवाला 

समूह । ३०--अंग पत्त जाने बिना करिय न बेर विरोध 

-केशपक्त >बाल्ों का समूह |. ० 
०) सहायक । सखा । साथी । (११) किली विषय पर ' 

मित्र मत रखनेवाजों के श्रत्ञग अलग दल | विवाद 


। 
के! 
है 
श 
| 
| 
। 


कप 
जे, 
5 
॥ 
हट ; 
| । 
। 
| 
है 


घात-तंज्ञा पुं० [ सं० ] अद्धोंग रोग जिसमें शरीर के दृहने 
या बाएँ किसी पारव के सब अंग (जैसे, हाथ, पैर, कंधा 


ले 


इत्यादि) क्रियाहीन हो जाते हैं । आधे श्रेग का बकवा । 


हर 


दियों के अलग अक्षण समूह । जैसे, (क) दोलें प 
मंगड़ा न कर । (ख) तुम कभी 
















कक 
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शु-संज्ञा पुं० [ से० 
काल में हिंदुओं और दोडों के बीच प्रसिद्ध धा। यह मद्रास 












कि किक किया [जञ-संजा युं० [ सछ | पतक्षियाँ का शजा, गरुड़ |. हे 
४ ..क$; मत से वात्स्यायन ही का मास पत्िल-स्वामी:है । 
पद्ती-संशा पुं० [ से० ] (१) चिड़िया । (२) तरफदार | 

























सं ] 
कैडटि-वि ० सं० ] एक पक में हानेवाला | पाक्षिक । 


। किया जाथ ! 0 
दृ्म-संज्ञा पुछ | स पदमन्‌ ] आँख की बिश्नी । बरौनी 


शेग । धर 
खेड-संशञा पु० ढे० “पा्खंड” ।. 
पखडी-वि० दे: “पाखडी” 

. पश्च-सत्षा स्ली० [ सं० पक्त, भरा पवखे | (१ ) बह बात जो किसी 
._.. बात के साथ जोड़ दी जाय और जिसके कारण व्यथ कुछ 





.. तैयार हूँ पर वे गवाह की पख लगाते हैं । 
_. क्रि० प्र०--कगना ।--लगाना । 


जाते । (३) झगड़ा । बखेंड़ा। सोसट 







रुपये के लिये बराबर मुझे घेरा करता है 
क्रि० प्र०--करना ।--फंलाना |--सचाना । 












श्र 


कर 2-० अमन नल नकल तन जीन मन कल नव “पान कक कल कक नस “लत /कलन कर 


से १६-१७ कोस दक्षिण पड़ता है। आज कल इसका नाम | 


संज्ञा पुं० [ सै० ] पाक्षिक याग। वह यज्ञ जो प्रति पक्त | 


। चध्मकेप-संज्ञा एु० [सु | आंख की बिरनी या पत्ष को का एक ः 


... और श्रम या कष्ट डठाना पड़े । ऊपर से व्यथे बढ़ाई हुई 
..... बात | तुर्रा । जैसे, (क) में आऊँगा अवश्य, पर साथ में कुछ | 
ज्ञामे की पख न लगाइए । (ख) मैं कागज खिखने को. 


.._ (२) ऊपर से बढ़ाई हुईं शर्त । बाधक नियम। अड़गा। गे 
जैलें, इम्तहान की पख न होती तो ये उस जगह पर हे. । 
हैरान कर्नेवाली 
बात । जैसे, तुमने मेरे पीछे अच्छी पल लगा दी है; चह 


(४) दोष । त्रुटि । चुक्स । जैसे, वे इस हिलाब में यह पस प 





विक निलर कील मम मत कक 


दजिश का एक तीथे जो पाचीन । पएखरी।-संज्ञा खो० (१) दूं “पाखर' (२) दे ० “पक्षी 


चखरैत-दंशा पं० [ दिं० पाखर + णेत पत्य०) ] बह घोड़ा, बढ या 
..._ हाथी जिश्पर लोढे की पाखर पड़ी दो द 
पश्चरीदा।-संज्ञा पुं> [ दिं० पखड़ी + दा (अत्य०) | सोने था चांदी 
. के बक से क्पेट हुआ पान का बीड़ा है 
पखवाड[]-संज्ा पुं० ढे० “पलवारा 
पखवाशा-संशा पुं० [ सं० पदा + बार | (१) चद्रमास का पताड़ 
... था उत्तराद्ड । महीने के पंदह पंद्रह दिन के दो विभागों में. 
से काई एक । (२), पंद्रह दिन का काठ । डइ०्परखेहु.... 
मोहिं एक पख्वारा । नहिं” श्रावों ते! जानेहु माश | ०. 
द “्चुँबासी |... हे आ। द 
| परखाउ्जा-संज्ञा पुं० दे” “पखाबज '। रा 
| पखाटा-संज्ञा पु [ देश० | घलुष का काना । 
| 


। 
। 
। 
। 
) 
। 
व 
| . 
| 
! 
| 
| 
। 


। चल्लान%-संशा पु० दे० “पाषाण १ 
 पखाना-संज्ञा पुं० [ सं० उपाख्यान ] कहावत । कद्दनृत । कथा ! ा हा 
मसलन । ३०--बालापन ते मिकट रहत ही सुन्यो ने एक | गा 

पखानो । +खूर। गा 
(संज्ञा पुं० दे० “पाखाना ! । | 
पलारंना-क्रि० स० [ से० अत्तालन, श्रा० पदखाइन |) पानी से मेत्न.. 
ग्रादि साफ करना । धोकर साफ करना । धोना । जैसे, पैर मा 
पखारना । ३०--(क) पाँव पखारि निकट बेठारे समाचार गे 
. झब बूके ।--सूर । (ख) जो प्रभ्ु॒ श्रवासे पार गा चहहू । जा 
.. तो पद पदुम पखारन कहहू ।--सुलसी बम 0 
चल्लाल-संज्ञा ज्ली० [ से० पंथ - पानी +- हिं० खाल] (१) बैल के आओ, 
... चमड़े की बनी हुई बढ़ी मशक जिसमें पानी भरा जाता है । चर 
बीयर. 
० पद्ालपेटिया-चंज्ञा पुं० [ हिं७ पंखाल + पैंट | (५ ) बह जिलका 
गा (२) बहुत 








.. बझ्वानेवात्ा आदमी । पेट । रा | 
पश्षाछ्ी-सेंजा पु० . हैं ०. पखाल | पखाक्ष था मशक # पानी सरने- 
बाला । भिश्ती । मम लत 
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पलेण्वा[-संज्ा पु दे० “पलेख!! । 
पस्लेर-सलंशा पुं० | से० पंक्तालु, आ० पदखाडु | थ 
उ०--मधवन तुम कत रहत हरे। विरद्द वियोग श्याम 
सुंदर के ठाढ़े क्‍यों न जरे ? ,..ससा स्थार ओ बन के परवेर 
घिक घिक बन करे | “+सूर 
पल्लेद्र-संज्ञा (० [ देश ० ] बह 
जनने पर, छुः दिन तक दिया जाता है। इसमें सेठ, 
हलदी, मेगरिलञा और डे का आटा हेतता है 
परतीड[-संज्ञा पुं० | सं9 ढ बुत । एक पेड़ का 
 पलाआओ।-संजश्ञा पुं० [ से० पत्त | पंख | पर । 
बट।-संज्ञा पुं० [ हिं० पंख ] ( १ ) डेना | पर । (२) मछली 
कॉपर 
खेाडा-संशा पुं० दे० “पलारा? । 
पंसैर(-सेज्ञा पुं० [सं० पक्ष +- भरा (प्रत्य०) 
... की संघि | कंधे पर की हड्डी | _ 
पग-संज्ञा पुं० [ से० पदक, प्रा० पत्रक, पक ] (१) पर । पाँच । (२) 
... चलने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेर रखने की क्रिया 
की समाप्ति । डग | फाज् । (३) चकने में जिल स्थान से 


खाना जो मेंस या गाय 


किला ४९, 


फ्क्तपाड़ 


न श्र भ्ु 5 
| क्थे आर भ्रुजदड 


पेर उठाया जाय और जिस स्थान पर रखा जाय होने के बीच 


की दूरी । डंग | फाज 
 पगडंडी-संज्ञा ल्लो० [ हिं० पग +-ढंडा | जंगल या मेदान में बह 
पतला शब्ता जो ज्ागों के चलते चलते बन गया हो ! 
पंगड़ी-संज्ञा स्ली० [ स० पटक, 7-+-॥। | प्रत्य ०) ] वह लंबा 
कपड़ा जो सिर पर लपेथ कर बाँचा जाता है | पाग । चीरा । 
साफा । डष्णीष | 
क्रि० प्र०--बेंधना ।--बाँधना । 
हा ०---[ किसी से ) पणड़ी अटकना “बराबरी 
होना | पगड़ी बछुछना -- दुर्गति होना 
| पगड़ी उद्चा ) बेइजतों करना | दु 


होना । 


ुर्दशा 


रा 
र, 
५. 
। 
| 
आओ 
/' 
(. 
# है 
हे 
| 


७ 2००४०००७ >>नप्कत >० सटे फकर २ वयार + जय 


बुरी नौबत . 
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प्गाना 


"रत तन उमिनाकनक)५+ शाक॥न्‍दक कल ० सकल कान तक के 


प्गतरी 

प्गदाखी--संज्ञा (१) जूता (२) खड़ाऊँ। 

प्गना-क्रि७ अ १) शरबत या शीरे में इस प्रकार 
पकरा कि शरबत या शीरा चारों ओर लिपट और घुस 
जाय । रख के साथ परिषक्र होकर मिलना। जैसे, पेटे का 
चीनी में पाला । (२) किसी लसलसे पदार्थ के साथ इस 
प्रकार मिलना कि वह उसमें भर जाय । सबवा । रस आदि 
के साथ ओतवओोत होना । (२) बहुत अधिक अनुरक्त होना 
किसी के प्रेम में डबना । अभ्न होना । उ०--कहे पद्माकर 
पी ये पतिप्रेम हद्वी में, पदमिनी तेल्ी तिया तोही 


शो 


पेखियत है --पद्माकर ९ 


संयो० क्रि०>जाना |... 
पगनियाँ [संज्ञा स्ली ० [सं० पण + नियें जूदी 
तनियाँ न तिलक सथनिर्यां पगनिर्या न घामे घुमरात 
शेजिया सुखन की (--भूंषण । कब 
पगपान-संज्ञा पुं० | दिं० पग + पान ] पैर में पहनने का एक भूषण 
जिसे पत्नानी या गोड़सकर भी कहते हैं । हा 
पगश्ना-संज्ञा पुं० [ देश० ] सोने चाँदी के नक्कोशों का एुक औजार 
जे नक्काशी करते समय छोटा गड़ढा बनाने के कास में 
आता है। हम हम 
पर #-संज्ञा पुं० [ हिं० पग + रा (अत्य०) ] पग । डग । कदम । 
ड०--सूर समेह ग्वारि मन अठको दाड़िहु दिये परत नहि 
पगरी । परम सगन है. रही चिते मुख सबहि ते भाग या 
के श्रगरी ।“सूर । हे 
संज्ञा पुं७ [ फा० पंगाह 


2.५५ -०८७.०००- -५७ सका: ाजनननामल रह एच ए 


! 


वि 


-« संबेरा 


हू 













(२) अनुरक्त करना । मनन करता । 3०--का किया योग 
ग्रज्ञामिन्न जू गनिका कबढी मति प्रेम पाई ।---तुकसी 


है, 


57: पंगार-सेज्ञा पुं० [ से० | 
.  .... रताथे बनी हुई चहारदीवारी । रखवाकी के लिये बनी 


>  दींबार | आओ की दीवार । छ8०---[के। थे बली पगारन नगारम | 
---धूषण । (ख) बीथिका बजार भति अठने 


की घमक 

.... अगार अति पैवरि पयार अे 
७ संज्ञा पु७ [ दिंब्पा+ग 
हा ८ ० । मिट्टी, 
.. सके । (३) वह पानी वा नदी जिसे पेदल्व चक्क कर पार कर 

.. सके । पायाब | ॥०--गिरि से ऊचे रसिश् मन 
हजार । वहे सदा पसु तरन के पस्त पयाधि प्यार 
संग पुं७ वेतन । तबखाहई 
_ प्रगाइ-संज्ञा ल्ली० [ फाब 
भार | तड़का । विशेष---दे० “परगश! । 
परणगिआना[-कि० स० दे० “पाना! । 
... पगिया।*-संज्ञा ल्ली० दे० “पड़ी? 
.. एगियाना।+-क्रि० स० दे० “फ्गाना!! 

" #+-.. संज्ञा घु० द्दे० । ग्त्ग | | 

ना कि आ० [ हिं० पागुर | (१) पागुर करना 
.. करना । (२) हजस कर जाना । डकार जाना । ले लेना । 
गा 
की घरिया । पांगा । 


पधानसज्ञ पुछ | संध् 





नर बिलेकिये | तुलसी । 
(१) पेरें से कुचली हुई 


रे 
एक कक, 


































श्र 


मा हा कर ह डे . शहछ 
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] गढ़; आखाद या बाग बगीचे के. 
& ० 


गीचड़ वा मारा । (२) ऐसी वस्तु जिसे परें से कुचल 


जहाँ 


| बात्रा श्राश्ल करने का संमंध | प्रमाते || 
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जुगाली ॥ 
संज्ञा पु७ [ हिं० पागना या पकाना ] पीतल वा ताँबा गलाने 


] बह रस्ला जो गायों, बैज्ञें! आदि | । ० | 
पायों के गछ्ये में बाँचा जाता हैं। ढोरों के बचने की रा 


हा 2 233 ग्वोच हद लक कक >20 ऑस कीकिक: अनार अकज 8 पक: ॥कीम रीडर नरशिदले॥र कब 2 
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४ ' ५८४ है." । ह न्‍ण ४. ४ ४ द ; 
। शा खु(तल। पु७छ | ह्िंठ पाल | प्रपल | न्लुल फल € तक ) ] | धु ) आसीर्ड | - 
2 ; * हु 
हा गे पद. $ े ; पा ले ह ' * रे 


क्रिछ प्र०--निकाक्षना ।--फेलाना । _ 

(२) एक प्रकार का गीत जिसे प्रायः श्रोका  ल्लाग देवी 
आदि के सामने गाते हैं । (३) कावनी या खयाब के दंग का 

क प्रकार का गीत जिसमें पाँच था ए के डुकई होते 
हैं । पेले गीतों में प्रायः काई कथा था आख्यान हुआ 
करता है शक मय न आप 
पय्चतुरा-संज्ञ] पुं० | देश० | एुंक अकार का बाज! | द 
पच्चतालिया-संशा पुं७ [ + ताक्ता+ इया (अत्य०)) प 
तोले का बाड़े । मत 
० दे ० “तौजिया?। 
पृलन- संज्ञा पु०.| से । (१) पकाने की | 
(२) पकने की क्रिया या भाव । (३) 
पकाता हो । पकानेवाला । _  ##ऑरऑ&झ' 
पत्चना-क्रि० अ० [ सं० पंचन ] (१) खाई हुई वल्तु का जदराग्नि..... 

की सहायता से रसादि में परिणत होना । सुक्त पदार्थों का... 
रसादि में परिणत होकर शरीर में लगने योग्य होना। हजम 
होना । जैसे, (क) रात का भोजन अभी तक नहीं पचा । (ख) 
जरा सा चूर्ण खा लो, भोजन पच जायगा । (२) जय द्वोेना।... । 
समाप्त या नष्ट होना । जैसे, बाई पचना, शेखी पचना, 
मोटाई पचना । (३) किसी चीज का मालिक के हाथ से 
.._ निकक्षकर अनुचित रूप से किसी दूसरे के हाथ में इस 
. अ्रकार चला जाना कि किर काई उससे ले न सके | पराया..... 
.. माल इस अकाह अपने हाथ में आ जाता कि फिर वापस ने | 
.. हो सके । हजम दे जाना । जैसे, उनके यहाँ असानत में 0 
..._ हजारों रुपए के जेवर रखे थे, सब पच गए। (४) श्रजुचि ० 
.. अपाय ले भ्राप्त किए हुए घन या पदार्थ का काम में आना । 
. जैसे, उन्होंने ल्वावारली माल से ते लिया, पर पता न सके, * रा 





के 


"क 


कप ले ऋ+। 


क्रेया या. भाव । पांक । हा 
ग्लि । (४) वह | 











पफ्चनाम 
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नाझि-संज्ञा पु 
खाया हुआ पढ़ा पचता है । 

पवनिका-संज्ञा छी० 

पचनी-संज्ञा छ्ली० | से० 
य-संज्ञा पुं० [ से० ] पचने योग्य । जो पच सकता हो 
ख-संशा छी० [| अनु० ] (१) पचपच शब्द होने की क्रिया या 
भाव । (२) कीचड़ । क्‍ 

[-जि० [ हिं० पचपच ] बह अधपक्का भोजन जिसका पानी 

ठीक तरह से सूखा था जल्ा न ही ! 

पश्चपलाना-नं [ हिं० पचंपच ] (१) किसी पद़ाथे का आवश्यकता 


शा, 


अधिक गीज्षा होना । (२) छीचड़ होना । (क्च०) 


चसलेना-संज्ञा पु० ॥॒ हिं० पीच +« लोन (सब 
पाँच अकार के बम्क मिले ही । (२) दे० 
पचवई[-छेशा ली० दे० “पचवाई” । 


कुछ 


पलवाई--संज्ञा ल्वी० [ हिं० पाँच +- वाई 
दि्‌ 


| 


पघ्क 

शशब जो चावल, जी, ज्वार आदि से छुआई जाती 

प्यहुसर-वि० [ सं७ पच्रसप्तति, प्रा० पंचहत्तरे | 
सत्तर से & अधिक 5 
संज्ञा प॑ं० सत्तर ओए पाँच के जोड़ने से बनने 


अक जे। इस अकार लिखा जांता हे--७४ 


कि 


वाली संख्या या 
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बे ५७. 


मल कई कमल 


पत्ापुल-नंबेब | स० पंचप बाश 5 पी० पंचपण्णा | | तचाक्ष और पचि 
पाँच कमर लाठ । 7 अत हज 
संश्ा पु० पचास और पाँच की सेख्या था अंक जो इस प्रकार 
किखा जाता हँ-+** ! 
हिं० पचपम + वी (अल्य०) |) क्रम में पचपव के. 
स्थान पर पदनेवाजा | जो मिलने में चोवल के बाद पचपल 
की जगह पड़े । 
पश्चपहछब-संज्ञा पुं० दे० “पंचपछव”” । 
पचमेलल-विं० [ हिं० पाँच -- मेज् ] जिसमें कई या सब अकार ( के 
.... पदार्थ श्रादि ) हों । जिसमें कई या सब मेल ( की चीज ) 
... हों। जेसे, पचमेज्ष मिठाई । क्‍ 
पृचरंग-संशा पुं० [ दिं० पाँच + रंग ) चौक पूरने की सामम्री 
चूरा, अबीर, बुका, हृढदी आर सुरवाली के बीज 
विशेष-- इस सामग्री में सर्वत्र येही € चीजे नहीं होतीं। 


इनमें से कुछ चीज़ा के स्थान पर दूसरी चीज भरी 


चर पर हा । आम 
पयहरा-वि० [ हिं७ पॉच + हर | (१) पाँच परतों या तद्दोंबाला । 
पाँच बाए मोड़ा या लपेशा हुआ । पाँच आदुत्तियोंवाल्षा । 
)पाँच बार किया हुआ । (अप्रयुक्र) 
परथानक-संज्ञा पृं० | देश |] एक पच्ची जिसका शरीर एक बालिश 
लंबा होता है। इसके डेंने और गर्दन काली होती है 
दक्षिण भारत ओर बंगाल इसके स्थायी आवासस्थान है पः 


अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में भी यह पाया जाता 


फ्थाना-क्ि० स० [ दिं० पचना | (१) पचना का सकसे$ रूप 

पकाना | आँच पर गल्लाना। (२) खाई हुई वस्तु का 
जगशगिनि की शहायता से रसादि में परिणत कर शरीर में 
लगने योग्य बनाथा | जीणे करना । हजम कश्ना । जले, तुम 
चार चपातियाँ भी नहों पचा सकते | 

झो७ क्रिए--जावा ।“-डालना ।>लेना। 

(३) समाप्त था नष्ट कर देना । चाय करना । 
. _पंचाना, शेखी फचाना, मोटाई पचाना आदि 
सये।० क्रि०--डालना । --देना । द 


“न ले आह -लममथ- जन कशान-- 2 2 कक 2 ००७क-++०३० +>- 


मम बी अकसर 


जनक कक कल नन >> «० 


करन क कला करके काने “कसम फल अनला++ “हक पे 79 मन कक मेक कक ० अजब रथ 2 >म ८४ 


| 
हे 
| 
। 
। 


हिं७ पॉस न रेग क्‍ | । है खो पँजचरेंगी ह। ) जिसमे 


पाँच रंग का या पाँच रगोंवाला | 


या पांच हंगों. 


जेसे, किसी का माल चुराना सहज 
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. रा - भैया 





हा प्रसाव।-संज्ञा० पुं० | हिं० पचना न आ्ब ( 





























नमन मत कम ७७७४७ न करने जज तन “जन तन पिला भगाए गए दकद दिए ग 0 77/क्‍/7/77/77 ५ नर सिने तल“ ला कक 


रूप से लीन कर लेना | खपाना । जे 
थी पचाता है 


हर 


| ह। 


थे 


ब्प 


पु० [ हिं० पचचर । बाल था लकड़ी का बह छोटा. 
डंडा जो जूए में बाद ओर दाता है और सीढ़ी के डंडे की 


तरह इसके ढाँचे में दाने ओर ठुका रहता हट 


. पचार 


.. पचारना 7 कि० लं० [ सं० प्रचार्य ] किसी काम के करने के 


पहले इन लोगों के बीच उसकी घोषणा कर्ता जिनके 
विरुद्ध वह किया. जानेवाल्ा हे। | जलकारना। जेस; हाँक 


पचार कर कोई काम ऋरशना 





-छे दुख अधिक । साठ से दक्ल कम 


संज्ञा पुं० वह संख्या या अक जा चांलीएछ और दस के जोड़े 
से बने । चालीस और दस की संख्या या अक जे! इस प्रकार 


... ... लिखा जाता है ४० 
.. पचासवॉ-वि० [ हिं० पचास+ वीं (अ्व० ) 
ई के स्थान पर पड़नेवाला द 


का प पचचासा-संज्ञा पुं० [ हिं० पचास | एक ही अकार की पचाल 
चस्तुओं का समूह | जैसे, पजनेस पचासा ( पचान्त पद्योँ 


हु का संपह ) । ३ 
 धयासी-वि० [ सं० पंचाशीति आ्र० पंचासाई, पच्चास! | अस्सी ओर 
क्‍ पाँच । अस्सी से पाँच अधिक । पाँच ऊपर अस्सी | 


. जा इस प्रकार क्िखा जाता है--मर 


बाली वा- [ छि० पचासी -+- वी (€ 
के स्थान पर पडनेवाल्ा । जे कम 


2) 
फरक 


प्में 





१६३६ 


चाबल बहुत |. 


>८-०+-------०-हन्‍्न्‍कू के अटल औकजलितणकनण “न +ब 


त्य० )] पचचने की | 


"७७-+बमा०--०>००००-7ननम सन अप रन्मका न नन्‍ता 
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दमन किलर मल 22 2 अमर हु है कक न ; 
84 शक न लिन पिन ता।ख। यश एड जन 35 


5 पु्चाख-वि० | से० पंच शत्‌, प्रा० पचासा | चालीस और दल चालीस 


गशना में पचास 


.._ संज्ञा पुं० वह संख्या या अक जे अस्सी और पाँच के जोड़ हा 


गणना से पचासी 
पच्चासी के स्थान हे 








५.2. व -कनन जलमन्‍्फेननन पक बलि पर कलम कक एकल नए करन न कम फननकनग हा हाट गए ३ सर कल हनन हल रतन पह ६ ही मनन के. डे आना कप भानननिक कक १ 


पड़नेबाला । जो कस में प्चीश के स्थान 
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वे स्थान पर 
.. पर हो। 
पचीसी-संज 
बस्तुओं का समूह। जैसे, 


५ । ० पचीस | (3) एक हो भकार क्री शे४ 
चैतालपचीली ( पचीस कहानिये 


,... का संग्रह ) | (२) किसी की आयु के पहले २४ वष। 4 


|... जैसे, अभी ते उन्होंने पचीसी भी नहां पार की | (३) 
.... एक विशेष गणना जिसका सैकड़ा पचीस गाहियों जर्थात्‌ 
१३४ का माना जाता है। आम अमझूद आदि सस्ते फनी 
की खरीद बिक्री में इसी का व्यवहार किया ज्ञाता हैं (४) एक 
प्रकार का खेन्न जे चासर की बिसात पर खेला जाता है। 


गोटियाँ भी उसी की सी होती हे 








६५५०-७६ सघ +फकता-प-नरनत अनापनकीक न टिक नननधिनान हाय ०५ 





शती हैं जो खड़खड़ा कर फेंकी जाती हैं। चित और पद 
कौड़ियों की संख्या के अजुसार दब का निश्चय होता हि | 
पत्युका [सजा ६० [ हिं० पिच से अनु० | पिचकारी । 
पश्चीत्तर-वि० [ सं० पण्चोत्तर | ( किसी संख्या से ) पाँच अधिक 
पाँच ऊपर । असे, पंवातर ही। । 


संख्या या अंक । एक सौ पाँच । यह अंकों में इस प्रकार. 


लिखा जाता है--१०९ । मं अ  क। 
पच्चातरशा-संज्ञा पुं० [ सं० पब्चोत्तर ] कन्या पक्ष के पुरोहित का. 


कफ 


. पाँच मित्रता है।.... लक 
पयाआ-च्संज्ञा पु० ॥ देशु० ] किसी कपडे पर छींट छुप खुकने छक्के 


वे छूट जाते है 


प्लानी।[-संज्षा स्ली० 







| संक पाचन | पाचन । पाचक । 


इसी तरह चली जाती... 
: हैं । अंतर केवल यह है कि इसमें पासे की जगह ७ कोडियां |. 


जे चातर सस्ता पु पा सथ पशनवातर गत ] था आर पाँच की ४ हे 


पर नव किसे बसेदायत में, विशेष कर तिलक के सम... 
वर-पतक्ष का मिक्षनेवात्ते रुपयों आदि का एन सकड़े पीछे का 





पाछ ८ था १९% दिन तक बस चूप भे खुला रखना | ऐसा । 
करने से छापते सम्रय सारे स्थान पर जो धब्बे श्रा जाते दे. रा 


फ्यार[-संज्ञा पुं० [ हिं० पंच था पचोली | गाँव का सुखिया । सर. 
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 पुद्धर-संज्ञा ल्ली० [| सं०७ पचित या पच्ची | काठ का 
बाँस की बह फट्टी था शुल्दी जिसे चारपा 
छऋकड़ी की बनी चीजों में साल या जोड़ को 
में छठे हुए दरार या रंध में ठों कचे हें । 
भरने के लिये इसके एक सिरे का दूल 

हैं! परंतु जब इससे दो लकषड़ियां को 
लेना होता है तब इसे उतार चढ़ाव नहों 
या गुल्ली बना खोलते 


द्‌। कड़ी था 

चाखट आदि 
लिये इस 

या खाली जय 


६० 4504 च्ट ५ ञ्क | 2 हु 


बे 
पु 


छू 
कक 
स्त्‌ 


“>ठेकिला ।“>देना “कहना 


घुहा0--पच्चर अड्ञाना >- बाधक - होना । बाधा 
रुकाव जैसे 


ध््ा 
का 


करना | 
5 डालना । अडढ गा छंगाना। जैसे, सम्म भाहक इद्म 
काम में क्‍यों पदच्चर अड़ाते हो ? प्रश्र ठोंछबा किसी के 
कष्ट पहु चाने या पीड़ित करने के क्षिये केई उपाय करना | ऐसा 
काम करना जिससे किसी के बहुत कष्ट पहुँचे या वहु खूब तंग 


है।। खूँठा ठोंकना । जैसे, बबड़ाते क्यों हो, 


पञ्चर ठोकूगा कि सारी आई बाई पच जायगी । पदञ्चर 


है28 
प्र 


मारबा ८ होते काम का राकना | बनती हुई बात के बिग 


देना | भाजा मारना | जहां, अगर तुम पश्चार न मारते तो यह 


संबंध अवश्य बेठ 
पश्ची-संज्ञा स्री 
जड़ी या जमाई जानेबाली वस्तु उस वस्तु के बिलकुल सपय- 
तत्न हो जाय जिसमें वह जड़ी या जनाई जाय । किसी 
फ्ै तक पर दूसरी वस्तु के टुकड़े इस प्रकार खाद 

कर बेठाना कि वे उस वध्तु के तत्त ( सल मेल 
है। जाँय शोर देखने या छूने में उभरे या गड़े लूछ 
हों तथा दरज या सीम न दिखाई पड़ने के 
_बस्तु के ही ओऔग जान पड़े । संगसमेर पढ रंग बिरंग 
कप धर के हुकड़ी। को जड़ना । (२) किसी धातु निर्मित 
पदार्थ पर. किसी अन्य धातु के पत्तर का जड़ाव। जैसे, 
शीया जश्ते की किसी चीज पर चांदी के पत्तशें 


जाता । 


है 
छु हे 


॥ 


हलक जय, 
उपकतकमभक 


सं० पचित |(१) ऐसा जड़ाव या जरमावट जिसमें 


चच्ह 


काश आधार 


40७00000॥॥एएडएएारधशयाा पल रनिकिफ सी 


दि आर अअ अल ज> अफीज हक 3 छलका आल लक 


कर > मर 4०... ५५५७-००२००७--...-. 


बिल्नकुल मिल्न जाना 


पुछजाॉ-बि५ [ से परचम 


श् का जा श्ट ४ 272 | 


4 के | ई है शम 


ए्च्छों 

पछटी 

पुछुछना-क्रि० आ० [ दिं० पाछा | (१) जाड़ने 
पक्षादा जाना | 


धंटकी जाना । 


(00%... 


कि - हुए अनुचित 

के हा हे ना | किसी दी हुई बात 

पश्चाताप 

कहना 
पछलानि[#-संज्षा ल्ली० श्वात्ताप | पछुलाने का भ 
पछुताबा । पश्चाज्ताप |. ७ 5 
पछताव]-संज्ञा पुं० दे० /“पछुतावाः! । मा 


हि 6 | शक कल, 
आए छु० “पछताना!' 


'तावा करना । 


कक 


पछतावना-क्रि० 
पछतावा-संज्ञा पु [ से 
ठ्भ्ख ग्त्पी 
का बुश शमक 
पछचत हि 


पश्काताप, पा० पच्छाताव | वह सैताप था 
की हुई बाल पर पीछे से हो । अपने किए 
निवाला रंज | पश्चाताप । अलुताप । 

के -- बत | बह चीज्ञ ज्ञो फसित्ष के अंत 


री] 


४837 


शे। छाक | हिं५ 
में बोहे जाय । 


पच्छिम की | पश्चिप्त 
पब्छिमी | पश्चिम दिशा संबंधी 


० पीछा. | अगिया का बह हिस्सा जो पीठ की 
॥ है) 


संज्ञा छी० | रि 


ध हाफ झोः के पीछे ३ 
वि० दे ० “पछुओं' 


शक, 


क_फा5 


$॥ (0 ६ 











हर 


हा रे छ्ु रड 





ता के० स० [ से० अध्यालन ] थाने के लिये कपड़े के जार जार ! 
से पटकना |. 0 के 





5 संये।० क्रि०--डालना ।--देना 
हे ।| .. पछाड़ी-संशा स्लो ० दे० “पिछाड़ी” । 
...... पछाननाओ-क्रे० स० दे" “पहचानना! । 
.. पछाया-संज्ञा पु&-| दिं० प ] किसी वह्तु के पाछे के सात । 
00. पिंछाड़ी | जैसे, अगिया का पछाया । 
.... पछाय-संज्ञा स्ी० दे० “पहाड़ । 
मा ( ख्री० [ हिं० पदारना ] पछारवे की क्रिया या भाव ! 
.. चछार्ना-क्रि० स० [ से० भष्तातन, प्रा 
से साफ करना । घोना 
.... #क्रि० स० दे० “पछाड़ना 
एछावरि[-संजा स्रो० [ देश० ] एक अकार का पकवान | इण्न- 
. घुनि झारि से है विधि स्वाद बचे । विधि देह पछावरि सात 
... पने “केशव । द 
...पछाद्दी-विं० [ हिं० पछदे | पछ्ाह का पश्चिप्त प्रदेश का । जैसे, 
2, पढ्ाहीं पान, पछ्धाहीं आदमी हा पर 
.. पछिआना-कि० स० [ ढिं० १! ना | पीछे हो लछेवा । पीछे 
० पीछे चक्षना । पीछा करना । ३४० >>खीने व्यासदेव पदि 
.. आईं । बारहि बार पुकारत जाई ।--रघुराज 
परछिताना।-क्रि० अ० दे० “पचुताना 


पछिताव-संज्ञा पु० दे “पच्तावा 
.. सीछ सुभाव |... ..- --सिला साप संताप विगत भट्ट परसत 










पच्छाडन .] कपड़े का पानी 

























इ००--सुनि सीतापति 









8१ 
हि 
88008 


० स॒० छु० “पछिश्राना  । 


० [ हिं० पत्छिड +० वाउ ] पब्छिम की हवा । 


3 £ प्‌ र-संज्ञा पुं० [ फा० ] 


१६३८ 


पाला 


क्‍ 


पावन पाव । दई सुगति से न हेरि हरख हिय चरन छुप क्रो. 


| 
। 


पञ्ञर 


विलिमीनील नम ा 0 ४४७७एआ॥४ कब 





५. 3 परत पनीनण नल नकल फल 


पछेछना|-क्रि० ० [ दिं० पाढ न एलना (मल ०) ] पीछे डालना । 
पीछे छोड़ना । आगे बढ़ जाना । | 
पछेला।-संज्ञा पु० [ हिं० पाछ के उच्चा (प्रतु०) ]) [ ली० अल्प० ५ 

पछेल् ] (१) हाथ में एक साथ पहलने जानेवाल्ने बहुत से चिपटे 

कड़ों में से पिछला जो श्रग््षों से बड़ा होता है। पीछे की 
मठिया । (२) हाथ में पहलने का खियों का एक भझकार का 

। जिसमें उभरे हुए दानों की पंक्ति हे।ती हे 
वि० पीछे का । पिछुला । 

छेलिया[-संज्ञा ल्ली० दे० “पछेली!' । 
पछेली-संशञा स्लो ० दे० “पदेला”! है मा, 
पछे/डना|-क्रि० स० [ से० पक्तालन, आ्रा० पच्छाडना ) सूप आदि में किम, 
रखकर [ अन्न आदि के दानों को ) साफ करना । फटकना का, 
३०--कहो कौन पे कढे कनूका भुस की रासि पछोरे । मम 

>-सूरं। 2. द पा 

संये ० क्रिं० -- डाबना ।-देचा के 
महा०--फटकना पदोड़ना -- उलट पलट कर परीक्षा करना। है! धर 
देखना भालला । ३०--सूर ज्वाँ द्यों स्थाम गात हैं देखे फटकि तल 

पछोरी । “-सूर । का, 

पछ्ले/शना|-किं० स० दे० “चपछोड़ना 
पछलौश-संज्ञा पु० दे* “पिछीरा”” न 
पछयावर|-संशा खली ० [ देश० ] एक प्रकार का सिलरन था फिर 
शरबत्‌ | ड०--भूतल के सब भूपन को मद भोजन ता बहु. | 
भाँति कियाई । मोद सी तारकनंद को मेद्‌ पछुयावरि पाच हु 

सिराये हियाई ।केशव। ऐप । 
पञ॒र-संज्ञा पु० [ सं० प्रदारण ) (१) चुने या वपकन की क्रिया 
(२) करना | का 
पूजरना#ऋ-क्रि० आ० [ से० अज्वलन |] जक्षना । दुंदकवा ! छुल 7. 
गना । 3०--(क) पत्ञरि पजरि ततु अधिक दुदत है सुनत रा. 
.. तिहारे बेन ।--सूर । (ल) थाके वर औरे कछू छगी विरद् 
. की जाय । पजरै नीर गुलाब के पिय की बात सिराय। 

















रे द हरापन लिए सफेद होता हे 
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इाहाड ससज पु ९ [ | कु र्ध्ड् हल्का ] एक छ्ड़ हैँ जिपमकेी हे ्ूः हा ढ 





में १६ माज्रार इस नियम से होती ४ कि ८ वीं और छुठी. 
मात्रा पर पक एक गुर होता है। इसमें जगण का निषेध है । 
पटेबर-] संज्ञा पु० [ सं० पाट + अबर | रेशमी कपड़ा । कोपेय । 
पृट्ट-संज्ञा पु० | से० ] (१) बख । कपड़ा । (२) पर्दा !। चिक्र । 
कोई आड़ करनेवाली वस्तु 8... 
क्वि० प्र०--शठाना ।“-खोलना ।०-हडाना । 
(३) लकड़ी, चातु आदि का वह चिकना चिपटा टुकड़ा 
था पट्टी जिसपर कोई चिन्न या लेख खुदा हुआ हो। जैसे, 
न्‍् 


ताञ्रपट । (७) कागज का वह टुकड़ा जिसपर चिन्न खींचा 
.... या उतारा जाय । चित्रपट । (२) वह चित्र जो जगन्ना 
.... बद्रिकाश्रम आदि मंदिरों से दशनप्राप्त यात्रियों को मिलता 
.... है। (६) छप्पर | छान । (७) सरकडे आदि का बना हुआ 
... वह छुप्पर जो नाव या बहली के ऊपर डाल दिया जाता हैं । 
.. (८) चिरोंजी का पेड़ | पियार | (६) कपास | (१०) गंध- 
तंण । शेखान 4. 5: 
| पुं० [ सं० पद | (१) साधारण दरवाजों के किवाडू 
हे क्रि० प्र०--वउयड़ना |।--खुलना ।--खेोलना “देना | 
के हि बंद करना ।---मिडाना द 
मुद्दा ०-- पथ उघड़ना -- मंदिर का दरवाजा इसलिये खुल्लना कि 
ल्लोग मूत्ति के दर्शन पा सकें | दशन का समय आरंभ हेना। 
पट खुलना ८5 दे० “पट उधडना” | पट बंद होना - मंदिर का 
दरवाजा बंद हो जाना | दशन का समय बीत जाना । 
... .,. (२) पाक्की के दरवाजे के किवाड़ जो सरकाने से 
.. खुलते और बंद दवोते हैं।... द 
यो७-पथ्ढार -- वहु पा्चकी जिसमें पठ ही । 
क्रे० प्र०--खुल्ना ।--खोल्षना ।--देना ।---बंद करना (७-- 




















है] 














-किवाड बंद कर देना 


मुहा[०--पट मारना 





निशशिमिनि मम निशि लक शनि फशि नम जज नम मल मम जम मम न मम माना भा भा 07 ४07200७0७७७७४४७७७७७॥५ा 


















० अ फेल कर फमलनरयनज पजजकशअंननपकलिपानली_, 











वि० ऐसी स्थिति जिसमें पट भूमि की ओह ह 

आकाश की ओर । चित का उछटा । ओआंधचा । न 
परद्दा०--पट पड़ना < (१) औबा पडना | (२) कुश्ती में नीचे के. ०» 
पहुलवान का पैट के वक्ष पड़ कर मिट्टी थामना। (३) मंद द 





अंधार पद पड़ना, 
का 


पड़ना | धीमा पड़ना | न चलना । जेसे, से 
पासा पंट पड़ना आदि । तहूवार पट पड़ेना > तक्षव 
आधी गिरना सेन पढ़ना जिधर धार है| | 


श् 


जनक का 
उस आर 





क्रि० वि० चटका अनुकरण । तुश्त । फोश्न | जैछे; ; 
संगनी पट ब्याह ।.._ न 


(किंड. 
कि 
_. अाकइंडड, 

डू 
४ 
जिक्र: 


[ अनु ० |] किसी हलकी छोटी वस्तु 
आवाज । ठप | जैसे, पट पट बूँढें पड़ने क्ष्गीं |... 
घ--खट, पढ, घम धरम आदि अन्य अनुकरण शब्दों के . 
समान इसका प्रयोग भी थे! विभक्ति के साथ क्रियाविशेषश- 
बंत्‌ ही होता है । संज्ञा की भाँति प्रयोग न होने के कारण 
इस का काई लिंग वहीं माना जा सकवा|... ० 
पटइन- संज्ञा छी० [ हिं० पटवा | पदवा जाति की ख्री। पदहार 
जाति की स्त्री । जा 
पृटकं-संशा पुं० [ स० | (१) सूती कपड़ा। (२) शिविर । तंवू । खेमा 
पृटकन--# संज्ञा छ्ली० [| हिं० पटकना ] (१) पठकने की क्रिया या 
. आवब । (२) चपत । तमाचा |. मे 
क्रिए प्रें०देनां 4 या का 
... (३) छोटा डंडा । छड़ी । क्‍ हा 
_ क्रि० प्रन--खाना ।नमारना। 
पृट्कना-क्रि०ण स० [ से० पतन-+- करण | (१) किसी वस्तु को 
शठा कर या हाथ में लेकर भूमि पर जोर से डालना या 
गिराना । जोर के साथ उँचाई से भूमि की शोर मोंक देना। 
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आग जा (२) कुश्ती म भरते ही का पंश्ाडना 
रा हर है ये । ५ * हआाइमा! | जल; से अल सीन बाद पटक खुकर । 








> । जेल 2 
रिहा छेजों 








3 5 +क्रि० अ० (१) सूजन बेंदना था प्चकना । वर्म था 
_ आमास का कम्त होना। (३) गेहूं; बने, चान आदि का 
... सौंल या जल से भीग कर फिर सूख कर सिकुड़ना। 
:( ऐसी स्थिति को पात्त ढोने के पश्चात्‌ अज मे बीजत्व नहीं 
. ३६ जाता। वह केवल खाने के काम में भरा सकता 
_ बने के बहीं ) | (३) पट हे साथ किसी चीज का 

.... दरक था फट जा 


पदट्कनिया-संज्ञा ल्ली० [ हिं* पटक की क्रिया या 










































ही१% 














करे ७ प्र०--खाना । 

(३) भूमि पर गिर कर लेटने या पछाड़े खाने दे 

या श्रवष्या | जोटमिया । पछा पा 

.._ क्रि० प्र७-- खाना । ला हे 

पत्कनी-संज्ञा ख्ु | छू ७ पंदकनां | (६१) पृटकने की | क्रिया या 

भाव | जैसे, पहली ही पटकनी में बचा का छुंद्दी का दूध 

याद आ गया । 

क्रि० आ०--देना । _ ही 

... (२) पढके जाने की क्रिया या भाव 

क्ि० ६६ ४ या: 427 मल मल लि कह 
(३) भूमि पर गिरकर ज्लेहने या पछाड़े खाने की क्रिया 








ड्डतीी 




















अंक, 


प्‌ हा करी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक धकाश की बेल । 





चूटकाश-तंज्ञा पुछ [ से० | (५) 


। 
| ह 
| 
| 
। 


58 9 हा भय ६ | झ्यूक 


अरन्‍%+«य20नकपकर+न आम प्र» अजपन+बनना. कक जरनड कल क 2 





[ सं० पहक ] (३) बह दुपड्मा सा रूमाज जिससे _ क्‍ 


चहताएछ 


जलन 2फककन 3 हक पिन किन के हे अतनधत गत "हलक कक ५१०००» ०५ ५०4 +भ कक | २4 जनता लाजताकाक कल का 


तक एव फरकबनाएश कल लभ ० 





ता ;। मल शव क्रिया 
३ ब्ोडने था पछाड़ छात्रे की क्रिया 





क्लि० प्र०--खाना । 

ऋपड़ा बुननेवाला 
(२) चिह्रपट बनानेबाला । चित्रकार । 
द्धी ० [ छविं& पंट +- 
( डिं७ ) अं नह े 


( है] ) जी 


हु 


चेए । (३) महाभारत और पुराणों में बशित एक प्राचीन 


देश । 


वेशेष--महाभारत के दीकाकार नीलकंठ के मत से यह 
प्राचीन पोल है । पर महाभारत सभा पर्व में सहदेव का 


जिवजब प्रकरण पढ़ते से इसका स्थान मत्स्य देश के दच्चिश - हे 








चेदि के मिकट कहीं पर ज्ञांन पढ़ता है । जैन हरिवंश के मत 





से यह मंत्र देश का ही अंश विशेष है । 


पथडा[--संज्ा पुं० दे० “पटरा'' 3 हर 
पृल्डी-संजशा ल्ी० दे० इटठरी! ॥ गम 
(अल न्लज[ :०५ । हिं८ सं० पट -+ प८र। +- तेल < पटरी के सम 
.... औरस -- बराबर ] (१) समता । बराबरी | तुल्यता। सला- 
नता । (२) उपमा | साइश्य कथन | तशबीह ।._ ह 
क्रि० प्र«-- देना ।*पाना [>>कहना | हम 
.._ [वि० जिसकी तह ऊँची नीची न हे । चौरस | खमतज । । 
पृखलश्ला-किण अ० [ हिं० पव्तर ] बराबर ठहराना जुधमा देना 
३०---पे! पटलरिय तीय स॒म्त सीया । जग अंस जुबति कह था 
कन्नवीया तुलसी |. । 


पटताश्ना-क्ति० सब 


कि 


रा 


























है पठान ते 
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कक 
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कि ४ ४ लि: ४ रू 


औं थक 
कि 


ं है 
डे 


के 


जो! कपड़ा पहले है। 


का अधिकारी | सोशाखालने 
कि सचिव सेवक सस्ता पटथ। 
तेह जाहि भ ये समभानि समारी |--- 
तुछएला-क्रि० आ|० जमीन की सतह के 
गड्ढे या नीचे स्थान का अर कर आल 
बराबर है। जाना । समतर होना । जैले, 
बिल्ञकुल पट गई है । (२) किसी स्थान में किसी व 
इतनी ग्रधिकता होना कि उससे शून्य स्थान न दिखाई पढ़े 
परिपूर्ण होना । जैसे, रणभूमि सुंदों से पठ गई। (३) 
मकान, कुएं झादि के ऊपर कच्छी था पछी छूत बनना 
४) मकान की दूसरी संजिल्न या कोठा उठाया जाना | 
सींचा आना । सेशाब होना । जैसे, चह खेत पद गंया 
नुष्यें' के विचार, भाव, रुचि था स्वमाव में ऐसी 
समानता होना जिससे उनमें सहयोगिता या सित्रता हो सके । 
मन सिद्षना । बनना । जले, हमारी इनकी कभी नहां पट 
सकती । (७) विचारों भावों था रुचिये। की समानता के 
कारण मिश्रता होना । ऐेसी मित्रता होना जिसका कारण 
मने। का मिल्न जाना हो। जैसे, श्राकल हमारी उनकी खूब 
पटती है । (८) खरीद, विक्की, लव देन आदि में उसय पद 
का मूल्य; सूद, शत्तों श्रादि पर सहमत डो जाना। से हे। 
जाना | बैठ जाना । जैसे, सोदा पथ गया, मामिला पट गया 
थरादि । (६) (ऋणा या देना) सुहता 
भर जाना | पाई पाई अदा हे! जाना । जेले, ऋण पथ गया । 


डॉ 6९ | पद; ४ ४४2१ ञ्ै |; 


अफलर 


५ 
ष्स्‌ं 


(22 
ध्ड 
| 4०५४ 


हेँ७ पट <० बराबर 


(१) किसी 
की सतह के 
सील अब 
बदली 


् 


पार 


गे 


3४४४३७१९४७ दघघर 
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६) दो 
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न्बे 
अर सम 


ध् पद | 


/2# 


की बह पद्धति जिसमें 
विश्थे |. 
किये शशि 
छा | बजाए 


धछ 


3३ 
. 


फ्डलि | ३)दी के संहार 


8 


०ककन्‍री 


अमन ७ पट | छुल्ककछी बह्तु के गिरने से उत्पको 


आवाज 


टे पट 


[ हिं० पटक 


घटपद्ाला-किण आ० 


गर्मी 


(ट्प्टा रह 


हिं० स० (3) किली चीज को बजा या पीठ कर 'पट्पटर 
शब्द उत्पन्न करना । जैसे, ब्यथ क्या पढफटा रहे हो ९? (२) 
करना । शोक करना । हा मा 
है रु छवि पूंट नृ« अलु० प्र | खत | बरावर | योर । 
सत्र । क्‍ 
लेशा ए० (१) नदी के आल पास की चह भूमि 
दिन में आयः सदा डूबी रहती हे । इसमें केवल 
की खेती की आती है । (२) ऐसा जंगल्ल जहाँ घास, 


९/243 


 पृञश्बंबक-संज्ा पु० 
८ हो शेहन जिप्तमें महाजन या रेहनदार रेहन रखी 








पद व 


हरी अर म 4 आरा 


५. ८००५-५० तट अर पड ८०. "मभान_कभत्नटगनझतपलटपीग का पेय पलक टन 


७" 


श्री राग की रागिनी है और इसका गान समय एुक पहर 


दिन के बाद है | 

विशेष--कोई काई इसे संकर रागिनी सी मानते 

से कुछ के मत से यह नट और मालश्री के मिलाने से बनी 

। दुसरे इसे मारु, घूछभी, गांधारी ओर घनाशओी के 

200 संगेग से बनी हुई मानते हैं । हे 
.. पटमेडप-संशा पुं० [ से० । तंबू । खेप्ता । 

_.....  पटम-वि० [| 
रा या बैठ गई हो । जो भूख के मारे अधा हो गया हो । 
पा पटशक-संशा पुं० [ सं० ] पेटर । गेदपटेर 


के 


शक 
० 
की, 853 
55, 
है, 
3 




















चीशा हआा टकड़ा जो लंबाई चोड़ाई के दिस्लाव 
मोटा हो | तख्ता । पल्ला । 





'बली' कहेंगे । बहुत ही पतती बल्ली को छुड़े कहेंगे । 




















.._. बिछा देना । जैसे, शाम तक उसने सारे का सारा जंगढ् काट 











जैसे 



























शेर 


इनमें. | 


पठपठाना ] वह जिसकी अ्राँखि भूख से पटयटा | 


५7 चहरा-संज्ञा पु [ सं० पट + हिं० रा [प्र्म०) अथवा से० पटल 
......[ स्ी० अल्प७ पटरी ] (१) काठ का लबा चोकार और चारल .. 
बहुत कमर... के को, 
की तहें। आँख के पे । (६) मोतियाबिंद चामक आँखकों 
(७) लकड़ी आदि का चौरल ढुकड़ा।. । 


ः । . विशेष---काठ के ऐसे भारी टकड़े को जिसके चारों पहल बरा- 
..._ बर या करीब करीब बराबर हों अ्रथवा जिसका घेरा गोल हा... 
'कुंदा' कहेंगे । कम चौड़े पर मोटे लंबे टुकड़े का बला या है 


..._ मुद्दा०--पटरा कर डेना -+ (१)किसी खडी चीज के गिरा कर 
५... पटरी की तरह जमीन के बराबर कर देना। (९) सठुय देता 
..._ आदि के काट कर गिरा देना। सार काट कर फेल्ला देना या 


कर पदरा कर दिया। (३) चापट कर देना । तबाह कर देना | 
: सर्वनाश कर देना । जैसे; इस वर्ष के अकाल ने तो पटरा कर |; 
दिया । पठरा होना +- मर कर गिर जाना। मर जाना | न हे. 


, इस साज्ञ हैज़े से हज़ारों पटरा | पटवा-संज्ञा पुं० [ स० पाठ+ व (अत्य०) | [ ल्ली० पटइन | रेशम 
| 
! 





बा प्ट्वाध्य-सतंज्ञा पुं० [ से० | रोक के 


चृथ्चार्मरो 


3५२७७७७४७७७ 'लिनिल्‍तफननजमाभव वजन कि >अ निम्न कक कु 
न गली +- नल के "कपल 4पनक ही, टनननाराबए का विद नमक मन अल 72 050 ४0७७७७४७ टन नलम किन कक “मकान न 


सिसपर नरिया जमाते है । (४) सडक के दोने 
... हा वह कुछ ऊँचा और कम चौड़ा आग जो पेदल चलने- 
. वालों के कि 
शस्ते । (६) 
एते जिनके . दोनों ओर सुदृस्ता 


किनारों 





ता 
बगीचे में क्‍्यारियों के इधर उधर के पतले पतले 
के खिये घास लगा दी 


. अह्दीदार चोड़ी चूड़ी जिसपर नक्‍्काशी बनी हो 
अंतर | चोकी | तावीज॥ |... 


पृटलछ-संज्ञा पु० [ से० ] (६) छप्पर | छाव। डुंत (२) श्रावरण |... 
... पर्दा। आड़ करने या ढकनेवाली कोई चीज । (३) परत + 
. तह | तबक । (४) पहल । पारवे । (९) श्राख की बनावट - 


. शेग । पिदारा 
पदशा। तख्ता। (दो पुस्तक का भाग या अश विशेष 


.... झमूद | ठेर। अबार (११) क्ाव-लरकर 
|... परिच्छद। 

| ; 

। चत्लक-संज्ञा पु० | र७ ( १ ) आवरण । पद 
| 

| 

। 


पटकी-संजा स्ली० [ से० पटल | छुप्पर | छान । छत । 
संज्ञा ख्ी० दे० ४ एटरी*? ह 


या सूत में गहने गूथनेबाला। पटहार 


[ देश० | 
रेता है । यह बैल मजबूत और तेज चल्ननेवाला होता है 


६ 


बाजा जिपसे ताक्ष दिया जाता था । 


(४) नदर के दोनें किनारों पर के. 


जाती है। रविश | (७) सुनहरे या रुपइले तारों से बना 
हुआ वह फीता जिसे साड़ी; लहँगे या किसी कपड़े की कार 


पर लगाते हैं। (८) हाथ में पहनने की घुक अकार की. 


है। (६] 8 


_परिच्छेद । (&) माथे पर का तिलक: । टीका । (१०) पद) 
छवाजमा |. ह 


मिलमित्ती ।.... 
बुस्का । (२) कोई छोटा संदूक, डलिया था टोकशा। (३२) 
; समुह । राशि । ढेर ! अबार । द 

| पव्छप्रात-संज्ा पु० [ से० ] छुप्पर का खरा या किनारा 


एक अकार का बैल जिसका रंग नारंगी का सा । 
आकार का पक प्राचीन... 


४ _ पटवाना-क्रि० स० [ हिं० पादना का अ० ] (१) पाटने का काम 











पटवारी 
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का काम | जैसे, इन्होंने २० साल्न तक पटवारगरी की है। 


(२) पटवारी का पद । जेसे, इस गाँव की पटवारगरी इन्हीं 
का मिलनी चाहिए । द 
पटवारी-संज्ञा पु० [ सं० पट्ट न-सं० कार, हिं० वार | गाँव की 
जमीन ओर उसके कगान का हिल्लाब-किताब रखनेवाला एक 
छोटा सरकारी कमचारी | 
संज्ञा श्ली० [ से० पट न वारी (प्रत्य०) ] कपड़े पहनानेवाल्ती 
दासी । उ०--पानदानवारी केती पीकद्ानवारी चेरिवारी 
पंखावारी पटवारी चल्कों घाय के ।---शघुशज द 
पटवास-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) वखनिरमित गृह । शिविर । 
तंब । (२) वह वस्तु जिससे बस सुर्गंधित किया जाय । वे 
सुगंधियाँ जिनसे कपड़ा बसांने का काम लिया जाथ | 
घ८--जछ थधल फल फूल भूरि अबर पटवास घूरि स्वच्छ 
..... यच्छ कदम ढिय देवन अभिल्वाषे ।--केशव । (३) लहंगा 
प्वासक-तंज्ञा पुं० [| सं० ] पठवास चूणं। बसा बसानेवाल्ती 
... सुगंधियों का चूण । 


. पटसन--संज्ञा पुं० [ से० पाद न हिं० सन या सं० शण | (१) छुक 
......_ प्रसिद्ध पौधा जिसके रेशे से रस्सी, बोरे, टाट और वल्ध बनाए 
जाते हैं 
होता है | इसके कुल ३६ भेद हैं जिनमें से ८ भारतवष में 
..._ पाए जाते हैं। इन < में से दो मुख्य हैं और आयः इन्हीं की 
. खेती की जाती है । इसके कई भेद श्रब भी वन्‍य अवस्था 











ब्क 





दूसरे का वनपाट कहते हैं । नरछा विशेषतः बंगाल और 
ग्रासाम में बोचा जाता है | वनपाद की अपेक्षा इसके रेशे 
अधिक उन्म होते हैं । नरछे का पोधा वनपाद 
या होता है ओर पत्ती तथा कलत्नी लंबी होती हैं । वनपाट 

की पत्तियाँ गाल, फूल नरछे से बड़े आर कली की चोंच भी 
' नरछे से कुछ श्रधिक रबी होती है । पट्सन बोआाई 
छों के साथ और कंटाई उच्त समय होती है 


0: ६ 


















हु गरम जल्न-वायुवाले प्रायः सभी देशों में उत्पन्न 


में मिलते हैं। दो सुख्य भेदों में से एक का नरछा भार 


पीधे से 


से समय न काट छोने से रेशे 






2७४७0 मी न मी मम 
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॥|॒ 
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कुचले जाते हैं । जब तक यह क्रिया होती रहती है; रेशों- 
पर जल्ञ ओर तेल्ल के 


सर्वोत्तम है । पठसन के रेशे अन्य वृच्चों या पोधों के रेशों से 
कमजोर होते हैं, इली ले-इनसे डुने हुए बख भी श्रपेत्षाकृत 
कमजोर होते है। रंग इसके रेशों पर चा 


पठसन के सूत ओर कपड़े बचाए जाते हैं उनका “जूट मिक्ष 
और जिस यंत्र में दाब पहुँचाकर रेशों का मुलायम और 
चमकीक्षा बनाया जाता है उसे 'जूट प्रेस' कहते हैं । (२ 
पदसन के रेशे 


विशेष -- (क) पटक्षन से रस्से रस्खियाँ टाद और टाट ही की 
तरह का एक मोदा कपड़ा ते बहुत दिने से ज्लोग बनाते | 


 पटसन के बीज भारत में चीन से बाप गए हैं | बंगाल ओह 
 आसाम के जिन जि 
पूर्वक की जा सकती हे वहाँ की जलवायु में च्रीच की जज्ञ- 
वायु से बहुत कुछ समानता हैं । 



































जाने के अनंतर हेशे एुक विशेष यंत्र में दबाए अथवा 
दे देते रहते है जिससे उनकी रुखाई 
ओर कठोरता दूर होकर कोमछता, चिकनाई और चमक आा 
जाती हे । आजकल पटसन के रेशों घे तीन काम लिए जाते 
हं-- मुजब्ायम, कचीजे रेशों से कपड़े तथा दाट बनाए जाते 
हैं, कड़े रेशों से रस्से शस्सियाँ ओर जो इन दोनें कामों के 
अवेग्य समझे जाते हैं उनसे कायज बनाया जाता हे। रेशों 
की उत्तमता अनुत्तमता के विचार से भी पंट्सन के कई भेद 
। जले, उत्तरिया, देझ्वाज; देखी, ब्योरा या डोरा, नारायब , 


गंजी, सिराजगंजी आदि । इनमें उत्तरिया और देसबवातल् 





जिं|; 








जितना गहरा... 
था हज्का चढ़ाया जा सकता हे। चमक, चिकनाई आदि 
में पटसन रेशम का सुकाबला करता है) जिस कारखाने में 


पाठ । जूंट 


रहे हैं, पर उसका बारीक रेशप्न-ठुल्य सूत और उनसे बहुमूल्य. 
चख्र तेयार करने की ओह उनका ध्यान नहीं गया था। अब 


ऐैसों का यह अनुमान है कि नरछा नामक उत्तम जाति के 








गगों में नरछे की खेती सफलता- 











पटहारिन 


किम आशा आशा भ ५० आभार णणणणा अमल 55 0000 बक_ % 2 लक जरटशकर ० 








पा गे सी द पी 
2 पृटा-संज्ञा पु० [ से० पट | प्रायः दो हाथ ऊूंबा किच 

7... की लोहे की फट्टी जिससे तक्तवार की काट छोर बचाव सीखे 
7० जाते है द 


४ 


रा .. असंज्ञा पुंछ | सं पट्ट | पीढ़ा | पदशा । 


पथहार जाति 









दा 


घुंह[ ७--परदाफेर -+ विवाह की एक रस्म जिसमें वर बधू के आसन 
«5 परस्पर अदत्त बदल दिए जाते है। पदा बॉचना 
/.- बनाना । ब०-«चोदह सहस तिथा में- तोका पटा बंधार्क 











है छपी छः 


... ६६४) चोड़ी लकीर | धारी 
(७) चटाई । (८) दे: “पढ़ा? । 





भाव | सिंचाई 


२) पाठने की मजदूरी । 









_ पढाक सेगिरा। हा 
विशेष--चटाक, भड़ास आदि अलुकरण-शल्दों के सम्मान 





जुबत होता है । संज्ञा की भांति प्रयुक्त 
इसका कोई लिंग नहीं माना जा सकता । 






) पठ या पाक शब्द करके 









प्रथरानी 


हुंप तने 


. (४) * [ हिंठ पटना ] लोन देन । क्रयविक्रय । लोदा । 
इ०««*्यन के हटा में पुनि परम का पा भथो ।पहदूंमाकर । 


.. इसका व्यवहार भी सदा छे! विभक्ति के साथ क्रियाविशेष- 


शध्ड४ 


५... ५-० न “जे नह नललन लक न तन चला नाली न “ना न्‍म-आ०७७०४० 2०ब ० +कननमप भेज वा दनननन लीन “ता किन पीन गत किला “ही कन्‍निपननक 


... पटद्दारिन-संशा ल्ली० [ दिं० पट्दार ] (१) पथ्हार की सखी । (९) 


आकार 


(६) लगाम की मझुद्दरी |. 


.  परटाई-संशञा ल्ली० [ हिं+ पटाना ] (१) पढाले की क्रिया या 
आबपाशी | (२) सिंचाई की मजदूरी |. 
संज्ञा ख्लो८ [ हिं० पाठना | (१) पाटने की क्रिया था भाव। 


पशकर्न्न अंलु ०७ | किश्ी छोटी चीज के गिरने का शब्द । जैसे, चछ ; पठालुका--से । 


क्‍ पंटात्र-सत्ता ० 


१) पट या पठाक शब्ध । न 
बाली पक ग्रकार को ४ 


- . चाशथ्या- संज्ञा छ्ी० देण “पटिया” 
चुहश्का- संज्ञा क्ली० | 


ः कुल हि गण ३ न कं 


कि छजुभव में व शा सके । जैसे, इस पदापद से तो तबी- 
के छाए अुशक हें कं ला | ' 2 5 न ५ ४ है 
पदी-संज्ञा छ्वी० [ अनु० | वह वस्तु जिसमें अनेक रंगे 


अल सील 2 8. मा हल आल धन 


पेक+बनककमरल कम ट्रक नल वर 


हु[७--पटापटी का पढ़ 


[₹-संज्ञा छ्लीण. | से७ पिटक पा 
| (३) रेशम की रस्सी यथा निवार। (४) 
ऋनखजूरा । ( बंदेलखंडी ) , 





3-3 कलन«-नततरा वन यकीन भवन कमान _कतक न यमन फीट कक 5०० 


. देने के लिये शाजी कर ल्लेमा । मूल्य ते कर लेना | जैसे, 
. खोदा पढाना हम 
'क्रि आ० शांत होकर बेठना । खुप चाप बना 
पहापठ-क्रि० वि० [ अनु० पट ] रूग्रातार बार बार पढ! ध्वनि के 


ज्क, 


हाथ । निरंतर पद पट शब्द करते हुए। पद पढे की णेसी 
आयूत्ति जिसमें दे! ध्यगियों के मध्य बहुत ही कल अवकाश 


दे! और एक सम्मिलित ध्वनि सी जान पड़े । जैसे, पटापट 


संज्ञा ज्ली० निरंतर पठ्पथ शब्द की झआावूसि | 'ऐली पटपट' 
जिसमें दे ध्वनियों र 


५ है. 0 86 कह 0 


पु 
ही 
शा यो की 62 पक ! छः 8 ज्ञ फट रे शी पे ब्गी ह डर 
चित्र विचित्र बस्तु।॥...| | | | | औ 


[.आ 


बेरंगी गाठ जिसमें सिंघाडे आदि कहें इं 
(१) पिटठाश | पेढी । मंजूषा 


क्् 


[ से० | जोक । जलाका । 


हर 


३ 


किया हुआ स्थान । (४) दीवारों के आधार पर पाट कर 
ः बनाया हुआ ऊँचा स्थान । पाठव । (< 3 ककड़ी का बह रे ! हा 
 प्रजबूत तबला जिसे दरवाजे के ऊपरी भाग पह रख कर उसक 


ऊपर दीवार उठाते है | भरंटा | 


| छ्े 


4 ४ 





ब्र 


| कोई छोटा बख या वखाखंड 





अमन न नानक लगन म१ ०५ ३48९० पडता + “40% जा +क कक भा नमन... किस्‍+उााप्ामपजमापऋ&ज७पार8५,०९३२१२०१॥ ४० फप-नम "जे (दा कोन फिननभ 3 


9 बीच इतना कम अवकाश हो 


॥४० ह#</7 + हा 75 0१ ४४४8 5४४ 





व्‌ पद जिसमे गया बिरया कट फ्ल्ञ रा 
पत्ते या समाते आदि कहे हो | पठापटी की गोट >र वह रंगे 





[ हिं० पादना | (१) पाथने की क्रिया (२) ४ 
पाठने का भाव | (३) पढा हुआ स्थान । पाट कर चारस 


कक ः | मा, 


























































, ननन तन कन रत तीन कतननननाननाक न नननन नमन फतह महक पतन» 
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पट्टी । ३०--मीत बिरह की पीर को सके न पलदण काँधि 
रूप कपूर छागाइ के प्रीति पटी सों बाँध (-“रखनिाः 

पका । कमरबंद | ३०--पीत पटी ल्पटी कटि में अरु 
साँवरी सुंदर रूप सवारे ।-छेव । (३) पढ़ां। (४) 


नाटक का पढे 


पटीमा-संज्ञा पुं [ हिं० पढ्टी | छीपियां का वह दख्ता जिस पर 

वे छापते समय कपड़े का बिछा लेते हैं । 

पटीश-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक अकार का चंदव । (२) क॒त्था 
(३) कत्ये या खेर का बूक्ष | (४) मूली । (९) वठवृत्त । 
इ०७---जटिल पटीर कृपाल बट रक्तफला व्यग्रोध | यह 

बट देखु बक्षि सब सुख निरुपध बोध ।--- नंददास 


पशीलना-कि० अ० [ हिं० पटना ] (१) किसी को उल्लटी 








लाना । हत्थे चढ़ाना । उलाशना 
कमाना । प्राप्त करना | (३) टठगना | छुलना। (४) मारना । 
पीटया । ढोंकिना । (६) परास्त करना | लीचा दिखाना । 
(६) सफब्ततापूवक किसी काम का समाप्त कश्ता | खतम 
करना | पूछ करना । 

स क्रि०-- डालना “देता ।--लेना |. 


(२) अजित करना | 





८ रा टु-वि० [ सं० ] (4) प्रवीण । नियुण । कुशल | दक्ष । (२) 
चतुर । चालाक | होशिया (३) पूल | छुलिया | 


मक्कार । फरेबी | (४) निष्ठुर । अत्यंत कठार हृद्यवाला। 
. (९) रोगरहित | तंदुरुशत । ख्स्थ । (६) तीक्षण ।! तीखा । 
लेन | (७) 8ग्म । प्रचंड | (८) स्फुट | ग्रकाशित । व्यक्त । 
) सुंदर । मनेहर । छ०--(क) रघुपति पट पथ 
मेंगाई ।-- तुलसी । (ख) पौढाये पढटु पालने सिशु 
मगन मन ओद जली 4:-5. 2 
० (१) नमक | (२) पांशुल्वण । पा 
परवत्न के पत्त । (२) करेला 














शधी बातें छमसा बुकाकर अपने अनुकूल करना । ढंग पर. 








'पदेदा 


3. "पतन ाव्मकलपनकननननग पक नंगा भा 5 ताफासंनभन "५ । कमा लक भातर ५ पक मनन पट पक पे '+ पक्का कमाल" क०»+ "कक कलल्‍ 








5 श ने ; रू झ् ह ले |! क्‍ / का श सं की पे ; हक खा # 
द्क : 22 है 2: हाता क्ब्च्ण्ुडु | नाल, प्र है साम आड़ ः 





पटुत्व-संज्ञा पुं० 


से० | पहुता । 
कं 


पदुपात्रका-संजर झो० [| से | छोटे चंच का पीचा | 8 
पफ्टपांणका- संज्ञा ल्ली० [ स० | एक प्रकार की करेंहरी | द 
पटुपर्णी-संज्ञा छ्वी० | सं० | एक अक्षार की कटेहरी | सल्वानाशी 


कठेहरी । स्वणज्लीरी । अड़भांड । 
पटुमातू-संज्ञा पुं७ | सं० | शांश्रि वंश का एक राजा । किसी किसी. 
पुराण में इसका नाम पहुमाचू था पहुमायि मित्रता है। 
पदुली-संज्ञा ल्ली० [ से७ पट | (१ जो: फूंले 7 
रस्सी पर रखी ज्ञाती हैं । 
या छुकड़े में जड़ा हुआ 
पटुला-संज्ञा पुं० | स० पाठ | 
संज्ञा पुं० [ हिं० पटला | हि 
जिसको पकड़े हुए माँस्ती लोग यू 


2. 
(२) 





0. 
हा 
नर | 














संज्ञा पुं० [ देश० ] तोता । शुद्ध । हा हर बा 
पद्रका- [संज्ञा पुं० देछ नपढकार | | 
परेबाज्ञ-संज्ञा पुं० [ हिं पता + फा० बाज ] (१) पढ़ा खेलनेवाला । 

पटे से लड़नेवाल्ा । पटेत । (२) एुक खिल्लोना जो हिलाने 


। (३) छिनाल ख्ी । कुलदा परंतु चतुरा 
(४) व्यभियारी आर घृत्त पुरुष । 


से पथ खेल्ता है 
स्री । (बानाड) 
(बाजारू) द जा 
परेर-संज्ञा स्री० [ से० पंटेरक ] पानी में होनेवाली सरकंडे की 
जाति की एक प्रकार की घास जिसके पचसे प्रायः एक इंच 
औआड़े और चाह पाचि फुट तक तांचे होते है | पत्ते बहत सोटे 
ह।ते है और पत्तों में से नए पत्ते ने हें 





कट 


निकलते हैं। 


४: हे 

















५ 


ध ् चरह बाल बगती हैं जियके वा 
: इरित्र निवासी खाते है 
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के 


पड़ 
कि हे हर पेड की दा पर कह्वाई क 
या जाता है । बाएं हाथ से जोड़ की गरदुन पर कशाड 


उसकी दाहिनी ओर का जाँघिया पकड़ कर स्वयं पीछे हटले हुए. 


हें जिलसे 


सर] थे 
| 


ओए खहींच/ बह सि 


हक 


$प 































पटेल्ला | छोटी प 


१० घटा +ऐेंत (प्रत्य०) | पटा खेकने या छड़ने- 


१ ध 
ह. आग का हो 
|. हक 
7 * 


६ हि हाकडी कद छू 


हा ; डा ८ दे करने को पेय दा किंवीडू के 
मी हि तक पा भफः हाताले हो 
.. अध्य आड़े बल लगाया जाता है | इसे एक आए हरकाइ ल | 


या नल धी आजा थी 


। और हसरी ओए सरकाने 
।। ब्योड़ा । (२) दे० “देखा?! 
> 


. किवाड़ बंद होते 
(20 


.. पहोर-सेज्ञा पु० [ सं० पोल ] (3) प 


रा ः । ' रा - ५४ 








ई 


|! के 
रु 


्े पटोई “संज्ञा स्ली ० | सै० पाद न ओर (सत्य० ) ( 
...... था धोती। (५) रेशमी किनारे की घोती |. 
.. >पटोछ-संज्ञा पुं० [ से० ) (१) एक प्रकार का रेशमी 


है| 


ढँ 


्‌ 


हि : 


परठोलक-संज्ञा पुं० [ से० ) सीपी । शुक्ति | खुतहा 

ः ए् होछपञ्न-संज्ञा पूंछ संण | एक अकार घी पे 
पहोलिका, पथोछी-सेशा ख्ी० | सं० ) सफेद फूल का 
था तरोई सा , 
नी--| संज्ञा पुं७ | दे 
शक ७ पोटना -|- ओह (प्रत्यं०) | 
.... स्थान । (३) पटाव के नीचे का स्थान ६४ 
जिघके ऊपर कोई जहर कमरा हे। । (४) व 


टट 
।(9) पीढ़ा | पादा | ६ 


कक ३० ४४ दर 


है 





र 


खठ .8। 
जाहॉ]-संज्ञा पुं० 








ग० | माँसी | मतलाह। 
|(१) पढ़ा 


क्र 


| हा 5 हे 


श््ड 


कि 
हर 


छः 


है. 'न्‍ल: 









.. 


हुक 


) | 


्क्ृः 


न ह (आ] टी लेखली हा 






पदब-सेज्ञा पुंछ 
. चहमहिषी-संशा छी० 
चटटरंग, पहुरुञअक, पंहुरजुन, 


कपड़ा जो 
 चपहुराज्ञी-संज्ञा त्ली० [ र० | पढरा 


० | पट्टां-संज्ञा घुं थ [ स््लु ( । ) कियी 


) बह कैमरा 


ही पटिया । (३) तांबे आदि घातुओं की वह चिपटी. ः का 


पटद्ा 


७, 


 छंटिया । 


इक-तंज्ञा पु [ ? ) (१ ) लिखने को 


तख्ती । (२) वा 
हुईं शाआजश्ा था अन्य 
पगड़ी बनाई जाय । ६ 
पका । कमरबंद । 





विषय । (४) वह रेशमी वस्े जिसकी 


) 


रे 


# । घाव पर बाॉधन की पट्टी | (६) 


घड़देवी-संज्ा पु० | स० ] राजा की अथधान रानी । पट रानी द 
रच श् ; [ का ] ध कि दा का ह ५ ल ! | हे 
पइदील-संज्ञा स्ली० [से० ) कपड़े का बना हुआ हुए या 


सेक ] (१) बगर । (२) बड़ा नगर । 





ले 4 


| 


० ] पटरानी । प्रधान रा 
पृद्रञ्ञगक-संज्ञा पुं० 





ः 


सतष | ०0 - 
पतंग ! बक्कल 

घु० 5०778 08, 
का काम करते हैं 


पट्टा हे उन आह्यण्यों की उपाधि जो पुजारी ह 


हे 
८5780 


]॥ 


पाचीन काज्ष में गुजरात में बनता था । (२) परवल्ल की ४ 
लता । (३) परवल् का फल । ....... ० पह्शाक-संज्ञा पु० | से० | पहुचा । 


चह्मझुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पक्कार का प्राचीन पहनावा । 


वर संपत्ति विशेषतः भूमि 
के उपयोग का अधिकारपत्न जे स्वामी की ओर से अंसामी, 


किरायेदार या ठेकेदार का दिया जाय 


30% ६ 


न्छु 


हे 








अशश्--मा खिक अपनी जायदाए जिस काम के लिये आर . । 


0 
अप, 


५2॥ 


५ ५७४ फट ि ते 





# 


ग्रोर जिनके विरुद्ध आचश्शण कहर 


.. जिन शत्तों पर दुता 2 
उसे अपनी बह्तु वापस ले लेने का अधिकार देता है ले 
इसमें लिख दी जाती हैं । साथ डी उसझी संपत्ति से लाभ हा 
- बढाने के बदले शसामी से वह वा चिंक या मासिक चन या. 
ह्ञाभाश उसे देने की जो प्रतिज्ञा कराता है उसका भी इसमें 


निर्देश कर दिया जाता है। पद्दा खाधारणतः दो अकार का. 












ई 





न % पेकनश कक ५ तेजानिका हक 


अलामी जिस पद के हारा अलत ६४ | 
शा इ्ध्ाफा । दुसखर 

कहते हैं | पद 

असामी की ओर 

जाता है इसे कवूद्षियत 

कवूलियत पर असामी 


चाडिए 


(३) चमड़े था बानात 
है गले में पहलाई 
पालनेवाले के यहां से मागकर अन्यत्र चलता जाना । 
(४) एक गहना जो चूड़ियों के बीच में पहना. जाद 
४) पी ) कामदार जूतिथों पर छा च 
पह काम बना होता है। (७) घोड़े के सुढ पर का दो 
लंबा सफेद निशान जे नथुनें| से ज्ेकर मत्ये दक 
है । (८) घोड़ों छे मस्तक पर पहनाने का एक गहना 


(६ ) पुरुषों के सिर के बार जो पीछे की ओर गिरे ओर 
| (१०) सपरास । (११) वह चुत्ताकार 


बराबर कटे होते 


पट्टी जिसमें चपरास टकी रहती है । (१२) चमड़े का. 
कमरबंद । पट्टी । (१३) कन्यापत्ष के नाई, चोबी, कहार 
आदि का वह नेग जो विवाह में वरपत्ष से उन्‍हें दिलवाया 


जाता है । 

[क्रे० था ७ - खुकाना ।--सुकवाना | 
ष--देहात के हि हुओं में यह सी 
कद्दार, भंगी आदि की मजदूरी 

जितना पड़ते से आविवाहिता कन्या के 


बाह हो जाने पर यह सारी स्का 
जाती है 


५५ ५ 


आपने 


कपड़ा जिम 


होता 


करे पह के करत “कलम जबकअर 


| हा ष्पू आपस मम मत 23० नल 
झा न्‍ | क् 5 । ;् * हँ ५ ५ श्ँ ४३ ई हू 5 हैं| 


य .ह४]आंक है पहनी (ल है ( ;  ज्कू 5२ मं 


| छ (0५०५ ५. १४78४६५ (/ | ३ है 


०१५ कली 
/# 


हाथ छात्रा हर 


नेवाले की कबाई के बचाव 
४०३ 


87 
224 व्यत दि | | 
शअत्यरल एच के 40 


अल ४५१७१ 


इलर 
एुछ (क्तक | ६ ४ | पाहुएा के 


कै 


बनेव 


पृद्टी-संज्ञा छी* 


. झाद्य आए (िः १३४६ छात्रों 


थि यों का पा5 दिया |! आ। 
के शिलखना सिखाया जाता है! पादी | पवि 
पट्टी पढ़ाना 5 छात्र के पढ़ी पर लिखकर पाठ देना । सबक _ 
पढ़ा देना । 
(२) पा । सबक । जैसे, मैंने यह पद्दी नहीं पढ़ी है । 
क्रि७ प्र७--- पढ़ना ।-पढ़ाना । 
(६) उपदेश | शक्षा । 
तुम्हें किसने पढ़ाई थी ? (ख) आजकल तुम किलकी पट्टी 
पढ़ते हो जी ? (४) वह शिक्षा जो छुरी नीयत से दी जाय । 
इपदेश जे! उपदेशक स्वाथेसाधन बह 
-बाद्ी शिक्षा | बहकाबा ! 
८८ जाबशा। 7 
_ क्रि० प्र०--देना ।--पढ़ाना । 
हु[0०*+ एद्दी भे आना ८८ 


४० 








पट्टी 2. हा 





.. : जाती है । (१०) ठाढ के 
सन की बुनी हुई 
 .... ...- है । (३२) कपड़े की कार या किनारी ।. (३२ 
7. 5. 5 जो नांबे के बीचों बीच होता है ) एुब 
..... ........ सिठाई जिसमें चाशंती हैं अन्य चीज 
.... मिलाकर जमाते और फिर उसके चिपटे,. 
_  डुकड़े काट लिए जाते हैं। (१७) सूती था ऊ 
.... घत्जी जिसे ही श्र 

का बॉ चले छल यह चार पाँच अदशु्ष प्ध् 
/. ..../... - अंबी डोोती है। इसके एक सिरे पर 
0 ;ढ शेर एतली घब्जी टकी रहती है 

ऊपर की ओर कलकर बांच ढेले 


धब्जियाँ जिनके जोड़ने से दाट तेयार हे 


प्रकार की 



































कपडे की 


घर ग्रायः पाँच हाथ 
मजबूत कपड़े की एक 


। अन्य कोग इसे कद 

........ इसे सभी ऋतुओं 

_..... पाँती | कतार । (१७) माँग के दोनों 

.  बेठाएं हुए बाज जो पड़ी से दिखाई पढ़ते 
पा 


खोह के कंधी 


हैं। पाटी 


तेन्न ओर पानी भी छगाती 8 । ) 
क्रि० प्रु०--जेठाना ।- सवासना 


ः मुद्दा ०--पही जमाना - माँग के देने ओर 


... सिर में बिछ॒कुल्ल चिपक जायेँ और पढ़ी से माल्म होने लगें 
रा पट्टे बेठाना या सेवारना |... 


रा भाग | हिस्सा 





का एक भाग । हिस्सा 


) वह तबता 


जैसे चना तिल... 
तत्े ओर जोकार 


भधकावट से बचने के लिये टगों में. 


ल्वों के गोंद 
या छुआब घआदि की. सहायता से इस प्रक बेठाना किये |. 


१९७८ 


मकान 45 १] गन फोकस कमा 02 कप) १हक3क केक “रकम कन+--५५५० पकनननार है ् ५; कै: कह [। हा कै. 5०५४ हे 
* आं ५०३० ;अा कल -+००५५०७ ७१५० क गन नल कक पे पे - **कककत- भर क++ 2. “तन पक नगर अतन+ तनमन > 9७4 पाप 4 अमल" सरन भाप सना १५००७ ३५% ६७५० ५०७ ५४००. किक कप ही ह कओ 4 वजन की अल शक वश म 9 माह ंअ मारा; २+४७११६४४७७७७७७॥७७७एआशआ 


पिला 
!' हे |; कर 
ओर की बछियों की पतली । (११) 


) 
। 
॥ै 
! 
| 
|] 
] 


। 
। 
| 
। 


जिससे लपेटने के बाद |... 


बाँधते हैं, पर सेनः श्र पुलिस के सिपाहियों को 
जिना पड़ता है। (१६) पंक्ति! 
खूब 


(पट्टी अच्छी तरह बेठाने के लिये कुछ खियाँ |. 
बालों में सिगोया हुआ गोंद, अली का लुभाब अथवा 


१८) किसी वस्तु विशेषतः किसी संपत्ति का एक एुर्क कक पा 
भाग । विभाग । पत्ती | (१६) ऐसी 
जमींदारी का एक भाग जे एक ही मूल पुरुष के उत्तरा- 
घिकारियों या उनके द्वारा नियत किए हुए व्यक्तियों की 
संयुक्त संपत्ति है । किसी जमींदारी का उतना भाग जो एक... 
पद्टीदार के अधिकार में हो । पद्दीदारी का एुक सुख्य साग। 





] .. विद्येष--पद्धीदारी जमोंदारी में 


सडक नकल लक" (24०2 लगना करा कान नकक्‍४क ५ “का कान ल०»१ ५ कक «५ >रलमरकन-नलनन#भ+* (निलिजमनल नाक” व पके लक केले ३ व कफ थक 


पगड़ी में लगाया जाता है । (३) तलासारक । तोबड़ा | ६४) 
घोड़े की तंग |... व 


। -- फाछ द।र | (१) बह व्यक्ति जिलका 








पट्टोद्ार-संज्ञा (० [ हिं० १ 
किसी संपत्ति में हिस्सा हो । वह जो किसी संपत्ति के और 
का स्वामी हे।। हिस्सेदार। (२) पहीदारी के माकिकों 
पे एक | संयुक्त संपति के अशविशेष का स्वामी । (३) 


पक 


वह व्यक्ति जिसे किसी सेपति में हिस्सा बढाने का अधिकार... 
हे। । हिस्सा बढाने के लिये झगड़ा करने का अधिकार रखने- 
बाज्ा । (४) वह व्यक्ति जो किसी विषय में दूखरे आज 
बराबर अधिकार रखता हो | वह व्यक्ति जिसकी राय की इपेश्या 
न की जा सकती हे। | बराबर का अधिकारी | समान... 
अधिकास्थुक्त | जैसे, क्या आप कोई मेरे पड़ीदार हैं .कि 
ओ मैं करूँ बह आप भी करें १ या या 
पट्टीदारी-संज्ा ब्ली० [ दिं० पढ्टीदार | (१) पंद्दी होने का भाव। | 
त से दिस्‍खे होना | किसी वस्तु का अनेक की संपत्ति 
होना | जैसे, इस गाँव में तो खासी पडीदारी है। (२) 
हीदार हेनने का भाव । बराबर अधिकार रखने का भाव। 


हिस्सेदारी 





कारण पढ़ी है।। पढद़ीदारी विषयक्ष या पढीदारी के कारणा 
काई झगड़ा खडा होना | पड़ीदारी के कारण विरोध होना। 

_ जैसे, मेरे आप के कोई पद्टीदारी थोड़े ढी अठकी है। 
: पहीदारी कश्ना-- (१) किसी के बराबर अधिकार जताना 
द्रीदार होने के कारणा किसी के काम मे रुकावट करना । हे 
दारी के बल्ल पर किली का विरोध करना । पढ्ांदारी के हुक पर पा रा 
 अडइनों | जेसे, आप ते बात बात में पद्दीदारी करते हैं । 
० (२) बराबरी करना कोइ एक करें उस आप भी कंनी क 
.... (३) वह जसोंदारी जो एक ही मूक्त पुरुष के उत्ता- 
..._ घिकारियों या उनके नियत किए हुए व्यक्तियों की संयुक्त... 
.. संपत्ति हे। | वह जमींदारी जिलके बहुत से मालिक होने पर... 
भी जो अविभक्त संपत्ति समझती जाती दवा । भाई चारा ।. 












विभाग होते हैं । 


.._ घपविभागों का 
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उसे नाझ्मुकम्मल या अपूर पद्दीदारी कहते हैं। नाझुकम्मज्ञ 
डीदारी में जब कभी अल्लग की हुई असीय का. मुनाफा 
री कर देने के दि 
सिह पर गाकर चंह पूरा किया 
पी ब।7-क्रि० वि' पट्टी + फा5 तार | प्रस्येक्ष पष्टी का अक्षर 
लग पट्टी के भेद के अनुसार या साथ । इस प्रकार जिसमें 
हर पी का हिलाब अलग अलग आरा जाय | जैले, झुझे एक 
पट्टे बार अमावंदी तैयार कराना है । 
(बही) जिल्ममें प्रत्येक पट्टी का 
अलग अलग हे।। € बही या जेख ) जो 
को ध्यान में रखकर तेयार किया गया हा | जैसे, (क। 
वाह खंतोनी या जमाबंदी । (ख) पहद्टीवार वासिल्बांकी । 
पद्ध-संघ्रा पु० [ हिं० पद ।(१) एक ऊनी वसा ओो पट्टी के रूप में बुना 


न 


>जाता हैं 
बनता है | यह खूब गरम दोता है पर ऊन इसका मोटा! और 
.. कड़ा होता हैं। (२) एक अकार का चारखाना जिला 
घारियां ह्वोती हैं। 
.. संज्ञा पुं७ [ देश० 
पंइपलाड-संज्ञा पुं० पंट -- पछाडना | कुश्ती का एक पेच जो 
उस समय चित करने क॑ लिये काम में लाया जाता है जिस 


(०, 
लिंक 


सुवा । तोता । शक्क । 
ध्् ; 
हिं७ 


सम्तय जोड़ कुहनियाँ टेक कर पट पड़ा हो और इस कारण 


इसे चित करने में कठिनाई पड़ती हो।। इसमें उशके एक 
हाथ पर जोर से धाप मारी जाती है और हाथ ही उसकी 
जाँध का इस जोर से खींचा जाता हे कि वह इलटकर चित 
हे। जाता है | यदि छाप दाहिने हाथ पर मारी जाय तो बाई 
जाँब और यदि बाएँ हा 
खोींचनी पड़ेंगी । 


जये पूरा नहों पढ़ता तब पष्टीदारों के 
ही 


काश्मीर, अत्मोड़ा आदि पहाड़ी अदेशों में यह 


हक 


पर मारी ज्ञाब ते दाहिनी जाँच 


< पटबैट क-संज्ञा पु | हिछ पट -- बंठक | कुश्ती का एक पेच जिसमें | 
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आगमन हो। 


५७ 
रु ५ 


| 


भरी धर नस 


5 ५ हा हे फाी 


जिछमें योवन का 
दंत । जले, अली 
चृतर, आए मझुग 
दृल्दार या मोटा हो। जले, प्रीकृबार या तंबाकू का 
के झ्ाथ बाँचे रखते हैं । मोटी नन्त | स्नायु । 
हा मे घुछना - गहरी दोस्त पंदा करना 
बनना आर 


का है। पर पुर्णता न आई 
है। । नवयुवक | ज गी ता बह बिलकुल पट्टा दे 
विश्येष--चोपायों में घोड़े, पद्चिये ः 
आर सरीरसषों में साँप के वोवनेन्मुख बच्चे का पटा कहते हैं 
(३) कुश्तीबाज । लड़ाका । जे पहलवान ने 
बहुत घे पट्टे तैयार किए हैं। (४) ऐसा पत्ता जो लंबा, 
पट्टा! । (३) वे चंतु जो मांसपेशियों के! परस्पर और हडिडयों 
मुह] ० «-पट्ठा बढ़ना ८ किसी नस का तन जाना 
बट म्‌ | फ, 9... ६७ पे अर 
(६) एक प्रकार का चोड़ी गेटा जो सुनह॒झा और रुपहल!। 


अं 


दोनों अछार का होता है। (७) अतवस, सासमलेट आदि 
की पट्टी पर बेल बुनकर बनाई हुईं गोट । (८ो पेड़ 


् 


नीचे कमर और माँध के जोड़ का वह स्थान जहाँ छूने 


के 


कक 


गिल्टियाँ मालूम होती हैं 
पद्ठापछा|ड-वि० [ 
पुरुष को पदधाड़ दे । खूब हृष्ट पुष्ठट आर बतवती 
. जैसे, वह ते! खाली पद़ेपड्ाड औरत है।.. 
प्टी-संज्ञा ल्ली० दे० “पढिया” | 7 कर ४ “* 
ब्याह न हे। । 


हिं७ पढ़ा + पताडइना इतनी बलवती द (स्री) जो> 
(ख्री) । 


| पृठ-संज्ञा ल्लो० [ छिं० प८ | वह जवाब बकरी 
पाठ । 
पठक-संशा पुं० [ सं० | पढ़नेवाल्ा । 
घठन-संज्ञा पु० | स० | पढ़ने की क्रिया । पढ़ना । 
यो०--पठन-पठन - पढ़ना पढ़ाना । 
पठनीय-वि० 


| हें 9०० पल “पल 
पदक पठान +- ढ़! 


जोड़ का एक हाथ अपनी जाँघों में दबाकर और श्रपवा एक 
हाथ उसकी जांधों में डालकर अपनी छाती का बल देले हुए | 





... में यही झरदार शाक्षक होता हे 
.. के साधन 
...._ स्वाधीनता पढानें का अधिक प्रिय है ! 


_... विशेष इढ़ 
.. नहीं हे! सकता 
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“वेक्ष, “जई” आदि कोई न काई शब्द ब्गा रहता 
.. जैसे, जका-खेल; गिलजई आदि । मप्येक 
द्वार होता हे जिल्लका सजिक कहत हैं। सीममांत प्रदेश के पठानों 
 असम्य हैं | आखेट, चोरी और डकेती ही उनकी जीविका 
अफगानिस्तान के पठान अपेक्षाकृत समय हैं 


बाप 
। सीमांद प्रदेश के पढान प्राय 


. भारत के पाल उपयक्त दोने 


.. झभ्य हैं और घायः खेती था बौकरी करके अपने 
-.. चत्ञाते हैं। धर्म की अपेज्ञा रूढि आए सम्यता 


५ 


.. ये बहुत कम विचार करते हैं| पठाव प्रा 
.. हैलवाले, गोरे और कराकृति होते हैं 
। एक संत्रदाय के पठान का दूखरे में 


छबेः 


ही के लिये हाते 
.... कुरान के श्रजुसार नहीं बेरन रूढियों के अनश्यार फेसल होते 
. हैं जो भिन्न भिन्न संग्रदायें मे भिन्न सिक्न 


..... ७. पढानों का प्राचीन इतिहास अनिश्वयात्मक है | 
.... इसमें कोई संदेह नहों कि अधिकांश उने हिंहुओं के वंशज | 
.. हैं जो गांधार, कांबोज, वाह्मीक आदि में रहते थे । फारस के 

... झुसंलमान होने के बाद इन स्थानों के निवासी ऋमशः 


_ मुखलमांन हुए । इनमें ले अधिकांश राजपूत चब्निय थे 


: परमार श्रादि बहुत से राजपूत वंश अपनी कई शाखाओं को । 
सिंध पार बसनेवाले पठानों में बतलाते हैं। पूर्वज कहाँ से ः 
पंना अधिक साधार | 

इनकी भाषा पश्ते! आय आकृत ही से निकल्ली है । 


श्राए और कोन थे, इस विषय में कोई 
नहीं हे 
पीछे तक और यहूदी जातियाँ सी अफगानिस्तान 


घ् हे | पढावर-संज्ञा पु० 


एक सर | 


[लि बंधन इनमें - 
ब्याह. 
४: खियों की संतीषश्वरक्षा का इन्ह बहुत ज्यादा | है ० 

खाल रहता है | दनके आपस के अधिकांश ऋणड़े खिलरों 
् इनके उत्तराधिकार आदि के झगड़े । 


में आकर 
र पुराने पठानें से इस प्रकार हिलसिल्ल गई कि 


सबेंच रखनेवाला ! 
पढ़ाओ लेशि-सज्ञा पुंष | से पढ़ेका लोग ] शुक जंगली: ना 
लिसकी लकड़ी और फूछ औषध और पत्तियाँ और छाल रंग 
बचाने के काम में आती है। यह व्याया या शेपा नहीं जाता। 
केबल जंगली रूप में पाया जाता है.। इसकी छाल को डबा- 
 छने से एक प्रकार का पीछा रे 
. के काम में लाया जाता ह ! 

: के जंगले। में. इसके वक्त बहुतावत ले पाए जाते 
घर रंग पक्का करने और अबीर बनाने में भी इसकी छाल का 
... उपयोग किया जाता है । केाध के दो भेद | 
... पढानी ले।ध और दूसरे को केवल लेव कहते 
हे काम में पठानी लेाथ ही अधिक आता है. । देने. 
को वैद्यक में करेला, शीत, बात-कृफ-नाशक, 
- झघिर और विष के विकारों का माशक कहा हैं. 
फूल कपैला, मधुर, शीतल, कड़वा, आहक और कंफ पि 

नाशक माना गया है | 
पय्या०--पदहिकालेश । ऋझुक ! स्थूज्ञ बल्कल्न ! जीशूपत्र 
.. बुहस्पन्न | पट्टी । लाइागलादन । ट्िकराख्य । पहिल्योल 
._ पहिका। पहिलेश्रक । वदकल्लेश्न । बृहदल । जीण॑बुप्न 
.. बहद॒ल्छ । शीर्णपत्र | अधिभेषज । शावर 
गालव | बहलत्वच । बाज्ाप्रसाद । वक्क 
पठार-संज्ञा पु [ देश० ] एक पहाड़ी जाति 


एशावल।-संज्ञा पु० [69 ५० ] बह जो - किशी 


३ 


भेजने से. 


हीं ज्ञाय । वह मनुष्य जे किसी का भेज्ञा हुआ कहां गया. ः 


या आया हो | दत | सैदेशवाहक । ०. + 
प्रलाचान: पढठावनी-संज्ा सं ० | हैँ ७ पठाना ] (१ ) “ किसी को ४ 
कहीं भैजने का भाव । किसी के कहीं कोई जेस्तु या संदेश | 
 पहँचाने के लिये भेजना । (२) किसी के भेजने से 
हा 9 सेजने से कहीं कुछ 
“लेकर जागो 5 पका कप प 
[ देश० ] एक प्रकार की घार 


8 । ( | ) ' प का 





। एड को 

और 

अहितकारी,..] 
कीध का 7007 


शेतलेाध 








पिया 
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पद्धिया-संज्ञा छ्ली० [ हिं० पढ़ा + इंया (फ्रत्य०) योवबपापत स्त्री 
| युवती और हृष्ट पुृष्ट छी । जवान और द गड़ी ख्ती 


| 


हिं० पद्ठा +- ओर (अत्य०) ] (३) जवान पर बिना 
| (५) जवान पर बिना ब्याई सु 
] 


है. 
। 


पठोर-संज्ञा जन 
.... ब्याई बक 


7 व 
नि हर म । हक कि हे 
परढ्ोनी (-सेज्ञा ख्ली० [ हिं० पठाना + आती (प्रत्य० (१) किस्म 





को कुछ मेजने की क्रिया या भाव । काई वस्तु 
...... : या संदे लिये कहीं मेजना ! 
क्रिए प्र 
(२) है चीज खेकर कहीं जाने की क्रिया या 
भा! जने से कहीं जाना | 





क्रिण्प्रब्->ाना ।“च्आाना। ये ' 
पडछती, पडछतसी-संज्ञा पुं० [ से० पदच्छ 
.... छुप्पर या उट्ी जिल्ले बरसात के आरंभ मे कच्ची दीवार प 






























इसलिये लगा देते हैं कि बाल्लार से वह कट न जाय । भीत 
की इच्ता के लिये लगाया जानेवाला छुप्पर या टट्टी 
क्ले० प्र७--बॉधना ।--लंगाना ! 
...... (२) कमरे आदि के बीच में लकड़ी के खंभों पर या दो 
..... दीवारों के बीच में तख़ते या लट्टे आदि ठहरा कर बनाई हुई 
........ पाटन जिस पर चीज असबाब रखते है । टॉड़ 
पड़त*-संज्ञा स्ली० ढे० “पड़ता” | 
पुछता-संज्ञा पुं० [ हिं० पड़ना | (१) किसी वस्तु की खरी 
ले किसी माल को खरीदने, तैयार. कराने 
में हुआ खच । लागत ! शफ की 





न्-्झागत नह र आर्भाद लाभ 










मिह्ल जाना । खच और मुनाका निकल आना । जैसे, (क) 









आपके साथ सादा करने में हमारा पड़ता न 

छतले पर इस वस्तु के बेचने में हमार नहीं आता । 
सी चीज के तेयार करने, खरीदने ओ 
हुए. उसका भाव 


ने हि] 


6 वरश 
हुए एक एक वल्वु का मूल 


पड़ता 






प््ाः 













5, 





० 
| ल्‍ 
| 
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| 

| 








में. 
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5.2 श्य ) का क अक्मआ हा, ॥# शमी भर कप ् हि £ आन ः 
स्तु की सूक्ष्म छाव बीन। भल्री, भाँति 
है ० 5 00200 20) ग्रे चीज की : | 
जाय यथा बेखभाल । गाए के साथ किसी चीज़ की जाँच । 


असुर्खधान | द द द 
॥च ह पक हा, ० - ि 
क्र ग्र३-०--करना | -हैाना | आज 


विशेष --हस अथ 


फ््ड 


हक 


क्हक 


में यह शब्द भायः जाँच! के साथ यगिक 
झ्प क्वचित्‌ प्रयुक्त होता हैं । 
पते, वे हिसाब की जाँच-पड़ताल करने आए थे। 
(२) गाँव अथवा नहर के पथवारी द्वारा खेतों को एक 
विशेष प्रकार #ी जाँच। यह जाँच खरीफ, रबी श्राश 5. 
फांआ जायद नामक तीनों काले के किये अलग अ्रद्यगम तीन पा 
होती है । खेत में कौन सी चीज बोई ग 
बाई है, खेद खींचा गया है या नहीं, सींचा गया है ते 
अल लाकर शींचा गया हे आदि बाते इस जाँच 
में छिखी जाती हैं। गाँव का पव्वारी अत्येक पड़तान्न के 

बाद जिंसवार एक नकशा बनाता है । इस नकशे से मा् 
के अधिकारियों के यह मालूम होता दे कि इस वर्ष कौन 
ही चीज कितने बीघे बाई गई है; उसकी क्या अवस्था है और 

बह कितनी इपजेगी, आदि। (६३) मार | (क्व०)। इस 
अथ्ी में इस शब्द का प्रयोग बहुधा बालकों के ही मारने 


श्र 





























पीटने के संबंध में होता है । ) 6 
कला «कि० स० ०७ पडताक्ष +- ना ( प्रत्य७ ] पड़ताल 
फरना | जाँचना । अलुर्सधान करना । छान बीन करना । 
अती-संशा ख्लो० [ हिं० पड़ना | बिना जुती हुईं भूमि । पड़ी 
से खेती न की 





हुई अमीन । भूमि जिस पर कुंड काल 
गड्ढे हो! ! मय आय ही 


बिशेष--माछ के कागजात में पड़ती के दो भेद किए जाते. 
















ती कदीस पांनते 
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.. छोड़ना, उसे जेंतना बाना नहीं, जिसमे उसकी उबरा शाक्ति बढ़ : 
.. जाय | जैसे, इस साल इस याँव में बहुत सी जमीन पढ़ती | 


। छेड़ी गई है । 


.. कर, उछुल् कर अथवा और किसी प्रकार दूसर स्थान पद 


.. पहुँचना या स्थित द्वाना | कहीं से चल कर कहीं, हाय: 


.. ऊँचे स्थान से नीचे, आना । गिरना । पतित होना । जैसे, 
.. जप्तीन पर पानी या ओला पड़ना, सिर पर पत्थर पड़ना, 





_... विरग पर द्वाथ पड़ना, साँप पर नियाह पड़ना, कान में 


.... आवाज पड़ना, कुरते पर छींटा पड़ना बिसातस पर पासा 
.... पड़ना, आदि । पा 
लय ७ कि०-जाना । 


पथ 






























दूसरी का प्राप्ति या स्थिति पर होता 





.. का किसी स्थान पर पहुंचना या ठहरता सूचित करती 
... जैसे, पहाड़ से पत्थर गिरना और सिर पर पत्थर पड़ना | 


... अकाल - पड़ना, सुसीबत पड़ना, ईश्वरीय कांप पड़न 
.... इब्यादि । द | 
: मुह ०-- (किसी पर) पड़ना 5 विपत्ति या मुसीबत आना | सर्केट 


. जानता है । 


तय 
८ 
्ः 





_ किलली 


शश्एुर 


पड़नां-कि० अ७ [ से० पतन, भा० पडन ] (१) बुक स्थान स॑ गर 


३... गिश्ता! आर *पछुबा! के श्र्थों, में यह अंतर हैं है. | रे 
कि पहली क्रिया का विशेष छाक्ष्य गांते व्यापार पर और 
अर्थात्‌ पहली क्रिया... 

 बस्तु का किसी स्थान से चलना या रवाना हाना आई दूसरी री. ; 


हा (कोई दुःखद घटना) घढित हाना। अ निष्ट था 
.. अवांचुनीय वस्तु या अवस्था प्राप्त होना । जैसे, डाका पड़ना, . 


. या कठिनाई प्राप्त होना | जेस, (क) जैली सुकपर पड़ी इेश्चर आम 
: चैसी किसी पर मन डाले। (सर) जिसपर पड़ती हे वही हा (६०) पड़ता खाना । जैसे, (क) चार आने में नहीं पड़ता, 


(६) बिछाया जाना । फल्लाया ज्ञाना ! रखा जाना। डाऊा हे 
आना | जैसे; दीवार पर छुप्पर पड़ना, जनवास भ बिध्तर या 
जे में पत्तल पड़ना । (४) छोड़ा या डाला जाना। पहुंचना जा 
या पहुँचाया जाना । दाखिल दाना । प्रविष्ट दाना । जैसे, पेट का. 
में रो: पड़ना, दाक्म में नमक पड़ना, कान से शब्द या मॉल | ० 4 


कक पी 


पड़ना. 


रह हनन के का जानना काल ननन+ 3. नना तन जन लगा-334 जन ना नननी कान नलनस  कमककाननगटीएए 


हलक 


.._ रोज तक ते वहीं पड़े हुए थे; भाज गए हैं। (ख) वह दस 
..._ रुपए महीने पर बरसों से यहाँ पड़ा है। (२) एक ही अव्था 
. में रहना । रखा रहना । घरा रहना । अव्यवह्नत रहना जैसे, 
यह किताब तुम्हारे पास एक महीने से पड़ी है, पर शायद 
.. तुमने एक पन्ना भी न उलटा होगा। (३) बाकी रहन गु 
शेष रहना । जैसे, (क) सारी किताब. पढ़ने का पड़ है। | 
(ख) श्रभी ऐसे सैकड़ों लोग पड़े होंगे जिनके काने में यह 
शुभ संदेश नहीं पड़ा । द 
(७) विश्राम्त के लिये सोना या 
झाशम करना । जैसे, थोड़ी देश पड़े 
हो जायगी । 


लेटमा । कक जेना 
रहो ते तबीअ्रत इलकी 


. संयथा७ क्रि७--जाना | रहना 


_झुहा+--पड़े रहना या पड़ा रहनात- बराबर लेटे रहना | बिना... 
कुछ काम किए. लेटे रहना । लेटकर बेकारी काटना । निकम्म मा, 
. रहुना। जैसे, दिन भर पड़े रहते हो, क्या तुम्हारी तबीअत न 
भी नहीं घबराती ह बा 


! (८) बीमार द्वोना । खाट पर पड़ना | जेसे, (क) अब की मा 
... तुम किस छुरी साइत में पे किअ्र॒ब तक न उठे । (ख) में 
!. तो आज चार राज से पड़ा हू, तुमने कल बाजार में मुझे... पे 


केले देखा ? 
आया ७ क्रि ७-भागा ।- रहना 


...._ (६) मिलना । प्राप्त होना | जैसे, तुम यह किताब लगे, 
..... तभी तुम्हें चंन पड़गा | 


छः 


 सथया७ क्रि०--जाना । 





नहीं ते। बेच न (ब) हमें यह आब्मारी १२) में... 
... पड़ी है| (ग) इकट्ठा सोदा कुछ सस्ता पढ़ता है । 
: संयाब किंएएआना। 
.. (३३) आय; प्राप्ति आदि की औसत होना । पड़ता होना! 
... जैसे, यहाँ मुझे एक रुपए रोज से अधिक नहीं पड़ता । पा 





या० कि०्नजजाना। 5 जा मा 


(१२) रास्ते में मिलना । मार्ग में मिलना । * (क) ः 





ना? क्रिया बोली जाती है 


उनमें से बहुत से स्थज्नों में “पड़ना! का भी पश्रेग हे सकता 
है । पड़ना! के अयोग में विशेषता यही होती है कि इस से 


०] 


व्यापार का. अधिक संयोग वश होना प्रकट होता है । “साध 


कक 


हुआ” और “झाथ पड़ा” में ले पिछला 
व्यापार में सेयेंग का भाव सूचित करता है कक 

१६) जाँच या विचार करने पर डहरना । पाया जाना। 
(क) दोनें में लाल घोड़ा कुछ मज़बूत पड़ता है । (ल्र) यह 
थान उच्चले कुछ बीस पड़ता है। (१७) (देशांतर या 
अवस्थांतर) होना । (पहली स्थिति या दशा द्यागकर नई 


क्रिया प्रयोग 


स्थिति था दशा में) होना। (बदलकर) होना | जेले, नरम 
कम्रजोर पड़ना, सुस्त 


पड़ना, ठढा पड़ना, ढील्ला पड़ना, 
पड़ना, फीका पड़ना इत्यादि 


शेष--' पड़ना” के प्रयोग से जिस दर्शातर की प्राप्ति सूचित 
- की जाती है वह प्रायः पूर्व दशा से अपेक्षाकृत हीन या निकृंष्ट 
होती है । जहाँ पहली स्थिति से अच्छी स्थिति में जाने का 
भाव होता हे वहाँ इसका व्यवहार कम स्थल्ञों पर होता है 
(१८) सेधुन कहता । संभोग करवा । (पशुओं के लिये) । 


जैसे, यह घोड़ा जब्र जब किसी घोड़ी पर पड़ता है तब चब 


बीमार हे। जाता है। (१६) अत्यंत इच्छा द्वोना । छुन होना। 
ही है कि किसी 


चिंता होना । जेसे, तुम्हें ते। यही पड़ 
प्रकार इस साक्ष बी० ए० हो जाये । 
मुह ०७--क्या पड़ी है >ूक्या प्रयोजन है | क्या 


कर 


जैसे, तुम का क्या पड़ी है जो तुम उसझ लिये इतना कष्ट 
उठाते हो । डइ०--परी कहा तोहिं प्यारि पाप अपने 


जरि ज्ाहों ।---सूर 


््ती है 


करती है, जेसे, कह पड़ना, ढे पड़ना, आ पड़वा; जा पड़ना 
आदि | और जब घातुरुप के बदलने पूरी किया ही 


खयुक्त 


मतलब हू। 
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लिये क्रिया का 

ज्ावा! जल और कब 
ता था; चीज़ हाथ से गिरी जाती है) इसी प्रकार पड़ना! 

भी लगाते 


पडपड-सज्ञा झ्ञा० | अं 

दे० “वयू्ुपृ८!! ।" 

संज्ञा पुं० [ डिं० ] दूंजी 
पड़पड[ना-क्ि० आअ० | अनु० | 

मिच, साठ आदि कड़ये पद्थ 

ली मालूम होना । अत्यंत कडने पढाथ 

जीभ पर किंचितू दुःखद तीदण अनुभूति होना । चश्पराना । 

जैसे, तुमने ऐसी मिचे खिलःई कि अब तक जीभ पड़पड़ा. 
पड्पडाहट-संज्ञा स्ली० | हिं० पड़प ना ] पड़पढ़ाने की क्रिया या 

भाव । चरपराहट । जेसे, ऐसी तेज मिर्च खाई कि अब तक 

.. पड़पड़ाहट नहीं मिटी कम 

पड़पेता-संज्ञा पुं० [ से डपेर्त 


प्रपत्र ० पंडपोती | पुश्न का पे 
.. पोते का पुत्र । लड़के के लड़के का लड़का । प्रपात्र । 
पडम-संज्ञा पुं० एक अकार का मोटा सूती कपड़ा जो 
प्रायः खेमे बगेरः बनाने में काम आता है 
पंडआा-संज्ञा स्ी० | सं७ प्रतिपदा ग्रा०५ पडिवञआ! 


् 


दे “पी 


प्रत्येक पत्त - व्छी 


हरे ही करामा | 
पडुवी-संजा ज्ली० [ देश 
में बाई जाती है । .. 


28५ 


(दिल-संज्ञा स्नौ० दे ० “पढड़ाइन 


+ 


चड़ाका-+॑ ढंडा पुं० ढे० “पढाका? 


22202 0022९ 
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यात्रियों के दहसने के लिये निदिष्ट हो । चंद्ी । श्काल 


शञ 


पाए 0 मुहा०-नढ़ाव मारता हू. ) पड़ाव 
यम के टूठढना । कारबान या काफिल्ला । 


छाइसएशा काय करना | जार शाय प्रकट फेणन 


सा पड़ाव मार आए डैर 


... पड़ाशी-संज्ञा ख्ली० [ से | ढाक का पेड़ । 
...... पड़िया-संज्ञा ल्ली० [ से 
.... पड़ियाना-न॑ किए अअ> [ हिं० 
...।/. ओंसे से संयेग हो जाना | भसाना । 

कप शछु 


.... क्रि० स० मेंस दा मेंसे से लेबेग कराना 
.. जमैंसे के समीप पहचाना |. 





जम 


एा । 'ह 
छि० जईहई 
हा 


ब्रा 


7 


हक 
हैँ, 


नकद 




























5 


शा 


...... अथम तिथि। पड़वा । प्रतिपदा | 
.. पड़ेरू-! संज्ञा पुं० दे० “पड़ । 
पडोशा-- संज्ञा पुं दे” “परवल्ल” । 


के धर । अतिवेश। 
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(३) उच्चारण करना । मध्यक्र या थी मे खर से कहना |. जेछे, 
... तुम कान छा मंत्र पढ़ हेड्डे। क्‍ 
हे साथ ० फ्रि०--मतरा के ब्रा! 


जैसे, आज हम खेाग अग्जुक पड़ाव प जेशामस करगे | 
छ यात्री 


वा, पडवा | भेस का मांदु 
० पडिया + आन ६प्रत्य ०). | 


भेंस का सेथुनाथ . 


.. पड़िवा- संज्ञा खो० [ से० परत्मिंदा, श्रा० पढ़िया | अल्ुक पच का 


 पश्लेस-संज्ञा पुं० [ सं० प्रतिवेश था प्रतिवास, आ० पडिवेस, पड़िवास 
) किसी के घर के आस पास के घर । किसी के के समीप 
|. संयाण० क्रि०--लेना 


था पास पड़ीस आस पाद मीपवर्सी स्थान ना घज्ञा ५५ ६ छा6 पाठान | छ्क् ५६7५३ | को झ्ु द्बी | सिशेष- >> दे.० रे 8 50 


झुहा[०--पड़ोस करना - पंडीस से बसना पडोती दाना ! जैल्ले, 
पड़ोस तो मैंने आप का किया है, माँगने किससे जाऊं ।. | 
(२) किसी स्थान के आस पास के स्थान किसी स्थान के . 
. समीपवर्सी स्थान । जैसे, घर के पड़ोस में चमार बखले है । 
दे झी-संज्ञा पुं० [ हिं० पड़ोस +-ई (अत्य०) | [ स्री० पंडेसिन | ् 
.. बह मनुष्य जिसका घर पड़ोस में हे पड़ोस में रहनेवाला। 

जिसका घर अपने घर के पाल हो। प्रतिवासी ः 


7.  पढ़िना? । 
हे पहनी-संशा पु० [ देश | झुक प्रकार का चान | 


एक प्रकार का अभ्यास जिसमें आइमी टीज्ा था अन्य के 
॥ 


| 
| 

... किसी से पढ़ने की क्रिया कराना । किसी की ५ से 
हे. 
। 


] [बाक 


(४) स्मरण रखने के लिये किप्री विषय का बार बार उच्चार 
 हश करना । रदवा । जैसे; पहाड़ा पढ़ना कर 
सेये[० क्रि०--जञावा (“डालना ।! 


हि 


(३) मंत्र फूडवा । जादू करना । 

..._ खंया० क्रि०--देना । क्‍ 

(६) तोते, मैना आदि का मलुष्यों के सिखाए्‌ हुए शब्द 
| उच्चारण करना । जैसे, बूंढा तोता भज्ञा क्या पढ़ेगा २ ; ) 


....._ इस छाड़के का मत पढ़ने भें खूब का है. 
|. सयेा७ क्रि०---जाना ।--जैेवा 


. औ०-पढ़वा छिखया शिक्षा पाना। पढ़ना पढ़ाना । पढ़ने: 


क्षिखने या पढने पढ़ाने का के पढ़ा किखा +- शिक्ति 
जिसने शिक्षा प्रात की डी । मा 


झाज़ पत किया यथा नहीं ? 








कहा 
पु 


पहचो-डद्ली-संज्ञा खली ० [ पढ़नी (१) + उड़ी | उड़ान । कसरत 


। ह 


छा, 


ऊँची चीज शछल कर लांघी ज्ञाती है । इल अभ्यास के 


, 0. न्‍ बे े 
पैर 


है 


/' 


ः रा डक ४ था तीन हाथ शक जुसा शाला | ह ला है 
६8 8:24 08 25 क्रिक सं || ज्विक टली पल पढास!| 2 लक ] 


प्रचुस्त करता | बचवाना जेशे, यह पत्र 
पढ़वाया ? (२) किसी से ० 





मे की किया. 


विद्या पढ़ना ! शिक्षा ग्रात्त करना । अध्ययन कहना । जैसे, 


(दो नया पाठ प्राप्त करना | नया सबके सेना। जस चुमन बा 





मद हैं--पृक में सामने की ओर और दूसरे में पीछे को हा. 
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20) 


झध्याएनो 
छांध्याजल रा 


हक 


रे 


शान 


ीडआ 


ले | 
[॥ «लेंस! | 


हुनर सिखाना। ४०--(क) कुलिश् 
कठिन अति हठि पिनाकू काहू चपरि 
तुलसी सो राम के सरे 

वनों बारे ते पुरारि ही पढ़ाये। है |--तुलसी 
₹ जिन कौीनन्‍्हे सोहन अल्प बयस ही थोरी 
यहे पढ़ायें! बुधि-बल-कल दिधि चोरी ।---सूर 
७ कि०-डाखना (-देवा | 
[३) तोते, मना आदि पक्षियों को बाकूना 
सुक शारिका जानकी ज्याए 

““पुखस्ी 


सये।० क्रि ० «देव! 


ख) परम 
बारे ते 


सिखाना 


अमुक स्कूल की 
वो बदले 


पानि परसत टूस्यो 


पा 


। कबक पॉजरन दाखि पढ़ाए । 


(४) सिखाना । समकाना | उ०--जेहि पिनाक बिन नाक 


किए नूप सर्शाह विषाद बढ़ाये | साइ प्रश्म॒ कर परसत 


दृख्यो अनु हुते। पुरारि पढ़ाये । -- तुलसी 
पॉद्िना-संज्ञा १० 


जीवी ओर डीजल डाजवालो होती है । कियी किलली पा 


वजन दो मन हे मी अधिक होता है! यह मांसाशी 


(२ मछुल्षियों के अतिश्कि अ्रन्य 


कली 


दे ऊ 
पट 


किक 


स० पाठोन | एक अकार की बिना सेहरे की. 
मछली जे तालाब ओर समुद्र सभी स्थानें में पाई जाती 
_ हैं। यह सछुल्ली प्रायः अन्य सब मछुलियों से अधिक दीघे- 
का. 


छु!ट जीव अंतुओ 
को ही निगल किया करदी है । इसके सारे शरीर के मांस में. 


दाँत कहते है। वेशह में 


पुशन-संज्ञा पु७ से० | 


परबनोय-वि० [ 


- पृणवंध-संज्ञा पुं० 


परणवानक-संशा पुं८ 
घणखस-संह्ञा पुं० 


मत से 
बे का 


बशबर 
के ५. कर 
प्रशाआंथ-संज्ञा छी० | स० | बाजार । 


इक ध्् 
हूँ 


(१) खरीद 
बेचने को क्रिया या आय | [ 
की क्रिया था साव। (४ 
क्रेया या भाव | 


लि 


(२) जिसे खरीदा 
प्जफर-संज्ञा पूं० | सं० 
८वाँ और ११ वाँचर 4. ० 
[ सं० ] बाजी बढ़ना | शत्त छगाना। 
परणब--तंज्ञा पुं० [ से० ] (१) छोटा भगाड़ा। (२) छोटा ढोल । 
ठोलकी । (३) एक वर्शवत्त जिसके प्रध्येक चरण में एक 
मगण, एक नगण, एक यगणश और अत में एक गुरु होता 
प्रत्येक चरण में १६, १६ मान्राएँ होने के कारण यह 
पाई के भी अतगत आता है । 3०--मानों. योग कथित 
तें मारा । जीतागे अजुन जी कोरा । 


| नगाड़ा । 


सं० | क्रय विक्रय की वस्तु | खोदा 
पशणसदरी-संज्ञा क्ली० [ सं० |] बाजारी ख्री ! रंडी । बेश्या 
पणखस्यो-संज्ञा ख्री० [ सं० ] रंडी | वेश्या । 
पणस्:थि-संज्ञा ल्ली० [ सं० | कोड़ी । कपदंक 
पशित-वि० [ सं० ] (१) जिलकी प्रशंस 

स्तुत | (२) क्रीत । (३) विक्रोत । (४) & 
पशितथ्य-वि० [ सं० | (१) खरीदने योग्य । ( 


(३) व्यवहार करने योग्य । (४ 











रे 


मा बेकती हे हद द 
मा  पणयस्थी-संज्ञा कली ० [ सं० | वेश्या । रंडी |. 
7... पररयाधा-सन्ा स्ली० ] कंगनी जाम की चान्य । 
जा 08४ है 5 :3। [ सं७ | माक्षकगनी 
... . परयाजीव-पंशा पुं० | से ] व्यापार से जीविका 
... ..../। राजगारी । व्यापारी रु का 
. 5 पतक्षा-तज्ञा घु० देश० | एक प्रकार का बगढ्ा जिसे पतोखा 
पा कहते हैं । हे द द 
... चत॑ग-संज्ञा पु० [ सं० | (१) पत्ती । चिड़िया. । (२) शल्लस। 
:० 5 (३) परवाना । पाँखी । भुनया । फतिंगा । (४) 
-कोई परदार कीड़ा । उड़नेवाज्ा। कीड़ा । (९) सूय । (६) एक 
...  झ्रकार का धान | जड़हन ) (७) जल-महुत्रा । जकल्न-मधुक 
'. बुद्ध । (८) एुक घकार का चंदन । (६& ) कंहुक। गेंद । पारा । 
....._ (१०) जैनों के एक देवता जो वाणव्यंतर नामक देवगण के 
.. अंतगेत है । (११) एक गेंधव का नाम । (१६) एक पहाड़ 
... क्ा,नाम । (१३) शरीर । (अने०) (१४) नौका । नाव । 
.... (अने०)॥ (१५) चिनंगारी । 0 हि 
संज्ञा पुं० [ सं० पत्रंग | एक अकार का बड़ा दे जा मध्य 
.. आारत तथा कटक आंत में अधिकता से देता है। बेखघास 
 जेठ में जमीन को अच्छी तरह जे!त कर इसके बीज बो दिए 
- जाते हैं । प्रायः २० वर्ष में जब इसके पेड़ चालीस फुट 
ऊँचे हे। जाते हैं. तब काट लिए जाते हैं। इसकी लकड़ी का 
बारे छोटे टुकड़ों में काट कर प्रायः दो पहर तक पानी में 
बबालते हैं जिससे एक प्रकार का बहुत बढ़िया लाल ९४ 
निकलता है। पहले इस रंग की खपत बहुत देती थी खऔर 
हुत अधिंक मान में भारत से विदेशों का भेजा जाता 
से विल्ञायंती नकली रंग तैयार होने लगे 














कर नेवा का 
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का एगश्यि आओ 0 5 -श द पतंगम 
68 चरणयचिलाखिनी-संशा छो० | से० | वेश्या | रडी । ते हैं। सीधी तीली का ढडढा और मिहराबदार को कर्माँच 
5८० परशुय धी-संज्ा स्लो० [ सं५ | क्रय विक्रेश का स्थान । जाजार । |... या काँप कहते है हुडढे के एक सिरे का पुंचछा और दूललरे 
आम बह आह हा | को सुडढा कहते हैं । पुछुछे पर एक तिकाना कागज और 
_..... पर्यशाला-संजा ख्ी० [ सें० । इंकान। वह है जिसमें चीज़े मढ़ दिया जाता है । कर्मांच के देने सि कुब्बे कहलाते हैं 


चक्र चकतियाँ मढ़ी होती 
ड्‌ढा और कर्भांच एक दूसरे 
उते हैं, दसरी पुछुछे की ओर कुछ निश्चित अंतर पर 
इन्हीं में सूराख कर के कंन्ना अर्थात्‌ वह डोरा बाँचा जाता 
3 जिसमें चरखी या परेते की डोरी का सिरा बाँध कर पतंग 
या जाता 


हु 


ढे पर कागज की दो छे।टी 
एक उस स्थान। पर जहाँ 


पल भरकर 205 अप ५7४70: 


हे शक 





कब्ये और पुछुछे के अंतर से अधिक होता हे 
से पतंग बड़ाया जाता दे 
ग् प्रकार छी देती 6 । 

लपेटी रहती हे इसके भी दो मकार 

दसरा परेता। विस्तार भेद से पतंग कई 

है। बहुत बड़ी पतंग का तुककल कहते हे 

दोष, हवा की तेजी आदि कारणों से अवसर पतंग हवा में 


हैं>>एक चेरली अ 


हु 


की एक घज्जी बाँध देते है। इसका भी पुचुछा कहते 


भारतवर्ष में केवल मनेरजब के 


किया जाने लगा है । 
 क्रि० प्र०-“उड़ाना |“लड़ानों 
. यऔ०--पतंगबाज । 
महा १--फशतरा काना 
की डोरी के रगड़ कर काट देना । पिता बढ़ाना 
_ करके पतंग के हवा में और ऊपर या आगे बढ़ाना । 
तंगछरी-। संता छो० [ सो० पतंग < उडानेवाला अथंवा चिनगारी 
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द . में झगड़ा करानेवाजा घुगुलखोर पिशुन । चबाई 





$। यथपि देखने में पतंग के चारें पा्श्वों की... । 
बाई बराबर जान पड़ती है, पर झुडढे और कुब्बे का इतर ;॒ आम 

वह नख, बाना, रील आदि कई 
सके जिस विशेष ढाँचे पर डोरी पा 


अकार की होती है 


चवकर खाने लगती है । इसे रोकने के लिये उुछलके मे जा, 


लिये पतंग डड़ाया जाता है।..._ 
- परंतु पाश्चात्य देशों में इसका कुछ व्यावहारिक उपयोग भी ः हा 





- अपने पतग की डोरी से दूसरे के पतंग जा 


० छुरी ] पीठ पीछे बुराई करनेवाला | दी व्यक्तियों या दले 


हा] 


| 


मसधुमकखी | 
प्तू ओके का पर 
लगहूु-सर्ी। पु० 


पलाशखकासनज्तक जा 
चिल्ला! । 


पतंजलि-संज्ञा पूं० [ सं० ] (६) एक असखिद्ध ऋषि जिन्होंने येशग 

शाख की रचना की। (२) एक श्रसिद्ध झ्लुनि जिल्हेंनि 
पाखिनीय सूत्रों. और काह्यायन कृत उनझे वात्तिक 
पर महासाष्य”ः नामक बहत्‌ भाष्य की रचना की थी। 


इनकी साता का नाम गोखिका और ज्मस्थान गोनद 


शा। ढा० पर रामकृष्ण मांडाश्कर के मत से आधुनिक 
गोंडा ही आराचीच गोनह है। गाणिकाएुन्र, गोरहीय आर 


गीकित ये तीम माम इनके और मिलते हैं । ऐसा अखिद्ध 


कि ये कुछ समय तक काशी में भी रहे थे। जिस स्थान 
उसे श्राजकल्न नागकुओं 
'गपंचमी के दिन वहाँ मेला होता है और 


पर इनका रहना माना जाता है 
कहते है 
बहुत से संस्कृत के पंढित ओर छात्र वहाँ एकन्न होकर 
.... व्याकरण पर शाख्तार्थ करते हैं। ये अनंत भगवान्‌ अथवा 
_....... शैषबाग के अबतार माने जाते हैं हे 
...  विशेष--बहत से ज्ञोग दर्शानकार  पत्तजल्ि 

पतंजलि का एक द्वी व्यक्ति मानते हैं 

प्रकार दीक नहीं है | दुर्शनकार पतंजलि साप्यकार 


के कई हो वर्ष पहले हे! गए है 
ने. सैकड़ों वर्ष पहले काह्यायन ने पाशिनीय सूत्रों 


पर भाष्यकार 


4०७. 
म्स्त 


। परंतु यह मत किसी 
ल्ले 
। महाभाष्य के रचनाकाक् 


० जल दस मकान यान क न ++++ लेन ३ यमन कान हि मिनी - 5 + 
ः '- बन ८ पिला मात ाााााााभााा भागा णणणाए विकक /नल लक न अदलत है ५ पल जेट कह 


पतग-संजञा पुं० [ 


बल; मकान >जकमककान हरी 2९० 


हक 


मेरे चमस 3 द्विमि शत 4. 
भ 
| 


8] 


॥ जञासे मेरी जग 


आर, 


ड्रोठों ल्वागत कहते न बाल 
सर्ती मा 
इज्जत | 

क्रि० ध७--- खेोना | गवाना 


| लगा | आवृरू | 


पंत । छू 
घतलिएठा 


पी ०---पतपानी <- 


सुंड[०७---पंत डतारना । की प्रतिष्ठा नष्ट करनेवात्ला काम 
दस आदमियों के बीच में किसी का अपमान करना । 
करना । आबरू लेन 


पृत रखना -+ प्रतिष्ठा मंग 
ज्ज्त बनी रहने दे 


उञ्ञत बचा 
न्‍ःछोे० “पत उतारना 


जज 
न० पत्र | पत्ती । पन्न । 
सं० पति -०उड़ ] चंद्रमा । (डिं०) 
[ हिं& पंत + खेवन 5« खेनिवात्ता 
यू ये: मान -सम्भ्नम को रता न कर से 


कार्य कश्ता फिरे जिपले अपनी था 


] घच्षी | चिड़िया ! परेरू 

तैगंद्ु-संज्ञा पु० | रा० | पकत्षिराज | गरड़ । 

पतचोली-संज्ञा ल्लो० [ देश० ] एक प्रकार का पीोचा ।_ « 
पतभड-संज्ञा स्रो० [ हिं० पतन्‍्ू*प्ता+ मना ] (१) वह ऋतु 
जिसमें पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं| शिशिर ऋतु | माघ ४ 
और फाल्युन के महीने । कुंभ और मीन की संक्रांतियाँ ।.. 
विशेष--इस ऋतु में हवा अत्यंत रूखी और सर्राटे की _ 
. है! जाती है जिससे वस्तुओं के रस और स्निग्घता का 


















... पतच्ि-संज्ञा पुं० [ सं० ] पक्षी । चिड़ि 


धर ! । हे ः :' क्‍ >पत सतत 5 ५ 











सवारी 


१९७८ 





पतभाड़ हे 
.  धृतभाड-संज्ञा की० दे: पतकड़! । ..: पतपानो-सब्ञा पु | हिंए पत + पानी | (१) अत | साज 
- चतमार।-संज्ञा ल्ो० छे० 5वतकसड़' । हक हक आई ४ के " इजत । (२) क्षाज । आबरू ' 2 
. पततू-वि० [ ते» ] (१) गिरता हुआ । उतरवा हुआ । नीचे को. पतम-संज्ञा पुं७ [ से० ) (१) चंह । (१) पक्षी । (३) फतिगा । 
जाता या आता हुआ | (२) उड़ता हुआ हा क्‍ द पतयाह्ल-वि० [ से० | परनशाद्ष गिरनेवाला | 
ला संज्ञा पु० पद्छी । चिड़िया के | प्रतश#-वि० [ से० पत्र | (१) पतला हश (२) पत्ता । पर । 
.. पततपतंग-संज्ञा पुं० [ से० | इूबता हुआ सूर्थ। देह सूर्य जे ३४०--पेट पतर जलु चंदन लावा । ऊकुंह केसर बरन सुद्ावा ! 
। अश्ल दे रहा हे। हे क्‍ >जायसी । (३) पत्तल | पनचाश |. 8 कल 
..... पततप्रकष-रुसा! ३० [ सं० ] काव्य में एक अकार का रखदाय । द | पतराए-सेशा पुं० [ से० पत्र ] (३) वह पत्तल जिसे वेबे!ली लोग 
... पतच-संज्ञा पुं० (१) पक | पंख । डना । (२) पर । (४) वाहन । पान रखने के टोकरे या डक्िया में छाते है | छाल... 


| (कं 


या. 





.. पतत्िकेतन-संज्ञा पुं० [ से० ] विष्छु ।.. 
पतन्नी-सेशा पुं० | से० पतन पढी। 


... पतदूअह-तंशा पु० | सं० | (१) प्रतिप्राह । पीकदान । (२) वह 

.... क्ंडल जिसमें मिद्ुक मिचात्र केते हैं। मिलापात । काया। 
... पतदुभीरझ-संज्ञा पु० [ सं० ] बाज पत्ती । सयेच । 0 

. पतन-संज्ञा पु० [ सं० | पछ्षी | चिड़िया 

सं० ] ($) गिरने या नीचे आने को क्रिया या 
भाव । गिरना । (२) नीचे जाने, घैंलने या बैठने की क्रिय 
्थ । बैठना या डूबना । (३) छझबनति । अ्रवागति 
जवान ही तवाही । जैसे, दुष्टों की संगति करने से पतन अभि 
है। जाता है । (४) नाश । खत्यु । जैसे, अभ्ुक युद्ध में 





॥। 


2 












जैडाम । अड़नी 

















हा साग । सरसों का पता । 
वि० हे० “पतला! । हक मी 
पतराई[-संज्ञा छी -[ दिं० पतला न+-ई ( मत्य० 0] पतकाएन। ४ 
सूच्मता । आप 
| धकी ० हे मे 
| पतरिंग-संज्ञा पु | देश० | एुक पत्ती जिछका साहा शरीर हंस 
|... और ढोर पतली तथा प्रायः दो अगुल्न लंबी हे।ती हे। यह | 
.. संकड़ियों के 


[ पकड़ कर खाता है । एधक्की गणना गांनंवे 
पढ़ियों में की जाती है।/|/.| || | | || 
 पतरी-संज्ञा स्लो “उस? | । 


' चतरेंगा-संज्ञा पुं० [ देश० ] पतरिगा पी 








-पंतद्धा-बि० [ से० पात्रट, आ० पात्तड ; अथदा पत्र हिं० पततर | [खी० 
|... पतक्षी | (१) जिखका घेरा, ल्पेट अथवा चैड़ाई कम ही । 
|. जो मोटा न हे। । जेसे, पतली छुड़ी, पतला बद्धा, पता जज 
भा; पतली रस्सी; पतली धन्नी; पतली गांठ, पतती गल्ली, 

|... पतबा नाला। ( बहुत पतली वस्तुओं के! महीत, बारीक, 
५ .. या सूद्षम, भी कह सकते हैं. जैसे, पतला तार; पतला सूत, 


.._. पतली सुई | इसी प्रकार कम चाडी बड़ी वस्तुओं 
.. पतल्ला के स्थान पर सिकोणे या खंडरा भी कह सकते 





जेसे, खंकरी गली, सका नाका है| (२) जलसक शीश के. ः . 
. दुजर डे कं विश्लाए के बन जिम क्री दंहू का जरा फेम । रे 
 होा। जो स्थूत्न या मोटा व हे । कृश अत पतला आदी |. 





[७-“-हुबला पतला ₹ जो भोदा ताज़ा न हो। ऊँश शरीर का 
जप पत्तर या तह के आकार की बर्तु ) जिस 


हक !; 











किये । ह 





पतला हाल 
या दवनीय दर 


फ 
५ 


न मर 
हाल | दुर्देशा-क्राल्न । दुदिन । 


भर 


पतलाई [संज्ञा ल्लो० [ हिंक पतला-+-ई (परत्य७ 
भांव । पतलापन । 
पतलापंब-्सक्[ पु५० 
का भाव | 
प्रततछ-लंजशा छी० | शश०५ | झुशआ | थत्र । 
पतल्ूब-संशा पुं+ | अं० पेंटलून | वह पाशामा जि 
हीं लगाई जाती और पायचा सती 
पाजञ्ञामा ।. 
प्तलछूनन्ुमा-संशा पु० | 5 
पाजञामा जो पतलून से मिलता जुल्ता होता हे । 
वि० पतलून को तरह का । पत्चलून सा । 
) सरकंडे की पताई 


कक 


की+ 


हिं० पतला + पन ( प्र्य० ) ) पतला 


। हैँ 
प्रा 


घतलून नै पाक सुर रिया दशक 


भ 


ह्क्क 
६ 
। 


पताई । (१) सके 
पतबर-क्रि० वि० [ से० पंक्ति, *' 
रह ॥। पंकछिक्रम से। बराबर बराबर । 
की 
पतवर पतवर [---श्रीघर । 
पतचा। |-संज्ञा पु७ 
जिस पर बेड कर शिकार खेबते है | यह लकड़ी का बनाया 
जाता है और चार हाथ ऊँचा तथा बतना ही चोड़ा होता 


०५ 


मार सक | चारों, ओर पतली पतली बका 
 छगी रहती हैं जिनमें निशाना मारते के 
बिता ऊँचे और चाड़े सुशाल्ष बने रहते हैं 
हुरी हरी पत्तियों! झमेत टहनिरया रख दी 
बाघ आदि शिकारियों का न देख सकें । 


हिं० पत्ता +- वा (प्रत्य०) | एक प्रकार क्वा मचान 


पलबाए-सञ्ा 
पसलन्लजा 


कु. 


पक्षियाँ का 


इज बलस्लआाल् 


है न्‍ु 


80 सेज्ञा रु का ( ) प्स् हा | का सजा दिद्वर्ड ' शादि | 
(४) चहसा 
पतलह्वाहा-संज्ञा पुं० | 


। 


ग्नि | 
परलान्सभा पुँ७ | स9 प्रत्यय, ग्रा७ पत्तय न ख्य 
स्थाव का ऐसा परिचय जिसके सहारे उस तक पहुँचा अथवा 
इसकी स्थिति जानी ज्ञा छके । किसी बह्तु या व्यक्ति 
मे स्थान का ज्ञान करनेवाली वस्तु, नाम या लबण 
आदि । किली का स्थान सूचित कर्नेवाज्ी बात जिससे 
इसका पा छ किसी का अथवा किसी के स्थान का 
नाम और स्थिति-परिचय । जैसे, (क) आप अपने मकान 
का पता बलावे तब तो कोई | (खत) आपका / 
मान पता क्‍या है | 
क्रि० प्र०-+जानना ।-देता ++अताना ।>पूछना || 
यो०---पता ठिकाना > किसी वस्तु का स्थान और उसका परिचय! . 
(२) चिट्ठी की पीठ पर लिखा हुआ वह लेख जिससे वह 
अभीष्ट स्थान का पहुँच जाती है। चिंट्री 
हुईं पत्ते की हबारत । 
क्रि० प्र०--लिखना | 
३) खोज । अनुसंधान 
ले उसका लड़का गायब 
चला |. हि 3, मम अ 
क्रि० ध्र०--चक्षना (“देवा -“मिलक्षना |-«छगना [>-- 
लेन! | ५ 


पर प 


। सुराग | दो । जैसे, आड रोज 
है, अभी तक कुछ भी पता नहीं 


७. 


यो०--पता निशान -- (१) खेाज की सामग्री | वे बाते जिनसे किती 
के संबंध में कुछ जान सकें | जेसे, अ्रभी तक हमको 


- का पता निशान 








नकल जनक न तर पतन 'जट दान न न लक टका-लनग॒नानीनानशज 28० रू #+ंकआ+ न मदर अ अत 


वि मल अल, ७७४४७ 


| ३! 


पताई-संज्ञा ल्ली० [ सं० पत्र | किसी बृक्ष या पफैपेकी वे पत्चियाँ |... 
... गिरना | पताका फहरानार- (६) पताका उडना । (२) पताका 


उछाण्या | 
बिजित पक्ष की पताका गिरा कर उसके स्थान पर उड्ाई जाय | 


जो सूख कर झड़ गई दे । कड़ी हुई पत्तियों का ढेर 


सुहू०- पताई लगाना दहकाने के लिये आग में सली पत्तियां. 


हे ः रे क्‍ मोंकना । ( किसी के ) झुँद में पताई लगाना किती 
का का) सुँह फूकना। (किसी के ) मेंह में आग लगाना | 
| स्थियों की गाली » द 

. घताकरा-संज्ञा पुं० [ देश० | पुक दृत्ष ओ बंगाल आखाम और 
........ पश्चिमी घाट में होता है। इसकी लकड़ी सफेद रंग की और 

मजबूत दोती है और गृहनिर्माण में इसका बहुत उपदाता 
._ किया जाता दे । इसके फल खाए जात है । 
.. पताकांक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “पताका-स्थाच/ 
.. पवाकांशु-संज्ञा पु० [ से० ) मंडा | झंडी । पताका / 
पंताका-संज्ञा स्नी० | 
































... चित्रित रहता है। मंंडा | रंडी । फरहरा 
“ ध्वज? | 





... >> विशेष--झाधारणतः मंगल या शीभा अकंट करने क्षिये 


.... पताका का व्यवहार होता हैं। दुवताशों 
पताका खड़ी करते या चढ़ाते है 


. वहाँ गादढ़ते हैं । 
जयंती 












| 
होना । 


संवध्वान 


१५६ ० 
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नमन ज+ जय ्ऊ 


(१४ लकड़ी आदे के डंडे के एक 
सिरे पर पहनाया हुआ तिक्काना या चोकाना कपड़ा, जिस 


भे राजा था संस्था का खास चिह्न या संकेत | 
विशेष--- दे ० हा 


पूजन में भी लोग 
रा युद्ध यात्रा; मंगल यात्रा... 
.._ आदि सें पताकाएँ साथ साथ चलती है। राजा ल्ेगों के साथ 
.._ उनके विशेष चिह्न से चित्रित पवाकाएं चहूती हैं। कोई 
..._ यान जीतने पर राजा केग विजयचिहन-स्वरूप अपनी पताका गा कप 


विजयसचक 


_ ध्व्ष | (३) सौभाग्य | (७) तीर चलाते में 


(६) नाटक में वह ०“ । 
या विधय का समर्थन या पोषण आगंतुक भाव हे हा । जहा मा का 
एक पात्र एक विषय में छाई बात साच रहा हो और दूसरा... 


०7 पताकादड-सशा १० [से० |] पताका का ढंडा । 
चिह्न | ध्वज्ञा। द । रा. 
.... | चतका-स्थान-संज्ञा पु० [ स- | नाटक स॑ बह 


पताकिक-संज्ञा पुं६ | सें० 


चताकिनी-सेर छा ५ ः इक. है (१ ) ऐोला | ध्वजिनी ( | । ््‌ " 
पताकी-संज्ञा पुं० [ से० पताकिन्‌ | खी० पताकियों १). 


2. जे महाभारत में कौरवों की ओर से 


घल्रारी 


विज्ञय की पताका - विजयी पत्ञ की वह पताका जो 


ताका | 
(२) वह डंडा जिसमें पताका 'प |ई हु 


हक 





४१] 


एक विशेष न्याप्ष वा स्थिति । (९) देश ख़ब की संख्या जा 
ह | भें इस प्रकार दिला ज्ञायगी>-+३१००००००७०००००० *। 


ल जहाँ किसी पात्र के चिंतागत भाव 





पात्र आकर दूसरे संबंध में कोई बात कहे, पर उसकी बात 


से प्रथम पाश्र के ।चतागत विषय का मेझछ या पोषण होता. ४ | 


>; धरह्ाँ यह स्थल माना , जाता है। विशेष--दे० “नाठक”? । 





|, (७) पिंगछ के £ प्रत्ययों में से ८ वाँ जिसके ह्वारा किसी . े 


निश्चित गुरुलघु वर्ण के छुंद अथवा छुंदों का स्थान जाना... 


जाय । डदाहरणा्े प्रस्तार द्वारा यह मालूम हुआ कि मे हज 


सात्राशों के कुछ ३७ छंदमेद होते हैं और मेरू अत्यव द्वारा 
भी ज्ञाबा गया कि इनमें से ७ छुंदू $ शुरु आर $ छह 


वर्ण के होंगे । अब यह जानना रहा कि ये सातों छंद किस. 
पत्ाका की क्रिया से यह ज्ञात 
सेगा कि १३ वें, २१ वें, २६ वें; २६ वे, हे१ वे, श्श्वें, ... 


किस स्थान के होंगे 


३४ वे स्थाव के छंद + गुरु आर ६ ऋतु के होंगे । 


डुंहा | ध्यञ्ञ । 


हे। | दे ० “पताका (३) * । 
पताकाधारक 


मंदाबसदार | 
उठडानेवाला | हा 







गताकाधारी ! मंडी उठानेवाला | (२) रथ | (३ 


कं ८. 











हाँ पताका..... 






















पताल 
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पाया जाता है । 
परिवतेन करता 


पक्षी को उत्तर भारत में जन्नाशयों के किनारे 
ऋतु को अनुसार यह अपने इहने के स्थान में 
रहता है | इसका शिक्षार किया जाता है | 
पताल-चसन्ञा पु० दे० “पाताल | 
पताल आवला-संज्ञा पुं० [ सं० पाताल आमलकी अथवा भूम्यामक्षकी | 
.. झ्रीषध के काम में आनेवाल्ा एक पोधा ( हुप ) 
बहुत बढ़ा नहीं होता । प के नीचे पतली डंडी निकलती 
.. है। इसी में फल छगते हैं। वेच्क्त के अनुलार यह कडवा, 
... कषला, मशुर, शीतल, वातकारक, प्यास, खाँसी, रक्तपित्त, 
कफ, पांडरोग, तत ओर विष का नाशक तथा पृत्रप्रदायक है। 
[०--भूम्यामबकी । शिवा । ताली | चन्रामली । तामलकी । 
बहुवीयां | 


... सूक्षमफल्मा | अफला | अ्रमज्ञा । बहुपुत्रिका 
। भूधान्री आदि 
क्‍ पं पताल कुम्हड़ा-संज्षा पुं० [ 








के काम में आता हे । 
पतालदंती-संज्ञा पुं० [ से० 
... नीचे की ओर झुका है | वह हाथी जिसके दाँत का सकाव 
के भूमि की ओर हे। | ऐसा हाथी ऐबी समझा जाता है । 
पतावर-सरंज्ञा पु [ हिं० पत्ता ] पेड़ के सूखे हुए पत्ते 


2 


.. पतासी-संज्ञा ज्ली० [ देश० ] बहुइयें का एुक औजार । छोटी. 


रुखानी | 


रा _ पतिबरा-वि० [ सं० ] (१) जो अपना पति ख्य॑ चुने । स्वेच्छा हे 
... से पति का वरण करनेवाली (स्त्री) | खयवरा। (२) काह्या | 


जीशा | कृ्णजीरक | 


पा, पति-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ खी० पत्नी | (१) किसी वस्तु का मालिक । हा 
क्‍ स्वामी | अधिपति । प्रशु जेछे भूमिपति गहपति आदि । ४ 
(२) सखी विशेष का विवाहित पुरुष । किप्ती स्री के संबंध में | 


. ग्राहक । भर्ता । काँत । दूढहा । शोहर | खाविंद॒ 


दरदिण, र 
पर पएूण रूप से अलुरक्त हो औ€ इूसरी की आकांडा तक 











हे पॉतआना-त॑ क्रि० स० मा  । 
पक हे प्रय० ) ] विश्वास करना | सच मानना | अतीत करना । | 
० पताल -- छुम्दडा ] एक प्रकार का 

.. . जंगली पोधा जिसकी बेल शकरकंद की लता की तरह 
... जमीन पर फैलती है श्र शकरकंद ही की तरह जिसकी. गा 
07 शाठा पे कंद फूटते हैं। कंदें का परिमाण एक सा नहीं.  पतिक-संज्ञा पुं० [ सं० प्रतिक: | क्ार्षोषण नाम का एुक प्राचीन । 
.... होता, कोई छोटा और कोई बहुत बड़ा होता है । यह दवा ०] 


6 पतिआ २-४ 


लद॑ती ] बह हाथी जिसका दाँति 


वह पुरुष जिसका उस खी से ब्याह हुआ दहे।। पाणि- | .ः 


रखता हो । दक्षिण वह है जिसके प्रशय का आधार अनेक | 





इनके अतिरिक्त किसी किसी आचाय ने “अनभिज्न!ः नाम 
से पति का पाँचर्वा भेद भी माना है । यह हाव साव आदि. 





। 
। 


। ः 

|...  अआगार-चेशाओं का अर्थ समसने में असमर्थ होता है 

(३) पाशुपत दुशव छे अनुसार सूष्टि, स्थिति और सहार 
| का वह कारण जिसमें निरतिशय ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति 

| हो और पऐेश्वय से जिसका नित्य संबंध हे। । शिव या इंध्वर। 


| (४) मर्यादा । प्रतिष्ठा | लज्जा । इज्जत । साख | दे० 
“पत्र”! । ३००-(क) अब पति राखि लेहु भगवाव सुर | 
। (ख) तुम पति शाखी प्रह्माद दीन दुल टोश ।“>गणेश- 
..असाद । (९) सूल । द द 
संज्ञा ल्ली० दे० “पता! । हे 
[ से० प्त्यय, प्रा० पत्तव +- आना ( हिं७ 
। पतबार करना । मानवा । 
विश्वास | लाख | एतबार । मातबरी । 


सिक्का । 


 पातकामा-सज्ञा छ्ो५ [ हम ] पति की छाभिन्ञाषा कश्नेवाजली हे ता 


(स्त्री) । पंतिग्राप्ति की इच्छा रखनेवाली (ख्ी)। | 
 पतिघातिनी-संशा स्री० [ सं० ] (१) पति की हत्या करनेवाली 


हो | वेधब्य योग अथवा जचणपाली स्त्री। 


विशेष--ककंट लझ्न अथवा ककंटस्थ चंद्रमा में मंगल्न के तीखे... 
_ अंश में जन्मप्रहण करनेवाली, जिसकी हथेली पर ऑगूठे के. 


निचले भाग से छि गुनी के निचले भाग तक सीधी रेखा हो, 
. जिपकी आंखें लाल हो अथवा जिश्चक्की नाक के सिरे पर 










. काज्षा मला हो, जिसकी छाती अधिक उभरी या फेली हुई 
.. हो; जिसके ऊपर के ओंठ पर रोएँ दो--ऐसी सब खिर्या 
.. पतिधातिनी कह्दी गई हैं हा 


““साहित्य में पति चार प्रकार के होते हैं--अनुकूल < ह ८ ८ 
एष्ट और शठ । अलुकूल वह पति है जो एक ही खी |... 


सी ]० [ है पतिआना | पतियआने का भाव | रा 0 





ख्री । पति का मार दालनेवाली सखी । (२) वह सखी, जिसका ; 
ज्योतिष या साझुद्विक के अनुसार विधवा दे जाना संभव 





















पतित-उघारन शहद 
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विशेष--हिंद घर्मशाखों के अजुसार आ्रपद्‌ काल न दोने पर 

... भी स्वचमे के नियमे का उलछंघव करवेवाला पवित होता 

है। आग कगानेवाला, विष देनेवाला, दूसरे का अपकार 

_.. करने की नीयत से फांसी लगाकर डूब कर या जल कर मर 

.. ज्ञानेवाला, बह्महत्याकारी, गुरुपलीगामी, नास्तिक, चोर, मथयप 

. आंडाल् ख्री से मेथुन करने अथवा चौाडाल का दा छेने या | पतिचम 
अन्न खानेवाला ब्राह्मण तथा किसी अन्य महा या अति पातक | 


.. का कर्ता पएतित माना जाता है। शुद्धितरव है अनुसार । 


७०३० ०भत+“ैनारन»ानननननभाफानन कम. 9 











.._ कि उसके लिये आँसू बहाना तक अकरतब्य है । पतित का 
..._. संसर्ग, उसके साथ भोजन, शयन या बातचीत करनेवाला 
... भी पतित होता है । पर पठित-संसम के कारण पतित व्यक्ति 
.... का श्राद्ध तपण आदि निषिद्ध नहों हट । 
... अस्य सब व्यक्ति पतित दुशा में व्याज्य हैं। गर्भचारण और 
.... पोषण के कारण माता किसी दुशा में त्याज्य महों है । आ्राय- 
.... शख्वित्त करने से पतित व्यक्ति की शुद्धि छ्वाती है 































हे 


(९) अत्यंत मीन । महा अपावन । (&) अ्रति मीख। पतिश्पि 







पतित-उधारम#-वित | ल० पंतत +-6० उधारता (सं० उद्धरण ) ] 
जा पतित का उद्धार करे | पतितों को गति देनेबाल्ा |... 





.. उद्धार के किये अवतार लेनेबाला इश्वर । जा, 
पतितता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) पतित होने का भाव । जाति था 












.. अधमता । नीजता 
तितच्व-संज्ञा पु० [ से० ] प्रतित होने का भाव 

पतितपावन-वि० [ से० ] [ ली० पतितपाक्ती | पति 
करनेवाद्ा । पतित को शुद्ध कानेबाढ। | 





हक. 


ते का पविन्न रचा 


हे 
। 
। 
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एक पाञ्न पति हो । पति 
पातु प्रथम तब रेख |-- 
पतिधम-तंज्ञा पुं० [ सें० ] (१) पति 


.. पतित का दाह, ऑल्येशिक्रिया, अस्थिलेचय, आद्ध यहाँ तक | पत्तिहु 
पतिनी *-संशा स्ली० दे० “पी” । :' ना 
पतियान-वि० [ सं» ] पति का पदाइुलरण करनेवाल्ली । पति 


माता के अतिरिक्त | पतियाना|-क्रि० स० [सि० अत्यय न हिं० आना (अत्य० 


! पात्र और उपास्य एक मात्र पति दहे।। सब अकार पति के पा 


पतिबता 
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ब्रा ॥ 3०--पतिदेवता सुतीय मह 
तुलसी | 


की 


हक जल - - ल«रीभेन बरकाना-तिकाक जजकानाअ के न नर तजलकबज कान "नाग *क ७ नमक “मेजननिभ लिन हर फलरा। 


४०० च 


ध्ज 


का घर्म । स्वामी का 
कर्तव्य | (२) पति के प्रति खी का धर्म । पति के संबंध में 
पत्नी के कत्तेब्य द 

वती-वि० [सं० ] पति संबंधी कत्तब्यों का भरि.पूर्वेक 
पाक्षन करनेवाली (स्री) ! पति की भत्ती भाँति संवाशुश्‌- 
चादि करनेदाली (स््री)। पतित्रता 

क-वि० [ सं० ] पति के! म चाहनेवाल्दी ( ख्री ) । 


की अनुगामिनी । 


करना । सच मानना | प्रतीत करना | 


विश्वास | एपनार । 


पू-वि० [ सं० ] पति ले ेष करनेवाली'( ख्री० ) पति... 


से बेर रखनेवाद्षी । 


पतिछेक-संशा पुं० [ सं० ] पति को प्रात खगे जो पतित्रता खी 
को जात दाता हे ! पतित्रता ञ्ी कला मिल्ञनेवाल्ा बहू हे । हे 


स्वर्ग जिसमें उसका पति रहता है । 


| पतिवती-वि० [ सं० पति + वर्त ( प्रत्थ ०५ ) ) संचवा ( ख्वी ) [77 का 


सोभाग्यवती 


: धर्म से च्युत दोने का भाव । (२) अपविन्नता। (३)  पतिवेद्न-वि० [ सं० ] जो पति प्राप्त करावे । पति लाभ 


करानेवाला 


संज्ञा पु० महादेव । शिव । 


बे 


अल-न्सशा धु० 
भक्ति | पति में निश्ठापूषक अनुराग | पावित्रय । 





पतित्रवा-वि० [ सं० | पति में अनन्य अजुशग रखनेवाली और । 


बधाविधि पतिसेवा करनेवाजी (खी) | जिस (जी) का प्रेस ४ 











9 लि श्वाप । । हा 


[ सं० ] पति में (ख्री की) अनन्थ प्रीति । हि 














अलललकलाजब अचज 
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खाकर पूर्ण बह्मचय्ये से रहना चाहिए । पति के ... पौधे, या तृथ का पत्ता या फूद आदि हो । घास पात की 

विदेश होने की दुशा में उसे व्टगार, हास परिदात्त, क्रीड़ा, |... दवाई । खरबिरई । द 2 

लेर तमाशे में या दूसरे के घर जाना आदि कार्य द्याग देना ,. संज्ञा पुं० [ सं० ओषधिपति | चंद्॒मा । ( डिं० न्‍ 
चाहिए । संपूण बत, पूजा, तपस्या, और ग्ाराधता व्यागकर | पतेखदी-संज्ञा स्ली० दे० “पतेोखद (3)7॥.... 










हे 


है। पुत्र की अपेक्षा पति का सोगुना अधिक प्यार करे । पति पाश्च । झेना ! 
उसे सब पापों से छुड़ा देता है । पर पुरुष पर प्रेम कर पाति- संज्ञा पुं० | देश० | एक झकार का बशगाला जे। मर्ंग बगजे से 
व्रत का उल्लंघन करनेबाली स्री शगालयेानि में जन्म छोटा ओर किलचिया से बड़ा होता है ।इसका पर खूब सफेद, 
पाती नरस, चिकना ओर चमझीला होता है। टोपियों आदि के 
पतिवते-संज्ञा पु० दे० “प बनाने में म्रावः इसीके पर काम में जाए जाते हैं। 
पतिवत्तो-वि० ... प्रतेंखा । शा 
पताखी-संज्ञा ज्ली० [ हिं० पतोखा |] ( $ ) एक पत्ते का दोना। 
... छोटा द्वोत्रा ६ ३ ) पत्तों का बना छोटा छाता । घोधी । 
पतारा-संज्ञा पुं० ढे० “पत्येरीश। 
परतेाह[-संज्ञा ल्ली० देह “पताह? । 
पताह[-संज्ञा दी ० | सं० पुत्रवधू , आ० !पुत्त 
उननेधू । ० आम 
पताआ[#-संज्ञा पुं० [ से० पत्र, हिं० पत्ता ] पत्ता | पर्ण | इ०-- + 
पक बान बेग ही छड़ाने जातुधान जात, सूखि गए बात 
हैं पतलआ भए बाय के ।--तुलसी । 
पचन-संज्ञा पुं | से० ] पतंग नामक लकड़ी । बक्कम | 
पता-संज्ञा पुं० दे+ “पिन्नः | 
पललन-संज्ञा पुं० [स० ] (१) नगर । शहर ० 
विशेष--प्राचीन समय में नगरों के नाम के साथ. इस शब्द 
का अयोग होता था। जेसे, प्रभासपतन । अत इसका अप- 
अंश पाटन या पट्न अनेक नबगरों के नाम्त के साथ संयुक्त 








बता? । 
“४“एसलिब्रता * | 

















[ कु 
ल्‍ । ह 2 
पतिसेवा में रत रहना ही पतित्रता के लिये एकप्ात्र धर्म | पतोखा-संजश्ा पुं० [ दिं० पत्त ] [ अल्प० पतोखी | पच्ते का बना 





... पतोजबा-क क्ि० अ० [ हिं० अतीत + ना (प्रत्ू०) | परतिश्नाबा। 
....._ एतबार करना । भरोसा करना । विश्वास करना । अतीत 
करना । ३०--(क) तब देवकी दीन हू भाष्या नप को साहिं 
पतीजे ।--सूर | (ख) बोल्ये बिहँग बिहँसि रघुवर बक्षि 
कहाँ सुभाय पततीजे ।--तुलसी । 


४5 


परतीनना-* * क्रि०क स० [ दिं० प्रतीत -+ नो (प्रद्य०) | विश्वास 
..... करना । सच मालना । यक्लीन करवा । इ०-देवे गे भई 
..... है कन्या राइ न बात पतीनी हो ।--सूर 

- पतीर--] संज्ञा छ्लो० [सं० पंक्ति ] पति | कतार । पंक्ति । 

[ देश ०] एक प्रकार की चढाई । 

हिं० पतला | दे० “पतला? | 


बधू 


[ सं० पातित्ली -- होंडी ] ताबे या पीतल की एक 


प्रकार की बटलाई जिसका मुह ओर पेदी साधारण - बढ- 
की अपेज्ञा अधिक चोड़ी और दल मोदा होता है | 






























नाचने गाने 
(२) व्यभि- 








पुक श्राभूषण 





२..23०००/->7«>क पाल का परशक33--२944>- की 








पर भोजन परसा जाता है । अन्य अवसरों परे भी इसका 
थाज्ी के स्थान पर उपयोग किया जाता है । जंगली मनुष्य 
ते! सदा इसीमें खाना खगते हैं 
सहा०७--एक पततल के खानेवाले ++ परस्पर घनिष्ट सामाजिक 
संबंध रखनेवाले | परस्पर रेटी बेटी का व्यवद्ार करनेवाले । 
.... झल्य॑ंत खबर्गीय या सजातीय । किसी की पत्तल में खान्-- 
_ 4, कियी के साथ खानपान आदि की देव इस या रखना । 
। जैसे, बला से वह घुरा है, पर किसी की पत्तत से खाने तो | 
५... नहीं जाता । जिस पत्तज में खाना उसी में छेद करना 
...... उपकारक का अपकार करना जिससे ज्ञाम उठाना उसी की 
५7० हानि करना इतना करना । जैसे, हुए का यह स्वभाव ह्दी 
20 है कि जिस पत्तलत में खाद उसीमे छेद करें । पततल 
2075 ० पढ़ना ह८ भोजन: के लिये पत्तल बिछुना । भोज के. समय छोगोें 
00075 के सामने पंचकों का उतरा हो । पत्तत परसनार |. 
हम (१) भोजन के सहित पत्तल सामने रखना ।( ३ ) 
|... प्रत्क मैं मौजन की वस्द॒एँ रंखना। पत्तल में खाना : 
का! सना | पत्तत्न बगादा दे० “पत्तत्ल परसना?! | 
०77 (२०) पत्ते में परसी हुई भोजन-सामग्ी । जैसे; (& ) 
...... इसने ऐसी बात कही कि सबके सब पत्तल्न छोड़ करे हा 
.._ इठ गए | ( ख ) पंडितजी ते आए नहीं; उनके घर पत्तल | 
.._ मुह्दा०--पत्तल्ल खेलना -- वह कार्य कर जनता जिसके करने |. 









































.. भोजन न करने की शपथ देना 














... के पहले मेजन न करने की शपथ हे | बची पत्तल खालना | |. 

.. पल बाँलना--केई पहेल्ली कहकर उसके बूझने के पहले |. ; 
। ( कहीं कहीं .विवाह में 
_ बरातियों के सामने पत्तल परल जाने के पीछे कन्या पच्च | 

की कोई खी पक पहेली कहती या भश्न करती है और |. 
जब तक बरातियों में से कोई एक उसके बूछ न ले अथवा |. 
उसका उत्तर न दे दे तब तक सब को भोजन न करने की |... 
। दे्‌ वी | हे ः इसी का पत्ते बाॉघना कहते है |] ) हे | ५2 | ः जाना । उड़ जाना । 
जे काई खावे | मूरख पंचन माह 
ं जूठा ।| 


ये: हा पत्ता । (४ ) धातु की चादर। पत्त 
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विशेष--पत्ते के बीच की जो मोटी नस होती है बह पीछे 


की ओर वइईनी से जड़ी होती है। यह नंख आग ब्की 
झोर उत्तरोत्तर पतली होती जाती है । इस नस के दोनें ओर 


. अनेक पतली नस निककती हैं। ये खड़ी और आडी नस 


ही पत्ते का ढाँचा दोती हैं। नसों नसों का यह जाल 
हरे आच्छादन से देता है। बहुत से छत्तों और 
पौधों के पत्तों का अंतिम भाग वेकदार अथता कुछ कुछ 


. गावहुम होता है ; पर कुछ के पत्ते बिलकुल गोल भी होते 


है । लया निकला हुआ पता हरापन किए हुए लाल देता # 
है। इस अवस्था में उसे कॉंपल कहते हैं।कुछ पेड़ों के पते... 
प्रति वर्ष पतकड़ के दिने में झड़ जाते हैं । इस समय 5 
वे प्रायः वर्णहीन होते हैं । इन दे। श्रवस्थाओं के अतिरिक्त 7 
 त्य सब समय पता हरा ही देता. है.। पत्ता इच्च या हा 
पौधे के लिये बड़े काम का अंग है । वायु से उसे जे आहार का, 
भिल्नता है वह इसीझे द्वारा मिलता है। निरिद्विय आदर हरा मा 
सेंढ़िय दच्य में परिवर्तित कर देना पत्ते ही का हा है।. ४ 


. कुछ बृच्चों के पत्ते हाथ का भी काम देते हैं । इनके द्वारा... हा 


पौधे वायु कह] उड़नेवालते क्ीड़ों बह पकड़कर इनका सक्त | ॥ हा 


. चूसते हैं। ा। 
मुद्दा०--पत्ता खड़कना+ किसी के पा आने की आहट  - 


मिल्लना । कुछ खठका या 'आशंकी हाना। आशंका की कोई - 
बात होना । जेसे; पत्ता खड़का बंदा भड़ुदा (कहावत 94... 

. पत्ता तोड़कर भागना - बड़े बेंग से दौडते हुए. भागना | सिर | । 
पर पैर रखकर मागना। पता न हिल्लना < हैंती में-गति न: 5: 
हेना । हवा का बिल्लकुछ्त बंद होना | हब्स होना । जैसे, आज... 

_ झारे दिन पत्ता न दिला । पत्ता लगना नत 7 | से सटेरस्‍ने 
के कारण फल्ल में दाग पड़ जाना या उसकी डंडे अंशसड़ 
: ज्ञाना। पता है| जाना इतनी तेजी ते दौडकर जानाकि.... 
: क्षण मांत्र में अद्श्य हे जाना | उड़न दे हे जाना | काफूर हो रा 













(२) कान में पहनने का एुक गइना जे बालियों में कट... 
काया जाता है। ( ३) मोटे कागज का गोल या चौकार 
.. खंड । जैसे, ताश का पत्ता; गंजी फे का पता, वागे का | 
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विशेष--प्राचीच काल मे दस पात्तक की. सेना! सैज्ञा थी 
जिसका नायक 'सिनापति! कहाता था । ऐसी १७ सेनाओं 
सके अधिकारी वी बलाध्यक्ष! 





का नाम खिला! था 
कहते थे।. जे 
.. बि०-पैदल चल्तनेवाला । 
प्चिकाय-संशा पुं० [ से» ] पेद्ल सेवा 
पक्तिगण-संज्ञा पु० [ से० | भाचीन सेन 
कारी जिसका कर्तव्य पेदुल लेनि 
उन्हें एकन्न करता होता था । 
ती-संज्ञां क्ली ० [ हिं० पत्ता न (प्र्य०) ) (१) छाठा पत्ता (२) 
भाग । हिस्सा । साम्हे का अश | जले, इस दुकान से मेरी 
भी एक पत्ती हे 

यो ०-पत्तीदार <- सामीदार । हिंस्लेदार । 

(३ ) फूछ की पँखड़ी । दल । (६ ४ ,भाँग | ( & ) पी 
के आकार का छकड़ी, धातु; आदि का कटा हुआ कोई 
टुकड़ा जा आयः किसी स्थाव भें जड़न, लगाने या लूटकाने 
आदि के काम में आता है । पद्दी । 

पत्तीदार-संज्ञा पुं० [ हिं० पत्ती +- फा० दार - रखेनवाला | जिशका 
जप किसी व्यवसाय में किसी के साथ साझा हा 
सा हिस्सेदार । हा 
..... पत्तर-संज्ञा पु० [सं०] (१) शांति बामक शाक शालिंच 
. नामक शाक । (२) जेक्षपीपल् । ( हे ) पाकड़ का दृत्ठ । 
700 7(:४ ) शरती का बच । ( & ) पतंग की लकड़ी । द 
.... पत्थ-# संज्ञा पुं० दे० “पथ्य/! । क्‍ 
् एत्थर-संज्ञा पुं० [ स० भस्तर, श्र ० पत्थर ][ वि० पथरीज्ा, किए पथ- 
... राना ]( १) पृथ्वी के कड़े स्तर का पिंड या खड । भुद्वव्य 

का कड्ा पिंड या खंड । द 

विशेष--भूगर्भ शास्त्र के अजुसार प्रथ्वी की बनावट में अनेक 





पं एक विशेष अधि- 
की गाना! करना तथा 
। 




































है वह काक्लांतर में सरदी से जमकर चह्मात हा 
पाश्ण करता हे इ्स शीते पर पत्थर नेव 













पत्थर का रूप घारण करती 
 झायः तह पर तह होती है। पर आाग्नेय पत्थरों की ऐसी 

नहीं हे।ती । शपादान के भेद से भी पत्थरों के कह भेद... 
होते हैं, जैसे आस्नेय में संगलखरा, शालिआ्रामी या संगमूसा.._ ३5 
श्रादि और जलज में बलुआ, दुधिया, स्जेट का पत्थर, 
संगमश्मर, स्फटिक आदि। आम्यय और जलज के अतिरिक्त 


_ छ्वोकर पत्थर के रूप में परिवत्तित हो जाता है उसी प्रकार 


साभीदार । 


पक मी न मय लक अल > ३ हि 


- ......0..0...0...0.0.......०क०- मनन ल+ मनन खए भा क्‍क्‍5 0:75 २... लक तल जज ण: “7 


ः . . रतर या तहें हैं । इनमें से आधक कड़ी कल्लेवरवाली तहों |... ः 
.. का नाम पत्थर है । पत्थरों के सुख्य दो भेद हैं+आग्नेय और | 








.. जलज । आग्नेय पत्थरों की उत्पत्ति, भूगमंस्थ ताप के 
'इद्मेद से दवती है। एथ्वी के गर्भ से जे तरल पदाथे |... 
आत्यंत उत्तत अवस्था में इस डउद्नेद द्वारा ऊपर आता | ८ है 


की (0 24४१० ४/ ४३५0४. ४0 ०0000 00५ 00००2. 



























। जलज पत्थरों की बनावट 


अस्थिज् पत्थर भी होता है | घोंघे आदि साम्र॒द्विक जीवों की 
श्स्थियाँ विश्लिष्ट होनेके पश्चात्‌ दुबाव के कारण पुनः घरनीभुत 
हे।कर ऐसे पत्थर की रचना करती हैं | खढ़िया मिट्टी इसी 
प्रकार का पत्थर है । जिल प्रकार साधारण कीचड़ कठिन 


साधारण पत्थर भी दुबाव की अधिकता और आस पाल 
की वस्तुओं तथा जलवायु के विशेष प्रभाव के कारण राखा- 
यनिक अवस्थाँतर प्राप्त कर स्फटिक अथवा पारदर्शी पत्थर 
या मणि का रूप धारण करता है। बी] 
पत्थर मानव जाति के लिये अल्यंत उपयोगी पदार्थ है। आज 
ओे काम विविध धातुओं से लिए जाते हैं. श्रादिम अवस्था 
मं वे सभी केवल पस्थर से लिए जाते थे । जब तक भलुष्यों ने 
धातथ्रों की आधि का उपाय और उनका उपयोग न जाना था 
तब तक उनके हथियार, औजार बरतन आड़े सब पत्थर के 
ही होते थे । श्राजकल पत्थर का सब से अधिक उपयोग 
सकान बनाने के काम में किया जाता है। इससे बरतन 
. मूत्तियाँ, टेडुछ, कुखी आदि भी बनती हैं। संगमरमर आदि 
मुलायम और चमकीले पत्थरों से झनेक अकार की. शजावड 
की बस्तुएँ और आभूषण आदि भी बनाए जाते हैं।भारत- 
वासी बहुत प्राचीन काल से ही पत्थर पर अनेक प्रकार की ० 
कारीगरी करना सीख गए थे। बढ़िया मूत्तियाँ, बारीक 
 ज्ञालियाँ, विविध भकार के फूल पते झादि बनाने में वे २ 
अत्यंत कुशल थे | .।फ।ै पा 
._ बोद्धों के समय में सूत्तितक्षण श्रौर मुगलों के समय में 
 ज्ञाली, बेलबूटे आदि बनाने की कल्नाएँ विशेष उद्बत थीं। 









यद्यपि मुगलकाल के बाद से भारत के इस शिज्प का बरावर 





... पथ्यॉक--पाषाण । ग्रवन । उपल्त | अश्सन्‌ । इषत । पादाउइुक 
काचक । शिला पे 2 द 

यो०--पत्थरकला । पत्थरचटा । पत्थरफोड़ा 

मुहा०--पत्थर का कलेजा, दिल्ल या हृइय न अत्यत कठोर 

.. हृदय | वह हृदय जिसमें दया, कबणा आदि कामछ वृत्तियों 

 / कांस्थोनन हो किसी के दुख पर न पसीजनेबाला दिव्य 

... या हृदय। पत्थर का छापा 

. जिसमें ढल्ले हुए अक्वारों से नहीं काम लिया जाता, बह्कि छापे 
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.... ज्ञानेवाह्ने लेख की एक पत्थर पर प्रतिन्निपि उतारी जाती हैं 
ऊपर कागज रखकर छापते हैं। ल्लीये- 
(रो: 


... पत्र के छापे में छुपा .हुआ विषय या ल्लेख। पत्थर के छापे 


.... आफ, ह्लीया की छपाई । विशेष-दे० * प्रस 























ः रा < का काम | पत्थर के छापे की छपाई । जेसे, ( किसी पुस्तक 
हा की छुपाई फे विषय मे ) यह तो पत्थर का छापा हे | पत्थर 


..... हृदय । बल्लबान्‌ और 


..._ थत। जैसे, सचमुच उस मलुष्य की पत्थर की छाती है, 


... ल्कीर - सदा सर्वदा बनी रहनेवाल्ली ( वस्तु )। सर्वकालिक । 


.  अमिट | पक्का | स्थायी | जैसे, ओछों की मित्रता पाथी की | 
... ल्कीर और सउंजनों की मित्रता पत्थर की ककीर है। ( कहा- 
. बल ) । पत्थर का जोंक लबाना -- अनहानो या अधभव बात 
करना । वह कार्य करना जे। ओरों के लिये असाध्य है। | जेसे, 
अ्रत्यंत क्ृपण से दान दिल्लाना, अत्यंत निदृय के हृदय में |. 
 ढुया उत्पन्न कर देना, वच्नमुख को समझा देना आदि। पत्थर । 
व्वृदाना *- पत्यर पर बिसकर धार तेज करना । छुरी, कंटार आदि पर 
की घार पत्थर पर रगड़ कर तेज करना। पत्थर तले हाथ. 52 








(१ ) छपाई का वह मकार 


7. इतना भारी दुःख सह लिया, आह तक नहीं की । पत्थर की 





' । की छादी > कमी ने बूटनेवाल्ली हिम्मत अथवा कभी न हारने |. 
.... वाह्ना दिल | असफलता या कष्ट से विचलित न हेनेवाला | 
हृढ हृदय | मजबूत दिल्ल । पक्की तबी* 


हल 8: 8 अल अल 6 का जी की खली मल आस के अ म हे ४+ ही 
है ३ श क््_्_्__-_“त»्,_;_;-_प)7.+््््भक्‍ऊ>पफफ्घ हु 
मे ३3५६६ 5, 5 ; हू पर 


"लत 9->>ेकम>»>9»न--नममनक। 


पत्थरकछा 


लि कनिलनिमि जलन अनार ४७४७७ 


विवश विनर नकल समन कमर न मा११० ४४३ )०४* ७४७७७ ३-०. 


. क्या के मन में दानेच्छा, अत्याचारी के मन में दवा उत्पन्न 
होना आदि । जेसें, तीन वर्ष की तपस्या से यह पत्थर पसीजा 


.. है। पत्यर पिघलनना जरदे० “पत्थर पतीजना' | पत्थर मारे 


भी न मरना > मरने के कारण या सामान होने पर भी न 
ना | बेहयाई से जीना । निहायत सख्त जान होना । पत्थर 
ला खींच या फेंक मारता -- बहुत कड़ी बात कहना या उत्तर 
देना । ऐसी बात कहना जे सुननेवाले के असह्य हा | ह्द्ठमार 

त कहना या उत्तर देना | पत्थर से सिर फोड़ना या 
मारना -- असंभव बात के लिये प्रथल करना । व्यय सिर 
खपाना | अत्यंत मर्ख के सममाने में अम करना । द 


५ (्‌ २) सड़क के किनारे गड्डा हुआ वह पत्थर जिसपर मा हा 
मील के संख्यासृचक अक खुदे ढोते हैं। सड़क की 


ताप सूचित करनेवाल्ा पत्थर। मील का पत्थर । जेस; तीन 


( ३ ) झोला । बिनाली । इंद्रोपल । 
क्रि० ग्र०--गिरना ॥-“पढ़ना |... 
(१) चापट है जाना 


मुहा[०--पत्थर पड़ना द 
जैपे, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़. 


हो जाना । मारा जाना 
गया 


सामान मिलना । सियापा पड जाना था पड़ा प 


पृत्थर पड़ जाते हैं । पत्थर पड़े +- 


. में कौन जान देने जायगा ? 


कठोर, भारी अथवा डठने गहने श्रादि को भ्रयाग्य वस्तु 


घंटे से इम कोग चल्न रहे लेकिन सिफे चार पत्थेर आए 


न आग 


। (२) कुछ न पाना | मनेरथ भंग होने का. 
जैसे, 
भाग्य की बात है कि जहाँ जहाँ जाता हूँ वहीँ. | 
पठ हो जाय। नश हो... 
ज्ञाय ॥ मारा जाय | इश्वर का काप पड़े | (अ्श्िशाप 
और अकसर तिरस्कार या निंदा के अथ में भी बोकते हैं।..... 
जैसे, पत्थर पड़े ऐसी ओछी समझ पर ) । पत्थर पानीज- ः 

यूतों को प्रतिकूलनता अथवा प्रकोप का कोछ । आंधी पानी पट 

दि का काल । तृफानी समय । जैसे, भक्षा इल पत्थर पानी. 


...... [४) रन । जवाहिर । होरा, लाल, पन्ना आदि । (४) रा 
.. पत्थर का सा स्वभाव रखनेवाली वस्तु । पत्थर की तरह रा 
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-... धृत्थरवाज्ञी-संज्ञा 


६.५. के जकपनरमनटना "सेन का पनिरनिकक निकाय न .. ०२.०० कक "० अननननन-कननने कान नाक ममिननमीन 


० पत्थर + फूल | छुरीक्षा । शेलाख्य । 


इत्थरफूड-चसत्ता ३९ 
पत्थस्यटा-संज्ञा पुं० 
चाटना ] (१) एक प्रकार की धाप्त जिसकी टहनियाँ नरम 
झैरर पतली होती हैं । इसकी पत्ती को लड़के सुद्ठी 
के गड़डे के मुँह पर मारते हैं तो चट चट शब्द होता हे 
(२) एक भ्रकार का साँप जो. पत्थर चादता हे । 
(है) प्रकाश की मछुली जो साहा ॥। 
चिपटी रहती है | (४) कंजूस । मक्खीचूस । 
बे०-जा घर की चारदीवारी से बाहर न मिकल्ञा हे! । 
कूपसंडूक हक द 
पत्थरचूर-संज्ञा पुं० [ दिं० पत्थर +-चूर | एक प्रकार का पोधा । 
इत्थश्फीड-संशा पुं० [ दिं० पत्थर + फोडना । ] हुडूहुद पक्षी 
पत्थस्फोडा-संज्ञा पु» [ हिं० पत्थर + फोडना ) पत्थर तोड़ने का 
पेशा करनेवाला । सगतराश । 


पत्थरबाज-संज्ञा पुं० [ हिं० -+-फा० बाज--खेलनेवात्ता | (३) 


पत्थर फेक कर किसी का मारनेबाद्या | (२) बह जो झायः 


पत्थर या ढेला फेंका करे । (३) वह जिसे पत्थर फकने का 
अभ्यास हो। । ढेलवाह । 
स्ी० [ हिं० पत्थरबाज | पत्थर फेंकने की 
क्रिया । पत्थर फेकाई । ढेलवाही । 
पत्थक्ा-संज्ञा पुं० दे० “पत्थर?। बह 
पत्ली-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] विधिपूरवंक विवाहिता स्री । वह स्त्री 
जिसके साथ किसी पुरुष का शाख की रीति से विवाह 
हुआ हे । 
पर्यो ०--जाया। भार्या । दुयिता | कलत्र । वधू 
दारा । दार । गृहिणी | पाणिशुहीता 
सहचरी । गृह । 


सदर्मिणी । 


शहद. 


हिं० पत्थर न- अनु७ चट चद | या हि 
च्त्यां जा ख्री० पं 


क् 
| 
बंद 


| छखेन्न । जनि ।! 
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कप 


पंक्ति। कतार । ड०५- 
। इमि सोहति इंदबधू 
ख) अवल्लोकति इंदबंधू 


... पत्यारी, विज्ञोकृति है खिन का ह्विजदे 


पत्योरा -संज्ञा पुं० 


पकवान ओ अचद 
तेल मे तलने से 
पत्नंग-संजा पुं० [ सं० 
पतञ्न-संज्ञा पुं० | से० 
प्‌ 
यो०--पश्षपुष्प । 
(२) वह वस्तु जिम पर कुछ लि 


झाकागंज। का 2 है 5 हे गा रा हे 


विशेष-कागज का आंवेष्कार. होने पक पहले बहुत दि ला ह तक 


ज्ञाती थीं 

आदि को भी क्लोग पत्र कहने कगे। 

(३) वह कागज या ताञ्नप्ट आ्रादि जिस पर किसी 

व्यवहार के अ्रमाण-स्थरूप कुछ खिखा जया हो । वह 

कागज जिसपर किसी ख़ास मामले की सनद या सबूत के 

किये कुछ लिखा दो । जैसे, दावप दे 
. क्रि० प्र०--लिखया | पे 

(४) वह लेख जो किसी व्यवहार या घढवा के प्रमाण या 


ञ्ञ 

क्रि० प्र०-लिखना |. 
(१) चिट्ठी | पत्नी | खत | 

ज्ाफक प्र>-किखना | ; मय 
(६) समाचारपतन्र | खबर का कागज 

भक्रे० भ्रं७-चलाना | 
०७-पत्रलपादक । 








५.....न-«नल्कतकन»ऊमनम_..3.कालनानाअन१ पल वन शवििलीकिन की नरक सकता नल न गन एन टटगगटए हा 


ज्िकदक । 





.. पत्रगुप्त-तंज्ा पुं० [,से० | तिधारा | थूइर 
.. पत्रन्ना-संशा स्त्री० | स० ] सहुड्ड । थू। 
५7० 5 धंजरोंशा पुं० | ऐ० ] तेजपात । 
... »  पत्रतंडल्ी-संजशा क्ली० | स५ ] यबतिक्ता छता ! 
.... पत्रतरु-संज्ञा पु० [ से० ] दुर्गेध खर । 
... पत्नतालक-संज्ञा पुं० [ सें० ) वशपत्र हरताल 
.. पंत्रहुम-सेशा एु० [ सं० ] ताड़ का पेड़ ! 
५४ 2, प्रनांडिका-रंशा छी० | र० ]0चे की न 
... पत्रपाल-संशा पुं० [सं० |] लंबा छुरा या इटार | 


। 





| 

































.._ (२) केंची। कतरनी। 


.... लघु उपहार | छोटी भेंट । ०“ मेरा पत्र 

2 08 . “मुझे कृतार्थ कीजिए । 

...  युत्रपुष्पक-सेशा पु० [ सं० ] साजपतन्न । 

पा, |  पत्रपुष्पा-वत्ा 
0 गो ०] सुलखी। . ४ 

.. पन्नमंग-संज्ञा पु [ से० ] (१) थे 


सुन 


ह...सशा पुं० [ से० । एक अकार ऊँ! पोधा 


_संजरी के झाकार का होता हे 


[ से० | पत्रभग । 





| पत्रवल्ली-संज्ा जी 
! 


.. तीर। 


-रेशा ख्री० [ सं० ] (१) बाण का पिदुला कद । 


| 4 मा ञपु [-संज्ञा पु० | स्७ | (१) ब्ाह तुलसी (२) पक जिम 
(कार की तुलसी जिप्की पत्तियाँ छोटी छोटी होती ढ़ 


आओ (३) किसी के सत्कार या पूजा की बहुव मामूली सामग्री । 
पुष्प स्वीकार कर 


[ से० | (१) तुक्षली । क्‍ (२) छोटे पर्त की 


नज्न॒ या रेखाएं जो सॉदिय्य 


वृद्धि के लिये खिर्या करतूरी केसर आदि के लेप 


दे रुपहले पत्तरों के ठुकड़ों से भात्ष, कपोंल्न, आदि 
पर बनाती हैं। माथे और गाल पर की जानेवाली चित्रकारी 


._ अथवा बेल बूदे | साटी । (२) पत्रभंग बनाने की क्रिया । 
पन्नमंगि, पत्रसंगी-संज्ञा क्ञो० [ सं० | दे० “पतन्रसंग”! । 


री-संज्ञा छ्लो० [ स० | एक प्रकार का तिलक जो पन्नयुक्त 


-संज्ञा पुं० [ से० ) नया पत्ता | पछुत ! कॉपदा । 





पन्नावद्धा 








५ ०कातपममल+ कान नम निमकप नल 4 न क 


(१) शंकरजदटा । (२ ) पान । 





(३) पद्चाशी लता । (४) प्र जता 
(३) पत्ती | चिड़िया ! (२) बाण 


पत्रवाज्ञ-पतक्षा ३९ [ से० | 


| 


| पत्रवाह-संज्ञा पुं० [ सें० (१) हरकारा । चिट्वीरसां (२) 

.... बाण | तीर । (३) पत्ची । चिड़िया । न 8 83 
 चन्नचाहक-संशा पुं० [ से० ] पत्र ले जाववाज! चिट्टीर्सा ।... 
! हरकारा । द 
| पत्रविद्येषक-संश्ा ५० | 7० 


झाथी । 
 दञ्विष-संज्ञा पुं० [ से० ] पन्नों से निकलनेवाला विष । 


पत्नवृश्विक-संज्ा पुं० [ से० ) एक म्रकार का छोटा डड़नेबाढा ... 
कीड़ा जिसके काटने से बड़ी जलन दोती है। पतबिछिया | 
पनबिडिया हा 
पत्रवेश्ट-संज्ञा ल्ली० [से . (३) तरही । ताक । (२) करन" | 
(।... फूल नाम का काने में पहनने का गहना | यह 
पन्नव्यवहार-संज्ञा पु० [ सं० ] चिट्ठी लिखते और उत्तर पाते रहने... 
की क्रिया या भाव । चिट्ठी आने जाने का क्रम । लिखा- 
पढ़ी । खत-किताबत । जैसे, साक्ष भर से मैं इनसे 
पत्रव्यवहार कर रहा हू । हम 
 पत्रशवर-संज्ञा पुं० [ सें० । प्राचीन काज्न की एक अनाय्थे 
...  ज्ञाति] मा हक 
'पञ्रद्याक-संजा एुं० [ सं०:] बढ पौधा जिसके पत्तों का सा मन कप 
कर खाया जाता हो।। जैसे, पालक, चोलाई । बा] 
| पत्राशश-सच्या कीं ० [ सें० ] पत्ते की नस 
| पन्चदंगी-संज्ञा छी० [ से० ) मुसाकानी नाम की बता मा 
 पत्नश्नेणी-संज्ञा ल्ली० [ से० | (३) सूखाकानी (२) फ्चों की... 
पंक्ति पत्रावली। - / 7 पा ० 
| पत्रश्चेष्ठ-तंशा पुं० | ४० ] बेक्ष का पता । विद्वपत्न । 
रा | पत्रसूची-संशास्री० [सं० ] काठ । कक |...» हा 
' पत्नांग-संशा पुं० [ सं० ] (५) ल्ाछ चंदन | (२) पतंग । पेकम | 
। (३) मोजपन्न | (७) कमल्गह्य |... हा | 
| पत्ना-संज्ञा पुं० [ से० पत्र | (१) तिथिपत्र ; जंत्री 
... पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुँ पास 


(३) तिलक । (३) पत्रमंग । 
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द हम रचि पत्चरावलि माँग सिदूरी ॥ झरि मोतिन आओ मामिक | ... पथरी लगी हहती है। |! इूस प्रकार की बंदूक का «७ 
० यो | पूरी जाली । (२) ेरू। (३): पत्रों की पंक्ति या | पहले देता था। 7 
0 कि आह के कल 06230 8 0 कक कद (५) पाषाणमेद्‌ या द 
रे 53१६ है रे ह 82 हे ह | रा । - | हु ४ ४ | न्न के है कु कक " ॒ छे टी्‌ क्््ः है 
आम पत्निका-संज्ञा स्ली० [ सं० | (१) चिट्ठी । खत । (२ कोई छोटा । पसख्ानभेद नाम की ओर्षा' (२) पुक प्रकार की कह 
!... लेख था लिपि। जैसे, जन्मपत्रिका, लपझपत्रिका आदि । सछुझी जे। भारत आर लंका की नदिष सो पाई जाती हैं।. 
5 पे (8) काई सामयिक पत्न या पुस्तक । समाचारपन्न! अख- .... इसकी छबाई आवः एक ब/लिश्त होती हैं । 5 अल । 
0 2० अर शिवाजी व 5 पा, पथरना-] क्रि० स० [ हिं० पत्थर + ना (प्रत्म०) | झाज्वारों को पत्थर 2 
पा ४ 78 द पर रगड़ कर तेज करना ।! के आम 8 हक न 
पाओकाख्थ-संज्ञा पूं० | सं० | एक प्रकाश का कपूर | पणेकपूर । | की .थ्ज पा | 
9. जल डे हे पथराना-क्वि० आ० [ हिं० पत्थर + आना (अत्य०) | (१) सूख कर. 




























० आज का क्‍ पत्थर की तरह कड़ा है। जाना। (२) ताजुगी नरहना। 
.. पत्रिणी-संज्ञा ल्ली० [ से० | बड़ा पत्ता | पछव । कीपल । । नीरप और कठोर हो जाना । (३) स्तब्ध दे जाना | 
हे हम [-संज्ा स्ली० | स० (१ ) चिट्ठी । खत । (२ कोई छोटा लेख न ज्ञाणा । सजीव न रहना । जैसे, _ आखि पथराना ।.. ० । 5 रह [ 
आप या ल़िपिपत्रिका । जखे, जम्मपन्नी, छप्नपन्नी ) | चथरी-संशा स्लौ० [ हिं० पत्थर+ई (अल्म०) ] (१) कठोर यो 
077...» बोना.।.(४) घमासा । हिंगुवा । जबसा । (४) खर का पेड़ । . कटोरी के श्राकार का. पत्थर का बना हुआ कोई 
../ (६३)ताढ़। (७) मद्दा तेजप्र।॥ ..........._ (२) एक पकार का रोग जिसमें मूत्राशय में पत्थर 








..... वि७ [ सं० पत्रिनू ] जिसमें पत्ते हों । पतन्नयुक्त । पन्नविशिष्ट 
पा पुं० (६) बाण । तीर । (२) पद्ची | चिड़िया | (३) 
क्‍ &) रथी । (६) पर्वत । 


बड़े कई टुकड़े उत्पन्न हा जाते हैं। ये ठुक 


बे है हे फरद शव तह जे ई 
द्विय में कभी कभी घाव भी हो। जाता है । ड मूत्राशय के अति- - 




















० .... पहाड़ । (७) ताड़ । रिक्त यह रोग कभी कभी गले फेफड़े ओर गुरदे में सी 
मा ल्ली० [ हिं० पत्तर ] द्ाथ में पहनने का जहाँगीरी नाम होता है । (३) चकमक पत्थर जिस पर चोद पड़ने से तुरंत 
ता .._ का गहना । ४ ग॒ निकल्ल आती है । (७) पत्थर का वह टुकश र 








पत्नोपरुकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कसांदी । या  क .._ श्गड़ कर उस्तरे आदि की धार तेज करते हैं। सिछी । (९) 
पत्रोणु-संज्ञा पु० [ स० | साबापाठा । ... |... कुरंड पत्थर जिसके चू्े का लाख आदि में मिलाकर ओऔजार 
पथ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) मार्ग । रास्ता । राह । (२) व्यवहार |... तेज करने की सान बनाते हैं। (०) पत्षियों के पेट का वह 
रा था काय्ये आदि'की रीति। विधान | 3०--व्यास सुसन 
.. पथ अनुसरै साई सके पढियानिदे [“-नाभादास । 
संज्ञा पु० [ सं० पथ्य] रोग के लिये उपयुक्त दलका आहार । .. (७) एक प्रकार की म् 
पथ्य | जूस । ३०--सोहन जा दग जिहि सतव उम्ककाई दे | रा ह वृच्ध जे। कॉंकेण और इसके दलियी भांत 

खि। 7? होता 






































































जाय | ज्यों थेरो पथ देत हैं वेद रोगिये आय |--रसनिधि । |. कड़ी होती है ञ। 
ः्ब इमारत बनाने के काम में झाती है । इसमें जायफल् 










गया 





मिलते जुलते फल लगते हैं जिन्हें उबाल 


सं० ] इूंदजाल ॥ जादू का खरे । “ । 


] लेखा चबानेवाला | पथिक । | 











१६५७० 
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शिवक्र-संज्ा घु० ([स० | फल्षित ज्योतिष 
.... यात्रा का शुभ और अशुभ फल जाना जाता है 
५. पंथिदेय-पेशा पु: से० | लढ कर जो किसी विशिष्ट पथ पर 
2 चलनेवालों से लिया जाता है।.. हु 
.... पथित्म-संज्ञा ५० [ सं७ ] खेर का पेड़ 
प् गा गी पुं० [ सं० पथिन्‌ ] रास्ता चल्लनेवाला । सुसाफिर । । 
यात्री । पथिक |... द 
थीय-वि० [ सं० ] (१) पथ-संबंधी । (२) संग्रदायनसंबंधी। द 
शथ॒-# | संज्ञा पु० [से ०पेथ] पथ। मार्ग । रास्ता! राह ॥ 
उइ०--विधि करतनज विपरीत वास गति राम अम पथ्च 
हा ब्यारो /---तुज्ञसी बा  । 
प् पे ग-तंज्ञा पुं० [ छिं० पाथनता + एरा ( अत्य० ) | ईंट पाथन- 


बाला, कुम्दार का 
[-छंज्ञा पुं० [ हिं० पायना +- औरा (प्रत्य०) ) वह स्थान जहाँ. क्‍ 
। 
क्‍ 


पक चक्र जिससे 





|प 





















































.... शपले पाथे जाते हों । गाबर;पाथने की जगह । 

.... ० सं+ ] (५) चिकित्सा के कार्य अथवा रोगी. 
.. के लिये हितकर वस्तु, विशेषतः आहार । वह हलका और 

._.. जददी पचनेवाला खाना जो रोगी के लिये लाभदायक है।। 
....... आयुक्त आहार। उचित आहार 

.. क्रिण्प्रण्नदेवा।-लेना। 
॥ झुहा०--पथ्य से रहना संयम से रहुना। परहेज से रहना | 
(२) सेंधा नमक। (३) छोटी हड़ का पेड़। (४) दित। 
मंगल | कक्याण | ४ 5 द 
"-संज्ञा झ्ली७ [ से० | मेथी । 
पथ्यशाक-संज्ञा पु० [ से० ) चाई का साथ । 
पथ्या-संज्ञा ख्लो० [ सं० ) (१) हरीतकी 
कक 








(२) बन- 














सेद हैं। (४) सेंघनी | (५) चि्िंटा | (६) गंगा। 
ज्ञा पुं० | से० | वेद्रक में एक अकाह का पाचक 
;् चिरायते और नीम , 










दक-संज्ञा पु० [ स० 


7 | (३) आरयर्या छुंद का एक भेद जिसके और कई . 
पदच्युति-संता हन्‍॑ई 


] (३) एक गेत्रप्रवत्तक ऋषि का नाम । (२2 

एक प्रकार का गहना जिसमें किसी देवता के पेरों के चिह्न 
 अकेत होते हैं, और जे! प्रायः बालकों का रा के छिये 

.. पहनाया जाता है । (३) पूजन आदि के लिये किल्ली . 


देवता के पैरें के बनाए हुए चिह्न (४) वह जो वेदों का 


हि: 


और धातु का बना हुआ सिक्के की तरह का गोल या हि 


.._चौक्रार डुकड़ा जो किसी व्यक्ति श्रथवा जनसमूह का कोई 
विशेष अच्छा या अद्भुत कार्य करने के उपलक्त में दिया जाता 
है। इस पर ्रायः दाता और गृहीता का नाम तथा दिए 


ज्ञाने का कारण और समय आदि ओअकित रहता है।यह आम 


प्रशंधासूचक और येग्यता का परिचायक होता हे 
दश-संज्ञा पुं० [ सं० | पेदुछ चलनेवाल्ा । प्यादा । 


दचखतुरचछ-सर 5० [ स० 
प्रथम चरण में ८, दूसरे में १२, 


पाँच धअवांदर भेद ढ्ोते हैं । 


पदचर-संज्ञा पु० [ सं० ] पेढ़ल्न | प्यादा। 
पदचारी-बवि० [ से० | पेदुल चलनेवाला | 
पद्चिहु-संज्ञा पु० [ सं० ] वह चिह्ल 


जमीन पर बन जाता है । 


पदच्छेद्‌-संजा पु० [ सं० ] संघि और सप्तासयुक्त किछ्ली वाक्य के. 
... अत्येक पद को व्याकरण के नियमों के अनुसार अलग अलग ला था 


कर्ने की क्रिया । 


| पद्च्युत-वि० [ सं० ] जो अपने पदु या स्थान से हठ गया >१ 8 के 
अपने स्थान से हटा या गिरा हुआ | जैसे, किसी राजकमचारी | 


का पइच्युत होना। 
[ सं० ] अपने पढु से 


खवरथा | 


दज-वंशा ० [_ 3०] (3) कै की कैलियाँ। (शोबूड। 


वि० [सं० ]जोपैर से उत्पन्न ही।..... 


दत्याग-संज्ञा पुं० | सं०]| अपने पद या 





] विषम दूचों का पक सेद जिसके... 2 
वीसरे में ५8 और चौथे में 5. ४... 
२० वर्ण देते हैं । इसमें गुरु लघु का नियम नहीं देता ।..| को! 
इसके अपीड़ प्रत्यापीड़, संजरी, लवतल्ली और शअ्रस्ततघारा ये. पा 


जो चलने के समय परों से हे 


हटने या गिरने की 
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'अन्‍नफमनीयभप 


कश्मा | कठ्मस रखना । 8० रद पहुच्यास सं सहाया- 


निल्ल विगलत शीश निचोल |--सूर । (२) पैर रखने की एक 


मुद्रा । (३) चलन | ढग । (४) पद रचने का. काम | 
(४) गाखख । ता द द 
पदर्पक्ति-संज्ञा पुं० [ से० ] एुक वैदिक छुंद जिसझे पाँच पाद 
द होते हैं और प्रत्येक पाद्‌ में पाँच वर्ण दोते हैं।.... 
पदपलटी-संज्ञा स्ली० [ से० पद्‌ + हि० पतह्चटना | पुक प्रकार 
.. का नाथच। 
। पदम-संश  घु७ द्े० ४)? | द 
संज्ञा पु० [ से७ पद्मकाठ ] बादाम की जाति का एुक 
अंगली पेड़ जो सिंधु से आश्याम तक २९०० छो ७००० फुट 





में अधिकता से पाया जाता है । कहीं कहीं यह पेड़ लगाया 
. भी जाता है| इसमें बहुत अधिक ग्रोंद निकलता हे जो 
.. हिसी काम में नहीं ज्ञाया जाता | इसमें एक भकार का फल 
होता है जिसमें से कड॒ए बादाम के तेल की तरह का तेल 
.. निकलता है । इन फल्षों को ले!ग कहीं कहीं खाते और कहीं 

. फकीर जाग उनकी मालाएँ बनाकर गले में पहनतें हैं 
... फल शराब बनाने के लिये विज्ञायत भी भेजा जाता है | इप्त 
बुद्ध की लकड़ी छुड़ियाँ और आरायशी सामान बचाने के 
.. काम में भ्ाती है | कहते हैं कि गर्भ न रहता दो तो इसकी 
... लकड़ी घिसकर पीने से गर्भ रह जाता है और यदि गभ 
.... गिर जाता है तो स्थिर हो जाता है | वेचक्क के अनुलार 
... इसकी छकड़ी ठंढी, कड़वी, कसैली, हलकी, वादी, रक्तपित्त- 
.. ज्ाशक, दाह ज्वर कोढ़ और विस्फेटक आदि के दूर करने- 








१०-पद्मयक । मत्यय । पीतरक्त | सुप्रभ | पीतक । शीतल । 
। हिम | शुभ । केदारज | पद्ममत्रि | शीतवीय्य । 
..._ पदमकाठ-तंज्ञा पुं० दे० “पदुम 
... पदमचल-संज्ञा पुं० | देश० | रेबंद चीनी। 
.  पदमण-संज्ञा स्नी [ सं० पश्चिनी | ख्री। (डिं०) 









(डिं० 





ऊँचाई तक तथा खासिया की पहाड़ियों और उत्तर बरमा 


के . वाली और रुचिकारक मानी गई है | अमहगुच्छ । पद्माख। 


पद्मनाभ-संज्ञा पुं० [ स०पथनाम ] (१) विष्णु । (२) सूच्ये। | 































| पदर-तंज्ञा पुं० [ देश० ] (३) बुक प्रकार का पेड़ । (२) डयोढ़ी- 
दारों के बैठने कास्थान (डिं०)....... 
क्‍ परदारघु-सका ३० [ स्त ० पंद्‌ + स्पि] कंटक । काँटा | ३७--पद्रिपु 
पर श्रटक्यों आतुर ज्यों उल्लटत पलट मरी सुर । 
 पद्वाद्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काक्ष का पुक पकार का ढोल । 
 पदवाना-क्रि० स० [ हिं० पदाना का औ० | पढ़ाना' का प्ररेणा- 
भैक रूप । पदाने का काम दूसरे से कराना । द 
 पदची-संज्ञा खी० [ सं० ] (१2 पथ रास्ता । (२) पद्धति । 
क्‍ परिषाटी । तरीका । (३) बह प्रतिष्ठा या मानसूचक पद जो 
.... शज्य अथवा किसी संस्था आदि की झोर से किसी योग्य 
व्यक्ति के मिलता है । उपाधि ! खिताब । जैसे, राजा, शय 
. बहादुर, डाक्टर, संद्ामहेपाध्यायआदि॥.. या 
विद्येष-पद॒वी नाम के पहले अथवा पीछे छूगाई जाती है।... 
(४) ओहडा । दरजा द जा 
' पदुस्‍्थ-वि० [ सं० ] (३) जो अपने पैरों के बल खड़ा हो | (२) हा 
जे! पैशें के बल चत् रहा हे। | (६) जो किसी पढ़ पर नियुक्त . 
पदांक-संज्ञा पुं० [सं० ] पैरों का चिह्न जे। प्रायः चछलने के 
. कारण बालू या कीचड़ ओदि पर बन जाता है । का 
पदांगी-संज्ञा० म्लों० [ सं० | ज्ञाक्ष रंग का ब्जालू । 
पढाल-* + संज्ञा पुं० दे० “पदाति”। जज 2 
पदाति-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) वह जो पैदल चल्नता हो | प्यादा । 
(२) पैदल सिपाही । (३) नौकर । सेवक । (४) जनमेजय - 
के एक पुत्र का नाम |... फ । 
पदातिक-संज्ञा पु० [ सं० ] (५) वह जो पेदल चलता है। (२) 
। पंदलक सिपाही हि मत 
(दिका-संज्ञा पुं० [ से० पदातिक ] पंदुल सेना । 
है कर सेन पदादिका बालक शराजसमाज | तुलसी |... 
परदाधिकारो-उज्ा ० [ ० | वह जो किसी पद पर नियुक्त द | 
ओइदेदार । अफसर । शा म 4 
परदाष्ययन-संज्ञा पु [ से० ) पद-पाठ के अलुसार वेद का पढने | 
| पदाना-क्ि० स० [ हिं० पादना का पे ० | ॥॒ काम 
.. दूसरे से कराना । (२) बहुत अधिक दि 
] जैछ्ले, क्यों उसे बार 








है ॥४००४ ०० ४४ अकपु० 
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. ... वह जिसका कोई नाम हो और जिश्का शान प्रात किया. 
. जा सक्के | (२) उन विषयों में कोई विषय जिनका किसी 
.. दर्शन में प्रतिपादव हो और जिनके संबंध में यह मावा जाता 
. हो कि उनझे ज्ञान हारा मोच्च की आपि होती है... 
विशेष--वेशेषिक दुर्शव के अमुलार द्ृव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष और समवाय ये छः पदाथे हैं और इन्हीं छू । 
पढाथों का उत्े निरूयण है । कुल चीजे इन्हों छू 
पदों के अंतर्गत मानी गई हैं । ये छः “भाव” पदार्य हैं 
और “भाव” की विद्यपानता में “अभाव” का होना भी 
स्वाभाविक है | अतः नवीन वेशेषिड्ें ने इन खत पढ़ाथों के 
: विपरीत एक नया और सातवाँ पदार्थ “अभाव” सी मान 


+.. स्‍राक/मा्ण७' "२ करके पतन :०३ मानक टी विशाल जातक न न पलक पट पतिषेय-ा+क पका 






























. अथवा अंधकार को सी एक पदार्थ माना है। परंतु अधकार 
वास्तव में प्रकाश का अ्रश्नाव ही होता है, इसलिये 


. .दे० “बेशेषिक” । गौतम के न्यायसूत्र में सोलह पढे कहे 
. गए हैं जिनझे नाम ये हैं---प्रसाण, अमेय, लेशय, भयोजन; 
दृ्शांव, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलूप, वितंडा, 
हेत्वाभास, छुल, जाति और निम्रहस्थान । नैयाविकों के. 
अनुसार विचार के जितने विषय हैं वे सब इन्हों सोलह 
पदाथों के अतर्गत 


- छोकर २९ पदायथे हैं | दे० “सांख्य!! । बेदांत दर्शन के अनुसार 





१६४७४ 


, जननी पनमिन सनक न सलमक- 


या हे ! इसके अतिरिक्त कुछ गौर कोगों मे “तम है 


स्वर्य अंधकार कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं हो सकता। विशेष- | 


। विशेष--दे० “न्याय? | सांख्यद्शन 
में संख्या में, पुरुष, प्रकृति और महत्‌ आदि उल्लके विकारों की. 


. आत्मा और अनात्मा केवल बेही दो पदाये हैं । दे० “वेदांत/। | 
इसके अतिरिक्त और भी अनेक विद्वानों और सांप्रदायिकों 

ले अपनी अपनी बद्धि के अनुपार अक्षय अदयग पदाथे साथे 
हैं। जैसे, शामासुजाचाय के मत से चित, अखित्‌ ओर ईश्वर, 
शैब दर्शन के अनुसार पति, पशु और पाश ( यहाँ पति. 
तायइय शिव, पशु का जीवात्सा और पाश का मल, 


5 पदू 


33. कल टीना कान कलाम तन ल-- तन तनतन- कल 5 कमान कनन “न फत पिन कक नए फल 





-ल मन >कननताक नली #/आ/ काका 
विशिफीकिकीननी निकल जज भा ॥ ++७-- 
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पदाधविज्ञान-सेज्ञा पुं० [ सं० ] वह विद्या जिसके द्वारा भोतिक 
पदाथों और व्यापारों का ज्ञान हो। विज्ञाशाल । 


पदाधैविद्या-संज्ञा ख्री० [ स० ] वह विद्या जिसमें विशिष्ट सेश्ञाओं 
द्वारा सूचित पदार्थों का तख्ख बतकाया गया हो। जसे, 
वैशेषिक् | द 


पदापैण-तंज्ञा पुं० [ स० ] (3) किसी स्थान में पर रखने या ज्ञान 
की क्रिया । (इस शब्द का प्रयोग आ्रायः प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 
संबंध में ही होता है । जैसे, श्रीमान्‌ के पदापण करते 
ही सब क्लोग उठ खड़े 
पदावनत-वि० [ से० ) (१ जो पेरों पर छुका हो। (२) जी... 
. अणाम कर रहा हो | (३) नम्र | विनीत ॥ रा 
पदायल्ली-संशा स्लरी० [ सं० ] (१) वाक्यों की श्रेणी । (२) भजनों.._ 
का संग्रह । | ह 5 हा 
परदाश्चित-वि० [ सं० | (१) जिसने परों में आश्रय किया ही । 
. शरण में आया हुआ । (२) जो श्राश्रय में रहता हो हा 
पदास-संज्ञा ख्ली० [ हिं० पादना+-आस ) (अत्य०) | (१ )पादने 
का भाव । (२) पादने की अदृत्ति गा 
पदासा-संज्ञा पुं० [ हिं० पदास | जिसकी पादने की 
वृत्ति हो।.. . ... हा का 
पदिक-संज्ञा पुं० पदल सेबा |. मम, रा पा 
# + संज्ञा पुं० [ सं» पदक ] (१) गले में पहनने का वह गहना रा 
जिस पर किपी देवता आदि के चश्ण अंकित हों। (२) 
जुगनू धाम का गल्ले में पहनने का गहना। (३) हीरा रा 
(४१रल। 
यो०--पदिकहार -- र्लहार। मरिमाल । 
(६) दे० “पदक? | 
। पदी-#तंज्ञा पुं० [ से० पद ] पदक 
 पहु- संज्ञा पुं द्वे० “पद” ।.. का. ० 
| पदुम-संशा पुं० [ सं० पद्म ] (३) घोड़ों का एक चिह्न या लत्तण ' 
जो मोरवों के पास होता है। भारतवासी इसे देव नहीं पा 
मानते, पर. ईरान के लोग इसे दोष मानते. हैं। (२) रा * 


इच्छा या... 





पक्षति । प्यादा | 
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निशनकिजबिनिन जनक 





.._ पद्धटिका-संज्ञा पुं० [सं० ] एक मातृक छंद जिसके अत्येक 
... चरण में १६ मात्राएँ होती हैं और अंत में जगण होता | 


का की 


जैसे, श्रीकृष्णचंद्र अरबिद नेन । घरि अघर बजावत 

मधुर बैन | (इसी के 'पद्धरि! वा 'पञ्कटिक्रा! भी कहते हैं 
पद्धड़ो-संज्ञा छ्लो० दे" “पद्धटिका | द 
संज्ञा [ सं० ] (१) राह । पथ | मार्ग । सड़क । (२) 
पंक्ति। कतार । (३) रीति। रस्म | रिवाज । परिष्ठदी 
चांल । (४) वह पुस्तक जिसमें किसी प्रकार की अधथा या 
का्य्येग्रणाली लिखी हो।। कम. या संस्कार विधि की 
पोधी । जैसे, विवाह पद्धती । (४) वह पुरुतक जिसमें किसी 
दूसरी पुस्तक का अथे या तात्पय्य समझा जाय | (६) 
य्येप्रण' थि विधान | 










2] 


देना “लेना । का 
का एक विशेष आकार का 
। (६) किसी स्तम 


क्रि७ ग्र०-- 
>संज्ञा पु० [ से० ) (१) कमल का 
सामुद्विक के अमुसार पर 
चिह्न जो भाग्यसूचक माना जाता 
के सातवें भाग का नाम । ( वास्तुविद्या ) (४) विष्णु के 
एक आयुध का नाम । (९) कुबेर की सो निधियों में से 
(६) गक्ले में पहनने का एक प्रकार का 
का सफेद दांग। (८) हाथी के 

















पदमाख वृक्ष क्‍ 
विचित्र चिह्न । (११) ए% ही कुर्सी 
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[ देश७ ] खेल्ल में किसी लड़के का, जीतने पर, 
किये, हारनेवाले ले पीठ पर चढ़ना |... 
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रक 








से-कऋष पहचे सच्चरी 








“पद्मृव्यूद् ) २६ क्‍ हा 
| पह्मक-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) पद़म या पदमक्ताढ नाम का पेड़ हक) 


(२) सेना का पह्मण्यूह | (३) सफेद काढ़ । ४) कुट नाम... 
की ओआषधि । 5 द 
कूद-व्लेशा पुं० [ से० 
.. असीड़ के ० 
पञ्चकाहय-तंज्ञा पुं० [| ० | पद्माख या पदुम नाप्त का बूत्त । पा या व 
पदकिंजलल्‍क-संज्ञा पुं० [ स० ] कमत्न का केसर।........ ४ । 
पद्मकी-संज्ञा पु० )झोजपत्र छा पेड़झू 
पद्मचकीट-संज्ञा पुं० [ सं० |] एक अकार का जहरीजा कीड़ा |... 
पद्मकेतन-संज्ञा पु [ सं० ] घुराणानुसार गरुड़ के पुक पुत्र का 
नामी | 
संहिता के अनुप्तार पक 


प्र८ल' की जड़ । झुरार । भिख्या । 





छः 
































पह्केतु-संज्ञा पुं० (५ | दूँ 
- हाश जो झणाल के आकार का होता है | यह केतु पश्चिम . 





.._ की ओर एक ही रात भर | दिखल्ाई पड़ता है । 
पद्मकोश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कमल का संपुद। 

बीच का छुचा जिसमें बीज होते हैं।.| 
पृ्ादत्र -संक्षा पु ५ [ सं० बड़ीसा प्रांत के फ्कक तीथ का मास । 
पद्मचगंणशि-संज्ञा पुं* [ सं० ] पद्माख या पदस नाम का वृद्ध । 
परश्गभ्-संज्ञा पु० [ स० ( १) कमल का भीतरी 
भह्या 






































कहे गए हैं। इनकी उपासना नेपाल; तिब्बत चीन आदि 


देशों में होती है । (४) सुच्य 
प-संज्ञा पुछ [ से० | (१) कनेर का 


हा पा का पच्ची । 





पल्मप्रम-संज्ञा पु० [ सं० ] बोद्धों के अनुसार एक बीद्ध का हास रा 


जिनका अवतार अमी होने की है 






आऊार बन जाता है।. 
.  पशलास-सज्ञा ३०. + ४० | विष्णु । 
.. पदाभू-संज्ञा पुं० [सं० )बह्मा। | 









कंटीला पौधा । 








ही 


और अंगूठे मिल्रा देते हैं । 




















मानी ज्ञाती है । 
; सूच्य | 


तारा का एुक नाम । 








५ (वर्णुक-संज् पुं० [ सं० | पुष्करमूल् ' 








। पशहास-संज्ञा पुंष [ स० ] कि 
पद्चा-संज्ञा स्ली० [सं०] (१) लक्ष्मी । (२) बंगाल से बहनेवाली 
(२) एक प्रकार 


् ्प शबंध-संज्ञा पु० [ से० | एक प्रकार का चित्रकाव्य जिसमें अज्षरों 
का ऐसे क्रम से लिखते हैं. जिससे पुक पद्म था कमल का 


दम ह 0 ३ 20 “सत्ता पुकष [ स् पश्ममताहन ] शुक्क राज्षस का माप । 

. पद्ममखी-संजशा झ० [सं० ] दुराक्मणा या घमासा नाम का 
द्वा-संजा सी [ से ० ] तांबिशें की पूजा में एक मुद्रा जिसमें . 
दोनों हथेलि के सामने करके उगलियां नीचे रखते है । 


पक्मयानि-संशा पुं० [ सं० ](१) बद्मा । (२) बुद्ध का पृक्ठ नाम | 
पदाराग-संजश्ञा पुं० | सं० ) मामिक या जाल नामक स्तन । 

 पद्चरेखा-संज्ञा ल्ली० [ से० |] सामुद्विक के श्रुसार हथेन्नी की एुऋ 
.. ब्नकार की प्राकृतिक रेखा जो बहुत भाग्यवान होने का लक्षण 


ठांछुन-उंदा एु० [ सं ] (४) बहा । (र) इबेर। (३) |. 








गंगा की पूर्वी शाखा | ( ६ ) भादों छुदी एकादशी तिथि | 
(४) गंदे का दुच्च । ( ४ 3 कुसुम का फूल (६) लॉग । 


(७) मनसा देवी का एक नाम । ( झ ) इंढद्थ व्ही कन्या 


का नाम जो कल्कि देव के साथ ब्याही गई थी। ( $ 3) 
पद्मचारिणी जता । ै 


पह्माकर-संज्ञा पु० [ सं० ] ( १ ) बड़ा ताज्ञाब वा झील जिप्नमें 
कम्तल पैदा होते हों। (२ )हिंदी के एक अखिद्ध कवि _ 


का नाम। विशेष -डे० “जीवनीकेाश! 


पद्माक्ष-सज्ञा पु | ( १.) कमदगद्म । कमल के बीज । - जम 


(२) विष्सु 


पदञ्माख-संज्ञा पु०..[ सं० पत्चकाइ ] पहुमक्ाठ या. पद्म नासक हम 


ठ्ज्ु विशेष-ढे5 दस 


| पह्माचल-संज्ञा पुं० | से० ] पराणानुसार एक पव॑त का नाम | 
पद्मचाइ-संज्ञा पुं० [ से० | चकवेड़ । 


पद्ाथाश-सत्ञा छु० | सक | घछिष्णश | 


प्माल्य-संज्ञा पु [ से० ] ब्रह्मा । 

। च्ालया-संज्ञा ज्ली० | से० है! [ १) लक्ष्मी | (२) लोग ) 
| चह्मावती-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] ( १ )पढना नगर का प्राचीन नाम । . 

..._ (२) पन्ना नगर का प्राचीन नाम | (३ ) उज्जयिनी का... 

. पक प्राचीन नाम । (४) एक मात्रिक छुंद का नाम हि 
हे : जिप्के प्रत्येक चरण में १०,८ ओर १४ के विराम से 
हद था |... ३२ मात्राएँ होती हैं और अंत में दो गुर होते हैं | जैसे, 
छांछुना-संज्ञा खो | स५ (१ ) सरस्वती का एके नाम । (२) " हो ग यद्यपि जगकताँ पानक ह्ता परिपूर्ण चेदन गाये | अति तदपि पा | 
ः मा । । ; * | . कृपाकरि मानुष वपुध्रि थल्न पुछुन हम सी आाये [केशव | रा का 
चरण-संज्ञा पुण [| से० ) पुराणाजुसार पहु के एक पुत्र का नाम | |. । । (९) गेंदे का बुच्च | (६) लक्ष्मी (जरतकारु ऋषि की सखी का 5 
2] नाम )। (७) सनसा देवी का एक नाम । (८ ) पुराणा- मा 
ः | सुनार सगे की एक अप्छघरा का नाप्त ( है ) पुराणानुसार ः । | ; ल्‍ " ः 
... 5 हाजा व्टपाक की ख्री का नाम। (१० ) युधिाहर की पुक । 
पा रानी का नाम। ( ११ ) प्राचीन काक्ष की एक नदी का 
.. नाम । (१२ ) लोकप्रचलित कथा के अजुसार सिं । 














हल की. 





"क 
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[सन डंड-संज्ञा पु० [ सं० ] एक भरकार का डंड (कसरत ञ्ञो 
पालथी मारकर और घुटने अमीच पर टेककर किया जाता 


दे 


है। इससे दुए सधता है और घुटने मजबूत होते हे 


प्माहा-पंज्ञा ज्ली० | स० | गदा द 
पश्चिनी-संज्ञा स्ली० | से० ] (१) कमलिनी + छोटा कमल । 
यो०-पद्चिनीबछ म 5 सूर्य धयद्यिनी? शब्द में पति- 
वाची शब्द जगाने से उसका अर्थ “सूच्ये” होता है ) । 
२) वह तालाब या जल्न-शत्र जिलमें कमल हों । ( ३ 2) 
केकशाख के अनुसार ख्थियों की चार जातियों में से 
सर्वोत्तम जाति । रूहते हैं कि इस जाति की स्त्री अत्यंत 


केमकांगी, सुशीला, रूपवती और पतिब्॒ता होती है 


(४) मादा हाथी । हथिनी । ( € ) चित्तोर को इतिहास- 


... अप्रसिद्धरानी। || औ कम! 
पशिनीकंटक-संज्ञा पुं> [| स० | एुक प्रकार का छुद्र रोग जो 
कुष्ट के अंतर्गत माना जाता है । इसमें दानेदार चकतत पड़ 


पक्की-संज्ञा पुं० [ से० पश्चेत्‌ | (१) पद्मयुक्त देश । ६ २) पद्मथारी, 


विष्छु । (३) पद्मतमूह । ( ४ ) बोद्धों के अनुसार एक लोक 

का भाम | (४) उत्त लोक में रहनेवाले एक बुद्ध का नाम 

जिनका अवतार अभी इस संसार में होने को है 
पर्मेशय-संज्ञा पुं० [ सं० | पद्मों पर सानेवाले, विष्णु । 
प्मोत्चर-संज्ञा पु [ से] (१) कुसुम । (३) एक बुद्ध का नाम । 


 धजझाछूच-सता पु० श्रह्मा | 
पह्लोद्मवॉ-संज्ञा ल्ी० [ सं | मनसा देवी का एक नाम । 














व बा 












से हो । (२) जिसमें कविता के पद या चरण | 












) |४* 
४ 








द-वि० [ सं० ] (१) पद था पेर संबंधी । जिसका संबंध परो 


संज्ञा पु० [ स० | (१) पिंगज्ञ के नियमों के अजुसार नियमित 


न्रा वा वणें का चार चरणोंवाला छंद। कविता। गद्य ल्‍ 
शूद्र जिनकी उत्पत्ति बह्मा के चरणों से | 



















'हिं० पधारना | किसी बड़े, प्रतिष्ठित या पूज्य 
॥| ३०--लाख भिलाषन साथ लिये 
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(२) आा पहुचना।| आना | ३०--भसले पथारे पाहुने हे 
गुडहल्ष के फूल [--बिहारी | (३) गसन करना । चलना । 
क्रि० स० आदरपूर्वक बेठाना | पचराना | अतिष्ठित करना॥ 
उ००-“(क) तिल पिडिन में हरिहि पचारे। विविधर्भाति.  * 
पूजा अजुलारे [--रघुनाथ । (ख) एक दिन स्वप्न ही में द 
कहयो भगवान हम कूप परे हम को पधारिये निकाल 
के ।--स्घुराज जा 
विशेष---इस शब्द का प्रयाग केवल बड़े या अ्तिष्ठित के आने 
आथवा जाने के संबंध में आदराथ होता है । 
पनंग-संज्ञा पुं० [ से० पत्नम ] सप | साँप । (डिं०) 
पुन्न-संज्ञा युं७ [ सं० पण वा७ सं७ प्रतिज्ञा, प्रा० पइुण्णा | प्रतिज्ञा । 
सेकतप । अहद । ह आम 
संज्ञा पु० [ सं० पर्वन्‌ - विशेष अवस्था ]आयु के चार भागों में... 
से एक । ( साधारणत: ले!।ग आयु के चार साग अथवा अब- 
स्थाएँ. मानते हैं। पहली बाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था, 
तीसरी प्रोढायस्था ओर चोथी वचृुद्धावस्था »)। उ७--सक्त 
कहहि. अस नीति दशानन । चाथधेपन जाइहि  नूप 
फानन ।- तुलली |. मा 
प्रय० जिले मामवाचक या गुणवाचक संज्ञाओं में लगा कर 
भाववाचक संज्ञा बनाते है | जेसे, लड़कपन, छिल्लारापन 
प्रकटा-संज्ञा पुं० [ हिं० पानी +- काटना ] वह मनुष्य जो खेतों में 
इधर उधर पानी छेजाता या सींचता हैे। । 
प्नकपडा-संज्ञा पु० [ हिं० पानी +- कपडा ] वह गीला कपड़ा जो 
शरीर के किसी अंग पर चोट लगने या कटने या डिल्लने गा 
आदि पर बाँघा जाता है । 5 
पनकाछ-संज्ञा पुं० [ हिं० पानी + का या अकाल ] वह अकाल जो 
अतिवर्षा के कारण हो । मा 
० “पनकीबा”? । 












































ावा-संज्ञा पु० 
 जक्षकावा । विशेष--दे० “जलकावा 
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...... पनच-संज्ञा स्री5 [ से० पतेचिका ) घनरुप का रोदा या डोरी। | पनबुड़वा-[सिज्षा १० दं० “यूनडुब्बा? |. है 
7 अ्यधा। 5 5 आम 5 पनभता--संज्ञा पुं० [ दिं० पानी न-मात केवल - पानी में उबाले 
..... पनचक्की-संज्ञा स्ी० [ हिं० पानी + चकी | पानी के जार से चलते- हुए चावल । साधारण मात। | लि । 
: ' 3 पा हा मा रे वाद्ी चक्की या झए कोई कृत । आप अल 4 हा ह | । फपनम्माड्या-] सा | हि० पे | रू मेंडे ] पतली माँड ज्ञो्‌ जुल्नाहे | कर, । . 
शा पे ४ |. ल्लोग बुनते समय टटे वागों के ड़ने के काम में लाते हैं।.... 





घु->प्रायः लेग नदी या नहर आदि के किनारे जद गा, क्‍ 
पानी का वेग कुछु अधिक होता है, काई चक्की या दूसरी पनलगवा, पनलंग[-सिज्ञा पु० हिं०पानी +- लगाना |] वह मनुष्य | 


कल लेगा देते हैं, और उसका संबंध एक ऐसे बड़े लक्‍्कर जे। खेत में पानी सींचता या कगाता हा । पनकटा । 
- के साथ कर देते हैं जो बहते हुए जब में प्रायः आधा डूबा | पनलाहा-संज्ञा पु [ हिं० पानी + जी ! ] एक प्रकार का जलपकी 
- शहता है । जब बहाव के कारण वह चक्कर घूमता है तब |. जो ऋतु के शजुसार रग दुदता है। | ; 
उसके साथ संबंध करने के कारण वह पक्की या कल | प्रवक-संज्ञा० पु० दे० धअशुवा |. 
चलने लगती है औ्रौर इस प्रकार केवल पानी के बहाव के | पनवा-न॑संज्ञा० पुं० [ हिं० पान+वों (अत्य० ) ] हमेल्ष आदि में 
कि लगी हुई बीचवाली चौकी जो पान के श्राकार की होती 
। टिकड़ा । पान । द क्‍ 
पनवाड़ी-संज्ञा० ज्ी० | हिं - खेत जिसमें. 
. पैदा होता है । बरेजा | पा गा 
.. संज्ञा० पु० [ हिं० पान +- वाला | पान बेचनेवाला । तमोद्वी 
पनवारा-संज्ञा० पुं७ [ हिं० पान ++ वार (प्रधय०) | (१ ) पत्तों 
बनी हुई पत्तल जिस पर रख कर लोग भोजन करते हैं। 
उ०--अब छेहि लाज कृपानिधान परसत पनवारो ठाशे ।“-- 
तुलसी । - पा 
मसहा७0--पनवारा लगाना --पतत्त पर खाना सजाना | 
(२) एक पत्तत्न भर भोजन जो पुक सलुष्य के खाने भर 
का हा । (३) एक अकार का सांप 
पनवारी-संज्ञा छ्ली० दे० “पनवाड़ी ?? । 
संज्ञा पुं० दे० “पनवाड़ी । शा 
पनस-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) कठ्हल का वृद्ध । (२) कटहल का 
फल । (३) रामदुल का एक बंदर | (४) विभीषण के चार 
मंत्रियों में से एक । मा 
















































































... ज्गानेवाज्ञा | गोताखार । ( पनडुब्बे प्रायः कु या तालाब 
॒ गेोता लगा कर गिरी हुईं चीज हूँढ़ते अथवा समुद्र आदि 
गेते लगा कर सीप और मोती भआरादि निकाबते हैं ) 
(२) वह पी जो पानी में गोता लगा कर मछलिया पक- 
ढृता हो । (४) सुरगाबी । (४) एक अकार का कत्पत भूत 
जिसका निवास जक्काशयों में माना जाता हैं आर जिसके 
में ज्ोमों का यह विश्वास है कि वह नहानेवाल्ले आद- 
























संज्ञा ल्ली० | हिं० पानो +- ढूवना ] (१) वह जलपत्ी जो 


बकी ढगा कर मछुलियाँ आदि पकड़ता हे। | (२) 
एक अकार की नाव जो भायः पानी के 














का फल । (२) इस फल का वृक्ष 


प]नसतालिका-संज्ञा पु5 [ स० | कटहल | 
पनसनालका--संज्ञा पुं5 [ से० | कटहल। 































3. नमन + ५ करन थ- 34 कनललपसपन नवनीन जनम व न _नक कट पाक कान. 





| ताकत कप तिकटग ४0 -+७+4+#प्न+-४ १३३७-3० ड4 ५५५७३ ४७४५.४३-३० 
बेजन्‍>र कम पलाीलाटनावनल 3, जीषल-+ “नव 3+ कस 22 करन न पाता कै पानी ५ल- जननी नाम काक+ ० अत जन कल कना नल ६ कतल लत गए दल 


'गिराना ] पानी से किसी स्थान को लराबोर करने की क्रिया | . इतने जूते पड़ता कि बाद्य बड़ जाये | जूतों की वर्षा | यथेष्ट 





. या भाव । भरपूर सिंचाई द दा बपानह-अहार | 
सारी-संज्ञा पुं० दे० “पंखारी!॥....... । पनही-+ संज्ञा ल्ली० | से० उपानद | जूता । द के पा मे 
पनसाल-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पानी + शाज्ञा | वह स्थान जहाँ खर्चे | पना-संज्ञा पुं० [ सं० अपांनक था पानीय ) आम इमली आदिक्के .. £ 
साधारण को पानी पिल्लाया जाता है | पोसरा।.._ |... रस से बचाया जानेवाला एक अकार का शरबत | प्रपा- 
देश० (१) पानी की गहराई नापने का उपकरण। वह नक । पन्ना । द द 


लकड़ी जिसमें इंच फुट आदि के सूचक अक खुदे दोते विशेषर---पना कच्चे और पक्के दोने प्रकार के फर्लें छे 


























हैं. और जिखहो गाड़कर पानी की गहराई अथवा तैयार किया जाता है | पकड़े फल्न का स्स या गूदा यों ही 
इसका चढ़ाव उतार देखते हैं । (२) पानी की गहशई श्रत्नण कर लिया जाता है और कच्चे का गृदा अलग करने 
नापने की क्रिया या साव । | के पहले घसे भूना या डबाला जाता है । फिर उसके खूब मसल- 
प्]नसिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] कान में होनेवाली एक प्रकार की | कर मीठा मिल्षा देते हैं । लॉग, कपूर और कभी कभी 
पी जो कथ्हल के कांटे की तरह नोकदार होती है | नमक तथा लालमिये मी पन्‍ने में मिलाई जाती है और 
पनसी-संज्ञा खी ० [सं० ] (१) कब्हल् का फल | (२) हींग, जीरे आदि का बचार दिया जाता है । वेद्यक के अलु- 
. पर_मसिका।... द क्‍ .._ सार पना रुचिकारक, तत्काज्न, बलवर्द्धक ओर इंब्रियों कक्षा 
| पनसाइया-संज्ञा छ्ली० [ हिं० पानी + सह ] एक प्रकार . की छोटी तृप्ति देनेवाला है । मा 
....... नाव जिम पर एक ही खेनेवाला दो डॉड- चला सकता | पनाता-उत्ा ३० [ सं०७ प्रनप्त्‌ ] [ ली० पनातिन | पुत्र अथवा गा 
000 आल कट आह 2 न है कन्या का नाती । पोते अथवा नाती का पुत्र॥ मम 
पनसूछ-तंज्ञा पुं० [ देश० | एक शझूकार का बाज्ञा | '* + पनारा-संजशा पुं० दे० “परनाज्ञा? |. ४. मा 
पुनसेरी-संज्ञा स्ली० दे० “पंछेरी ....._ पनाला-संज्ञा पुं० दे० ?परनात्वा”? । जा 
.. पनसोई-- संज्ञा ज्ली० दे० पनसुइया द 3 पनासना-य कि० स० [ सं० पानाशन ] पोषण करना | पासना। 
.. पनस्यु-वि० [ सं० ] अशंसा या तारीफ सुनने का इच्छुक । जिसे परवरिश करना। ३०--कन्व जी इसके पिता इसलिये कहाते 
प्रशसित होने की इच्छा हो | द | हैं कि पड़ी हुई के उठा लाए थे और उन्होंने. पाती 


पनहड-संज्ञा पुं० [ हिं० पान + हॉंडी | वह हांड़ी जिसमें तंबोली 
रा पान अथवा हाथ धोने के लिये पानी रखते हैं । 
पनहुरा--संज्ञा पु ० [ छिं७ पाना + हार ( प्रत्यक ) ) [लो० पनहारन, के 
पनद्वारिन, पनहारी | वह जो पानी भरने पर नोकर द्दीया क्रि० प्र०--पाना ।“_माँगना । 
पानी भरने का काम करता हो। पनभरा | ...|  भुहा०--( किसी से ) पनाह माँगना र- किसी बहुत 
[ हि० पानी + हरा ( अल्य७० ) ] बह अथरी जिसमें सानार |... या अनिष्ट वस्तु अथवा व्यक्त से दूर रहने की कामना करना | 
... गहने धोने आदि के लिये पानी रखते हं। ० .।... किसी से बहुत बचने की इच्छा करना | जैसे, आप दूर 
पनहा-सेशा पुं० [ स० परिणादह विस्तार, चौड़ाई ]( १ ) कपड़े |. रहिए, मैं आपसे पवाह माँगता हू.“ ३ 
या दीवार आदि की चौड़ाई । (२) गूढ़ आशय या |. .. (२) रज्ञा पाने का स्थान । 
दी 205: . शरण | झड़ 
क्रि० प्र०-हूँढ़ना ।--देना । ८ 
झहा० - पनाह लेना ८ विपत्ति _ 








पनाह-संज्ञा स्ली० [ फा० | (१) शज्रु, संकट या कष्ट से बचाव 
था रखा पाने की क्रिया या भांव | जञाण | बचाब। 































































की का 


0.३... ५०७०-०० नन-न-ननननन ढ तन ५ तन ननननननकन नमन निननन “लिन शग नियत ग [कक फनननी लिन पिता 4 अनन-न्‍न नल कान १ णनननननिनि नामित हक किशन घना 





[| संज्ञा पु [ हिं७' पीना 4० इया ( प्रत्य ० ) | (१) पानी के पनीछा-वि० [ हिं० पानो +- इला (प्र्म०) | जिसमें पानी हो । पानी 
संबंध का । (२) पानी में उत्पन्न | (३) जिसमें पानी मिक्वा | मित्रा हुआ | जलयुक्त दी 
हे। | (४) पानी में रहनेवाला | (९) दे० “पनिह्ााट | पनुआँ-संज्ञा पुं७ [हि० पानो-+ उमा (प्रत्मव०) | बह शरबत 


पॉनियाना- हद क्रि० स० [ हिं७ पानी + आना | ( अत्य० ) ) (१ ) जे गुड़ के कड़ाहे से पाग निकाल लेने के पीछे उसे घोकर 
पानी से स्रींचना या तर करना । (२) तंग करश्ना । परेशान तैयार किया ज्ञाता है। गुड़ के कड़ाहे की धेवन का शरबत | 


। 
करना । दिकक करना । ( बाजारू ) ... पनियाँ का द । 
पतनियार-] | संज्ञा पुं० | हिं० पानी +यार ( उत्य० ) | (१) वह क्‍ विशेष - पाग निकाल छ्ेने के परचात्‌ कड़ाहे में तीन तीन 
! 
| 









स्थान जहाँ पानी ठहृरता हे! । (२) वह दिशा जिसकी ओर घड़े पानी छोड़ देते हैं । फिर कड़ाहे को उससे अच्छी तरह 
। र्पा बार | कट [ छिं9 पानी | बाढ़ । 985३ वास गा वा व कस मत 
हा .. परप्नायः शरबत तैयार समझा जाता है।.. 
पलियालिन इ० हि परी के हाए (पल? 3 3 पक मकर  पनेथी-]संज्ञा ख्ली० [ हिं० पानी + पोथी ] पानी क्षगाकर पोह हुई 












5 को बल है क्व |... शेटी। मोदी शेटी 

या. सोत-विः... हैं०.. पानी + पोते. ... ९ ताब्याब, खाई । (नेसी-संज्ा सीन दे० वपबीरी/ 6 पर 
. आदि ) जिसमें पानी का सता निकला हे | अत्यंत गहरा |. उज्ञा पुं० [ हिं० पान+एरी (प्रत्य०) ] पान बेचनेवाला 
जैसे, पनियासात खांई । क्‍ -... :ईैंवाली। 0 जो आओ 





बैचा-संज्ञा पुं० छहे० ““पुर्आ?? । का 
कट हे पनेहड़ी-तंज्ञा ल्ली० दे० “पवहड़ा?? | 


पनेहरा-संज्ञा पुं० ढे० “पनहशा । मी 

पनैला-संज्ञा पुं० [ हिं० मनीला£्न एक प्रकार का सन ] पक प्रकार. 
। गाढ़ा चिकना और चमकीला कपड़ा जो प्रायः गरम 

पड़ों के नीचे अश्तर देने के काम भ्ाता है। । 

शेष---जिस पौधे के रेशे से यह कपड़ा बुना जाता है वह... 

फिलिपाइन द्वीपपुंज में होता है। मर्बीरा इस द्वीपपुंज की 

. शजधानी है। संभवतः वहाँ से चालान किये जाने के कारण 
पहले रेशे ने और फिर उससे बुने ज्ञानेवाले कपड़े ने मनीत्ञा 

नाम पाया है | क्‍ 


पनाआ--संज्ञा पुं० [ हिं० पान + ओआ [(प्रत्य०) ] एक पकवान जो... 
पान के पत्ते को बेघन या चौरीठे में लपेट कर घी या तेल में... 
: तलने से बनता छल मम 
नादी पेज्ञा स्ली० [ हिं० पान +- आंटी (प्रत्य ७ ) | पान रखने क्कीः क्‍ 








पनिहा-वि ० [ हिं० पानी +- हा ( प्रत्य० ) | (१) पानी में रे" 
बाला । जेसे, पनिद्दा साँप | (२) जिसमें पानी मिल्रा हो | 



















.. पनमेल् । जैसे पनिहा दूध । (३) पानी संबंधी । 
है "संज्ञा घुं० ढे० “४ पनुआ?? | 
ह्‌ ज्ञा दे० “पनहरा? |... | 
|असंज्ा पुं० [ सं० 'पंण ] अरण करनेवाला। अतिज्ञा करने 
.. बाल्मा । ज०---्घाँह पगार उदार सिरोमनि नतपाक्षक ह 
_ पावन पनी । सुसत बरषि रघुपति गुन गावत हरषि देव 
























पन्न-वि० [ से० ] (१) गिरा हुआ पड़ा हुञ्रा । जसे, शः 
(२) नष्ट । गत हम 











..... पगन्नगी-तंज्ञा स्वी० स० ] (१) 
ण्क बूटी । सपिणी । 


प्नञा-सेज्ञा पुंछ [ से० पणे + 
एक रल जो प्राय) स्जेद 





न्र्ध्य्क 





है । मरकत । जअम्ुरद । 

हे बह 

। शेष ---क्रोमियम नासक एक रंगवद्धक तत्व के कारण 
अन्य सजातीय रों दी अपेज्ा इसका रंग अधिक गहरा 


कक और नेश्ाकरक होता है। जो पन्चा जितना ही गहरा 
हरा और आभायुक्त हाता है वह उतना ही सुल्यवानू समब्धा 
जाता है | भूरे अथया पीलापन या श्यामता लिए हुए टुकड़े 
अल्प मूल्य के समझे जाते है| सवोत्तम पन्चा दृक्षिण अमे- 


रिक्रा की कोलंबिया र्यासत की खाने से निकलता हे। 




















....... पन्ना निकलता है। भारतवासी बहुत प्राचीन काज्न से इसका 
..... व्यवहार करते आते हैं। अत्यंत आचीन पुस्तकों में मरकत 

















करने से उनकी कापशांति होती है 


बेचक में पञ्मा शीतल मधुररसयुक्त, रुचिकाइक, पुष्टिकर, 


.. करनेवाल्या माना गया है | ; द 
'पर्या।--मरकत । मरक्त । गारुव्मक। गारुत्मत | गरूडाश्य । 
गरुडांकित । राजनील । भ्रश्मगण । हरिव्मणशि | रोहिणेय । 
जैपण । गरुढोद्वीणें । छुधरल । अश्मगर्लेज । गरलारि । 
वापबोल । गरुढ । गारुड । गारुडात्तीणे । वाप्रबात्ष । 
[हिं० पान] (१) पुस्तक आ्रादि का पृष्ठ । वरक | पन्ना । (२) 

















आारत की पन्ना रियासत की खानें से भी प्राचीन काल से 


ला _.... शब्द और उसके पर्य्याथ पाए जाते हैं। फलित ज्योतिष के 
...... अनुसार इसके अधिष्ठाता देवता बुध हैं। इसके धारण 


वीय्येवद्धंक और प्रेतवाधा, असख्लपित्त, ज्वर, चमन, श्वास, 
मंदाशि, बवासीर, पांडुरोग ओर विशेष रूप से विष का नाश 





पपड़ियाना 


न +३/>नलकणक०्नमसन»ककन»त ;3+काल-भ--+03 ». हिल-१५५०+नह- ७ ६ ५ कम+ननकत भगगग_नम नम क+ कक 














ने भूपा | गा 
साहस 
वी सो तृप ढेरी ।--रघुराज । (२) एुक लंबी घाल जिसे आयः 
छुप्पर छाने के काम में छाते हैं। हा 
ज्ञायुं० [ देश० | पठानोंकी एक जाति। | कम, 











रस 


चीसाज-संशा पुं< [ हिं० पन्नी न- फा० साज८ बनानेवाला | बह 
मनुष्ण जिसका व्यवसाय पञ्नी बनाना हो। पत्नी बनाने- 
वाला | पत्नी बनाने का काम करनेवाला । 
पन्नीसाजी-संज्ञा स्ली० [ हिं० पत्नी +साज ] पत्नी बनाने का 
काम । पश्मी बनाने का अंचा था पेशा 2 
पन्नू-संज्ा पुं७ [ देश० | एक फूल का पाधा । एक युष्पदुच् जी, 
पनन्‍्यारी-संज्ञा ल्ली० [ देश० | एक जंगली वृद्ध/जो ममकोले कद का _ 
हेःता है ओर सदा हरा रहता | 
... अधिकता से पाया जाता है। इसकी लकड़ी टिकाड और 
चमकदार ढोती है। उससे गाड़ियाँ, कुसियाँ ओर न 
बनती है 0 ७ 7 का हज 
पन्हाना-- क्रि० आअ० दे० “पिन्हाना?? | 
क्रि० स० ( ३ ) दे० “पिन्हाना!? 














































(्‌ २ ) द्दे० ध्पह- 











सहारा] संज्ञा पुं० [ हिं० पान +- हारा ] एक तृणचान्य जो गेहूँ 
खेतों में आपसे आप होता है । अंकरा |॥.#. 
पन्‍हैयाँ-] संज्ञा स्लनी० दे० *पनही? |. ४ 
पपटा-संज्ञा पुं० [ देश० ] (३) दे० “पपड़ा” । (२) छिपकली । 
पृ्ठा--सज्ञा एृ० [ सछ पंपद || [ स्|०५ अत्प७ पपडा] | | (्‌ है 
लकड़ी का रुखा करकरा और पतला छिलका । चिप्पड़ |. 

क्वि० अं -छुड़ाना । 
(३२) रोटी का छिलका । 
























पड़ी हो | पपडीदार 
डिया कत्था-संज्ञा० पु० 
श्वेतसार । 








मं पपड़ी जा क, हे कर जा 2 बे  क शहद. द हा की यु ; पपीता 
.. घपड़ी-संजशा छ्ली० .[ हिं० पपडा का अल्प० | ($ ) किसी वस्तु. और दक्षिण के पपीहे की सेकर संतानें हैं। मादा का हि का 
.. की ऊपरी परत जो तरी या चिकनाई के अभाव के कारण... रंगरूप प्रायः सर्वत्र पुकही सा होता है। पपीहा पेड़... 
हे हा कड़ी और सिकुड़ कर जगह जगह चिटक गईं हो और :. . .- से नीचे श्रायः बहुत कम डइतरता है और उसपर भी हे सी 
.... नीचे की सरस और स्निग्व तह से अलग मालूम होती हा ।.._ इस ग्कार छिपकर बेठा रहता हैकि मनुष्पष की इष्टि कदा-.... 
...... ऊपर की सूखी और सिकुड़ी हुई परत । ( बृत्त की छात्र के |... सित्‌ ही उसपर पड़ती है| इसकी बोली बहुत ही रसमय ः 
... अतिरिक्त मिट्टी या कीचड़ की परत और ओठ के लिये... होती है और उसमें कई स्व॒रों का समावेश होता है। किसी... 
-.. अधिकतर बोलते हैं ।) रा किसी के मत से इसकी बोली में कोयज्ञ की बोली से भी | गा रा | 
क्रि० प्र०--पड़ना | अधिक मिठास है | हिंदी कवियें! ने मान रखा हे कि यह 
पा] रे ४5 द ५ ०७--पंपड़ी दार । .. अपनी बोली में “पी कहाँ ?? “पी कहाँ 9? अर्थात्‌ “अ्रिय- 
पा - झुंहा 9-- प्प्डी छोड़ना अल ( १) मिद्री की तह का सूख आर | । तम्म कहाँ हे 67? बोलता हे । वास्तव में ध्यान देने रद इसकी मा 
.../ . सिकुड़ कर चिदक जाना । पपडी पड़ना । (२) बिलकुल्ल सूख .. रागसय बोली से इस वाक्य के उच्चारण के समान ही. | आह 
। । रे जाना । तरी-न रह जाना । रत का अभाव है जाना | जेसे, | . ध्वनि निकलती जान पड़ती है। यह भी ग्रवाद है कि यह... द ;.  । 
.... चार दिन से पानी नहीं पड़ा है, इतने ही में क्यारियों ने केवल्न वर्षा की दूँद का ढी जज्न पीता है, प्यास से मर 
... .... पड़ी छोड़ दी । रे न्‍ ....._ ... जाने पर भी नदी तालाब आदि के जब्न में चोंच नहीं डुबोता। 
(२) घाव के ऊपर मवाद के सूख जाने से बना हुआ आब- |... जब आकाश में मेष छा रहे हों, उस समय यह माना जाता... 
...... रण या परत | खुरंड है कि यह इस श्राशा से कि कदाचित्‌ कोई दूँद मेरे मुंह... 
क्वि० प्र०७--छडाना ।-- पड़ना । .. में पड़ ज्ञाय बराबर चोंच खोले इनकी ओर टक लगाए... 
(३) साहन पपड़ी या अन्य कोई मिठाई जिसकी तह जमाई . रहता है। बहुतों ने तो यहां तक मान रखा है कि यह... रे 
केवल स्वाती नक्त्न में होनेवाली वर्षा का ही जलन पीता... 


गई हा । ( ४ ) छोटा पापड़ । (या० ) | (९) बच है जा 
की छाल की ऊपरी पश्त जिसमें सूखने छर चिटकने के कारण &9 और यदि यह नक्षत्न न बरसे तो शाल भर प्यासा रह हे ह 
जाता है । इसकी बोली क्ामोहीपषक मानी गई है। 


जगह. जगह दरार सी पड़ी हो | बनाया घड़ा । त्वचा । 2 
_ चपड़ीला-वि० [ हिं० पपडी + ईला ( प्रत्य० ) ] जिसमें पपड़ी हे... लेके अदल नियम, मेघ पर अनन्य भ्रम और इसकी बोली की... 

/. पपड़ीदार । .. काप्तोद्दीपकता को लेकर संस्कृत और आाषा के कवियों... 
पपनी-] संज्ञा छ्ो० [ देश० ] बरैनी । पत्चक के बाल । .. ने कितनी ही अच्छी अच्छी उक्तियाँ की हैं। यद्यपि इसकी 
प्पथ्या काच्थधा-संज्ञा स्ली० ढु० ८“ पृर्पाडिया कव्धा | कर ३ बोली चैत है भादों तक बराबर सुनाई पड़ती रहती ४ हा ४ 
पपरी-संज्ञा छी० [ सं० पट ] (१) एक पौधा जिसकी जड़ दबा रथ पा है; परंतु कवियों ने इसका वर्णन केवल वर्षा के डह्दीपनों में. 

हे कटे काम में शाती हट | (२) द्दे० पुप्डी * | । मा ह । | दी किया है | 7 द ४777० है रे ' 
पपहा--] उंज्ञा पुं० [ देश० ] (५) एक कीड़ा जे! घान की फसल |... वेचक में इसके मांस का मधुर, कषाय, लघु, शीतद्न, कफ; 
को हानि पहुँचाता है । (२) एक प्रकार का घुब जो जा, | 75 पि्त और रक्त का नाश तथा अप्नि की वृद्धि करनेवात्या. 
गेहूँ भ्रादि में घुस कर उनका सार खा जाता है शरार केवछ |. हे जो 
ऊपर का छिलका ज्यों का त्यों रहने देता है 5 


नजओओ 
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पर्या०--चातक । नोकक। मेघजीवन | शारंग | सारंग।.._ 
स्नोतक । मे 5 । 
(२) सितार के छ तारों में से एक जो लोहे का होता है। 
(३) आल्हा के बाप का घोड़ा जिसे माँड़ा के रा हा 

लिया था | (४) दे० 'पपेया?। रा 
| पपीता-5ंश पं [ ेप० ] पक अतिद दु जो बहुचा बीजों 







































का ५ है पक ५ के. ७» के + जन अमन न तन नितककनलनकार  नततला न न कल सका कला. 


. अधिकतर लंबातरा और काई कोई गोल भी होता 
फल के ऊपर मोटा हशा छिलका होता है | गूदा कच्चा | 
होने की दशा में सफेहु और पक जाने पर पीला होता 
है। बीचों बीच में काले काले बीज दोते हैं। बीज ओर 
_गुदे के बीच एक बहुत पतली मिल्छी दाती है, नो 
बीजकाष या वीजाधार का काम देती है। कब्चा आर 
पक्का दोनों तरह का फल खाया जाता है। कच्चे फल की 
प्रायः तरकारी पकाते हैं । पक्का फल्न मीठा होता है और 
खरबूजे की तरह यों ही या शकर आदि के साथ खाया 
. ज्ञाता है। इसझे गूहे, छाल, फल ओर पत्त में से भी एक 
- प्रकार का लखढार दूध निकलता है जिसमें भोज्य द्वब्यों 
_ विशेषतः मांस के गलाने का गुण माना जाता है । इसी मा 
.._ क्वारण इसको मांस के साथ आयः पकाते हैं । यहाँ तक | पंवालिक वकरु-सत्ता ३० [ आ० ] (१) निर्माण संबंधी वेकाये जे... 
.. माता जाता है कि यदि मांस थोड़ी देर तक इसके पत्त में पर्वेलाधारण के ल्ञाभ के लिये सरकार की ओर से किए 


सूचित होता है ।) उ३०---कंस क्ाज भय गवजुत चल्यो प्पो- क्‍ द 
| 
| 
! 
| 
. लपेश रखा रहे तो भी बहुत कुछ गल्न जाता हैं । इसके अधघ- .. ज्ञायँ । पुल, नहर आदि बनाने का काय्ये । (२) इंजीनिय । 
| 
| 


बॉह च्च्याल | कक जा पक 2 
प्पेछना-कि० अ० [ हिं० पोपला ] पोपले का चुसभकाना; चबाना 
था मुँह चल्ाना । बिना दांत का छुभक्ञाना या सुँह चलाना! 
पफ्ला-संज्ञा ख्ी ० [ देश ० ] बाम मछुछी । गुंगबहरी द 
 परबइ-संज्ञा ल्ली० [ देश० | संबा की जाति का एक पत्ती जिसकी 
बोली बहत मीठी होती हे । 
प्बलिक-संज्ञा ख्ो० [ अ० | सर्वेताधारण । जनता । आम लोग । 
जैले, झब पबलिक का यह बात श्रच्छी तरह मालूम है। 
गई है।.... 0 
बि०-सर्वसाधारण संबंधी । सार्वजनिक । जैसे, कल दाइन- 
हाल में एक पबनल्निक मीटिंग हेोनेवाली गा 











. पके फल से दूध एकत्र कर 'पपेनं नाम की एक ओषध का आुदृकमा 
भी बनाई गई है, जो संदाग्नि में डपकारक होती है । 
.... फल्न भी पाचन गुण विशिष्ट समझा जाता है ओर अधिक- | 
.. तर इसी गुण के लिये उसे खाते हैं। .. ह 
.. पपीते का देश दक्षिण अमेरिका है । अन्यान्य देशों में वहीं 
... हे गया है। भारत में यह पुर्तगालियों के संसग से आया और | 
... कुछ ही बरसों में भारत के अधिकांश में फैल 'कर चीन 
..._ पहुँच गया । इस समय विधुवत रेखा के समीपस्थ सभी देशों 
... में इसझे बुच्च अधिकता से पाए जाते हैं। भारत में इसके दो 
... भेद दिखाई पड़ते हैं । एक का फल्न अधिक बड़ा और मीठा 
.. होता है, दूसरे का छोटा और कप्न मीठा । पहले प्रकार का | 
पपीता प्रायः आसाम के गोहदटी और छोटा नागपुर विभाग. 
.... के हजारीबाग स्थानों में होता है । वेद्यर में इसका मधुर, । 
...... खिर्ध, वातनाशक, वीय और कफ का बढ़ानेवाल्वा, हृदय | पयःपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] घुष्करिणी । छोठा ताज्ाब । 7 
....._ का हितकर और उन्‍्म्ताद तथा व्से रोगों का नाशक लिखा | पयःपेटी-संज्ञा स्ली० [ से० ) नारियल । रा 


 परबारना-] किं० स० [ ? ] फेंक्ना । 
पक्ि-संज्ञा पुं० [ से० ] ढे० “पति”  । 
धघब्बध-* संज्ञा पुं० [ से० पव॑त | (3) पहाड़ । (२) पत्थर । ० 
सेज्ञा पुं० [ देश० ] एक चिड़िया का नाम । मम ह। 
पृम्रश-पंज्ञा छी० [ देश» ] शलछुकी नामक सुर्गंधित पदाथे । 
प्रमार-पंज्ञा पुं० | सं० प्रमार | अभिकुल् के ज्न्नियों की एक 
शाखा । प्रमार | पवार । दे ० “परमार क्‍ 
संज्ञा पु० [ से० पामारि ) चकबेंड । चक्रमदेक । चकीडा । 
पस्मन-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का गेहूँ जो! बड़ा और 
बढ़िया दाता है । कठिया गेहू । .. 
पयःकदा-संज्ञा क्ली० [ से० ] क्षीरविदारी । भूकुम्दड़ा । 
| पथःपयोष्णी-संज्ञा छी० [ सं० ] एक नदी का नाम । 





न ४ फेनी-संज्ञो छ्ी० [ से० | दुग्धफेनी 
जा पुं० [ अनु० ) (१) सीठी | (२) बह सीदी जिसे |. पु० [ सैं० श्य्स ](१) दूध 
कक अक्कारित का घिसकर बनाते हैं |. 













बदली, 








हरा 5 परपश  ाका 


नननन--क जन कनियनन- पाक कननन मनन नाना भातन नी १७७ /आां॥ 





थ ,.--लनननन कान सनननन पलन-3+-+कन- नल 7 २०-3०. ड़ 
मा ः न न त नमक ० नन-ममन-+न ला थे "५ ही अनननिनननानमप ला... निपनन-ननान गल़ानशन नानक ज+4 कान टन पल न लाना तन 3०००० तक + “जम+-न मसलन सकल. परननाननमितनिनीनिनीम+कनमानननन नननीनभक न ककनना न धन 


पयोधा-छंज्ञा पुं० [ सं5 परयेघल | (१) जल्लाधार रौससुद्र । 


क्‍ का 
| प्याधि-संज्ञा पु० ( ० | संछुह 
| 
| 





पिवाक.लमिलका+ कज क2४७४४७॥ 


कमिश्नर ४७७४४ 


पयस्यथा-संज्ञा स्लीं० [ स० ) (१) दुग्बिका । दुधिया घास (२) 
काकाली । डाकृपुष्पी 
स्वती-संज्ञा स्ली० [ से० | बढी । 





ाा। 








प्योधिक-संज्ञा पुं० [ सं० ) समुद्धफेन । 


जा 









,... पयस्वल-विं० [ सं० ] (+) जलयुक्त । (२) जिसमें दूध हो पयोनिश्ि-संज्ञा पुं+ | से० | समझुद्ध। पक 
.. परयस्वान-वि० [ से० पयस्वत ] [ ख्वी० पयस्वती ) पानीवाला | परयोश्मुख-वि: [ स० | दूधपीता । दुधओु्ा (बच्चा 3. | 
ह हे पयस्विनी संज्ञा सी ० [ सछ ] (५ गाय । दे च देती हुई शएशथ | प्याश्षय--चज्ञा | | ५ | (५ ) जाइड ६ (रे ) मोथा। रे के 2 ५८ 
का | [ स्े० ] खेर का पेड़ा 2 







। (३) नदी । (४) चित्रकूट को एक नदी । पयोर-संहा पुं० | द 
परयोछला-संज्ञा क्ली० [ सं० ) दूधविदारी कंद । 


एयोबाह-संज्ञा पुं० [ स० | ६ १) मेघ | बाइूल । (२) मोध 
वर्योज्नत-संज्ञा पुं+ [ सं० ] (३) मत्स्यपुराय के अनुसार एक 
ब्रत जिसमें एक दिच शत या तीन रात केचछा जल्य पीकर रा 
_एहना पड़ता है । (२) भागवत के अचुखार कृष्ण का पक . ः 
ब्रत जिसमें बारह दिन दूध पीकर रहना और कृष्ण का 
स्मरण और पूजन करना होता है |..." 
पयोष्णी-संज्ञा सजा | सकथ | विध्याचकछात हे निकल कर दछ्िण ही ई 2 
ओर को बहनेवाल्नी एक बदी | / 7 
प्याष्णाआता-सतनज्ा क् ! सं | सरस्वती नदी | न 
परच-अव्य० [ से० | (५ और भी | (२) तो भी | पर्तु 
केकिन |. - कह 
परज-एंशा पुं० [ सं० ] (१) तेल पेरने का कोल्हू | (२) छूरी का 
(8) फेच । । 





(२) “बकरी 
(४) ज्ञीरकाकाली । (६) दृधफेनी । (७) दूधबिदारी । 


(दो जीवंती | 2275 क्‍ 
ग्री-वि० [ सं० पयस्विन्‌ ] [ खी० पयस्िती | पानीवाला 


हल, 













































वाला तपसची था साथु । 
पयादा-संज्ञा पु० दे० “प्यादा” 

77 वि> दे० “प्यादा 

 पयान--संज्ञा पुं० [ सं० प्रयाण | गसन । जाना । यात्रा | स्वानगी 
-.. क्रि० प्र७--करना ।--होना जज की 
प्यार संशा पु० दे० “प्याज” । उ०--धाव को गाँव पयार 
_- . तेजानौज्ञानविषय रस भोरे।-सूर। |. द 
. पयारू-संज्ञा पु० [ से० पक्ताल | धान, कादों श्रादि के सूखे डंठल 
. जिनके दाने झाड़ किए गए हा | पुरात्त । द 
मुद्दा «-प्रयांक्ष गाहना या राड़ना -- (१) ऐसा अम करना जिसका | जन-सरा ३० [ सं० ] ( पश्चिप्त दिशा के स्वामी ) वरुण । | 
. कुछ फह्न न हो । व्यर्थ मिहनत करना। 3०--फिरि फिरि परंजय-सशा पुं० [ सं० ] (६) शत्रु को जीतनेवाल्या। (३) 
कहा पयारहि गाहे ।--सूर । (२) ऐसे की सेवा करना वा |... पैदुण । दम पे 
ऐसे के घेरना जिससे कुछ मिलने की आशा न हो । .... | परतप-वि० [ से० ] (१) शत्रुओं का ताप देनेबाला । चेरियों. का 
द मम को हुःख देनेवाला । (२) जितंद्िय हज नाक ः 
हे संज्ञा पुं० (१) चिंतामणि । (२) तामंस मनु के एक छुनच्च |. 
| पर॑तु-अव्य० [ से० परं+ठ ] एक शब्द जो किसी वाक्य के साथ बा प 
उससे कुछु अन्यथा स्थिति सूचित करनेवाला दूसरा वाक्य कहने भ 
के पहले लाया जाता है । पर | तो भी | किंतु | लेकिन । 
मगर । जैसे, (क) वह इतना कहा जाता है परंतु नहीं मानता। 
_ (छ) जी तो नहीं चाहता है परंतु जाना पड़ेगा |... 
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रु आल ॥ स्त५ | एक यज्ञपानत्र हा ह; । हा 
० से ओआला। 7 मा 








































चश्यराक 


"जे पर कम नमन 





यो०---वंशपरंपरा । शिष्यपरंपरा । .।/।.......... / पहले पहलल आना । (कहीं जाते हुए ) पर जल्नना ८ (१ 

(२) बंशपरंपरा । संतति। औल्लाद । (३) बराबर चली |. हिम्मत न होना | ताब न होना। ताहस न होना। (२) गति. 

आती हुई रीति । प्रथा । परिपाटी । जैसे, हमारे यहाँ इसकी |. ते हेना | पहुँचन हेना | जैसे, वहाँ जाते बड़े बड़ों के पर 

परंपरा नहीं है। (४) हिंसा । बघच।._ ० लक जखते हैं, तुम्दारी क्या गिनती है १ पर ऋाड़ना८ (१) पुराने. - थे 
परंपराक-तंज्ञा पुं० [ से० ) बज्ञा्थ पशुह॒बन। यज्ञ के लिये |. पंसे के गिराना | (२) पंख फटफटाना । डैनें के हिलाना | 
.. पशुओं का वध । मा द पर दृटवा ब्ण्दे० “पर जल्लना । पर टूट जाना ल्‍ दे ० “पर कट 
परंपरागत-वि० [ से० ] परंपरा से चक्का आता हुआ। जो सब | ज्ञाना” | पह न सारनान-पैर न रख सकना । जा न सकना । 

दिन से होता आता हो। जिसे एक के पीछे दूसरा बराबर फ्‌टक न सकना | चिड़िया पर बहीं मार सकती #्ः कोई जा 


करता आया हो + जेसे, परंपरागत नियम नहीं लक्ता । किया की पर ने सदी हो सकती | पर लिका। 





.....०-७०-००नन-न फभल+>लमनन नाना +777 




























चश्का लगना | 3०--माखन चोरी खो अरी, परकि रहयो 
संज्ञा पु० (१) श्र । बरी | दुश्मन | ... |... नेंदलाक्ष । चारन ज्ाग्यो अब लखो नेहिन का सन 
यो०--परतप । |... माल ।--रखसनिधि जा । 





... पर-वि० [ से० ] (१) दूलरा। अन्य । और । अपने का छोड़ खना + (१) पंखें से युक्त होना। उड़ने बेग्य होना। (२) 
..... शेष ।स्वातिरिक्त | गैर । परछोक | ४०-पर उपदेख छुछल |. बढ़कर चल्लना । इतराना | अपने के कुछ प्रकद करना । पर 
: बहुतेरे।--तुकसी। ..... |. और बाल्न निकालना + (१) सीधा सादा न रहना । बहुत सी... 
यो७--परपीड़न । एरोपकार । _ ... |. बातें का समझने बूमने ह्वगना। कुछ कुछ चाल्लाक होन 
(२) पराया । दूसरे का । जो अपना न हो । जेसे, पर द्रव्य, |. (२) उपद्रव करना | ऊघम मचाना।. | 
पर पुरुष, पर पीड़ा । (३) भिन्न । जुदा । अतिरिक्त ।( ४ ) | परई-संज्ञा स्ली० [ से० पार- कयेरा, प्याला ] दीए के आकार का. क्‍ 
कम पीछे का । उत्तर । बाद का । जैले क्‍ पूर्व और पर | कर ..पर उससे बड़ा मिद्दी का एक बर्तन । पारा | सशव |... । 
(%)जो परे हो । दूर। ऋल्मग | तब्स्थ। जो सीमा क्के | परकटा-वि० [ फा० पर + दिं० कवना ] जिसके पर या पंख कटे 
0 आह का हे .... |... हों। जैसे, एरकटा कबूतर । जी ला रे 4 मा 
को यै।०--परवह्म । क्‍  परकना-[“क्रि० अ० [ हिं० परचना ] (१) परचना। हिल्नना 
| हा ... (६) आगे बढ़ा हुआ । सब के ऊपर | श्रेष्ठ (७) अवृत्त । , .. सिलना। (२) जो बात दो एक बार अपने अनुकूल हे गई हे... 
थ छीन । तत्पर। जेसे, स्वार्थपर ( केवल समास में 3)... ... था जिप्च बात को कई बार बे रोक टाक करने पाए हों उसकी 
: प्रत्य>० [ से० उपरि |] सही या अधिकरण का चिह्न । जैसे, |. ओर प्रवृत होना। धंड़क खुलना। अभ्यास पड़ना । 
(क) वह घर पर नहों हैं । (ख) कुरती पर बैठ 
| 





(२) शिव । (४) बहा । (४ ब्रह्मा (९) मोत्त । (६) । ये | तृश्कसना-# क्रि आ० [ हिं० परकांसना ] (१) प्रकाशित होना हि 
में जाति था सामान्य के दो भेदों में से एक । गुण शहद | 


जगमगाना । (२) प्रकट होना | 


परकाजी-बिफण | हिं० पर + काज | 
बाला | -परापकारी 


कमे की बुत्ति या सत्ता । 5 
च्यव्य ० (१) पश्चात्‌ । पीछे । जेसे, इस पह वे ड5 गा रा द 
गा (२) एक शब्द जा किसी वाक्य के साथ उछ | 
से अन्यथा स्थिति सूचित करनेवाक्या वाक्य कहने के पहले 
छाया जा 'परंत। लेकिन । तो भी । जैसे, 
नहीं मानता | (ख) 





अनन-+ ७० 





सक परस्‌ 




























५ # | संज्ञा पु दे० मग्नकारों ।. 

...... परकाल-संज्ा पुं० दे० “परकार” । द 
0  चश्कॉलॉ-संजशा पु० [ से० आकार या प्रकोष्ठ | (१) सीढ़ी । जानए 
7, .. (२) चैखद। देहली | दहली न क्‍ 


लंज्ञा पु० [ फा० परगाल: ] (१) ढुकड़ा | जड़ । (२) शीशे 
का टुकड़ा । (३) चिलगारी । अभिक्या[ । द पु 

प्रा! 8७--आ्राफत का परकाओा नल: गजब करनेवात्ला । अद्झुत 
शक्तिवात्ना । प्रचंड या मर्यकर मनु । 








3 (२) प्रकद करना | | 
... परकिति-म *संशा स्नी० दे० “प्रकृति”! 
.... प्रकीय-वि० [ से० ] परावा । दुसरे का । बेगाना । 
पे परकीया-संज्ञा ख्री० [ रं० ] पति को छोड़ दुसरे पुरुष से भीति 
संबंध रखनेवाली खी। नायिकाओं के दे! प्रधान मेढ़ों में 
से एक । द 
विशेष--परकीया दे मकार की कही गई हैं । अनूडा 
( अविवाहित ) और ऊुढठा ( विवादित ) । स्वेच्छापूवेक 
प्रपुरुष से अम करनेवाली परकीया का डद्बुद्धा आर पर- 

















.. म॒दिता । ( विवरया प्रत्येक शब्द के अंतर्गत देखो । ) 
 चरकीरति-* संज्ञा छी० दे० “प्रकृति” । आर 























करमैकांड में दो परस्पर विरुद्ध वाक्यों की स्थिति । 


रहा के किये चारों ओर उठाई हुई दीवार 






खड़ा किया हुआ छुछ | बांध । चह 


रा रा शएश्कासंना-ककि० स॒० | से० प्रकाशन ] (१ ) प्रकाशित करना । | 


पुरुष की चतुराई या अयल से उसके प्रेम में फँसनेवाली को 
उदबोधिता कहते है| परकीया के छु और भेद किए गए 
हैं..."गुप्ता, विदृग्धा, लक्िता, कऊुलटा, अलुशयाना और 


परक्ृति-संशा स््री० [सं० ] ($ ) दूखरे की कृति । दूसरे. का 

. किया हुआ काम । (२) दूसरे की कृति का वर्णन (३) ० 
4 मे परगना-संज्ञा पुं० [ फा० । मि० से० परिगण < घर | एक भूभाग ग । 
परकेाटा-संज्ञा घपुं० | स० पाोरकाट (4 ) किली गढ़ या स्थान व्द्ली जिसके अतगत बहुत से आम हे । जमीन का वह हिस्सा 3 हि 


आदि की दीवार । (२) पानी आदि की रेक के किये 






प्रणाली. 


6. नजर +नन-तान-ल अननकणकनन नाना पननन-_ कल न -+ नमक लकलन कान कमल कट टच नल 


._ करना | जाँच करना । जैसे, रल परखना, साना परखना 

संयो० कि०--देना |->लेना |. ॥॒ द 
(२) अच्छी तरह देख भाज्र कर डुत दोष का पता 
क्गाना | भा ओर बुरा पहचानना । कौन वस्तु कैसी है 
यह ताड़ना । जेसे, 


कैसा है । मा 0 
क्रि० स० [ से० पर+ ईप्ाण « परेदाण, हिं० परंखना ] प्रतीज्षा 


| 
करना । ईंतज्ञार करना | आसरा देखना । 
| प्रखवाना-कि० स० दे० “परखाना” | 

। 


जचनेवाला । पद्दिचाननेवाल्ा । 





परखने की मजदूरी । 
परखाना-किं०ण स० [। 


पक्षट कर दिखा देना | सहदेजवाना । संभक्षवाना । 
परखुरी-] सेंजा छो ० दे० “पखड़ी” 

परखेया-संज्ञा पु० [ से० ) परखनेवाल्ता । 
प्श्ण-पंज्ञा पु० [ से० पदक | पग | डग | कदम | 
प्रशटना[- 7 क्रि० आ० [ हिं७ अगठ | अगटठ होना 
.._ जाहिर होना । 

कि० स० अकट करना । जाहिर करना । 


परगन-“संज्ञा पु० दे० परगना? 
महरि तू ताकी करत नन्हाई । - सूर । 


5 ८ लिन नल चना पल ननकटे नल तट नत्क्टत 
नल नए न्््जिजज--++++ 5*+++++ 


| खुलना | 








जिसमें कई गांव हों । 


है। बड़े परणने कई तप्पों या टप्पों में बे होते हैं । 
रगनी-संज्ञा ल्ली० दे० “परगहनी ? । 


रा ] प्रगसना*-क्रि० आअ० [ सं० प्रकाशन | प्रकाशित हाना। प्रकट 


देखते ही परख छ्ोेता हू कि कान 


पपंरखना' का प्रे० ] (१) परखने का. का 
. काम दूसरे से कराना । परीक्षा कराना। जचवाना | (२) मा, 
कोई वस्तु देते या सांपते समय उसे गिन कर या उल्नट ध। 


इ०--त्रज परगणन सरदार... 


विशेष---आज कत्ल एक तहसील के अंतर्गत कई परगने होते पल 


पा मम 2 


प्रखबेया-संज्ञा पु० [ छि० परख + बेया ([ प्रत्यु० ) + परखनेबाला । - । | पा । पाए ४ 













,-+नअन्‍का५८कनलननन नमन पतन नन पहन नस कली ++नक मनन व मनन तक नकल “नल ल्‍ ०१ + का ५+8 न»०«क ++++ नल: फ+क-०-अलम++ जुनतनताता 3७७७ न» पर क्‍0लनन+वतन.ञक-ा४ ० 3०५० 





_ 6 4>व करत पक ताल ननकल5स»-“ता+ वकालत पक ट१मलक ० ऊन सनम यभ-+ ४ करन आ४०० ०१ | 
है 2 २ कलम सअन किन लाल ता“ घकत फाफ वीक पक न पतन घन भा ०० जनञ+++5-क 02 जप १४४8४. 4-५ “ कफ क ला, 








(न अ«-कपनअअजक फलनन्‍+-3 पक न ततामलकइलकना/++++++-। ] है 
ड ] ,.33+--4०- 8 ७०३ अनज न २०३७३३- सा 3४०५०५ ५० >लतक तप अजय क+ कप ०.“ सपतनकलक ५० पतन 6-१4 44 नननत+०+-+००-ता उन» जप “०१ ाता-ाकात कक क वन व घहपजपनना मर ०मकमक भा मा. 





.._गर्भकोश और परागडेसर दोनें होते हैं। परगाछे की जाति |... क्‍ (३) प्रमाण । खबूत।......... || क्‍ 
.... के बहुत से पौधे जमीन पर भी होते हैं और फूलों की सुंद- देने के कहना । 


मुहा ०--परचा माँगना - (१) प्रमाण देने के लिये रे 
बता छे लिये बगीचों में प्रायः लगाए जाते हैं। ऐसे पोधे (२) किसी देवी देवता से अपनी शक्ति दिखाने के कहना। 
दूसरे पेड़ों की डालियों आदि पर उगते अवश्य हैं पर सब्र 


(ओमा) । कह, 0 को मम 
परपुष्ठ (दूसरे पेड़ों के रस धातु से पत्चनेवाले) नहीं होते 


क्‍ क्‍ संज्ञा पुं-[ देश० ] जगन्नाथ जी के संद्रि का वह प्रधान पुजारी 
परगाछे की कोई टहनी या गाँठ भी बीज का काम देती जो मंदिर की आमदनी और खत का प्रबंध करता और पूजा 
उससे भी नया पाधा श्रेकुर फाड़ कर € गन्ने छी तरह ) 


सेवा आदि की देख रेख रखता है । 
निकल श्राता है । परणाडे को संस्कृत में बंदाक और हिंदी में परचाना- क्रि० स० [ हिं० परचना | (१) किसी से इतना अभ्रधिक 
। 


84 





४० हैक ! लगाव पैदा करना कि उससे व्यवद्वार करने में काई सैझ्ाच या 
[ हिं० परगारा ) अ्म्रबेल । आकाशबोंर । खटका न रहे । हिलाना सिल्लाजा | आकृषित करना। जैसे, 
९ अगाह /]| बच्चे का परचाना, कुत्ता परचाना। ८ 7 
5 सया+ क्रिःए->लेना ॥ . + "्४+४7“" हम हम 

(२) दे। एक बार किसी के अनुकूल कोई बात करके या हे 
होने देकर उसके इस बात की ओर प्रवृत्त करना । घड़क 
खेलना । चसका छूगाना | देव डालना | जेसे, इन्हें कुछ... 
















० “प्रक्राश” |... 












































। 
| का |... देकर परचाओं मत, नहीं ते बराबर तंग करते रहेंगे ।।.... 
देण वप्रचंढा |... /...  सयो कि०--देना। ० हज हज जी ा 
._ परचइ*-संज्ञा क्ली० दे० “परचै”॥ | | चरचार-अतज्ञा पूंछ देए “प्रचार व / 
.. प्रचत।#-संजञा छी० [ सं० परिचिति ] जान पहचान | जानकारी । | +रेचलाश्नाअ-र्कूँ० स० छे० प्रचारना ० 5 
....._ ३०--कब लगि फिरिहे दीन भय । सुरंत लरित अम मँवर | परचित्तपर्यायशञाल-संज्ञा पुं० [ से० | अपने चित्त में दूसरे के 
|... परधों तन मब परचत न लो +सूर |. हा ।...._ चित्त का भाव जानना । (बौद्ध) न ० 








-क्रि० आअ० [ सं० परिचयन ] (१) किसी का इत परच्चू ल-सत्ा ३० [ स० पर >+ अन्य, और % चूण -- आदा | आहठदा 2 
थधिक जान बृरू केना कि उससे व्यवहार करने में काई |. उवक्ष, दा क्‍ नमक, मसाला छझादि भोजन का क्र 
सकेाच या खटका न रहे । हिलना मिलना । घनिष्ठता प्राप्त | समान । जैसे, परचून की हुकाव । मा 
करना । जेपे, (क) बच्चा जब परच जायगा तब तुम्हारे पास प्स्यूनी -संज्ञा पुं० [ हिं० परचून ] परचनवाला । आठा, दाल, 
रहने कगेगा | (ख) परच जाने पर यह तुम्हारे साथ साथ नमक आदि बेचनेवाल्या बमिया । मोदी । मा 

























म्घ्ज्ा पुं 6 
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परज्ञवट-संज्ञा घुं० दे० परजोट! । जप 


करना । उ७--निगरम नीति कुल रीति अरब पॉचडे देता. 
| परजतन्य-# संशा पुं० दे० “परजन्य/। 
रे, 


















बधुन सहित सुत परछि सब चली लिवाइ निरकेत 
आम ..| परज्ञा-ंज्ञा खी० [ से० पा | (१) मजा! रेट पे आश्रित 7 
[ सं० प्रणिच्छद | ($) वह कपडे जिससे तेल्ली |. ज्ञन । काम घचा करनेवाला । जैसे, नाई, बारी घोबी 5 ४ 
अँधाटी बाँचते हैं। (२) जुकाहों |. इलादि । (३) जमीदार की क_्मीन पर बसनेवाल्वा या खेती . | 
पेटते हैं. सूत की किरकी। ! . आदि करनेवाला । असामी |. द के 

















च्श्जांत-वव७० [ स० | दूस झत्पृज्ञ हल 
संज्ञा पु० (१) काकिल । कायल । 9 दूसरी जाति का मलुष्य । 
दूसरी बिशद्री का आदंसी। जैसे, परजात को न्योता देने 
.. क्ाक्याकामरी ४. ता, 
बरजाता-संज्ञा पुं० [ स० पारिजात ] ममोले आकार का एक पे 
से सारतवर्ष में प्रायः सर्वत्र होता है। इसकी पत्तिया पाँच 
छू अगुल छंबी और चार अंगुल् चौही होती है। ये आगे 
की ओर बहुत लुकीली हे।ती हैं और इनके किनारे नीम की. 
$ किनारों की तरह कुछ कुछ कटावदार होते हैं। 
(३) सः .._ यह पेड़ फूलों के लिये लगाया जाता है जो गुच्छों में लगते 
प्र०--करना |“ होना । द रा ।.. हैं। फूल छोटे छोटे और डॉडीवार होते है। डॉड़ी का रश 
छाई से० प्रतिच्दाया ] (१) प्रकाश के माग में .. ह्लात्न या बारंगी और दलें का रंग सफेद होता है । सूखी 
पशनेवाले किसी पिंड का आ्राकार जो प्रकाश भिन्न दिशा | .. हुई डॉंड़ियों को उबाल कर पीला रंग निकाला जाता 
की ओर छाया या अधकार के रूप में पड़ता है । किसी |. ज्ञाता शरद ऋतु में फूबता है । फूल बराबर ऋडते रहते 
चस्तु की आकृति के अनुर्प दया जो प्रकाश के अवरेध |. ... हैं, पेड़ में कम ठहरवे हैं। पत्तियां दुवा के काम आती हैं. और 
के कारण पड़ती है। छायाकृति | जैले, लड़का दीवार पर |. बहुत गरम होती हैं। ज्वर में प्रायः लोग परंजाते. की 
अपसी परछाई देख कर डर गया । मा एप हि पे पत्ती देते हैं | इसे हरसिंगाश भी कहते है । हा, द | 
220 परजाति-संज्ा ख्री० [सं० ] दूसरी जाति।._ मा 
परजाय-ह संज्ञा पुं० दे० “पर्याय” |... पर 
ट-संज्ञा पुं० “| हिं० परजा न और दा हैं त॑( अत्य० )- 
घर बनाने के लिये सालाना किशए पर जमीन बने * 
नियम । जैसे, यह जमीन मैंने परजौट पर ली है 
.._._ सालाना जो सकान बनाने के लिये ली हुईं जमीः 
प्रणना-*क्रि० स० [ सं० परिणयन | ब्याहना 
प्रतंगण-संज्ञा पु० ! से० | एक दृश के प्राचीन नाग । (| 
भारत ) मम 


[ स्ली० अल्प० परकी ] (१) बड़ी बटले।ई । 
| कढ़ाई । (३) मिद्दी का ममेला 




















































मुहा०-परदाई से 
अत्येत मबभीत होना | (२ 
























आशंका से) 5 ॥' ० रा " 
*ण आदि पर पढ़ा हुआ किसी पदार्थ का पूरा 
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(क) इल पर गीली मिट्टी को एक परत चढ़ा हो । (सर) | थे ०-परत्व अपर « पहले पीछे का भाव | ॒ द क्‍ 
बालू की परत पह परत जमने से ये चट्टाने बनी हैं।-- | विशेष--वैशेषिक में द्वव्य के जे! २४ गुण माने गण हैं उनमें 
शिवप्रस्ताद्‌ । (२) लपेटी जा सकवेवाली फेलाब की वस्तुओं |. 'परत्वा अपरत्व' भी हैं। परत्व/ अपरूच' देश और काल 
( जैसे, कागज, कपड़ा, चमड़ा; इयादि ) का इस अकार |. के भेद से दो प्रकार के हे!ते हैं--कालिक और देशिक । 
का मोड़ जिससे उनके भिन्न भिन्न आग ऊपर नीचे हो जाय। | जैसे, इसका जन्म तुमसे पहले छा है? यह कालह्नसंबंधी 
लड़ । जैसे, इस कपड़े का परत लगाकर रख दो ।. |  पपरत्वा हुआ । इसका घर पहले पड़ता हैं यह देश- 
क्र० प्र०---लगाना ! री 3 हर ज् .. संबंधी परत्व हुआ । देशसंबंधी परत्व अपरत्व का विपयय 
(३) कपड़े, कागज आदि के भिन्न भिन्न भाग जो जोड़ने से .. हो सकता है; पर कालासंबंधी परत्व अपरत्व का नहा 
नीचे ऊपर हो गए हो । तह । है प्रथन-न संज्ञा पुं० ढे० “परदेथन ” । 
परतच्छु-* वि० दे० “अत्यक्ञ। हम प्छुना-[ * -संज्ञा छ्ली० दे० “अदक्षिणा 
प्रतल-संज्ञा पुं० [ से० पट+वस्त् -- तल >नेव ] ल्ादनेवाले | परदा-उक्षा ३० [ फा० ] (१) वह कपड़ा, टद्दी आदि जिसके 
घोड़ें की पीठ पर रखने का बोरा या गून ..._ |... सामने पड़ने से कोई स्थान या वस्तु लोगों की दृष्टि से छि 
यो७---परतल का व््ट ->- लद॒द घोडा । .._|. रहे। आइए करने के काम में आनेवाल्ा कपड़ा, दाट, 
घरश्तरू-सन्ञा पु० से परितन -- चारों ओर खींचा छुआ ] प्ले द आदि ! पट | जेसे, 
. आ मोटे कपड़े की चौड़ी पह्ी जो कंधे से लेकर कमर तक |. बहुत अच्छा काम है ।.$।$ | ||/|/ऑ्ः 
छाती और पीठ पर से तिरछी होती हुईं शआाती है और |. क्रि० ध७--उठाना।--खड़ा करना “-गिराना -- बोलना -- 
..._ जिसमें तलवार लटकाई जाती है। कप .. पड़ना । न रा । 
परता-संज्ञा पुं> दे० “पड़ता” |. 3 2. मुद्दो०-- परदा इठानार दे०  #परदा खोलना” | परदा 
प्रताजना-संज्ञा पुं० [ देश० ] सानारों का एक ओजार जिससे | ..... खोलना -- छिपी बात प्रकद करना | भेद का डद्घाटन करना | 
... चे गहनों पर मछुली के सेहरे का आकार बनाते हैं।... |... परदा डालना-- छिपाना । प्रकट न होने देना । जैसे, किसी के 
पर्ताप-# संज्ञा पुंण दे० “अरताप ।.. |... पेब्रों पर परदा डालना। अखि पर परदा पड़ना छुमाई 
परतालर-संज्ञ स्री० दे? “पड़ताल | .._.....|  देना। बुद्धि पर परदा पड़ना बुद्धि मंद होना। समझ में 
द न चा[--# संज्ञा ख्री० दे० “पत्ंचिका? | 0 ०0 जम आना ढका परदा १८ (१) छिपा हुआ दोष या कह्लंक | रा 
चश्तिज्ञा-+ संज्ञा ल्ली० दे० “प्रतिज्ञा” |... 9... (२) बनी हुई प्रति्ठ या मर्यादा । जैसे, ढैंका परदा रह जाय 
ती-संज्ञा खलो० [ हिं परना-+ पड़ना ] (३) वह खेत याजमीन जे |. तो अच्छी बात है । ( किसी का ) परदा रखना किसी 
बिना जोती हुई छोड़ दी गई हो |. 720 4 मी जरा आर लोगों पर अकट न होने देना। किसी 
क्रि० प्र०--छोाड़ना ।---डालबा ।--पड़ना । न , 
वह चहर जिससे हवा करके मूसा उड़ाते हैं । ह का 
भूसा ड्डाना | बर- |. (२) भाड़ करनेवाल्ली कोई वस्तु । बीच में इस प्रकार 


भर 


. बाली वस्तु कि उसके हस पार से उस पार 














थी अब इसे परदा लगा है। (ख) सामने आकर क्यों नहीं | प्रधाम-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बेकुठ धाम । परलेाक । (२) इेश्वर । 
कहते, क्या तुम्हें परदा लगा है ? परदा होनान- (१) परदा विष्णु | 8०--अज सचिदानंद परधामा ।--ठुलसी हट 
रखे जाने का निग्रम होना। ज्षियों के! सामने न होने देने का ! प्रन-संशञ पुं० [ ? | झदंग, आदि बाजों का बजाते लमय हे 
| नियम होना । जैसे, तुम बेघड़क भीतर चले आशा तुम्हारे. .. मुख्य बोलें के बीच बीच में बजाए जानेवाले बोलें के खड। 
3 किये यहाँ परदा नहीं है । (२) छिपाव होना । दुराब होना । ज्ञा पुँ० | सं० प्रतिज्ञा, प्रा० पडिए्णा, अथवा से० पण --बाजी, 
0 8 जैसे, तुमले क्‍या परदा है तुम ते। सब हाल जानते ही ह्दो! ] प्रतिज्ञा । टेक जप 0 24 
परदे बिदाना--(स्री के ) परदे के भीतर रखना । क्लि० प्र८--करना ।-र्बाचना होना । मा 
परदे में रखना -- (१) ल्ियों की घर के भीतर रखना, बाहर संज्ञा छ्वी० [ हिं० पडना, पडन ] पड़ी हुईं बान। आदत । 
लोगों के सामने न होने देना । (९) छिपा रखना । प्रकट ने ४०--राखों हटकि उते के घावे उवकी वेसिय परन परी 
हेने देना | परदे में रहना -- (१) लिये का घर के भीतर ही री |“>सूर । है 
- रहना, छोगों के सामने न होना । अतःपुर में रहना । जेबान- । संज्ञा पु# दे० “पणणे? । 
खाने में रहुना । (२) छिपा रहना । प्रकट न हेना। परदे प्रना[-कि० अ० दे० “पड़ता? । मम 
परदे < छिपे छिपे । चुपचाप । गुत्त रूप से । परदे में छेद | परनाना-संत्ा ३० [ सं० पर+ हिं० नाना ] [ ली० परनानी | जाना. 
होना < परदें के भीतर भीतर व्यभिचार हानाव का बाप । | 
.. (५) छियों को घर के भीतर रखने का नियम । खियों को | पेरनानी-संज्ा क्लो० [ हिं० परनाना ] नानी की माँ 
.. बाहर “निकल कर लोगों के सामने न होने देने की चाल । | पेरनाम-संज्ञा पुं० दे० “प्रणाम! । ४, 
"6 रा जैसे, हिंदुस्तान में जब तक परदा नहीं इठेगा खीशिकज्ञा | पेरनाका-संज्ञा पुं० [से० पड | [ली० अत्प॑४ परगाली | वह. ० 
का प्रचार अच्छी तरह नहीं हे! सकता । (३) वह दीवार |... सांग जिससे घर में का सत्न या पानी बह कर बाहर निकलता... 
जो विभाग करने या ओट करने के लिये उठाई जाय। (७) है। पनाला | नाबदान । मारी ।  - ० रा न 
तह [ परत । तल । जैंसे, जमीन का परदा, हुनिया का परदा । | परनाली-संजशा ल्ली० | से० अणाली ] (3) छोटा परनात्वा । मोरी |... दे 
(८) वह मिल्ली चमड़ा आदि जो कहीं पर श्राड़ था व्यव- | (२) भच्छे घोड़ों की पीठ का (पुद्दों और कंधों की अपेच्ा) 
धान के रूप में हो, जैसे, आँख का परदा, कान का परदा | नीचापन जो उनकी तेजी प्रकट करता है ।..... रा, 
(8) अँगरखे का बढ़ भाग जो छाती के कपर रहता है।. क्रि० प्र७--पड़ना । मा 
..._ (१०) फास्सी के बारह राणों में से प्रत्येक। (११) सितार, | परानि-संज्ा ्ली० [ हिं० पड़ना, पडन ] पड़ी हुई बान। आदत । हा 
रा रा हारमेानियम आदि बाजों में वह स्थान जहाँ से स्वर निकाला ...._ टेव । ड०--(क) सूरदास तेसहि थे ले।चन का थों परनि ... 
जांता हैं | (१२) नाव की पहवार॥ | .. परी ।--सूर । (ख) ऐसी परनि परी, री ! जाके ज्लाज कहा 
परदादा-पंज्ञा पुं० [ सं० प्र+ हिं० दादा | | ली० परदादी ] प्रपिता- |. ले है तिनके (--सूर । (ग। राखों इंटकि उते को धावै उनकी 
रा रे रा |... बेसिय परनि परी री |--सुर 3 ०. 
के प्रनी-संज्ञा क्ली० [ सं० परे, हिं० परन | रॉगे का महीन पत्तर 
जिसमें सुनहली या रुपहली चम्रक होती है और ' 
है 0 00 0 007 सेशविट के लिये चिपकाते है । पत्नी | 
प्रधुस्तश | ड०--छुम परहुम्भ औ | पशनोत-* संज्ञा [ हिं० परनवना | प्रशति । अखणाम । नम 
सिमन्‍्यु बोल सब कोऊ ।-- जायसी । ५ 
ही है स्कार । 3०--ताते तुम का करत दंडोत । अरू सब नरहूं 
का परनात ।--सूर 


कर प्श्फ्यच | 7 सजा धु० 
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हि ढ्ढ | (२) विपक्षी की बात | मत का विशेध करनेवात्ते परपूवों सेज्ञा छों० | स« | बह स्री जो अपने पहले पे लिका ह की 
5 :कीबीतित । 5... |  झ ोड़दूंसरा पतिकरे। | 8 
.. परपट-संज्ञा पुं० [ हिं० पर+से० पट चादर | चैरस मेंदान । लिशेष--छता और अछता दो अक्कार की परपूर्वा कही गई हैं । पा 

ः समतत्न भूमि । 3 न जा आस कक 6, ने सात भेद बतलाएं ह--तीन प्रकार की पुन और 





परपटी-संज्ञा छी० दे० 'पपटी । 8 क्‍ ... आर प्रक्काए की स्वेरिणी द 
प्रपराना-क्रि० अ० [ देश० ] मिचे आदि कड्‌ चीजों का ज्ञीम | परश्यैठ-संज्ञा छी० [ हिं० पर ऋ दूसरा +पै5 5 वाजार | छुडी की | 


या शरीर के और किसी भाग में एक विशेष अकार का उग्र तीसरी नकल । हुंडी की तीसरी प्रतिलिपि 
संजेदन उत्पन्न करना । तीक्ष्ण लगना | चुनखुनाना । परपेता-संज्ञा पु [ सं० अपोत्र | पाते का बेढा | पुन्न के ऊत्र का 


परपराहठझ-संजञा छी० [ हिं० परपराना+ आहट (अत्य०) | परपराने पुत्र । द हा 832० 
का भाव ! चुनचुनाइट । परपौज्ञ-संज्ञ पुं० [ सं० ] अपौन्न का पुत्र । पोते के बेटे का बेटा । 


परपाकनिवुक्त-वि० [ सं० ] जो दूसरे के उच्द श्य से भोजन न परफुछ वि० दे० “प्रफुछ/। हक हज मम 


निकाले । पंचयज्ञ न करनेवाला ( ग्ृहस्थ ) परफूद्लित-विन्देग “अफुछ”। |. 


शेष--ऐसे मलुष्य का अज्न भोजन करनेवाले ब्राहयण का | परबंदु-संज्ञा पुं० | से० पदबंध | नाच की एक गत 
.. प्रायश्वत करना चाहिए । (मिताज्षरा) कक .. पैर इस प्रकार खड़े रखते हैं कि कम्तर पर दोनों कुहनिययाँ 
प्रपॉकरत-व ०. सं० ] जो स्वयं पंचयज्ष करके दूसरे का दिया |. सखटठी रहती है। . कह जा रा 

अच्च भोजन करके रहे । .. 3 परबंधरं-संज्ा पु० दें० “प्रबंध! । जा 


घ्‌--ऐसे का अन्न भोजन करनेवाले ब्राह्मण को प्रायश्चत्त परब-संज्ञा पुं० दें० “परे! | 5 हा रा 
.... करना चाहिए | ( मिताक्षरा ) रा सा खो० | स० पूर्व नूपर, हे ] किसी रब वा जवाहिर का 
परपाजा-संजशञा पुं० [ से० पर + पर + हिं० आज! [ स्ल्ली० द रपाजी ] ...  छोढा डुकड़ा . 0 हा ४ रा गा 
ह 2 _ आजा या दादा का बाप | पितामह का पिता | प्रपितामह । | परबत-संज्ञा पुं० दे० “पवत// द 2 
पशथ्पार-संज्ञा पुं० | से० श्स ओर का तट ! दूसरी तरफ का | रवता-सरा ३० [ 5 ० पर्वत | पद्दाड़ी तोता या सुग्गा जो देशी 

किनारा | ३०--सीछ सुधा के अगार सुखमा के पारावार |. तोते से बड़ा होता है और जिसके दोनों डेनें पर लाल 


... पावत न परपार पैरि पैरि थाके हैं ।--तुलसी । दाग होते हैं | करमेल् | ' 
प्रपिडादू-संज्ञा पुं० [ सं० ] पराक्षोपजीवी । दूसरे का अन् प्रबद्धँ-वि० दे० “परबल्ल?। के, ५. हे | 
खाकर जीनेवाला । ... | प्रबस-संज्ञा पु०  वि०् दे० “परवश?क ४. रा द 
पीडक-संज्ञा पु० [ स० ] (१) दूसरे को पीड़ा या दुःख पहुंचाने- परबसताई*-संज्ञा छली० [ स० परवश्यता+ई ( अत्य० 
वात्ञा । (२) पराई पीड़ा के। समझनेवाला : सरे के ठुःल पराधीनता । परतंत्रता | ३०--हरि बिरंचि हर है 
के की ओर ध्यान देनेवाला | छ० -भागध हति- राजा संब 
प-ंज्ञा पू० [ सं० ] (१) पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष। 






































































..._ सुरनि सुमन झारि छाई ।---ठुलखी । 
प्रबारू-संज्ञा पुंछ [ दिं० पर > दूसरा + वाल 















कारण बहुत पीड़ा दवोती है । 
#संज्ञा पुण ढे० “ग्रवाह्म” । - 
परबी-संज्ञा ज्ञ _] पव॑ 
















































रा 'चरमह सं ब्रह्म जे ज्गत्‌ से परे है। निर्गुण | परमभट्ञाएक-संशा ६० [ सं० | शकछुन्न राजाओं की एक प्राची न 
57» निसुषाधि बहा... ० गत ॥ ही क्‍ दा आओ 





20007. परभव-सेश पु से? 4 अ्मावर । इजरा दस्त पा द्धी० [ से० ] रानियों की पुक सम्मानसूचक 
हेग वसा व या क्‍ 





.._._.. हपाधि। आप हा 
परममहत्‌-वि० [ सं० ] सब से बड़ा और व्यापक । 
शेंष--काल, आत्मा, आकाश और दिक ये सर्वेगत देने के 


र 






.... परसाक्-संश ज्ली० व 
रा पा हे पएश्झाइः-सन्ना ० ढे० “धज्षाव | आज 
हम । प्रझाग-संज्ञा पु० [ से० ) (१) दूसरी झोर का भाग | (२) 
पश्चिम भाग । (३) शेष भाग । ज़चा हुआ भाग। (४) 
.... गुणाव्कष। अच्छापन । (१) झुसंपदा । है द 
पस्साग्योपल्लीवी-वि० [ सं० ] दूखरे की कमाई खाकर 





















परम स्स-संझ् पुं० [ सं० ] पानी मिला हुआ मद्दा । जल्नमिश्रित 
 लक्र । 53 हक हिल 
पमद्िदेव-संज्ा पुं० [ से० ] महेये के एक चंदेजवशी राजा जो 
जा .. आहहा में राजा परमाज्ञ के नाम से प्रसिद्ध है । प्रथ्वीराज ने 
“अब्भ्ाती” के इल पर चढ़ाई करके इन्हें श्धीन किया था। आप 
“प्रसावँ? । उ० --यह सब कलियुग को परमल्ल-संज्ञा पु७ [ से० परिमल -कूडा हुआ, मा डुआ : 

हूँ का एक प्रकार का भुना हुआ दाना था खबेना 


 नुप के मत् भग्रे कुठाव |-खूर । यम क्‍ 
| 8 | दूसरे की सोगी:हुई। (सो) मिसके |. गिगे कर हे और फिर भाड़ में भूल लेते हैं ) 
| .. |... संज्ञा पु दे० “परिमल्ाा!ा। कप कक कह 0 



















































पहले दूसरा समागम कर चुका है ॥ | + |... मा 
सजा खो० | से० ] कायल । काकिल । ( जे कौए के द्वारा परमहंस-संज्ा पुं० [ सं० ] (३) लंन्यासियों का एक मे 
हा ... संन्यासी जे ज्ञान ही परमावस्था को पहुंच गया हो अर्थात्‌ 


है 








पे गया.हो ।.: 7 ०  । 7 का 

मुख्य । (७) आद्य । ग्रादिम। घ---कुटी चक्र, बहुद॒क, हँस और परमहंस जे! चार अकार 
संज्ञा पुं० (१) शिव | (२) विष्ण |. :०.॥7 के अवधूत कहे गए $ उनमे परमहत तब मे है । जिस 
ति-संज्ञा ल्ली० [ ... अकार संन्यासी ने पर शिखा सूत्र का त्याग कर दंड 





शा 


ज्यादा । (२) जे! बढ़ चढ़ कर है।। उत्कृष्ट | (३) अचान । 


१ सब से बढ़ा चढ़ा। अत्यंत । हृद से 
















] उत्तम गति । मोक्ष । सुक्ति । 
पी अदण करते हैं उसी प्रकार परमहंल अवस्था को प्राप्त कर 
. लेने पर दूंड॒ की भी आवश्यकता नहीं रह जाती निर्णय 
.... सिंछु में लिखा हे कि जे। पश्महंस विद्वान्‌ न हों उन्हें एक 



















पु० [ देश० | संगीत में एक ता | लए लक 

ज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मूल तत्व जिससे संपूर्ण विश्व |. वेंड धारण करना चाहिए पर जो विद्वान्‌ हों उन्‍हें दंड की. 

शहै।खुल सता । (२) ब्रह्म । ईश्वर... ._ छोई आवश्यकता नहीं । परमहंस आश्रम में प्रवेश करने पर 

[ सं० ] अत्यंत मं पीने से हेनेवाला एक शेग |. मलुष्य सब प्रकार छे बंधनें से मुक्त समस्या जाता है, उसके 

है, मुँह का स्वाद बिगड़ा रहता है; |. .. लिये भाद्ध, लंष्या, तपण्‌ आदि आवश्यक नहीं | देवा- 
दब 



























भी उसके लिये नहीं हे, किसी के नमस्कार 


करने से बसे कोई प्रयोजन नहीं । उले श्रध्यात्मानिष्ठ दाक 
और निराग्रह भाव से अह्य में स्थित रहना चाहिए 
































क्श्शारा सक | द हु दे हे । | 288१ दा न कि | $ मी कं . चर शवाद 
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|... परमाणु अत्यत सूक्ष्म और केवल अनुभेय है। अतः 
। तर्कार्ुत नाम के एक नवीन ग्रंथ में जे यह किखा गया है 
कि सूर्य की आती हुईं किरणों के बीच जे घूल के 

और दुबीज कपड़ा । । दिखाई पड़ते हैं उनके छूठें भाग का परमासु कहते हैं. वह 
विशेष--परमाटा आस्टेलिया में एक स्थान हैं वहाँ से जो । प्रामाणिक नहीं है| वेशेषिकों का सिद्धांव है कि कारणगुण- 
ऊन झाता था उससे पक पकार का कपड़ा बनता था पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं, अत३ जेसे गुण परमाणु 


५२७२ ७-०८ रनके कदर क० लेनेललक हक कक ल+ मनी 2००७ पक क3 ३ 





५ जनक "० अपव कशरननितकन “रा बन पर पककन न नलननिनोन पन २ १५० 4०५ बम. 





कि रत नकमिगनक+०+ तन परत न नितिन का ++णक 8०५० 
पर कण तिल “ ७४ 


... ै संज्ञा पुं० [ सं० प्रमेह | अमेह शेग 
प्रमाटा-संज्ञा पुं० [ देश० | संगीत ४ एक ताल हे 
: संज्ञा पु० [ अ० परमटठा ] एक अकार का चिकना, चमकीला 











जिसका ताना सूत का और वाना ऊब का होता था । हेसे वैसे ही गुण डबसे बनी हुई वस्तुओं में होंगे जैसे, 
उसी का परमाटा कहते थे | पर अब परमाठा सूत का ही गंध शुरूब आदि जिस अकार उध्वीपरमाण में रहते हे 
बनता है ! जसी प्रकार सब पाथिव वस्तुओं में होते हैं।.... 


परमसाश-संज्ञा पुं० [ से० | अत्यंत सूक्ष्त अशु पृथ्वी, जल, आाधनिक रसायन और भूत विज्ञान द्वारा प्राचीनों 


तेज और वायु इन चाह मूर्तों का बह छोटे झे छोटा भाग मूल भूत और परमाणुलंबंधी भारणा का बहुत कुछ लिश+ 
करण हे गया है। प्राचीन ल्लाग पंचमहाभूत मानते थे 























जिसके फिर विभाग नहीं हे! सकते । ह 
.. विशेष--वैशेषिक में चार भूलें के चार तरह के परमाशु माने |. जिनमें से आकाश को छोड़ शेष चार भूतों के अनुसार 
। 2 हैं-.एथ्वी परमाझु, जल पर्साणु, तेज परसाख और वायु |. चार श्रकार के परमाणु भी उन्हें मानने पड़े थे । पर इन 
.... परमाणु | पाँचवाँ भूत आकाश विभु है। इससे डस्नके .. चार भूतों में से अब तीन ते कई मूल भूतों के योग से 
टुकड़े नहीं हे। सकते । परमाणु इसलिये मानने पड़े हैँ कि |. बने पाए गए | जैसे, जल दे गैसों ( वायु से भी सूक्ष्म: 
. जितने पदार्थ देखने में आते हैं सब छोटे छोटे डुकड़ों से... भूव ) के योग से बना सिद्ध हुआ । इसी प्रकार चादु में 








बने हैं। इन टुकड़ों में से किसी एक को लेकर हम बराबर क्‍ .... ओी भिन्न भिन्न गैसों का संयोग विश्लेषण हारा पाया गया । 
..._. टुकड़े करते जाये तो अंत में ऐसे टुकड़े होंगे जो हमें दिखाई | ..हहा तेज इसे विज्ञान भूत नहीं मानता केवल भूत की शक्ति हर, 
४ ः न पडें गे । किसी छेद से आती हुई सूथ की किरणों में जो |. (गति शक्ति ) का एक रूप मानता है | ताप स॑ परिसांण 
छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं उनके डुकड़े करने से श्रणु की वृद्धि नहीं होती | ठंढे लेहे का जो वजन रहेगा. वही 
। ये अशु भी जिन सूक्ष्मतिसूक्ष्म कणों से मिल्ल कर इसे तपाने पर भी रहेगा | अस्तु आधुनिक रखायन शाख 
बने होंगे उन्हीं का नाम परमाणु रबखा गया है। न्याय में ७४ मूल भूत माने गए हैं, जिनमें से कुछ ते घातुए 
और चैशेषिक के मत से इन्हीं परमाणुओं के संयोग छे हैं, जैसे वाँबा, सोना, लोहा, सीला, चाँदी, रगा जस्ता; 
पुथ्वी आदि द्वव्यों की उत्पत्ति हुई 3 जिघका ऋण प्रशस्त- छु और खनिन्न हैं जैसे, गंधक, फासफर, टाश, अजन, 
_पांद भाष्य में इस प्रकार लिखा गया है । पारा, इड़ताल तथा कुछ गैस, हैं जैसे आक्सिजन, नाइ 
टोजन हाइड्रोजन आदि । इन्हीं पचहत्तर सूल भूलों के अ 
| 


.... जब जीवों के कर्मफल् के भाग का समय आता है तब. 
बस भोग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा सार पचहत्तर अकार के परमाणु आधुनिक रसायन में 


है । इस इच्छा के श्रजुसार जीवों के आदष्ट के बढ 
। "परमसाणुओं में चलन छत्पन्न हाता है । इस जलन 
। दो दो परसा' 













झेंगे 










































.. परमाणु अलग अलग हो जाते हैं ! अलग होने पर प्रत्येक । 
. परमाणु तेज के येग से रंग बदल कर लाल हो जाता है। 
.._ फिर जब सब अखझु जुड़ कर फिर घड़े के रूप में हे। जाते हैं. 
.. तब घड़े का रंग ल्ाज निकल आता है | वेशेषिक कहते हैं 
_..... कि अवि में जाकर घड़े का एक बार नष्ट होकर फिर बन 
..._. जाना इतने सूक्ष्म काल में हेता है कि हम लोग देख नहीं 
... सकते | इसी विलक्षण मत के “पीलुपाकमत” कहते हैं। | 
.. नैयायिकों का मत इस विषय में ऐसा नहीं है। वे कहते 
... हैं कि इस प्रकार अद्श्य नाश और उत्पत्ति मानने की कोई 
.. आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब वस्तुओं में परमाखुओं या 
ह्यशुओं का संयेग इस प्रकाश का रहता हे कि उनके बीच 
बीच में कुछ अवकाश रह जाता है । इसी अवकाश में भर 
.... कर शशि का तेज अणुओं का रंग बदलता है। वेदांत 
..... नैय्ायिह्रों और वेशेषिक्ों के परमाणुवाद का खंडन किया 
7 ४ गयाहै। द 
.._ परमाखुवादी-संज्ञा पु [ से० परमाणवादिन्‌ | परमाझुओं के येग 
..... चसेसष्टि की उत्पत्ति माननेवाला ! सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध 
का, में न्याय ओर वेशेषिक का मत माननेवाल्ा । । 
। पा परमात्मा-संज्ञा पुं> [ सं० परमात्मन्‌ ] बहा । परवहा । ईशखर । 
पश्माठेत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सर्वेभेद्रहित परमात्मा । 
(२) विष्णु । का न । 
परमानंद-संज्ञा पु [ सै० ] (१) बहुत बड़ा सुख । (२) ब्रह्म के 
.. अनुभव का सुख । बअल्यानंद । (३) आनंद स्वरूप बहा । 




















































(२) यथार्थ बात । सत्य बात । (३) सीमा 
अवधि | हृढदू | ३०--तप बल तेहि करि आए समाना। हैः 
तह इृर्हा बरष परमाना |--तुछसी। 
गीघ--इस श्रर्थ में इस शब्द का अयेग प्रायः अव्ययवत्‌ 









; स्वीकार करना ! सकारना । 


१६६२ 





के प्रभाव से घड़े के टुकड़े ठुकड़े हो जाते हैं अर्थात्‌ उसके | परमासुष-संज्ञा पुं० 


| संज्ञा पु० [ से० अमाण | (१) प्रमाण | सबूत । | 
मित्ति |. गे 


2 ड़ थ 
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परमार 


कप आजकल कल 
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]) विज्ञयसाल का पेड़ 
पशमार-संज्ञा पु [ सं० पर>शत्रु+हिं० मारना ] राजपूतों का. । 
एक कुल जो अपिकुक् के अतगत है ।पचार ||... 

फोष--परमारों की उत्पत्ति शिज्नालेखों तथा नवपश्ाहसांक- 
चरित में इस प्रकार मिलती है। महषि वसिष्ठ अल्ुदगिरि 

( आबू पहाड़ ) पर निवास करते थे। विश्वामित्र उनकी 

गाय वहाँ से छीन ले गए | वसिष्ठ ने यज्ञ किया और 45 
अपिकंड से एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने बात की _ 

बात में विश्वामिन्न की सारी सेना नष्ट करके गाय जाकर 
बसिष्ट के श्राश्रम पर बाँच दी । वसिष्ठ ने असन्न होकर कहा... 
“तुम परमार ( शन्नुओं का सारनेवाले ) हे और तुम्हारा जा 
_ राज्य चल्लेगा |” इसी परमार के बंश के ल्लाग परमार. 

काए आर. ४४. 
टाड साहब ने परमारों की अनेक शाखाएँ गिनाई हैं... 
जैसे, मारी ( जो गहलेतों के पहले चित्तीर के राजा थे)... 
सेड़ा, सकल, खैर, उमरा सुमरा (आज कल्ल मुसलमान हैं)... 
विहिल, महीपावत, बत्हार, काबा, ओमता इत्यादि। 
इनके अतिरिक्त चावड़, खेजर, .सगरा, वरकाटा, सैपाल, 
भीवा, कोहिल्ला, धंद; देवा, बरहर, निर्कुम, दीका इत्यादि... 
र भी कुल्न हैं जिनमें से कुछ सिंध पार रहते हैं श्र पठान... 
मुसत्यमान हो गए हैं । मा 
पश्मारों का राज्य मालवा में था यह तो प्रसिद्ध ही हैकि.... 
अनेक स्थानें पर मिले हुए शिल्ालेखों तथा पद्मगुप्त के 
नवसाइसाकचरित से मालवा के परमार राजाओं की बेंशान 
बली इस प्रकार निकलती हे-- 
शा 


कृष्ण उपेंद् 


करोसिद (9१ मम) 
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ईसा की आठवीं शत्ताब्दी में कृष्ण 


जप डपद्र ले मालवा का... काश्सीरपति कलस और पाववाधियप खोज दोनें कंचि थे 
(हक 7 05 57 वाज्य प्राप्त सीयक ( द्वितीय ) था 


० ोटक पके. श्र द्छ रन, अभाव पु  दय व श्र दा | दब का से कि पु 
दस घ्ड ः पु 5 के ह्ड्ध्ू हा! ' शुई 78258 | न १* 77 ॥ 2] | श्र ६] कं पडता रा था ह 




















सबंध में पदांगुएत ने लिखा है कि उसने एक हुए शजा का... सब १०६१ हई० के कुछ काल पीछे ही उसकी खुत्यु हुई... 

पराजित किया । उदयपुर की प्रशस्ति से यह भी ज्ञाना जाता... होगी । भोज के पीछे उद्यादिय का नाम मिलता है जिसने... 
ह है कि इसने राष्ट्रकू: बंशीय मान्यखेट ( मावखेड़ा ) के जाहय बगरी को शन्ओं के हाथ से निकाक्षा और घरणी- 
व । शत्ा लेहिगदेव का राज्य ले लिया। एाइश्रकच्छी बाससाला ,.... बशाह के मंदिर की सरम्भत कराई | इससे अधिछ और 
! रा ज्ञाम का चनपाल का लिखा शक प्राकृत कोश है जिसमें . कुछ शात नहीं । क द 

लिखा है कि “विक्रम लवत्‌ ३०३१६ में मालवा के राजा ने सूपाल में भाषह् शबुयवम के तामज्रपन्न तथा पिपलिया के 

मान्यखेद पर चढ़ाई की आर शसे लूडा | इसी सत्य से यह ताओ्रपत्र में थे बाल आर मिलते इ-+भोजजंशीय महाराज 

ग्रंथ लिखा गया |? श्रीहणदेव या सीयछ (द्वितीय 3 के यशेव्देव, इलझा पुत्र॒ जयधघर्सदेद, इसके पीछे महाकृपाश 

पुत्र वाकपतिशन (द्वितीय) का पहला ताम्रपतन्न ३०३६१ चि० । ' लक््मीवसदेव, इसके पीछे हरिश्चंत का पुश्च धदयवमदेव। 


का मिदता है। ताम्रपत्नों शिक्षालेखों और नवसाह- 


- सांकिचरित में वाझ॒पतिराज के कई नाम मिलते हैं, जेले, मुंज, 
 उत्पक्षरात्, अमोधबरष, प्रथिवीवल॒ुभ, शीवह 


वंशीय थे था वहीं, नहीं कहा बा... 
ये ज्ञामंत शजा थे जो जयधर्मदेव 


७89 
१0) 


पज्ला हू 


ञ 
््ष 
१ 
स्‍ 4 
ब्ब्ज्य्वु 


.. विद्वान्‌ और कवि था। झुँज वाकपतिशजञ के अनेक श्लोक अवध में झुकला नाम के कुछ चअबत्रिय हैं जो अपने के 
... अबंधर्चितानणि, ब्वेजप्रबंध, तथा अलंकास्अँथों में मिलते भोजवबंशी बतलाते हैं | इनका कहना है कि भोज के पीछे... 
... हैं। इसकी सभा में कवि धन्य, पिंगल दीकाझार हल्लायुच्च, यादित्यथ निविज्न हज नहीं कह पाया। उसके भाई जगत 


... कोशकार घनपाक्, और पह्मशुज्ञ आदि अनेक पंडित थे। 


| शबद ने इसे निकाह द््यि लह कुछ अनुचरा खो श पुरो- लि 
इसने दक्षिण के कर्णांट, ल्ञाद, केश्ल, चोल, आदि अनेक 


हिलें के साथ वनवास नाम क्रेगाँव में आबसा।उसीके  - 
बंश के ये भुकसा सप्निय हैं । आन 


देशों का जय किया । प्रबंधचितदामणि में लिखा हैं कि 











. बाकपतिराज ने चालुक्यरात टद्विठीय तलब का सोलह बार | पत्मारथ-+ उंज्ञा पुं० छे० “परमाथ 
हराया, पह अत में एक चढ़ाई में इश्के यहाँ बंदी हो गया. 


परमार्थ-संज्ञा धुं० [ सं० ] ( १) उत्कृष्ट पदार्थ | लब से बढ़ कर... 
.. चृध्तु ) सार वह्तु | वासूब सत्ता नाम खपादिसे 
परे बधाथ तत्व ।( ६ ) मो ॥ (४ ) हुःख का स्वधा 
अभावरूण सुख (न्याय ) 
. गही पर बेढा । इसकी शुक उपाधि बबलखाइसरक की थी। | चशझ्ाथता-संज्ञा क्ञो० | सं ] सत्य भाव । याथार्थ्य | । 
 नवसाहसाकचरित में पच्मतुप्त ने इसी का बुर्तात लिखा हा हा रा 
5... मै । सखिंथुराज का उुन्र महाप्रवापी विद्वान चर दानी भोज क्‍ ल्‍ के घुष | शक परमाथवादिल्‌ ) शानी । चेडांधी 05 « 

....  हुश जिवका थाम भारत में कर घर प्र है | बहयपुर 5 | रा 2 

रा प्रशश्ति में लिखा है कि भौझ ने गजेर, लाह, कर्शा: सुशुष्कः परमाथ]-वि० | सच परमार्थन्‌ [६१ ) पथाधं त व के 
... आदि अनेक देशें। पर चढ़ाई की | भोज ने कक्याण के | छा । सखवजिज्ञालु | ४०--परमार्थी  प्रपंच वियागी। 

| 


और वहीँ इसकी छत्यु हुई । चालुक्य राजाओं के शिक्षालेखों 
में भी इस बात का डत्लेख मिलता है । 


हु |... [77५५ के 


सज के उपरांत बसका छोटा आई सिंथुराम या सिंघल 


पका 


ऐ 
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चालुक्य राजा तृतीय जेगलिंह पर भी चढ़ाई जी थी। पर हि .._ +पुंडसी ई। हि ) साथ चाहनेवाला । मुमुचु । 
सवता है कि इसमें उसे सफदता वहीं हुई | चिल्हण | परश्माह-सक्षा से० | कं दिन । रद्द दिन 
058 + परमोकरणपुद्ा-संशा सी ० [ 
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..... परमेख्र-संज्ञा पु० [ सं० | ( १ ) संसार का कर्ता और परिचा- 
.... छ्क सशुण ब्रह्म । ( २ ) विष्णु । ( ३) शिव 

.. पणरमे प्मेश् ग-लंज्ञा लो० [ से० ] हुणों या देवी का नाम | 

.. परमेष्ठ -संज्ञा पुं० [ से० ] चतुसुंख बहा | प्रजापति । ( शुक्ल 





| मम ह ह 
-संज्ञा छी० [ सं० ] ( १ ) परमेष्ठी की शक्ति । देवी । 
श्री । ( ३ ) वाग्देवी । ( ४ » बाह्यी जडी । 





श्ः ( 
छी-संज्ञा पुं० [ सं० परमेशि |] (१) बह्या अग्नि आदि 
दे त्ता। (२) विष्णु | ( $ ) शिव । ( ४ ) एक जिन 
का नाम ६ ६ ) शाकियास का एक विशेष भेद । (६) 
...  ... विराट पुरुष! ( ७ ) चाचुष मनु । (५) गरुड़ । . 
.... परमेसर, परमेखुर-[ # सजा पुं० दे० “परमेश्वर? |. 
7.  शरमोव-+ संज्ञा पु० दे० “अमाद? । 
........ यरथक-+ संज्ञा पु० दे० “पथक 
.... परयस्तापहसुति-संज्ा खी० दे० “पयस्तापहनुति?” 
... ... पृथ्य-पंज्ञा प० [ सं० ] नील भू गराज | नीली अँगरेया । 




























। दुवा के दाम में आती हैं और लकड़ी इमारतों में लगती हैं 
.../... परलड-नुरँ -संज्ञा पुंछ दे० “अलय? । 
.... परलय- संज्ञा स्री० [ से० प्रतय ] प्रकत्तय | सृष्टि का नाश वा 
..._... झंत | ब०--पक्ष में परलय होयगी बहुरि कशेगे कंब्ब १-- 
. कबीर। _ क्‍ म 
. परला-बि० [ से० परज-उघर का, दूसरा + ला ( अल्म० ) | [ खी० 
.... परली ] इस ओर का । दूसरी तरफ का । उरद्धा का इलठा | 
.. मुहा०-परले दर्जे का न्‍-दे० “परे सिरे का । 


हा (१) अंत तक पहु चना । बहुत दूर तक जाना | (२) समात 











ले व “>सेशा पुं० [ (१) दूसरा लोक । वह स्थान जो 
शरीर छोड़ने पर आत्मा का प्राप्त होता है। जैले स्वर्ग, वेकुंड 


| मरा छुआ । ( आद्राथे ) 


थो०-परलोकवासी - मृत 
| होना -- मारना 


'परलोकगा्मी 





मा की दूसरी स्थिति की आधि। 
लोक में विश्वास नहीं करते वे 








0 पर परतछ-पंज्ञा पुं० [ देश० ] एक जंगली पेढ़ जिसकी जड़ और चाल 


परकोकछ सिधारना 
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| पस्चश्यता-संज्ञा स्लनी० | से० 
परदे सिरे 
का > हंद दरजे का । अत्यंत। बहुत अधिक! परले पार होना>% 


परवरदिगार-संज्ञा पु० [फ 


०2  ख्याज्ष | किल्ली बात की ओर दृत्तचित्त होने का भाव 


परवाई 


सना पनयनन नकल जलम "धन लक++- जे जननी निननलतत_-। .-.५०>नलन लिन सनक नानी पर लिन ५. ५. सन करना लननननननपनन- 5-५५ ८-नतानन पतन फन न जपागान गलत पर कगि न १५५४० हक %४ नमन नमन थक ननान-_3५०९4५५+३५५4)५+५+नक- शाप कनन-मभनपाण तक 


संज्ञा पु० दे० “पवर! २ पक 
(१] पालन करनेवाला 
(२) ईश्वर ।. 
परवरिश-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] पाछ्वव पोषण । 
प्रचल-संज्ञा पुं० [ से० पदेल ] (१) एक लता जो टह्ियों पर 
चढ़ाई जाती और जिसके फन्नों की तरकारी होती है । यह 
घारे उत्तरीय भारत में पंज्ञाब से लेकर बेगाल श्रासाम तक 
होती है। पूरब में पान के भीटों पर परवल्ल की बेले 
चढ़ाई ज्ञाती हैं | फल्न चार पाँच अगुल हंबे औरदोनों सिरों..... 
की ओर पतले या जुकीले होते हैं | फल्नों के सीतर गूदे के... 
बीच गोल बीजों की कई पक्तियाँ होती है | परवल की तर- 
_कारी पथ्य मानी जाती है और ज्वर के रोगियों को दी जाती... 
है। बेशक में परवल के फल कट, तिक्त,; पाचन, दीपक, 
हब, बृष्य, उच्णु, सारक तथा कफ, पित्त, ज्वर, दाह को 
हटानेवाले माने जाते हैं । जड़ विश्चक्त और पे तिक्त और... 
पित्तनाशक कहे गए हैं का पा 
पर्या०--कुलक | तिक्तक | पढ़ । कर्कशफल । फुलज । वाजि- 
सान | लताफल । राजफलछ । वरतिक्त । अम्ताकल | कहु-. 
फल । राजनासा । बीज्गर्भे | नागफल | छुछारि । कास- 
मदन । ज्योत्स्नी । कच्छान्नी | पा रा 
(२) चिचड़ा जिसके फल्नों की तरकारी होती हैं । 
पश्चशु-वि० [ सं० ] जो दूसरे के वश में हो | पराधीन । 
पर्चश्य-वि० [ स० ] जो दूसरे के वश में हे। | पराधीन 
प्राचानता | 
पश्वस्ती-]+ संज्ञा ल्ञी० दे परवरिश?! । 
प्रवा-संज्ञा पु० [ से० पुट, वा पूर, हिं० पुर, पुरवा | 
 परई ] मिद्ठी का बना हुआ कटोरे के आकार का बर 
2 क्राल्मा। तक कप आ ब 
... संज्ञा स्ली० [ सं० प्रतिपदा, प्रा०्पडिवा ] पत्त की पहली तिथि । 
.. घड़वा । परिया जा 5 | 
संज्ञा ज्ली० [ फा० ] (१) चिंता | व्यञ्नता । खटका | आशंका|।_ 
.. जैछे, (क) इसकी घमकी की सुझे परवा नहीं है। (खो तुम... 
. मेरा साथ न देंगे तो कुछ पर्चा नहीं। (३२) ध्यान। 







| .. रखते | (ख) इसे इतना लोग समझाते हैं पर बह के. । 
.._ परवा नहीं करता (३) आसरा । भरोसा | जेसे, जिसके. 


9 «णण्णई 6) ४ 
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व 2. अचल सिकनललत 
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.. परवाच्य-वि० [ 
. परवाज्ञ-संज्ञा ज्ञ० 
 पर्याश!-सजा घु० 





सं० ] जिसे दूसरे बुरा कहते हों । निंदित । 
[ फ्रा० | अड़ान ! 
[ सं० |. (१) धर्माध्यक्ष | (२) बत्सर | 
(३) कासि केय का वाहन, मेयूर । कि 
प्रवान- संज्ञा पु० [ से० प्रमाण | ६ १ ) भमाण । खबूत । 
(२) यधाथे बात। सत्य बात | (६ ) सीमा । मितति । 
अवधि । हद | ३०--तपबल तेहि' करे आपएु समाना । 
रखिहों इहाँ बरष परवाना ॥--तुलसी 
विशेष--हस अर्थ में हस शब्द का प्रयोग आय: 
 इहता 
मुह्दा--परवान चढ़ना--(१) पूरी आयु तक पहुचना। थ 
सुखी का पूरा मोग करना । जैसे, फले फूले परवान चढ़े ( ख्ति० 
आशीर्वाद ) (२) । विवाहित होना । व्याइने जाना । (ज्ि०) । 


का 


ह्य्‌ं 


ड् 


5. परवानगो-संज्ञा जे | फा० | इजाजत । आशा अलुप्रति 
० .. परवाला-संज्ञा घु० | फ्रा5 


(१) आज्ञापत्र । 
गो०--परवाने लवीस + परवाना लंखक । 
(२) फंतिंगां । पंखी। पतंग | 


श्खने की चीज 


:.. शुस्वाल-क संज्ञा पु० दे० “अवाल” | द लय 
परवासिका, परवासिनी-संज्ञा स्ली० | सं० | बाँदा | बंदाक । | 





र्गादा 


अव्ययवत्‌ 


परचाया-संज्ञा पुं० [ हिं० पेर + पाया ] चारपाई के पायों के नीचे क्‍ 


गा, परवाह-संजा स्ली० [ फा० पा ] (१) चिंता | व्यप्रता | खदका १ 


आशंका । ३०--चित्र के से लिखे दोऊ उठाढ़े रहे कासीराम; 


नाहीं परवाह क्ोग लाख करो ल्रिबो।--काशीराम | (२) 


_ ध्यान | ख्याज्ष | किसी बात की ओर चित्त देवा। (३) 


.... आसखसरा | भरोसा | ४०--जग में गति जाहि जगत्पति की 
...... परवाह सो ताहि कहा नर की ।--तुछसी 

.. इंशापुं० [संब्ग्बाद ]बहनेकामाबा 
मुहा०--परवाह करना -- बहाना | घारा म॑ छोड़ना | “ न्‍ रा 


५. । अप 


मद का परवाह कर दो 







.... वेदाँग का तथा घलुर्वेद का अध्ययन किया। प्रधेनजित राजा 





न तन“ नप--3पककन- पलक /+ ७५० पमतमकननन मन कप नननननक ४००५० कान ० (“न«+०त- अपन ज०न+रय०->५ कम _नन-+--+ ५-9 कासन्‍प तक जल 4 २ ८७ तन + ५ न दब पलालनवीकन-3---लगरनानामन्टन न के डक के बिन हनन रैली कान परत" अ। ननन ५ नगद थार मनन बललनिनानद न चार ॥ "न नव कान कवि 3 + पलक टिक न सतीश जे जन नव नेक “पदक आकर "१ ॥ का नह 7३३३ काल ३: बअरिननान ५ 3 कल ह्डक निकट हलक 


चरशाला-लंज्ञा पुं० [ से० | पश्याछा । बदा । 


श्ूँ कम का 8 तनमन दया हक है । है हक 28 शा मन प्र “7902 च> लि ्ः ही 
सशु-संज्ञा पु [ से० ] एुक्क अरख जिससे छुक डंडे के सिरे पर 
हे है ह | 


एक श्रद्धचेद्राकार लोहे का फल लगा रहता हैं । इक पका क्‍ 
न प ब्हे बज हु 6 5 न म हक 
की कुल्हाड़ी जे! पहले छड़ाई हें काम आती थी। तक। 


भछ्तुवा | 
परशुधर-संज्ञा पुं० [ से० | 
परशुराम । 


आल ॥ 
# सिर 
बल्ले 
लकी 
डी 
नर 
हें 
. 
5 
हित 
बडा 
उख्खिज्यू 
प्र 
लि 
> 
ता] 
न 
च्ब्ख्ड 
ब््ष्क्य्ड 
अरमकायलमर 
छह 
ही 





परशुशम-संज्ञा पुं० [ से० | जमदशि ऋषि के एक एुश्च जिल्हींसे 
३ बार चत्नियों का नाश किया था । ये ईश्वर के छुए अब 


तार माने ज्ञाते हैं। 'पश्शु इनका झुख्य शख था इसी हे यह 
नाम पड़ा | + 5 ५ आप 7 कि 
विशेष-->महाभारत के शांति पवे में इनकी उत्पत्ति के सबंध में. 
यह कथा दिखी है | कुशिक पर प्रसन्न होकर ईद इनके... 
यहाँ गाधि नाम से उत्पन्न हुए । गाथि के सत्यवती नाम 
की एक क॒ब्या हुईं जिसे इन्होंने श्गु के पुत्र ऋचीक को 
व्याहा । आचीक ने एक बार प्रसन्ष होकर अपनी ख्री और 
- हास के लिये दे! चह अस्तुत किए और सत्यवती से कहा 
“हुस चर को तुम खाना । इलसे तुम्हें परम शांत और 
तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा | इस दूसरे चरू को अपनी माता... 
का देना । इससे उन्हें श्रत्यंत वीर ओर अबल पुत्र उत्पक्ष 
होगा जे! सब राजाओं को जीतेगा । पर भूल से सत्यवती ने.“ 
अपनी मातावाज्ञा चहु खा लिया और गा५शि की ख्तरीसत्य- .... - 
वती की माता ने सल्यवती का चर खाया | जब ऋचीक का... 
यह पता चला तब उन्होंने सयवती से कहा “बह ते इल्ठा 
हो! गया । तुम्हारे गर्भ से अब जे बालक उत्पन्न होगा वह | 
. बड़ा कर प्रचंड जात्र तेज से युक्त होगा और तुम्हारी माता... 
के गर्भ से जो पुत्र द्वागा वह परम शांत वपस्वी और ब्राह्मण 
.. के गुणों से युक्त होगा” । सलवती ने बहुत बिनती की कि... 
... मेश पुत्र ऐसा न हो, मेरा पौन्न हे। तो हो | वन पे में यही... 
था कुछ दूसरे अकार से है । कक 
. कुछ दिनों में सत्यवती के गर्भ से जमदझि की उत्पत्ति हुई... 
.. जो तप और स्वाध्याय में अद्वितीय हुए ओए जिन्होंने समस्त वे 


हक 





















रे रा | ईशा के ) की 9 हक द ही कम १६8६ का के 


॥#७एआाल॥ अलक क ट 3 तर्क डबालनोप बल किन तगानाकत 6 दणषन 2340 आने सििलकक जलन न +अलल+>- अमन किन कननननब्पाजबमनम पिन बनना ॥ "नए 


.... राम आएं । परशुराम वाते ही माता का सिर काट 
...  ढाला | इस पर जमदूरिनि ने प्रसत्त 
.. कहा | परशुराम बोले “पहले ते मेरी माता 


ने आज्ञा] 





असम 


58 


मु 


का, 


... और युद्ध में मेरे सामने कोई न ठहर सके !” जम्तदक्लि में 
.... ऐसा ही किया | बुक दिन राजा क इंदीयं सहसाओन जमदनझे 
... के आश्रम पर आया | आश्रम पर रेझका को छोड़ आर का 

ने था । कात्तवीय आश्रम के पेड़ पोधों का बजाड़ होमधलु का 


हे बछुदा लेकर चल दे 





डे 


। परशुराम में आकर अब यह सुना 









..  भाले से काट डाला । सहखाजुच के कुट्ंबियों और साथियों 
मे एक दिन आकर जम्रदुन्ि ले बदला लिया और उन्हें बाणों 


कप 


..._ नाश की अतिज्ञा की । उन्होंने शल्व लेकर सदखाऊन के उच्र 
 तौन्ादि का वध करके क्रमशः सारे ऋन्नियें का बाश किया | 











का 77 कर 


... दोने छगी और परशुराम दया से खिन्न हे वन में चले 
._. गए.। एक दिन विश्वामित्र के प्रोन्न परावसु 


" ०. ४ प्रतिन्ना द्व्ी थी नेह सब ब्य हा 








ही भिक के। मे 


... कश्यय को दान दे दी । एथ्वी बब्रियों 



















कर बेर आगने के शिये 
0 जिला. 
गज क्‍ .... हीजिए और फिर यह वर दीजिए कि में परमायु आस करू | 
रा क्‍ | परलेसा#-तंज्ञा 
' पृरुखॉ-्तर्सा ५० 


.. ख़बदे तुरंत दौड़े और जाकर कात्तंबीय की सहल जुमाओं का 


..._ से सार ढाल्मा । परशुराम ने आश्रम पर आकर जब यह देखा 
. तब पहले ते बहुत विज्ञाप किया, फिर संपूर्ण छात्रियों के. 
| चरसना#-क्रि० स० [ सं० स्पर्शन ] ( ३ ) छूता । स्पर्श करता । ज 


जी प्शुराम से 
...... कहा “अभी जो यह हुआ था उससें न जाने कितने अतारी 
2 राजा आए थे; आपने प्र॒थ्वी का जो छन्निय विहीन करने की. ० 

2 मा परशुराम इस पह कद्ध .... 
... होकर फिर निकल्ले और जो। चुतिय बचे थे उन सब का बाल 
.... बच्चों के सहित संद्वार किया। गर्ेवती ख्ियों ने बड़ी कठिचता पर 
... से इचर उधर छिप कर अपनी रक्षा की । छन्नियों का बाश 


.._. परशुराम की इस क्ररता पर ब्राह्मण समाज में इनकी चिंदा . 


री. परखाद[”-संज्ञा पु० दे० “असाद 
_ परसादी[-संज्ञा ज्ञी० दे० “असाद”' 
रे रसामा#-क्रि० स० [ हिं० परसता ] छुलाना 


रा आ < परलाबै “““ मु | 


 परशुवल-संज्ा ५ु० | 


परशखच-सरा एु० | 
4, ए ३ इनुड[ा च्ष्म्ण्ज सर घुछ ; ्ट ्् 


परखन *-संज्ञा पुं० [ स० स्पर्शन ] ( १ ) छूता | छूने का काम  । 


दमन 82 2 2 आल कक कफ कप, 


परखजल+*-वि० दे० “असन्न! । 


रा . परसन्नता*-संज्ञा छी० दे० “प्रलक्षता” । 
... करके परशुराम से अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सारी घृथ्वी क्‍ 
धरवेधा रहित व. पप्सवेणे-तंशा पु [ सो० |. पर था इत्तव्ती वर 


: हो जाय इस अभिग्नाय से कश्यप ने पशुराम से कहा “अब ही 
यह पृथ्वी हमारी हे। जुडी अब तुम दक्षिण समुद्ध को ओर हा  परसा-संश् पुं० [ 





नानक हग/ बकाकनर "तन ०+# जे ७४ 





०4०4 न 


,. 3 बलअक “रत + पल कपा+आ- वन ७. कोह॑केक "७० मिशन ि 


सं ] छक बरदा का नाम जिलके वेहँँ के 
पते पएशशु की ही तीखी घार 
स० | परज 
“हु | 
छी० दे० अशेज्या रा 
छूना। छूने की क्रिया या भाव। | ५ ० 
हरे पाए. कह हल 


जमे अकपकनिल०>क+ ० व नीकप/ _न१4 कल “तन हनरशाता कक जल री कक नी का वर्क 5 पहला 


हाड़ी | 


लब्बर । कुडार । कुछ 


शतक द स्प्शु हू 

 स्पश । दरल पर्स संजन अर पाता । 
बेड पुरादा ।-- तुलसी ! मे 
सेज्ञापुं ० [ से० परणश ] पाइस पत्थर । स्पर्शशशि | 8०---झुपवंत 
घुनवंत सभागे | पंश्स पान पर्वशि लिन लागे | जायली 


( हे ) छूने का खाव | का आ । 
बि० | सं० असन्त | असन्न | खुश । आनंदित । ३७--सब हि 
असील दुई पदसन छे सफल दोहु ठुव काम ।-खूँर 


आ( ३ ) छुलाना । स्पर्श कराना | ३०--साधन्‌ हीन दीन... 
लिलझल अध बस शिखा भहे अभि नारी | गह ते गवनेि परसि । 8 
पदु पावन घोर सांप तें तारी ।---तुलली गा 
क्रि० सब ॥ से० परिवेषण |) ओोज्य पद्ाथ फकियी के सामने हर रा 

... रखना । परोसना ! (इस क्रिया को अवेग भोजन और सोजन हा 

7 करनेवाले दोनों के किये हे।ता है । जैसे, खाना परलना; कियी । 
को परसना)। 8 

सये।० कै न्नन्ग्दे ले | >> लेना 


चरण | बा 


भर जि ! 


० परशु ] फासा | परशु । तबुर । कुलहाड़ा |... 


कुठार । जा | 
संज्ञा पुं० | हिं० परसना | एक मलुष्य के खाने भर का साजन 
जो पात्न में रखकर दिया जाय । पचल | जा 





स्पर्श काना ।.... 


उनका अपना अल बे 








०--झुरसरि जब भुव ऊपर आये 











ः | ह । ९, ्क खत ७, ऊ हि की हे 
| ४ |; ऋरंक अप को अं क की 7 बट की | हर! । हट हे है मा हो श 
( १) गले बेच ! कुपथ्य ने कानेबाला । ६९१) बुशाइओी थे बचबंधाा। दा 
६, नशा 
परशछोे झाझ ! | से दूर रहनेवबादा : 
ध ! दर न पर ८ 
प्रकार की धाप्त जे | पंरहेजमारा-्सता ज्ा० | फा9 | ६३) परइन करा की का 
| के 
के ; ; /72 8 8) श्ह हु 
मी कहले हैं सेबम । (२) दोषी आर छुराइक का छयोथ | 
श्लल | कप हर की रू मा शिप 7 282 
। छन्ना“-क्रि० स० [ से० अद्देलन | मिशदुर करना । तिशकार 
तु की , शक की ; ञ ग्री कं स्ि ञ्र्‌ लक पदक] धु दी नल ञ 
५ ] हँमिया ! कश्त३ | 3०--मैं पिड प्रीति भरोसे गरब कॉस्ह जिय सेहिं 
प्रसिया-संज्ञा ख्री० | सण परशु, 89० परतसा | हीख | 


श प्र 


ध््ा 
द्वार 
रू 
५ द् 
लि हर बरी अन्छूप ० ६५8 ध। 
५ के 2३ 'परथागक ॥४ (5 के ३० ४ श्र 
की छोटा मछुदा जा 


का गे 


हैं; आक. कक] है 
| आइआकओ तक पुर हल नह 
'जखा शाकाए 
श्े 


श उदास और गजशह 
रू ऊँ ह ् रू ह। 8] ११ ढ है. एप 
(५ 
कक ०४ प्र [९४67 टन क्या रे 
0 ०0 फल ३ 79 बकुह 
है 





नयी 





] 
4 


(कु है * आप हे ् । श्े 8 छु का हक 
 शल्त्। 50ि कक ४ 


रे ः 
| 


के ४; हे ४ की | का ु ९५ ५2 कं ४ लक न 0] 20) ० हु । छक््शइू प्‌ 
्श्ख्चआन्सशा धु० | 589 । एक सूक्ष्म परिसाण ही आड पेरका 


शुओं के बराबर माना गया हैं 
| प्श्सत है चर 0 $ संज्ञा पु 6 छह असल हि | 


. परसेद्‌ऋ-तंज! पुं० हुं० “प्रस्वेद! 








छोर कि छ ० कक बालक 
बीते हुए कल्न हे घुछ दिन पढले। जहे, में परला बह 


गया था| ( १९) आगासी दिन ले आगे के दिन। आने 


7 वाले कछ से एक दिन आगे | जेसे, बढ़ परसों जायगा 
... परसोतम+»7-संज्ञा पु० दे: “पुरुषोत्तम 
.... परसोर-तंज्ञा पुंछ [ देश० | एक प्रकार का धान 

... तैयार होता है 





कल 
हक कं 
8] 
ब्ब्ट्स्ड 
०8 मै 
2, 
हा 
हि 
डॉ लिन 
जे 
था 
हलक 
दश 
क्स्च्छ 
_अद्यस्केम्क्कल 


.. परख्छी | पराइ 
+ परस्पर-क्रि० वि० [ से० ] एक बूलरे 5 


0७. 
74: 


(क) उनमें परस्पर बड़ी भी 
व्यवहार है। 7 
प संज्ञा स्ली० [ से० | एच अथालकार 
की उपमा उपमेय 


का 


है । हसे “इपमेये।एम्ता” सी कहते | । 


शा 





भी 


रह हक 
स्््म्प 


रा 
#डकिक्सन 
८ 
25 
जल 
हि न 
हि 
कह हैं. 
व्क्टी 
नई 
मु 
कक 
स्ड् 
हिन्द 
दूँ 
सा 

















५, 










कै) तर 


की. हर ँ लि पह्ठादा 


| आऋपूर थे | जेल; 


और इपसेय की उपसा वेपलान के 


जि -कनकम्णलील चना 


जनरल ॑त. रतन यान जीन “नायक ५4+ब०ननकनन पिलनक नकल 5 


-क-समनअन पकस्सन २0% 


रहार[-संज्ञा पुं० (१) हे ० गुहार | (२) 7४65 ४्ध्् हर ३? ! , 


ज्ञात जी के मंदि ने जुआ । हा ०“ (२) स्ड्ू (है) एक शेर का नाम | ( फु ) 





परा-संज्ञा छी० | सं० ] (१) चार अकार की वारिया ड़ प 


 विल्ख्ी० [सं०](३) जो सबसे परेहा (२) श्रेष्ठ | 
 अ्ताल | हक ह 


. मंज्ञा० पुं० [ ? | पंक्ति। कता 
. शजकमाह कला दृरसावत पांच खा 
- कि पश सिल्लावत जहे रघुकुल अवरतेसा ।--*ह ज | 
एराक्‌-घड्ा ५० 


दर की ० बन है 27 2] न श्‌ ष्पी हर] 
तेहि शिस हो परहेली हालत भागर नाह * आायसी | 


शुशशढ्‌-संज्ञा पु० | रा० | शिल्त | 

& आम ३. ) समप 

तुशशव-संजा पूं० | र० | सदुद द क्‍ 

; ७ ग्रॉँच । (१) तख्ता | ' '2बी । (९) तख्तेा 

पर्राचा-संजा पु [ फा० आँच | (३) तकता । पदरी । (९) तट 

| हर कु ;' 
मु 


६ "् 
88४ छा कक हि धर भु | है 
की पादम जे आशय पाल के तक ले उचाई पर हा ४ 
५ ५... ४५ ७ न 


रे उसे हो उल | (8) जब 
जिद चूत बढ़ बठ छद्षते हे | जाह्ल 5 8) मन 
ु कम 


४ ह 
ब्र-पंशा पं० | सं० | (१) तेल निकालने छा यंत्र 
( ३ रद हे ह यु श् ४, दा श्री छ्ट मु हा उपकत्ककआ ! 5 

| (३) फैन | ६ है) झ् | फछ का 
५ * ह कक इन 0 
गा का “१४ म ३] को अधराबजप हाल न क्र | 77 * 

[ हिं० पटल ] थी लगाकर तने पर स गे हु 





० पी आप किलो 
६ 


वाणी जे मसादस्वरूपा आए मूझाधार से निकला हुए माया 


जाती है । (२) बह विद्या जो ऐसी वस्तु 





- हु 
सी, 
! को 
डे 
अदा 


मे लब गोचर पदाथों से परे हो। बद्ाविया | इपनिदद्‌ 
विद्या । (३) एक प्रकार का सामगाशन । (४) एक नदी का 





रू 


नास । (५) गंगा । (३) बॉस ककोड़ा । वंध्या ककोंटकी | 5 










वैज्ञा पु | हिं० पारना | रेशम खोलनेवाला का लकंड़ीका 
बाश्ह जादह आगुल ठोबा एक आजार । ५ 


है: धअपर्धी! | इण्न- ः 


परम अल ६. सज्जा प्रमो# |. 


४ 





(१) मनु आदि स्छतियों के अनुसार एक 
प्रकाश का कृष्छू जत जे यतात्मा और भन्नांद रदित होक 








ग्रा-संज्ञा पुं० [स॒०] शतपथ बाह्मयण के अचु 








श्ध्ज ४ र/४४७2/6०७४ 
2 8 र््‌ः 7५ चाही. 


री कलर स्पा भरना पान 55 ० + 3५ बालन कननी लिन ++ ० ,.3-+कतातन न कतनननिननानना+ १४४५-५० फल_-+ काने १ न -४० पजिलालिनगन--। न लक नलनेन+ ५५७०० मकाननत+पानीनननन_तलन + 4 +क- कलनकान- अब -ा कीए गण ० 


_..,. प्रराक्षम-संज्ञा पु० [ स० ] [ बि० पराक्रमी | (१) बल । शाक्ति 
सांसध्य । (२) पुरुषाथ । पीरष । इयोग द 


से० पराक्रमित्‌ ] (१) बलवान । वल्षिष्ट | (२) 


... पराक्रमी- 
| ३) पुरुषार्थी । उचद्योगी | उच्यमी 


। बीर हुर 

हे  प्राग-छत्ता पु० [ स० | (१) वह रज वा घूल्ि जो फूल के बीच 
..... लंबे केसरों पर जमा रहती है। युष्परज । 

घ---हसी पराग के फूलों के बीच के गर्भकाशों में पड़ने 
गर्भाधान होदा और बीज पड़ते हैं 

(२) घूल्षि । रज । (३) एक अकार का सुर्गधित चूर्ण जि 
लगाकर स्नान किया ज्ञाता है । (४) चंदन । (९) उपराग 
(६) कपूर रज । कपूर की धूल व। चूज । (७) विख्याति 
7 ७. ईय) एक पवेत | (६) खच्छद गति वा गमव । 
| हा .ब प्राग केसर-संजञा पुं० [ सं० ] फूज्ञों के बीच 
......  सूत जिनकी नाक पर पराग छगा हे । हु 
पुं० जननद्विय समझना चाहिए | 
[ति-संज्ञा स्ली० [ सं० | गायत्री 





(2 8 




























हि 


किक 9५३ ५४ 5228 कक 
रे, 


हैं पोधों 


कु. 


... तुम है अति बढ़ भागी । अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन 
..... मन अजुरागी । पुरइन पात रहत जज्न भीतर ता रस देह म 
.... दागी ज्यों जज्ञ माह तेल की गागरि बूंद व ताका ज्ञागी 


..... झबला हम भोरी गुर चींटी ज्यों पागी ।--खूर 


है ४ ध्यान न दे । शदसीन । (३) विरुद्ध 
पराच-वि० [ सें० ] (१) प्रतित्लामगामी 





.. वाहथोन्सुख । 










हाश हुआ । 







परास्त । पराभूत 


मसहा०--पराक्रम चल्यना -- पुरुषाथ या ड्यांग हू सकनो ! ५ 


त ्प परागना#-क्रि० अ० [ से० उपराग ] अनुरक्त हाना | ३०--ऊथो। 


१६ हद 


कल जलती नितिन ल- लिन नमन न ननननननक लत" ९० ९१०५५ ५०५५ + के रकिलनन-- न --+ भनननका ५००.७५५-५ अपन के -8 फेनन 


एड्सुख-वि० [ सं० ] (१) मुँह फेरे हुए | विशुल । (२) जो परामव-संज्ञा पु० [ से० ] (३) पराजय । हार । 


उल्टा चलनेवाला । हे 5 
- (२) बध्छगामी । (३) अप्रद्यच्षगस्ध ।. परोक्षगस्य । (४) ० द 


रा पराभूत-वि० [ सं० ] (१) पराजित | हारा हुआ । € २) ध्वल्त ॥ 


, परामशे-तंक् पुं०[ है ०६१ 





पराल-पंज्ञा पुं० क्‍ क्‍ या 
परानाए कू० भआ० | स० पह्ायन | आगना | है ७ -+-क) श्राज . थे रा 
आवहुयहि वन छांड़ि पशहीं ।++ | |. 
जायली | (खो भाई रे गैया एक विरंचि दिये है भार अमर... 
सो भाह | ने! नारी का पानी पियंत है वंषा तऊ ने बुझाई । । 
ली लाये वञ्ज॒ कैयार छागाई | खूडा गाड़ि हा है 
द (गो देखि: 75० 
. विकट भद अति विकटाई | जच्छ जीव लइ गयर पराई ।+- 
तुल्नसी (घ) नयनन सिल्षत छाद कर गहि के फालान चले हे  ः रे 0 
पराय | सुनि बल्देव क्रोध अति बाढेड कृष्ण शांत किये... 
आय --सूर | (डक) ज्ञासु देसनूप लीन्द छोड़ाईं। समर... 





.#-+ ०५५५५ 8 का अल किसजन लत न ननन-गफ+मीधकमन नानक +++न 4 3अशराननराव48039800%5०8० --#४पै०००+००+े+ ० (नल अननननं सका प अनपनक न अत कफ मनपी तक बन कम, नल + 4 मआ.। लशनरी-.अ+ न हल 8 ५3 


हैं | इसकी बालों में टूड़ नहीं होते द 
परात्मा-संज्ञा पुं० | स० परात्मन्‌ | परमात्मा | परवअह्य । 
परादन-संज्ञा पु० [ से+ ] फाशस का घोड़ा 


दहश्श्चिद्र |. 

 पर्या०--परतंत्र | परवश । ४ या 
पराधीनता-संत्ा द्ी० [ से० ] परतंत्रता । दूसरे की श्रधीनता 
७ शाणर? | 


जो तरवर चत्ष मल ना 
॥! दि है दाह धह्त्तरि 


होश इह बाँचो ते वह तोरि पराडे ।-कबीर 


 घेत् तजि गयछ पराई ।-- तुलसी 


52080 | प्राज्ष-संज्ञा पु० [ से० ] पशया चान्य | दूसरे का दिया हुआ कम 
प्रीति नदी महेँ पाँव न बारयों दृष्टि न रूप परागी। सूरदास हो ई डा 


.. भोजन । 
परापर-संज्ञा पुं० | से० ] फालसा । 


क्रिंक अ०--करना “होना । 
(२) विरश्चार । मानध्यंस । (३) विनाश 


१3 


का विशेष भय होता है । 


तरह की होती है और जिसमें जे या गेहूँ के से दाने पड़ते. 


पराधीन-वि० | से० ] परवश । जो दूसरे के अधीन हो । जो 
: दूसरे के ताबे हो | 3० --परा धीस सुछ सपनेहु नाही ।-- 





जा 
युग के अतर्गत पाँचर्वां वर्ष ! बृहस्सहिता के अजुसार इस. 
वर्ष श्रस्मि शख्पीड़ा रोग आदि होते हैं और गो ब्राह्ण |. 


एशिक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार के वानप्रस्थ जो गुहस्थों का 





कश्ले हैं 





नष्ट | 


.._. मंत्रणा | 3०--तुम्हारा चित्त कुछ और ही परामर्श देता 





घर से थोड़ी |सित्या लेकर वन में अपना काछक्तेप 


पकड़ना । खींचना । जैसे, केश 
परामर्श । (२) विवेचन | विचार (३) निर्णय । (७) अनु. 
मान | (९) स्छति | याद । (६) युक्ति। (७) सलाह। 




















पराशर 


् 22222: कक आया 2322: 


ल्‍ 

| शीत्ष-रज्ञा पु० [| स० | (१ ) खींचना | (२) स्मरण ! चिंतन प्रयावत-संज्ञा पु० | सं० | फालखा । हल पा 

(३) विचार करना (७) सत्याह कऋरना!। संशवरा छरना | | परशायल-लसज्ञा पु० यन, द्विं० पराना | (१ ) पक साथ बहुत. द ल्‍ 

पस्दुत-वि ० [सं० | जो झत्यु आदि के बंधन से छूट गया हो।.. ले लोगों का सागना | भगदड़। भायड़ | पंछायन। ३० “न क) । 

क . फिरत लोग जहँ तहें बिकलाने | झे हैं अप कीन बिराने पु 

पु छू (१) पहूड़ कर स्तर (२) पीड़ित । ग्वाक् गए. जे घेनु चरावन । ठिन्हें परथो बन मास परा- 
(६) विचारा हुआ ! निशंय किया हुआ | (४) जिसकी वन ।--सूर । (खो) जेहि न हाइ रन सनझुख कोई । सुरधुर श्र 


हे  घल्लाह दी गई हे। । 


क्‍ लिनहिं परायन होई १--तुलली 


परायचा-सछंज्ञा पुं० [ फा० पारचः ब्य कपड़ा ) (१) कपड़े के कहे सेज्ा प० | हिं० पड़ना, पड़ाव ] गाँव के लोगों का घर के 
टुकड़ों की टोपियाँ देलयादि बनाकर बेचनेवाला । (२) सिले बाहर डेश डालकर पूजा और इत्सव करने की रीति । 
; 90... जा, | के । शत घू “अं 6 $ पी रा जे हे ५ । ४ । 
सिल्लाए कपड़े बेचनेवाला । पराधर-वि० [ से० ][[ ली० परावरा ) (१) सर्वश्रेष्ठ । (२) अगक्ला . 


प्शायश-वि० [ सलण | १) गत । गधा हुआ (२) निरत : 


प्रबुत्त | तत्पर | छा हुआ । जैसे, घर्मपराथण, नीतिपरायण । 


पिछला । मिकड का दूर का | इचर का बचर का । 


परावतै-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रह्यावत्तन | पलटने का भाव । 


सज्ञा। ० (१  सागकर दरणु लेने का स्थान | आश्चय लोटना । पद्षटाद (२) शत बदल ने द्म " दि 
मा ५23 जिच्छ 0 घी परावतैन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रत्यावतंन | पल्रठना | लादबा |. । 
.. परशायच-वि० [ से० | पराधीन । पीछे फिरना । (२) जैन इुर्शन के अनुसार अंथों का दे 





पराया-वि० पुं७[ स० पर ] [ ली० पराई | (१) दूसरे का । अन्य 
.... क्का। जैसे, पराया माल, परांया धन, पराई सत्री। ३० --(छ) 


. औए जानहि तन होइहि नासू । पा्खे मास परशये मासू ।- 


णी । आज्ञाय । 
परावत्तें व्यवहार-संर्ा उु० &सं० ] (१) झुकदमे की फिर 


रानी 


हि हम एक । (सत) बिलु है भ्नई 3 है कहा थी चूत . दमे का फिर से फैसला । कर 
रह हर ध लक ग़ मे ह झूम 
छः है हे! ही आई नायधी-। (ग) है सत्र हा। | परावशित-वि० [ स० | पत्नठाया हुआ पीछे फेशा हुआ | 
.. पसये | हँसहिं सेझु गन अति सथुगये ।--तुछसी । (घ) मा 
परावस्ु-संज्ञा पु० [ से० ] (१) शतपथ ब्राह्मण के अनुसार असुरों 
हा । बट ्ः शा श्य 4 हा है 
.. में लंका द्वोत पराई ।77सूर । (२) जो आत्मीय न हो । जे! कक का नाम । (२) महाभारत के अनुसार रेभ्य बा । 
 खजनें में न हे। बुनि के एक पुत्र का लाम । (६) एक गंध का नास । (४) का 


। गेर। बिशाना । छ०--बिगरत अपने 

0. हा . काज़ है हँसत पराये लाग | हक 
सुह[०--अपना पराया समकता (१) यह ज्ञान होना कि कोन 

द । शत्र मित्र, सन्ना बुरा पहुचानना |! 


विश्वामिन्न के एक पोन्न का नाम । 
परावह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वायु के सात भेढ़ों में से 
प्शावा +-वि८ दे० “पराया?॥ जि 
परावृत्त-वि० [ सं० | (१) पक॒दा या पल्ददाया हुआ । फरा हुआ + 

(२) बदला हुआ । पल 





अपना है कान बिर 
हि म (२) भेदभाव रखना | 
मम  परशायु-संज्ञा पुं० [ से० पराइुस्‌ | न्रह्मा 7 . रा, 

मा < पुश्तुर.वि० [ स० पर आर ][ ली० परारी | दूसरे का । पराया । पराद्ुसि-संज्ञा क्ली० | से० | (१) पत्टने या पलटने का भाव । 

| बिशना । ३०--बाइर की छाँही वेले जीवन जग माँदीं। पलटाब । (२) मुकदमे का फिर से विचार या फश्चल्ला । 
.. उडि देखु नाहीं कौन आपने परार दै का _परावेदी-सेशा करौ० [ से० ] कटाई । भटकरेया । 
के दे “पराड हम  पराशर-संजश्ञा पुं० [ सं० । (१ ) एक गोन्रकार ऋषि जो घुराणा- 

जज्ञा पुं० [ से० ] करेला । . थे । इनके पिता का दे 


तु० ] दूसरे का काम । दूसरे का उपकार 
















| 
| 
| 
रा लेोहि कौन मति राषन आई । आजु कालि दिन चारि पाँच 











जाँच । मुझद॒मे के फैसले का फिर से विचार | (रुक... 




















६. 


हल हनकलकब%-»+ भला कपल रकोकानन कक 5 ० (०-ननन न 00 जक 


। ः्च अय-संज्ञा पु [ से० | (१) दूसरे का सहारा । पाया 5 


...... अशेखा | दूसरे का अवलत (२) परशवीवता ! 
.... पराश्चया-संज्ञाल्ी० [ सें० । बांदा । बंदाक | परगाडा। 
-  . .. पशजित-बिं* [ से । (१) जिसे दूसरे का ही आसरा 
जिसका काम दूसरे से चलता हा । (२) दूसर का शचयीन 
. चराख-पंझ्ा पुं० [ सं० ] किसी स्थाव से उतनी दूरी जितनी दूरी 
.... पुर इल् स्थाब से फकी हुई वस्तु गिरे | 
- #+संजा पुं० दे० पलाश”व ह 
























च्छे 


प्राली-हंशा जी ]एक शगिनी का नाम । दे। परवान 





है हे शा का ] 8 ; 
प्राण भिकल गया हा । मर हुआ । 


। 
-... धबसत । (३) प्रभाव हीन । दबा हुआ | जैसे, शान अज्ञान 


5 





,.... पराहन--वि ) झपशबह ! दोपहर के बाद का सलय 
तीसरा पहर ! 5 द । 

० * _ शुरि-उप० [ से० | एक संस्कृत डपसा जिमके लगने है शब्द में 

हन श्रथों बुद्धि की होती है 

(१) चारें ओर--मैले परिक्रतणं, पररिवेधन, परिञमण। 

परिधि | 


(३) अतिशय---जेसे परिव 
(४) पूणेता । जैसे, परित्याग, परिताप * 


....._ (६) नियम, ऋछ--जैसे, परिच्छेद ! 
. परिक-संज्ञा द्ी० [ देश० ] खराब चांदी । से 









(२) सर्वतेभाव, अच्छी तरह--जैसे, परिकव्पन, . परिषूण । 


५-०> मनन “नल लन न न लिन +लला जे निज लटकन लए >> स्टलिनणण।त एच चएत। “+ि तनाभए+ 


(७) विवेक | (5) एक | 
भरे हुए विशेषणों के साथ रा पा 


5०7४६ 7:02 कम .नन्‍कक> ०००: न नरम कन-कनय >> न नम "मपत परिजन प>न किन भ०- नमन निल 4िननन कलम नरम कल लक पट्ीतण का 


परिक्रम-संज्ञा पुं० | सं५ ] 


(२) देषाज्यान-- जैसे, प्रिद्दा अड [ हु रे ह । ः 5 जा ता 


कप थ्ि्‌ शैजु-“किसी तीथंस्शान या मी ह्रि के । ब्यार यो ः छू 





- यहाँ बामा (जा वाम हो) शादि शब्द विशेष अभिश्नाय लिए 
हुए हैं। नायिका कहती है कि जब आप मुझे छोड़ विदेश 
जा रहे हैं तब इन्हीं बामों से पुकारिए, प्यारी कह कर न 


पुकारिए ।... 
परिकर्म-संजा पुं० [ सं० ] देह में चंदन, केसर उबदन आदि 
... छागाना । शरीशलस्कार । गम 
परिकर्मा -संशा पु० | से० परिकरमत्‌ | परिचारक । सेवक 

छम्‌-संजा पु० | से० | अरवचना | इंगाबाजी 
परिकलपल-संज्ञा पूं [ से० ] [ वि० परिकत्पित | (१) मलन 





१) कदपना किया हुआ सोचा _ 
| हुआ । । 
उहराया हुआ । (४) सन में साचकर बनाया 
परिव्दीरणु-वि० [ सं० ] (१) ब्याप्त | विस्तृत | फेला हुआ । (२) 


फट! 5, 


| (१) ऊँचे खरले कीत्त | खूब 


#"- 


कक 


हल! । (२ गुणों का खिश्वुतत घाशाल | खधिक प्रशंसा | 7 


| 4४. 


शरिकूद-पंज्ञा पुं० [ से० | ( 
खाद । (१) एक नागर 


है. 


| 
बम, 
न्क््ति 
इक 
7238 
/24| 
«38 
ख्््दि 





श्रोर्ट घूमणा ! परिक्रमा । ला 
वसिक्रमण-पंज्ा पुं० [ सं० ) (१) दहलना । मन बढज्ञाने के किये. 
वुपना । (२) चारें ओर घूमना । फेरी देना। ये 





केक पहन वहला) ० |हासा | 





६७ 


हैं उसे परिक्रमा कहते ढे.।. वा हा, 
(३ ) किसी तीर्थ या मंदिर के चारों ओर घूमने की लिये । 


निज 


| परिक्रय-संज्ञा स्ी० [सं० | जाल । खरीदे । 





पारिक्तिया-संज्ञा द्ध्जी सं छ | ५ ९ ) खाहे आदि पे पेश्ने क्‍ रा मा! 
क्रिया । (३) एक अकाह का पुकाह यज्ञ जो स्वग के 





[ सं० परिक्रम ] (१) चांरें। ओद बूसना। रा 













; परिक्षित-संझ पुं७ [ सं० ] झुक ₹ 
 पारोक्तेप्त-बे० [ सें० | खाई आदि से घेरा हुआ । 


..... परिशगर्सिक-संज्ञा पुं७ [ से० ] 
....... पक रोग जो गणिणी ह्ाता -का दूध पीने से होता हे। 
..... इसमें बालक को खाँसी, के; अरुचि और तंद्रा होती है। 
....... इसका शरीर दुबक्ा हो जाता है, भोजन नहीं पचता, और | 
..... पेट बढ़ जाता है। बेयक में इल रोग में अशिदीपक औषधों | 





... परिगवित-वि० [ सं० ] बहुत गवंबाला । भारी घमंडी । मा 
 परिगह-संज्ञा पुं० [सं० परियद ) कुट्टंबी | संगी साथी था |. 
आश्रित जन । 3०---राजपाट दुर परिगह तुमहीं सर्जे डेजि- 


परिणित आज 8 पट पड गे ० ......_ परिधोष 


ढे० “परीक्षिता? द 


परित्तीण-वि० [ सं० ] निधन । 


 परिखता | कि० स० [ सं6 परीक्षा | पहचावना । जाँचना । 
.. परीक्षा काना | इम्तहान करना ह 


[ सं० प्रतीक्षा | इंतजार करना । शाह देखना | मांग प्रतीक्षा 
. करना आसरा देखना | ३००--परिखेसि मेहि एक पंख 
बारा । नहिं आवर्ड सब जानेसि माह +-छुलसी | 


प्रेखा-संज्ा छ्ली० [ सं० | वह गहरा गडढ़ा जो! किसी नगर था 


 दग के चारों और इसलिये खादा जाता था कि श्र उसच्॒में 


हक 


.... सहज में न घुस सके। किसी बगर या हुगे को घेरनेवाली 


खाई । खद़क । खाई 


है ..._ परिखान--पंज्ञ स्ली० [ सं० परिखात ] गाड़ी के पहिये की ल्लीक । 
8 पार्खच्याल+--वि० [. सछ विख्यात शाखा अर ई 


है 


 परिगणन-संज्ञा पुं० | से० | [ बि० परिगणित, परिगण्नीय, पारगण्य ] 


(१) भरी भाँति गिनना । सम्यक्ष रीति से 


गिनना । (२) 
शिनना | गणशुना कहना । शुभ्ार करवा द 


. परिगणना-संज्ञा क्वो० [ सं० ] पश्णिणन का 
.._ परिगणित-बि० [ सं० |] गिवा हुआ । जिसकी गिनती हे 


चुकी 


(६) वेश्चित । घेरा छुआ ! 
वेद्यक के अजुसार बालक का 


कम 


सेचन का विधान है । रा 





| (१) बत । बीता हुआ । गया. शुजरा |. 
5 (२) मरा हुआ। झूत । (३) विस्खत । जिसे भूल गए 
. हो। (७) ज्ञात । जाना हुआ ! (९) प्राप्त | मिला छुआ। | 








। बहंडि भोग रख मानहु कह न चलहु ऑधि- |... योनि के द्वार पर आकर अगड़ी की तरह अटक जाय 








0... जरलथ- तन +-कननन-न न नल कान पतन तन कक न +१ 34५०० + सा नमक अमर- न वन मन भला पतन पका न ननत पलक का ितमननन “िलिनि एप पेलत जज न तन लक नेक पल तन तिन कट लतगफ कन न न ४ पकननत नल ताक. जनातापरकालोकनननन मम 


 ल्ेना। (२) पाना । (३) घबादि का सपइह । (४) 
. स्वीकार | अंगीकार । आदरपूवेक काई वल्तु सेना | (९) खी 
को अगीकार करना । विवाह ! (६) पत्नी | सखी । भाषों 
(७) सेना का पिछुला भाग । (८) परिजन । परिवार । 
स्त्री पुत्र आदि | (६) राषहुअस्त सूथ। (१०) मल । कद । 
(११) शाप | (१२) शपथ । कसम | (१३) विष्णु 
(१४) अलुग्ह । मिह (१५९) जन शालओं के अनु- 
सार तीन प्रकार के गतिनिबंधन कर्मे--द्रव्यपरिप्रह, भाव 
परिप्रह, द्रव्यभाव-परिग्रह | (१६) कुछ विशिष्ट बस्तुएँ 
सेग्रह य करने का जत । हि 


द परिञ्रहण-संज्ञा घु७ | रा० (१ ) सब अकार से अहखण । पूछ रूप. 


से अहण करना । (३) कपड़े पहनना । 
प्रिञ्राम-संज्ञा पु० [ से० ] गाँव के सामने का भाग । 
परिग्राह-दंजा पुं० [ सं० ] एुक विशेष प्रकार की यज्ञवेदी क्‍ 
पश्चिाह्य-वि० [ सत० ] अहण करने योग्य । जे अहण किया. 

जा लक | 


परिध-संज्ञा पु [ से०;] (१) छोह सा। (२) श्छ हे 


थे!गो के अतगत 3३$ वाँ याग 


विशेष---इस वेग को शझ्ाथा डोड़कर शुभ के करने 
चाहिएँ | जन्‍्मकाल में यह योग पड़ने से मनुष्य वंशकुठछार || 
असत्यक्षाद्ी, जमाहीन, स्वल्पानुओोक्ता और शन्रुदुल के ल्‍ 


जीतनेवाला होता है । 


(३) अर्गला | अगड़ी । (४) सुदूगर। (१)शल्न । भला |... 

दी । (६) कलस | घोड़ा। (७) घड़ा | (८) ग्रोपुर। |. 
फाटक । (६) घर। (१०) स्वामिकात्तिक का एक अजुचर |... 
(११) तीर (१२) पंत । (१३) वच्ध । (१४) शेषनाग ।. 

.. (३१) बक्क । (१६) चंद्र । (१७) सूर्य । (१८) नदी । (३8) 
_ स्थक्त | (२०) आनंद और झुख की निवारक अविद्या। 
. (२१) बाधा । प्रतिबंध | (२१) महामारत के अजुल्लार एक 
|. चंडाल्म का नाम (२३) सुशुत के अचुसार एक झकार 
... का मूहगर्भ | (२४) वे बादक्ष जो सूथ के उदय वा अस्त होने. 


के समय उसके सामने आ जाय । कफ 
पारिघपमृडगर्भे-संज्ञा पुं० | सं० | वह बालक जो अलब 

















परिल्िय 


मम] 


... चस्चिक्रा 


।.... सेवा करवा। टहल या खिदमत कश्ना । सेवकाई । खिंद- आम 
|... मतगारी। (२) सहवास करना | संग करना या रहना । 
! शार्खार्मा[-ततरे ० ४० ॥ः से७ परिवारण । झंवा ऋरनों खिदमत 


.... परिचक्रा-संज्ञा छी० | से० | एक प्राचीन नगरी का नाम । 
सा  परिचना- क्रि० आ० दे० “परचना?। 
- परिचपलछ-वि० [ सं० ) भ्रति चंचल । जी किसी समय स्थिर न 
कक रहे | जे हर समय हिलता डुलता या दूसता फिरता रहे । _ | ... करना द शी 
.. परिचय-संजा पुं० | २० (१) किसी विषय या वस्तु के सेबन | परिचारिक-संज्ञा पु० | सं० ] [ स्ली० परिचारिका ] सेबक 
.. ही पाप की हुई अथवा मिली हुई जानकारी | झ्ाव। | खिद्मतमार !._ 
... अभिज्षवा। विशेष जानकारी । जैसे, थोड़े दिनों से छुके । परिचारिका-संज्ञा खी० | स० | दासी | सेविका । मजदूरनी । 
(०००४7 ली उनके स्वभाव का परिचय है। गया है। (३) असाण । | चरिचिरी-वि० [ से० परिचारिन ] (१ ) टहलनेवाका | देंड जो 
गा “5 कुर । जैसे, उस पढु पर थोड़े ही दिनें तक रहकर उन्होने | म्रमण करता हे। (५) घेवा करनेवाला | दहलू । चांकर ॥_ 
. ैै  #ऑ अपनी योग्यता का अच्छा परहिचा दिया था। (३) किसी | पारिचाये-वि० | स० १ छेच्य | सेवा करने योग्य । जिसकी संबा का 
72020 ः . व्यक्ति के नाम-घाम् या गुणकरम आदि के संबंध की आन" करना उचित हो । कु । 
.. कारी। जैसे; सुझे आपका परिचय नहीं मिला ।.... पप्चोकक-सेजा पुँ० [ से+ (१ ) बक्ानेवाल्ञा । चलने बा 
। 
। 
। 
! 
। 
| 
! 
क्‍ 










































लिये प्रेश्ति करनेवाला । (२) किसी काम के जारी रखने 
तथा आगे बढ़ावेवाल्ा | संचाक्षक | ६ दे ) गति देनेवाला |... 


हिल्ानेवाला । मो 
ऋता-घंज्ञा छी० [| सं० | परिचालन करन की क्रिया; 


क्रि० प्र०--कराना, ।+देना ।+दिलाना रात [लत 
..... मिक्कना ।>होना। आओ 
ला हि (४) जाब पहचान । जैछे; यहाँ ले। बहुत से आदुभियों के 
४. साथ आपका परिचय है (४) अभ्यास | मश्क । (६) 
रा! रा इशयाग में नाद की चार अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था । 
70000 5 पसिचिरे-्संजां एु० [स ] (३) सेवक | खिंदुमतगार । टहुशा । 
० (२) रोगी की सेवा कश्नेवाला । शुश्रधाकारी । (३) वह । 
सैनिक जे। रथ पर शत्रु के प्रहार से उसझ रहा करने के 
लिये बैठाया जाता था। (४) दंडवायक । सेनापाद 
०४०. ४४ परिधिस्थ | क्‍ क्‍ 
...  चरिवरज्ञाक-सरा छ परिचयां”! 





भाव अथवा शक्ति । 5 हा । 
पांश्खाकम-संत्षा ६० | ध9 )[ ब० पीर क्षतत | ( ) चसंदानः | > । 
चलने के लिये प्रेरित करना । चलने में लगाना। (६ का 

काय्य का निर्वाह करना। काय्यक्रम के! जारी रखबा। .. 

औसे, इल पतन्न का परिचाह्षन उन्हान बड़ी ही उत्तमता 
मम | द साथ किया । (२) हिलाना । गति देना | हरकत देवा |. 
| परिजाखिते-विः [स० | (४) चलाबा हुआ। चने में... 
.. घस्चिरण-संज्ञा पु० [ से० ][ वि० परिचरणीय, प स्‍्चरितव्य ] सेवा |. लगाया डुआ। (२) निर्वाह किया हुआ । बराउर जारी रक्खा 
गे करना या सेवा । परिचयों । खिदुमत | दहेल । । रा. रे ः ! दुआ ) हिल्लाया हुआ । जिस गाते दी गई द्वी । द 
... परिचरत-८ंज्ञा स्री० [ डिं० ) प्रलन । कुयामत । मा | चरिखित-वि+ [० ] (१) जिसका परिचय दी ड़! हे । जाना. 
2 स्ता-संज्ञा पुं० | से० परिचरित | सेवक । संबा करनवाझा। |... कक्षा ज्ञात । मालूम । जैसे; इस उस्तढ़ ॥। विषय सेरा परि- 
2 077. खिल नहीं है। (२) जिसको परिचय है।. हे है ।वहजो 

.._ किसी के जान चुका ही अभिज्ञ । वाकिफ। जैसे, में इसके 
रा कम स्वभाव से बिलकुक्ष परिचित नहीं हूं । (३ ) जान पहचान | 
जा स्लो ० [ सं० ] (१) सेवा । दहन । खिदमत । (२)... रखनेवाला | मिलने जुलनेवाला। सुजाए जेसे, मेरी परि 
४ 2... चित मंडल्ली अ्रव इतनी बड़ी हे गई है कि मिलने जुलने मे 


शमी की सेवा शुक्षुषा ०.02 

-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परिचय करानेवाला | जान... : ही प्रायः सेश सारा समय लग जाता है । ५ 
हलान करावेबाला | (२) सूचित कागेबाला। जतानेवात्यां - ओे अलुसार वह स्वर्गीय श्राव्मा ञ्जोदी- र किए हि 
' यज्ञ की श्रश्नि (२) यश्षकुंड । ८.० 5 आओ चुकी है! ( & )इकढ्ा किया हुआ । ढर के गाहुआ। 
खिद्सत। (२). ४ अचितेक हि रा ऑ॒# 
ने के किये निर्दिष्ट हो ।. यु परिचिति-संशा झ्ौ० [ से० ] परिचय । ज्ञान । अभिज्षता ।ः 
















[ रं० परिचय ] परिचय | ज्ञान | उ 
करतक्ष निरखि कहत सब गुन गन बहुतनि परिचों पाये! |--- 
ला 
परिच्छुंद-सेज्ञ पुं० [ | पहशावा ॥ पोशाक । 
गे्छद-संज्ञा पु० | से० |] ६ ) कपड़ा जे किसी वस्तु ह कह ढक 
या छिपा सके। आच्छादव । दाकनेवाली वह्तु। एट। 
गो सो, ... जेते ब्िहाफ, खोल, फूल आदि ।(२) वस्र । पहनावा। पशाक 
जो द (३) राजचिह्न। (४) राजा आदि के सब समय साथ रहनेवाले 
ला ... लौकर । अलुचर । (€ ). परिजन । परिवार । कुटुंच | (६) 
...: अखबाब | सासाब।॥  . 
_ परिच्छुन्न-वि० [ सं० ]( $ ) ठका हुआ | छिपा हुआ । (२) 
_... जो कपड़े पहने हो | वरखयुक्त । बखादि से संजित । (४) 








... जो साफ किया छुआ हो। | 
हु की 8००५ 


.._ परिच्छिति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] 


३ ) सीमा । अवधि । इयक्ता 
हुई । (२) दो पद॒थों के बिल्कुल अलग अद्ग कर देना 
सीमा हाश दो वस्तुओं को एक दूसरी से बिल्कुल जुदा कर 
देना । ( ३ ) विभाग । बाँट कक 





परिमित । मर्यादित । ( २ ) विभक्त 
...... अलग किया हुआ। 

.._ परिच्छेद्-संज्ञा पुं५ [सं० ] (१) काटकर विभक्त करने का 

... आब। खंड या टुकड़े करना | विभाजन ।( २ )अधवया 

पुस्तक का ऐसा विभाग या खंड जिलमें प्रधान विषय के 

श्रेगभूत पर स्वतंत्र विषय का वन या विवेचन हाता ह्रै। 

...._ ग्रंथ का कोई ख्तत्र विभाग । अंयविच्छेद । ग्रंथलेंधि । 

रा ० _ अध्याय। प्रकरण | जैसे, अमुर पुस्तक में कुछ १० परिच्छेद हैं । 

विशेष--प्रंथ के विषय के अनुसार उसके विभागों के नास 

०5 भी भिन्न सिंज होते है काब्य में - प्रत्येक 

... विभाग को सर; कोष सें वग, अलकार में परिच्छेद 

तथा उच्छास, कथा में उद्घात, पुराण और संहिता 


विभाजित | अज्धग 



















क्ष-वि० [सं० ] (१) परिच्छेदविशिष्ट। सीमायुक्त | | 
| परिजट 











| परिज्ञनता-संज्ञा सनी ० 
परिजन्मा-सेज्ञा पुं० | से०*परिजन्मन्‌ 


 पश्लिप्त-वि० [ सं० पा 
ः परिञ्ञव्य-संज्ञा पु | से० ) वह जो चारों ग्लोर जब करने में 


आदि में अध्याय, नाटक में अक, तंत्र में पढल, बाह्मण थह परिजल्पत-तंशा यु? ६ ०: 








या भावों का अत स्पष्ठ कर देना। जेसे, सत्यासय का 
प्रिच्छेद, धर्माचमे का परिच्छेद । (१) निर्णय । तिश्चय ! 
न ्् हे * & हुक ४ * 
.. फसला । (६) विभाग । बदबारा। है 
स्च्छि ७० 5 75 न है जा 
परिच्छेदकर-तंज्ञा पु० [ से० । ( ६ ) सीमा या इक्ता निर्धारित ड़ 


कपनेवाजा | हद सुकरर करनेवाला | २ ) विलगानेवाला 

पृथक करनेवाला | ( ३ ) सीमा । हद । ६ ३ ) परिताज 

गिनती, नाप था सोल । 
परिच्छेदकर-संजा पुं० [ से० | एक प्रकार की समाति। 





परिच्छेद्य-वि० [ से» ] (१) गिनने, नापने या तोलते योग्य 
परिमेय। ( २) अद्वग कहने योग्य । बिल्लयाने ये 
( ३ ) बाँटने थेह्य । विभाज्य । हु । 
स्वियत-वि० [ से० ] ( $ ) सब भाँति गिरा हुआ। स्वेथा है 
भ्रष्ट या एतित | (२) जाति था पंक्ति से बहिष्कृत । 
बिादरी से निकाला हुआ! । 8 2 पक 2 2 
परिच्युति-संज्ञ ल्ली० [ से० ] गिरना । पतन । स्खलन । अंश |... री! 


परकछुन' हि 
दे० “परछाड?' | उ०-->मच थिर कश्हु देव 
ह परिछाहीं :--तुल्लली 


न्‍ 


परिछाही-संत्ा ज्ञी० 


| अश्तहिं आन 


फ्छ 


९ जहा 


| परिविक्त-वि+ दि “वरिख्किण। आज 


परिजंक-संज्ञा पुं० दे० “पर्येका! 
“संज्ञा पुं० दे० “प्रयेटव!! | जम 
परिजन-संज्ञा पु० [सं० ](१ ) परिवार । आश्रित यापोष्य..... 
वर्ग । वे लेग जोअपने भरण पोषण के लिये किस्ली एक... 
व्यक्ति पर अ्रवर्लंबित हैं।। जैसे, खी, पुत्र, सेव आदि। जा 
( ३) सदा साथ रहनेवाले सेवक | अचुचरवर्ग 
सें० ] (१ ) परिजन होने का साव 



















(२) अधोनता । 






चंदमा । (२) * .. ४ 








शशि 








मुग्ध | माहित 











सब और जीत सझ्नेवाला । 


समर हैं । 







“सिन्नजरूप”! 








- न अनननतननिननानान िनण।िलललिलललिलिभनिणलगए। 


ऐ स्शाल-सेडा पुं० [सें० ]( १ ) किसी वस्तु का भर्ती भाँति 








... ज्ञात । ऐसा ज्ञान जिस पर पूरा भरोसा दे । ( ३) सूद्षम 
.... ज्ञान | भेद अथवा अंतर का ज्ञान किली वस्तु के सूक्ष्म 
. से सूक्ष्म गुश दोषों का ज्ञान 





परिडिवा-संज्ा पुं० [ सं७ परिवन्‌ ] (१) चंद्रमा | (३) 
अप्ि। (३) सेवक | (४) यज्ञ करनेवाला। ( | 
परिडीन-संजञा पु [ सं० ] किसी पत्नी की दृच्ताकार गति से 


.. शड़ान । किसी पत्षी का चकर काठटते हुए उड़ना क्‍ 

शा .[ सं० ] [ संज्ञा परिणते | ( $ » विलकुतछ या 

झुका हुआ । अति नम्न या नत । (२) जिसका 

परिणाम हुआ हे। । जो बदल कर और का ओर हे गया 

हे। । बदला हुआ । विकारयुक्त | रूपांतरित * अवस्थांतरित । 

जैसे, दूध का दही के रूप में परिणत हेादा । ६ ३ 2 पश्चा 

हुआ । पक्का | जेसे, परिणत फल । ( ४ ) एचा. छुआ । 

ससादि में परिवर्तित ( भोजन ) (९) शोढ । 

बढ़ा हुआ । पक्का । कच्चा का उल्टा ( बुद्धि या वय 3 ।._ 
प्श्णिति-संज्ञा खी० [ सं० |] (१ ) छुकाव । नीचे की ओर 
झुकना । अवनति । ( २) बदलना । रूपांतर होना। 

.. अवस्थांतर-प्राप्ति । परिशंयन । विकृृति । ( ३ ) पकना 

या पचना | परिणक ॥ (४) प्रोढावस्था । प्रीढता | 

पकवता | पुष्ठि | पुख्तगी । ( £ ) इद्धता | बजुढ़ाई । ( ६). 

_.. अत | अवसान | _ 

-प्प् प मा [ सु 

आवुत | (२) बाँधा छुश्रा । जकड़ा 

विल्ली्ण । चोड़ा | विशाल 
















































परिग्रह । शादी । 

[शेशायन-संज्ञा पु० [ से० ] 
..._ दारपरिम्रद्द 8३००० रे 
-संज्ञा पुं० [सं० )] (१) चारों शोर से बाँचने का | 
(३ ) लपेटने या आवुत्त करने का भाव । 


व्याहना । विवाह करे की क्रिया | क्‍ 


ए०ण्छ 





, २०2० कव्न-++4+8४2०५०५५++५५५+-*० 


: दूसरे रूप या अवस्था को माप्त होते रहना है और उसका 


... ज्ञान | पूर्ण ज्ञान। सम्यक ज्ञान । ( २ ) निश्चयात्मक यह 
| 
| 
| 


 उप्त ही पाश्यावस्था अर 


आज हशती हर ा 
« और जो कुछ है सब परिणासी & अथात्‌ रूपातारत हाठा पा 
. रहता है। तंथाप इुठ पदार्थों का परिणाम शीघ्र दिखाई... गा 


(+म०+->>>+न०- रमन 
रू 


] (१) लपेटा हुआ । महा हुआ । ० 
ड़ा हुआ। (३) |. 
रा. कम स्थातिर । जैसे, दूध का परिणाम दही, 
 शरिणय-संज्ञा पु० [ सं० ] व्याह । विवाह । उद्घाह । दार । 

' ०9 ७ उसे धर्म की प्राप्ति | पुक घ्म या संस्कार समुदाय का । 





यह स्वभाव ही जगत की स्पत्ति, स्थिति, ओआश नाश का 
कारण है। जिस परिणाम के कारण जगत्‌ की रचया 
शेती है. उसे विरूप अथवा विसदश परिणाम और क्‍ 
जिसके कारण उसका अभाव या भत्रय होता है उसे 
स्वरूप शथवा सदृश परिणाम कहते ८ । खत्व, रज,...| 
गेकर उनके परस्पर विषम 
परिणाम मेँ संयुक्त होने से क्राशः अखंख्य कार्यो अथवा 
जगत के पदार्थों का उत्पन्न होना विरूप परिणाम है और 
फिर इसी काय्यश्ट खल्ा का अपने अपने कार में लीन होते 


- हुए ज्यत्त जरत् च्ह्वां 28 6:॥ भस्तुत 22702 8+ ध्व्रूषं पश्णिम । है ० 


है । विरूष परिणास से त्रिगुओं की साम्यानत्या विनट .. पा 


पुनः साम्यावस्था तंधा स्वडप स्थिति 


परिणाम से 3 । 
हव अथवा आत्मा के अतिरिक्त संसार में... 


पड़ जाता है। कुंछ॒ का बहुत समय में भी इछ्टिगोचच.... 
नहीं होता | जो परिणाम शीघ्र उपलब्ध होता है इसेतीव 
परिणाम और जिसकी उपलब्धि बहुत देर में होती हैवधे. 
दु परिणाम कहते हैं। सदश अथवा विसदश परिणाम में... 
सेजब एक की महुता चरम अवस्था का पहुँच जाती हे... 
ब दूसरा परिणाम आरंभ होता है 0 2 
(३) प्रथम या भक्त रूप या अवस्था स्‌ खुबत हा। के 


_ अपरात पाप्त हुआ दूसरा रूप या अवस्था । किसी वत्तु का. 


कार्यरूप या कार्यांवस्‍्था । विकृति विद्वार । रूपाँतर । अब 
कंडी का राख 
(५) किल्ली वस्तु के एुक धर्म के निश्रत्त होने पर... 


तिशाभाव या क्षय होकर दूसरे धर्म या संस्कारों का पाहु- । 
माँव या उदय । एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्राप्ति का 


े (बा 


विशेष- पातंजल दर्शन में चित्त के निरेधच, समाधि और एका- । 

.. ग्रवा नाम से तीन विशेष परिणाम माने पा 
.... राजस सूमियों के संस्कारों का प्रति चया अधिकाधिक अभि- 
|... भूत; लुप्त या निरुद् अथवा परवैश्ग्य' अरात्‌ शुद्ध मा 

..._ झात्विक संस्कारों का उदित और वद्धित दोते ज्ञाना चिच का... ५ 
|. निशेध परिणाम है। चित्त की सर्वाधता था विक्षेष रूप 
.._ घमे का चाय और एकाम्रतारूप ध्मे छा उदय होना अर्थात्‌... 
5 7।..... बलेकी चेचलता का सवा में लेप होकर पुकाग्रता धर्म का 

वही |. पूर्ण रूप से प्रकाश होना समाधि परिणाम है । एक हु 
.. विषय में चित्र के शांत और उद्ति दोनें धर्म भ्र्थात भ 





व्युव्थान अर्था 






चर्म: श्रथाव्‌ भूत 

















हे दना लक्षण-परिणाम है और उनमें अ्रस्पष्टता स्पष्टता होना 
.. अवस्था-परिणाम है । 







२००४ 





श पी, 


. परिणाहचान 


... और वत्तसाव देशनें वुत्तियाँ एकाअता परिणाम हैं। समाधि (६) बीतना। छमाप्त होना | अवखान । (१०) नतीजा 
. परिणाम में चित्त का विध्षेष धर्म शांत हो जाता है अर्थात्‌ फल । 
. अपना व्यापार समा करके भूत काद में अविष्ट हो जाता हे ओर | प्रिया शी सं० परिणामदर्शिन | जिसे काप्म करने के पहल 


केवल एकाग्रवा-बर्म उदित रहता है अर्थात्‌ व्यापार करनेवाल 
थम की अवस्था में रहता है| परंतु एकाग्रता परिणाम की 
 आबस्था में चित्त एक ही विषय में इन दोनें भकार के घस! 
यथा बृत्तियों से संबंध रखता हुआ स्थित होता हे । लित 
के परिणामों की ताह स्थूल्न सूहम मूंतों वथा इंडिया के भी 
. इक्त देशन में तीन परिणाम बताएं गए हैं...-धर्म-परिणास, 


. ह्क्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम | दवृब्य अथवा घर्मो 
का एक घमम को लाड़कर दूसरा धर्म स्वीकार करना घसे 





परिणाम है जेसे, झुतिका रूप धर्मी का पड-छहप-घस का 


छोड की घट-रूप-घर्म का स्वीकार करना । एुक काल या 
.. सापान में स्थिति घमम का दूसरे काल या सापान में आना 


१७ 


...._ ल्क्षण-परिणास है जैसे, पिंड रुप में रहते के समग्र छत्तिका 
.... का घट रूप घस भविष्यत्‌ या श्रनागत सोपान में था, परंतु 
.._ उसके घटाकार हो जाने पर वह तो वत्तमान सोपान में आ 
... गया और उसका पिं ताधर्म भूत सेपान में स्थित्त हो. 

._ गया । किसी 


| ही जर्म का नवीन आचीन दाना अवस्था परस्णाल 
 है। जैसे, घड़े का नया या पुराना हाना। इली प्रकार दृष्टि अवण 





. आदि इंद्रियों का एक रूप या शब्द का भहय छोड़कर दूसरे 


७कूप या शब्द का ग्रहण करना डसका घमम-परिष्याप्त है । 
दर्शन श्रवण आदि घमे का वत्तेम्रान भूत आदि हे।कर स्थित 


2 
| ४ 


(६) एक अथाल कार जिसमें उपसेय के काय का 


के । अपमान द्वारा किया आना अथवा अगप्रकृदे (उपमान ) कक 
... प्रकृत (उपसेय) से एक रूप दाकर काई कार्य करना कह 
५०.3. आता 
हरे पद कमक् ते फूलन बीनाते वा 
..... “घनुशायक फेश्ना ओर फूल खुनना' वस्तुतः कर ब्हे का 
... हैं पर कवि ने उसके उपसान कमणे हारा इनकी किया ज्ञाना 


"कि की ब्ल्य 


जैसे, “कर कमज्न चनु शायक फरत अथवा है 
। इन उद्ाहिरण 


जे, ह 
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। 
| 
। 
। 





पृ 


. इसका नतीजा मालूम हो जाय। फल का साच कर काय 
अंविष्य या... 


करश्नेवा ला 
हानहार का जान सकतनेवाला 
पाश्णिमदपज्ि-संज्ञा ल्ली० 
लेने को शाच्छ 
परिणशामन-संज्ा पुं० | से० 
तथा वरद्धित करना 
के अपने काम मे ला 


सोच समझ कर काम करने 
सूक्ष्मदर्शी । दृर्दर्शीं । 

स० | किली काय 
गाली फल की ओर इष्टि | 


४) परिणत करना। पूरे पृष्ट 


है. / 


] 
| (बाड़) हक 
परिणमवाद-संजा ५ुं० [ सं५ ) वह सिद्धांत जिसमें जयत्‌ 
उत्पचि नाश अधि नित्यपरिणास के रूप में माने जाते है 
सांख्य मत । आई 


शामशालछ-संज्ञा पु५ | ] 


प़य पेट में पीड़ा होती हे 


परिशामित्व-संज्ञा पुं० [ से० 
परिवत्तनशीलता 


धुक रोग जिसमें 


नह 


बदलने का स्वभाव यथा धर्म 


परिणामिनित्य-वि० [ सं० ] जो निल्य हो, पर बदलता रहे। जो... बा 





के परिणाम की जान 
हि 


आते या साथ का डाइष्डट दस्सू . 


या । 
कप । 


भोजन पचने के... 


परिणामशीज होकर नित्य था अविनाशी हो। जिसकी आह 


सत्ता स्थिर रहे पर रूप भाकार आदि बदलता रहे । जे एक 


से न होकर भी अविनाशी हो आह 





और पुरुष अथवा आत्मा अ्परिणामिनित्य । 





पी-वि० [ से० पे 


ध्वीकार करे | बदजनेयात्ा 


परिणाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी वस्तु को जिस दिशा में | ः 
चाहे चल्लाना । सब ओर चलाना । (२) चौसर; शतरंज आदि... 





के गोटों के चलाना । (३) विवाह । ब्याह 


हु विशेध-स्य दर्शन के अजुसार प्रकृति परिणामिनित्व है ._ | 


मिन्‌ ) [ स्वी० परिणामिनी | (१ )जो मा रा 
बराबर बदरूता रहे । जिसका बदलने का स्वभाव हो | रूप. | 
तरिति होने वा रहनेवाला । परिवर्ततधर्मी | (२) जे। परिवतन 


2 जे बा 5 















...  परिणाह्वी-वि० [ से० परिणादिन्‌ | विस्तारयुक्त फैला हुआ 
ह विध्कुतत। क्‍ मी 
... परिशिंखक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चूमनेवाला । चुंबनकारी 
हा (२) खानेवाला । भज्षणकारी द 
.. प्रिशणिखा-संज्ञ [ सं० ] (१) चुमना | चबन । (२) खाना । 
0 5 अकशव - 

.... परिणीत-बि० [ सं० ] (१) विवाहित । जिसका ज्याह है। खुका 
... है।। (२) समाप्त । सम्पत्नक्लत | पूर्ण । 

..._ परिणीवरल-संज्ञा पुं० [ सं० ] परिणावकरल 
जा ...  परिणेतवा-तंज्ञ पुं० | से० पारण | स्वामी । परत मां 

... परिणेया-वरि० [ से० ] ब्याहने योग्य (स्री) | पति या भायो बनान 

"2 770 केजपंयुक।: * 

। .. परितः-त्रव्य० ( स०. परितम | (१) सब और ै। चारा शआर। 


....  परितच्छ- ल्‍ ३ द 





















मम व्याप्त [ अथवेवेद | द 

पे जा पारितध्त-वि० [ से० ) (५ हुआ । अत्यंत गरम | जबता 
रा, हुआ । (२) क्लेश का अनुभव करता हुआ | हुखित | संतत्ष। 
लि ..  परितप्ति-संज्ञा ख्ला० [ से० | (१) तपन | जक्षन | दाह । गरमसी 
..... (२) दुःख | वल्लेश । व्यधा । मनस्ताप । 












... मनस्ताप । ज्ञोस । उद्दंग । 


... पछुतावा 
_ - [७ ) एक विशेष नरक का नास । 


पीड़ा देनेवांला। सतानेचाला । 


>> >त-+लननल+ ललिता अली लय "४0 


|... या इच्छा के पूछ होने से इत्पन्न हो । 


चच््‌ हल ( [ सं० ] सब कहीं फेला हुआ | स्न्न व्यात | खवता 


_ परिताप-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) अत्यंत जलन । गरसी । आँच । 
.. ताब। (२) दुश्ख । क्लेश । पीड़ा । ब्यथा ।दुंदे। 
.... तकल्लीफ । (६) मानसिक दुःख या क्लेश । संताप । 
(४) पश्चाताव। 
(६ ) भय | डर। (६ ) कंप । कैपकपी । 


| परितापी- ले० | साथ पारताप न | |. है। ) एजसका प्रारताएं हां है 0 
४० परितापयुक्त ॥ दुखत या. वेशाशंह ( बे ) प्रितापकर्ता | 


के”. अनप न मद क भरकर रन न++_ «पतन «५८ मनन > लक पल दर नमक सकल क मे >- ; 
हर क ऐ नल डनलणण पालक कडड लत ....त..->माकरट अरा ०५०५० 2००० -अर्य “न पके कम सन “गल8५०००५ न - 448 ककनन७क-+लनननन नम «5. “पक ननननलओी अकल था 














..._ चरिवशित-वि० [ सं० ] बक्तर से भल्ती भांति 
। हे ग्पु जिरहपेश पा 


 परिदशेन 


दमन मिनी मीन कदल न कब बम मी ४४७४७ उस कम अधमनीनीभट ना, | हक नमन >> "मन नू-+०कबकका 8 ० (नगननन-मननननननन कह ननननकनान अमर फपननननननननतन पक >कनिननशनना- “नमी म कमकन-नलाग गफलन 


प्रश्नज्ञता, खुशी । वह असनज्ता जो किसी विशेष अभिज्ाघा ः 
: चरितोंषक-संज्ञा पु० [स० ] परितोष करनबाल्ा । सेतुष 
करनेवाला | प्रसक्ष या खुश करनेवाला डे 
 परितोषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] परितुष्टि । संतोष । 
परितोषधान-वि० [ सै० परितोषवत्‌ | फ्र्तोषयक्त । संतुष्ट ।. 
परितुष्ट । हि द कल आम 
परितोषी-बि० [ सं० परितोषिन्‌ ] संतोषशीक्ष । संतोषी । 
परितोस#-संज्ञा पु० दे० “परितोष | का व द 
परित्यक्त-वि० [ सं० ] जो त्याग दिया गया हे । छोड़ा, पका, . / 
निकाला था दूर किया हुआ | जा 
 परिव्यक्ता-संज्ञा पुं० [ से० पॉरिक्तु ) परित्याग करनेवात्ा 
.. छोड़ते या फेंकनेवाल्ञा ।.... 
.. बि० ब्वी० व्यागी हुईं। छोड़ी हुई 
: परित्यजन-पंज्ञा पुं० [ से० ] परित्याग की क्रिया 
छोड़ना । फेकना । निकालना री 
परित्यज्य-वि० [ स० ] परित्याग-्येग्य । फेंकने, छोड़ने या... ५ 
द निकालने योग्य । बा | 
 परित्याग-संज्ञा पुं० [सं० ]) ल्ागने का 
निकालना । अलग कर देना । छोड़ना । द 
परित्यागी-वि० [ सं० परित्यागिन्‌ ] परित्यागशील । द्याग 
वाला । छेड़नेवाला । 
_ परिव्याजन-संज्ञा पुं० [ सं० | परित्याग की क्रिया 
निकालना । बम, 
परित्याज्य-वि० [ स० ] परित्याग-योग्य । त्यागने या छोड़ देने के. 
येग्य। खारिज्न करने के काबिल द का, हे 
 परित्राण-संज्ञा पुं० [सं० ] (१ ) किसी की रक्षा करना, 
विशेषतः पेसे समय में जब कोई उले मार डाने के उच्चत 
हे । बचाव । हिफाजत | रा । (२) आत्मरक्षण | श्रपनी . 
ज्ञा । ( ३ ) शरीर के बात्य । रोंगटे । 
रिजरात-वि० [ सं० ] जिसकी रक्षा की गई हो । रक्षाम्राप्त । 
रिज्राता-संजञा पुं० [सं० परित्रातु | पर्न्रिणकतां । 
... क्रनेवाला । बचानेवाल्ना। । 
रित्रापक-संज्ञा पुं० [ सं० ] परित्नाता | रचक । रद्द करनेवाक्षा |. 
काहुआं। 


नजजब>-्-ञ-जि ननन तने तजड लक जज 5 हा + सं+- 


दागने 


भाव । व्यांग 7 


छोड़ना । है. 









रद न 









| | मत ् सजी पु० [ संक ] दुतों का एक शोश ज़िप्में मसूड़े कह) 
|. दांतों से अलग हो जाते हैं और थूक के साथ रक्त निकलता 
|... है। वेयक के अनुसार यह रोग पित्त, रुधिर और कफ के 
|... अकोप से होता हे हा 


























पुरिदष्ठ ५2७७9 
+क कप तक कल कप 50७४2 ह 407%७ ४29 ४4379 #949/7 ४ ह फ् हा ग् 
परिद्ट-वि० [ सं० ]( १) जो काद कर हुकड़ें इकड़ कर दिया ० .. उंज्ञा पुं० बहस्पति के ६० वर्ष के सुगचक्र या फेरे में से ४६ 
गया हो | (२ 3 काठा दंशित हा वाँ या २० वा बष । द 
० ! ५५ | न छ् । 
धरिदान-संज्ञा घुं० | सं ] लोठा देना । वापस कर देन | फिर | पररिक्ि--संज्ष ० [ स्तक | ( १) चेंह रची जे किसी गो पद! 
देना । फेर देना हि के चारों ओर खींचने से बने | गोल वस्तु की चाहदी बनाने ._ 


..... परिदाप-संज्ञा पुं० [ से० ] खुर्गंधि। परिमोद । खुशद ! 
कम ग पुं० [ सं० परिदायिन ] वह व्यक्ति लो ऐसे व्यक्ति 
... को अपनी कन्या दाव करे जिसका बढ़ भाई अविवाहित 

| परिवेता का ससुर | 
परिदाह-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ 3 अत्यंत दाह था जलन । (३) 
सानसिक पीड़ा या व्यथा | शोक । संवाप द 
परिदील-वि० [ से० | जिसके अतिशय मानसिक दुःख हे!। 
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4५. 
“300, 


.... भझ्त्यंत खिन्न चित्त । रा 
.... परिदेव-पंज्ञा पुं० [ सं० | विज्ञाप । शोना-घोना द रे 'नेवाले तीन खुढे । हद हे 
दा |. विशेष--हव खूँटों के नाम दछ्चिण, उत्तर और मध्यम होते थे हा 
.. परिदेवन-संश्ञा पुं० [ स० | विज्ञाप करना । अजपना रोकर ) कक्षा | नियत था नियमित सार्ग । (७) परिणेय 

हा आंतरिक दुःख जताना । अनुशोचच । अजुतापन |. क्‍ कप गाशाक । 

... परिद्रष्टा--संज्ञा पुं० [ सं० परिद्ष्टि | परिदर्शनकारी | दर्शन करत परिधिस्थ--संज्ञा पु० | से० ] (१) परिचारक । परिचर | सेवक... ल्‍ 

हम खनेवाला । अवल्लोकव कर्नेवाला ...._ |. खिद्मतगार । (२) थे सैनिक जो रथ के चारों और इसलिये... 
परिशोप सर . खड़े कराए जाते थे कि शत्रु के प्रहार से रथ श्र रथी की शा 
रिघ--तंज्ा पुं० दे० “परिधि । ... .._ जा करते रहें । रथ और रथी की रक्षक सना । हा ल्‍ 


.....  परिधनॉ-संज्ञा पु० [ सं० परिधान | नीचे पहनने का कपड़ा । घोती 
|... आदि | ३०--(क) ऊंद-ईदु-दर-गौर सरीश | आुज मलब, 
परिधन झुनि चीरा |-:छुल्ससी । (ख) सीस जदा सरसीरुदद ' 
०50 25 बीच; बनें प्रिधन मुनि चीर ।--तुलली । क्‍ 
.... पस्थिान--संज्ा पुं० [से० ] (१) किसी वस्तु से अपन शरीर की ! 
.... चारों ओर से छिपाना । कपड़े लपेदना। (२) कपड़ा पह- ४ 
_... बना । (३) वह जो पहला जाय । बस । ऊप हू! पोशाक । 
.... पहनावा | (४) घोती आदि नीचे पहनने के वज़ | (2) 

हा 00 37 सवुति, प्राथेना, गायन श्रादि का समाप्त करना |. हे 
...._. परिधानीय--वि० [ स० ] [ लो» परिषांगीय ] (१) परिधान 
. ..... शेाग्य। पहनने योग्य | (२) जो पहला जाय | बख । | 
। 














४:८४ हा ० ) (१) पहलावा । परिधेय । बख |. 





पार व्यस-सत्या ३० 








वाली रेखा | गोल पढ़ार्थ का विस्तार नियमित करनेवाली 
रेखा | घेरा | (२) रेखा गणित में वह रेखा जो किसी दृत्त क 


चारों ओर खींची हुई हा । दूत की चतुस्सीमा अस्तुत कश्ने- 
वाली रेखा । दायरे की शक्ल या चाहदी बनानेवाली रेखा 
घेरा | (३) सूर्य चंद्र आदि के आस पास देख पड़नेवाला 


घेर | परिवेश । संडल । (७) किसी प्रकाह॒का विशेषतः 
किसी वस्तु की रा के किये बनाया हुआ घेरा | बाड़ा, 
. हँथान या चहारदीवारी । (१) यशकुंड के आस पास गाड़े 


परिचीर--वि० [ से० ] अतिशय घीर । गंभीर । 
प्रिधूमन--संज्ञा पुं० | सं* | 


संज्ञा पु० बस । पेशाक । कपड़ा । 


सुशत के अजुसार तृष्णा रोग का ला 
पक उपद्रव जिलमें एक विशेष शकार की के आती जा, 53 
शेधस घु० [ स७ ] पाश्यूमन । मा हे . 
श्थिय --बि० [ सं० ] पहनने के योग्य । परिधान के उपयुक्त । 


] (3) अत्यंत नाश । बिल्कुल मिट 
5 ज्ञाना। (२) नाश | मिलना | न हु 
परि्निय-संज्ञा पु दे० परिणय! का, मम 
स्नाय-संज्ञा पु दे० “परिणाय 
परिनामी-वि० बे० “परिणामी! 5 
परिनिर्धाण-संज्ञा पु [ सै० ] अति निर्वाण । पूरे निबाण पूर्ण 
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'जिक-वि० [ सक | सर्वश्रेष्ठ । झर्वोच्च संबोष्कृष्ट | 


कि न 





विशेष अर्थ पूरा हो । (२) नाठक में आख्यान बीज अ्रधाँत्‌ 
हा मुख्य कथा की मूलभूत घटना की संकेत से सूचना करना । 
कप परिपंच-प् पुं० दे० अरपंच!”। 

.. परिपंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह जो राष्ता रोके हुए हो। । 
...... परिष्थक, परिपथिक-संज्ञा पुं> | सं० | शत्रु | दुश्मन । 
...... परियपंथी-संज्ञा पुं० [ से० परिपंथिन ] (१) शत्रु । दुश्मन । (२) 
...... विरुद्ध कार्य करनेवाज्षा । प्रतिकूज्ष श्राचरण कश्नेबाजा । 
....... पारेपक्व-वि+ [ सं० ) (१) अच्छी तरह पक्का हुआ । पूशुपक्षत 
...._. सम्यक्‌ रीति से पक्‍व | खूब पका छुआ | जेसे ईंट, फल 
.._ अन्न आदि। (२) अच्छी तरह पचा हुआ । सम्पक्‌ रीति से 
..  जीणे। जो बिल्ककुज्ञ हज़॒म हो गाया हो ।( ३ ) 
.... विकसित । परिणित । ग्ोढ़। पका। पुरुता। जैसे, परि- 
.... पूक्व बुद्धि या ज्ञान | (७) जो बहुत कुछ देख सुब चुका 
० हे। । बहुदर्शी । तज॒रबेकार । (९) निपुण | कुशल्न | प्रदीण ! 
७: अस्ताद | पूरा 

- परिपक्वता-संज्ञा स्नी० [ से५ 
हा ए भाव] - 

..._ प्रिवण-संज्ञा पुं० [ सं० | मूल घन । पूँजी |. 

परिपति-संज्ञा पु० [ सं० ] सर्वव्यापी | वह जे हर स्थान में उप 

० सख्त हो... -प 
परियांडु-वि० [ सें० ] (3) बहुत हल्का पीला | सफेदी लि 
... हुए पीला । (२) हुब॒ल । कृश । क्षीण हक 
परिषाक-संज्ञा पुं० [| 














































परिपक्व होने की क्रिया या 





_ जाता । (३) प्रोढ़ता | पूरणेता 


लता । निपुणाता | प्रवीणता । उस्हादी | (६) कर्मफक्ष 
परिणाम | फल्ष । नतीजा । 


. ० | परिषिच्छुक-संज्ञा रुक | 82 | पूछनचाला । 


.. परिन्‍्य पु० [ सं० ] (१) काव्य में वह स्थल जहाँ कोई | 


ननननननीनी ली टन 5ध॒ घट न आल 


५ +-.3>-०+९७००,-ननननममीमिननी- नीला“ 


९. 
ड्शु 


छः 


हा ].(4) पकने का भाव । पकता था |. 
... पकाया जाना। (२) पचने का भाव। पचना । पचाया | 
परिणति (बुद्धि, अनुभव | 
आदि के लिये) | (४) बहुदशिता । तजुबेकारी । (४) कुश- 
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) प्रणान्षी । रीति | शैली । तरीका | चाल । ढंग। 
... (३) अकगणित । ( ४) पद्धति । रीति। चाकू । नियम । 

संप्रदाय | ३०--जेतिक हरि अवतार सबे पूरण करि जाने । 
_ परिषादी ध्यन्न विज्ञनण सदश भागवत बखाने |--नाभाजी 
परिपाश्वे-संज्ञा पुं० [ सं० | पाश्वे। बगल | द ; 
परिवालन -संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) रक्षा करना। बचाना। 

(२) इजा ॥ द 
रिपाल्य-वि० [ सं० | जो रक्षा या पालन करने के योग्य हो | 

परिपिंजर--वि० [ सं० ] हलके क्ाज्ष रंग का | पिंगलवर्ण |... 
परिपिच्छु--संज्ञा पु० | सं० | प्राचीन काल का एक आभूषण 





साहू | 





[.. जो मोर की पूँछु के परों से बनता था | 
€ परिपिग्नक--संज्ञा पुं० | सं० | लीखा। का 
परिषीड़न-संज्ञा पु० [ से० ) [बिक परिपीड़ित | (१ ) श्रत्यत्त 
ध पीड़ा पहुँचाना था देना । (२ ) पीसना । (३) अनिष्ठ हा 
करना पा म 
परिपीवर-वि० [ सं० | श्रति मोद्य । बहुत मोटा या तगड़ा 
परिषष्करा-संज्ञा स्लरी० [ से० | गोडुंबककड़ी | गोंडुबा हा 
परिषुष्ट-वि० [ सं० ] ( १ ) जिसका पोषण भल्नी भाँति किया... 
गया हो | छम्पक्ष रीति से पोषित । (३) जिम्तकी बृद्धि.... 
रीति ले हुई हे | खूब हृष्ट पुष्ट । पूर्ण पु मा 
परिपूजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सम्यक प्रकार से पूजन या उपासना । 
पॉरेफूत-वि० [ सं० ]अति पवित्र । 
उंज्ञा पुं० ऐसा अन्न जिलकी भूली या छिलका अज्वग 
लिया गया हो | छाँटः हुआ अन्न | द हा 
परिपृरकर-वि० [ से० | ( ) ) परिपूर्ण कर देनेवाल्ला | भर देने- 
बाला । लबालब कर देनेवाजा | (२) संद्धिकर्ता। 
_  घबचान्य से भरनेवाला | ( ॥ ) संपूर्ण । 2 अल 
परिपूरन-वि० दे० “परिएण न 
परिपूरित-वि० [ सं० ] (१) परिपूर्ण। खूब भरा हुआ। 
लबालब | ( २ ) संपू्ण । समाप्त किया हुआ | पूरा किया 
.. छुआ ) पा 
परिफुणे-वि० | सं5 | (१ ) खूब भरा हुआ | सम्यक रीति 
व्यापं। ( २) पूर्ण तृप्त | अघाया हुआ। ( ३ ) स्ताप्त 
किया हुआ । सैंपूण | पूरा किया हुआ।. ० 0 
परिपूर्णचंद्रविमलप्रभ-संज्ञा पुं० [ से ] एक प्रकार की समाधि... 
जिसका वणन बोद्ध शा्खों में मित्रता है । हा 
एरिपूसि-संज्ञा ज्लो० [ सं० | परिपूर्ण होने की क्रिया था भाव। 
परिपूणता गा 


5 5 5 कजयाण 







| अक 


जिज्ञासा करने 
पूछुनेवाल्ा | जिज्ञासा करनेवाला |... 






..._ परिपषाष-संज्ञा पुं७ [ से० | पूर्ण पुष्टि या बू। 
... पांरपाषण-पंज्ञा० पु० 





...... परिप्रेषण-संज्ञा० पु 





... परिध्तवा-संत बा 












... परिपेल-तंज्ञा पुं० [ सं० ] केवठी मोधा । केवत्त सुस्तक ! 
. परिषेछव-वि० [ सं० ] श्रति सुकुमार या कोमल । 
द संज्ञा पुं० केबदी मोधा गो 

परिषेट, परिषेदक-संजञा पुं० [सें० ] कान का एुक रोग 
जिसमें लोक का चमड़ा सूजकर स्थाही लिए हुए ज्लाल 
रंग का हे। जाता है और उसमें पीड़ा होती है। प्रायः 
कान में भारी बाली आदि पहनने से यह रोग होता है । 

परिषाटन-संज्ञा पुं० [ ले० ] परिपोट्क 

परिषाटिका-संज्ञा स्ली० | से० |] परिपोध्क । 


० 9५. 


[ सं० ] ( १ ) पालच | परवरिश करना । 
हक ( २) पुष्ट या वधित करना । 
. परिष्राप्ति-संज्ञा छी० [ से० | भ्राप्ति। मिक्षना । 
रे [ सं० ] [ वि० परिग्रेषतित, परिमेष्य | (१ ) 
.. चारों और भेजना | जिधर इच्छा हो उधर भेजवा | दूत 
था हरकारा बनाकर शेजना | ( ३) निवालन । किसी 
. विशेष स्थाव या ढेश से निकाल देना । ( हे ) त्याग देना | 
.. परित्याग करना । पक 8४ 
 परिश्रेषित-बि० [ सं० ] (१) भेज्ञा हुआ | प्रेरित । ( २ ) निर्वा- 
.. सित | निकालना (३ ) त्यागा हुआ। परित्यक्त । 
परिश्रेष्य-वि० [ से० ] भेजने योग्य | परणा करने योग्य 
.. संज्ञा पु० नौकर । दास | दहलुआ। अचुचर |... द 
परिप्तव-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) तेरना । (३२) बाढ़ । 
 झावन । (३) श्रत्याचार । जुल्म । (४) नोहझा। 
नाथ 
.  लाम जो सुखीनल्न राजा का लड़का था | द 
.. वि०[सं० ](१ ) दिलता हुश्ला । कॉपता हुआ । चंचत 
...  आअख्थिर। ( १ ) बहता हुआ | चल्नता हुआ ! गाविशुक्त 


की करछी या चिम्तचा | एक अकाह की दुवी । 


। परिप्तत-बि० [ सें० ] (१) जिसके चारों ओर जहा क्‍ द्टी जल 


 हो। प्लावित । डूबा हुआ। (२) गीछा। भीगा हुआ । 
 तराबार | आद । स्नात । (३) काँपता हुआ । कंपित । 
संज्ञा पु० फर्वाँग । छुलाँग क्‍ 





कण हु हि ... - #52 003 


परिबाधा-संज्ञा ल्ली० [ सं० |] (१) पीड़ा । कष्ट 








जहाज । (६ ) पुराणानुसार एक शजकुम्तार का 


[ स॒० | यज्ञ में काम आनेवाली एक शअ्रकार 


संज्ञा खली [ सै० ] (५ )मदिरा ।शराब । (२) , 
न समय 





(६१) 
सम्यक विकसित | खूब खिला हुआ | ( २ ) खूब खुला 
हुआ । अच्छी तरह खुला हुआ | जेसे, परिफुछ 
जिसके रोंगटे खड़े हो । रोमांचयुक्त 
परिवंधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० पाविछ | चारों ओर से 
बघधना । अच्छी तरह बॉजना । जकडूकर बाचना 
परिबहे-संज्ञा पु० [ स० ]( १ ) राजाओं के हाथी घोड़ों पर 
डाली जानेवाली कूल । ( २ ) राजा के छुत्र, चंबर आदि। 
रानचिहु या राजा का साज सामान । (३) नित्य के. 
व्यवहार की वस्तुएँ । घर में नित्य काम आनेवाद्षी चीज 
थे चीजे जिनकी गृहस्थी में अत्यावश्यकता हे। 
सपत्ति । दोलत | माल असबाब । . 
परिबहेण-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) पूजा। 
बढ़ती । समृद्धि । परिवृद्धि ॥ 





श्रप्त । आँति । मिहनत 


 चरिबहण-ंज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० परिदृंदित ] (१) सम्रद्धि 


अच्छी तरह खिला हुआ। 





(४). 
उपासना । (१) 


बाधा । (२) । सा, 


उन्नति । बढ़ती । (२) वह पंथ अथवा शास्त्र जे किसी अन्य... पा 





अंध या शाख के विषय की पूत्ति या पुष्टि करता हो । किसी 


ग्रंथ के अगस्वरूप अन्य ग्रंथ । जैसे, आह्यण आदि ग्रंथ वेढ्‌ आप 0 





के परिबंहण है । 
'परिबहित सं० ] (१) समृद्ध | उन्नत | (२) किसी ली 
.._ जुड़ा या मिला हुआ | युक्त । अगीभूत 


परिवोध-संज्ञा पु० [ से० | ज्ञान । 


कै. 


काय करने से. शेकना | चिताना 
अयप्रदर्शन । चिलावनी |... 

परिवोधना-संज्ञा स्लो ० [ सं० ] परिवोधन क्‍ 
प्रिसदे--वि० [ से० | दूसरें का मात खानेवाला । 


 ढाक्मना | खूब जा जाना । सफाचठ कर देना 
विशेष विधान 


पश्मिव-संज्ञा पु० [ स० 
हतक 





8 


परिवोधन-संजा पु० [ स० ] [ वि० परिबोवनीय | (१) दँँड की झ्ष 
धमकी देकर या कुफल भोग का भय दिखाकर कोई विशेष... 
(२) ऐसी धम्तकी या रा. ! ः 


परिसक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० || वि० परिभदित | बिल्कुल खा. 


परिभक्षा-संशा खली? [ सं० ] आपस्तंत्र सूत्र के अजुसार पुक 
































































पार्भाॉदन 
का, पट [वन्न-झंज्ञा पुं० [ से० 
पा मिलन । संयेग । (२) चिंता । फिक्र । 
रा ल्‍ पथ परिमावी- हि ० [ से० परिमाविन्‌ | परिसावकारी | तिरस्कार था 
... आपमान करनेवात्या |. हा 
या संज्ञा पु० तिरस्कार या अपमाव करनेवाला | 
..... प्रिसाषक-संश्ञा पु० | सं० | मिंदक । बदगाई करतेवाला 
मा ..  छारा किली का अपमान करनेवालढा ! 
..... घरितस्नावना-पंशा स्ी० [ से० |] (५) चिंता। सोच फिक्र | 
द (२) साहित्य में वह वाक्य या पद जिससे कुतृडज्ञ या आते- 
रा शय उत्सुकता सूचित अथवा उत्पन्न हे। 
...... विशेष--नाटक में ऐसे वाक्य जितने धिक हों उतना ही 
०. अच्छा समझा जाता है | द द | 
स्मिवश-संजशा पुं० [ स० ] (१) निंदा करते हुए उलाहना 
देना निंदा के सहित, उपाल्म देना । किली के दोष देते 
रा, रा .. था लानत मकामत करते हुए इसके काये पर अलंताष प्रकट _ 
5 । करना । (२) ऐसा इलाइवा जिसके साथ निंदा भी हे ।. 
... निंदा सहित उपालंभ | लानत मल्लामत | फटकार |. 
विशेष--मनुध्द॒ति के अनुसार गशियी, आपदूभ्नक्त, इंडे शोर 
बालक के और किसी प्रकार का दुंड॒ न देकर केवल परिसा- 
बश का दँड देना चाहिए ! 
(३) बालना चालना या बात चीत करना। भाषण | आंलाए ६ 


(४) नियम । दुस्तूर | कायदा 








ईं 










































... संशयरहित कथन या बात ! (२) पदार्थ विवेचना घुक्त अ्थ- 


के अर्थ मिख्षण जिसमें किसी अंथकार या वक्ता ह्वाश अगुक्त 
.. किसी विशेष शब्द या वाक्य का ठीक ठीक ब्क्ष्य प्रकट हो. 
ज्ञाय । किसी शब्द के वाच्य का इस रीति से वन जिपम 






| परिमेद्‌-संशा पुं* [ सं० | शा हा « 


... या ब्युत्पत्ति स श््ली भांति । 
... आ शाखकारों की बंनाई 


परिभाषा-संजञा खी० [ स० | (१) परिष्कृत भाषश । स्पष्ट कथ्षत । हा 


.. कथन | किसी शब्द का इस प्रकार अर्थ करना जिसमें इसकी 
पता और व्याप्ति पूण रीति से निश्चित हो! जाय । ऐसा 


इसके समझने में किसी प्रकार का अम था संदेह न हे! | 
॥ लक्षण | तारीफ। जैसे, ठुम उद्ारता उदाइता ते बीस. ४ 
कह गए, पर जब तक तुस अपनी बदारता की परिभाषा |... 


हित " शत्र राजा आदि के देंकर की जाय । (कामंद्कीय चीति 9... 
हब ' ० न्‍ क्‍ । ( है पेसी शांति या संर्चे की स्थापना क्‍ 


परिभेदक क्‍ 














ले मिकलतता हे! । पदार्थ विवेचकझा 
सैज्ञा | जैसे, गणित की परि- 
भाषा, वैद्यक की परिभाषा; जुछाहों की परिभाषा । ६४) द 
ले शब्द्‌ का अथे निर्देश करनेवाल्या वाक्य या. रूप (६) 
रेसी बाल चाल जिसमें वक्ता अपना आशय पारिभाषिक शब्दी 
में प्रकट करे । ऐसी बाल चाल जिसमें शाख या व्यवताय 
की विशेष संज्ञाएँ काम में लाई गई हों । जैसे, 
अदि यही बात विज्ञान को परिभाषा में कढी जाय तो इस 
अकार होगी। (३) सूत्र के ६ लचणों में से पक हक 
निंदा । परिवाद । शिकायत दुनामी | मर 
परिभाषित-वि० [सं ] (३) जाोअच्छी तरह कहा गया है। | 
जिसका स्पष्टीकरण किया गया हा। (२) (वह शब्द) दा 
जिसकी परिभाषा की गई दे। । जिसका अर्थ किसी विशेष मा 
सूत्र या नियम हारा निर्दिष्ट तथा परिमित कर दिया :- 
गया हो दा 
परिभाषी-वि० [ सं० परिभाषिन्‌ ] बेलनेवाल्ा । भाषणकारी 
.. संज्ञा पु० बालनेबाला । भाषशक्वारी का. 
परिभाष्य-वि० [ सं० ] कहने येग्य । बताने वेगग्य ह। 
परिभक्त-वि० [ सं» ] जिसका भोग किया ज्ञा छुआ हो ! | 
... श्ात्र में आ छुका दे। उपझुक्त ]। 
परिभू-वि० [ सं० | (१) जा चारों ओर से घेरे या आच्छादित |... 
किए हे । ( ९ ) नियामक । ६ ३ ) परिचालक ० 
विशेष--यह शब्द इेश्वर का विशेषण है । 
परिभूत-बि० [ सं० | ( १ ) हारा या हराया हुआ ' पराजित । 5 7 
( २) जिसका अनादर या अपमान किया गया हो 
तिरकृत । अपन्ाानित । आर 
परिभूति-संशा स्ली० | सै० 
अपमान | (२) श्रे्ठवा री 
प्रिभूषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) सजाने की किया था भाव | रा 
.. सजाबद या सजाना । बनाव सँवार या बनाना खंबारता। हे 
जा (२ ) बह शांति जो किसी विशेष प्रदेश या भूखड का . ०8०४० : 
बह संधि जो : मा 
. किसी विशेष प्रांत या अदेश की सारी सालगुजारी किसी 





(३) निरादर । विश्स्कार। ० 


है] 
रे 










पूर्वोक्त प्रकाश 






5 स्थिर भूषित-रंता ए पुं० [ स० ] सजाया हुआ । बनाया या संवार ० 
.- छुआ है| गार हिल पल शक कम 









........ विं० काटने फाड़ने या छेदनेवाला । आधातकारी 
.. परिमीग-संज्ञा पुं० [सण्] | श्मोग्य | ( १ 
.... जपभोग । ( ३ ) मेथुन । ख्री-अलैग 
प्रिभोक्ता-संज्ञा पुं० [ स० | [ १ ) वह मनुष्य जो दूसरे के धन | 
का उपभोग करे । ( २ ) वह मनुष्य जे! गुरू के घन का 


.. उपभोग करे। 
_ परिश्लंश-संज्ञा पुं० [ स० | (६ 
.. ्युति। स्खलन | ( १ 
चुरिक्षम-सत्ञा पु० [ से० ]( १ ) इंचर उधर दहन । दूमना 
सटकना | पर्थेटन । अमण | ( २) घुसा फिल कए कहता | 
... सीधे सीधे न कहकर और श्रकार से कहना । किसी चस्तु 
.... के असिद्ध नाम को छिपाकर उफ्योग, गुण, लेबंध आदि घे 
.. इसका सेक्त करना; जैसे, पश्च ( चिट्ठी ) का “इकरी का 
.... झोज्य” या “मादा के “पिता की एसी कहवा। (६) 
...... भ्रम | आंति। प्रमाद। 
... परिश्रमण-संज्ञा पुं७ [ से० | 
रा चकर खाना । ( २ ) परिधि | घेश 
....... टहलना | घूमना फिरना मटरगश्ती करना । भटकना । 
..... परिश्रष्ट-बि> [ (१) गिरा हुआ | पतित 4 च्युत। 
स्खलित । ( २ ) भागा हुआ । पादायित द 


) गिशव था. गिराना। पतन ; 
गदड़ । भागणा । पल्चायन । 


) 
! 


( १ ) धूमना। ( पहिये आदि का ) 


.. परिश्राभी-बि० [ से०.) परिश्रमण करनेवाल्वा | कप 20%: ! | चरिमान-संज्ा पुं० दे० “परिम हे 


प्र ..... टहलने या घृमनेवाला | 
.. परिमंडछ-संज्ञा पुं० | स० |] (१ ) चक्र | घेरा । दायरा । | 
परिधि । ( २ ) पुक अकार का विषेक्षा मच्छर | 


परमाणु के बराबर हो 


मडल कुछ । 
7. विशोंष--दे" “मंडल । 
..... परिमंडछता-संशा द्वी० [ सं० | गोलाई 


5) 


।॥ (३) इधर इचर | 


| चरिमार्गन-संज्ञा पुं० [ से० ) खोजने या हूँढ़ 





हर पा परिमा्जेन-संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० परिमाजिंत, ' 


8 है | हि प्रिशोधन 
लित-बि० [ से० ] जो गोल किया गया हे। | बत्तु ल्लाकार | रा 


_ सहना या इबदना । ६) 
पंडितों का समुदाय ! 


सेभोग । (६) 


. मेंथुन | सहवाद्त (& ) 

परिम्लजञ्ञ- वि० [ सं० ] (सुख) 
जनित (सुख) । . 

पारमर-सज्ञा पु७ [| स० | हवा । वायु 

प्रिमशे-संज्ञा पुंछ [ से० | [ बि० परिदृष्ठ | (१) छू जाना। बाग 
ज्ञाना । लगाव होना | (२) अच्छी तरह विचार करना । 
किसी बात के सब पक्षों पर विचार करना । 

परिमषे-संज्ञा पुं० [ से० | दब्यां | कुड़द । चिंढ़ |. 

पएरिसाण-संज्ञा पुं० | लें» ] [ वि० परिमे ये | (१$) बह 
मान जो बाप या तौक्ष के हारा जाना जाय । बह विस्तार; भार 
या मात्रा ज्ञो नापने या तोकने ले जानी जाय |. 

घिशेष-वैशेषिक के अनुसार सू्े और अमूतत दोनों प्रकार 

के द्च्यों के संख्यादि पाँच गुणों में से परेसाण भी पुक है । 
(२) घेरा । चारों ओर का विस्तार 


पश्माणवान-बि० | स० पीरसाणदत परिमाणयुतक्त । परिसाण- है बा " 


विशिष्ट । 


| परिमाणी-वि० [ सं० परिमाणित्‌ ] परिमाणयुक्त परिमाणविशिष्ट |. 
| प्रस्मिता-संज्ञा पुं० [ सं० परिमात | लापनेवाला । मापने का काम 


कश्नेबाला । पैमाइश करनेवाला। 


या हुँठना । अन्वेषण । अलुसंधान | 


| चरिप्रार्गी-बि० [ उं० ] खोजने या खोज में किसी के पीछे-जाने- । रा 
वि० (१) गोक्ष । वततलाकर !। (२) जिखका सान |. हे 


वाला । अनुसंधानकारी । अनुसरणकर्तां 


का हा द | परिभाजेक-संशा पुं० [ से० ] धोने या मॉजनेवाला परिशोधक 
हम रा परिभंडलकछ-संज्ञा पु० [ स० | एक प्रकाश का महाकुष | का 


यापरिष्काहक |... व 





ज्यं, पीरिसृष्ठ !. 
(५ है घोषे था मॉजने का कांप ग्रच्छी तेश्हू छोता मॉजना। ग 
परिष्करण । (२) एक विशेष मिठाई जो थी 


मित्रे हुए शहद के शीरे में डुवाई हुईं होती है। 


| परिमाजित-वि० [ सं० ] (१) थोया या माजा : 


लि घाफ किया हुआ । परिष्कृत 





रो 6 ह की ह ह हि है 475 हक 2 सा 
ने की कीय | खोजना | है पक, 





प्रिश्मना 


+ विशिलिलीमनिक नकल, ४७७७४७४ न्‍ 
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श्रकैदो करने की विधि न हो; किंतु जो किसी अन्य यज्ञ के. 
.. साथ उसके पहले या पीछे किया जाय 
परियंकक-पजा पुं० दे० “पयक | 
पूरियंत-अव्य० दे० पयत | 
पसियित्त-वि० [ स० ] चारों ओर से घिरा हुआ । परिवेशित 
परियध्ता-संशा पुं० [ स० परियष्टि | वह मल॒त्य जे अपने बड़े भाई 
.. से पहले छोम याग करे द 
परिया-संज्ञा पुं० [ तामिल परेयान | दुल्चिण भारत की एक प्राततान 
जाति जे। अस्पृश्य मानी जाती है । इंध जाति के लोग 
अधिकतर चैकीदारी, भंगी या मेहतर का काम अथवा शूद्ध... ही! 
. किसान के खेत में मजदूरी करते हैं स्वभाव से बे शांत, हा 
नम्र और परिश्रमी होते हैं । ये देवी के उपास# देते हैं और 
.. झखिकतर पाती या काली की सूत्तियों की पूजा करते हैं।..... 
0 हुआ। अधिकृत । (४) जिससे परामर्श किया गया पा . सामाजिक संबंध में ये बड़े रतणशीक् हैं; अपने सेडच्च || 
| गा ५ |... भिन्न जाति से भी किसी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं पे 
। ५ परिस्ताए-संज्ञा दी [ स्त्० ] घोला | माॉजशना। परण्करण । परि-. 5 ...  शखना चाहते क्‌छे दुज्षिणी शज्यों में इनकी बाहाणों को | । 
 /। |. सामने से निकलने तक का निषेध है | कहते हैं कि इनका... ० 
5 घरिमेय-वि० [त० ) (१) जो नापा या तोला जा सके | नापने |... सामना द्वो जाने से त्राहयय श्रपचित्र हे जाता है और बले 
ः रा . या तौकने के योग्य । (२) थोड़ा । ससीम । संकुचित । (३) स्नान करना पड़ता है । जिस गाँव में ब्राह्मणों की बस्ती हो. रा 
हा जिसके नापने या तोलने का प्रयोजन हो । जिसे बापना या उसमें जाना भी परिया के लिये निषिद्ध है।... का 
०.2: तोकोमा हो । क्‍ विशेष--परिया ले।गों का कहना है कि हमारी उत्पत्ति आाह्मणी व 
..  परिमोक्ष-संश्ा पु० [सं० ] (१) पूर्ण मोक्ष । सस्यग्मुक्ति । |... के गर्भ से है और हम आह्यणों के बड़े भाई देते हेँ। बेक- है 
... तिर्वाण | (२) परित्याग । छोड़ना । (३) पंजपरित्याग ।......... टोचाय ने कुजश करमाज़ा में लिखा है कि उचेशी के पुत्र... 
5 इगना। (४) विष्णु . |... बशिष्ठ ने अरुचती नाम की एक चांडाली से विवाह किया... 
_ परिमाक्षण-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) मुक्त करना या हाना। (२) ..  था। इस चांढाकी के गर्म से ५०० पुत्र जन्मे | इनमें से 
..___. प्रित्याग करना या किया जाना। (३) मत्न ध्यामग करना । _... पिता का आदेश मान छेनेवाले ४ उन ते चार वर्णों के... 
। (४) धौति क्रिया द्वारा अतड़ियों का घोकर लाफ करना । हा ० मूल पुरुष डुई और पिता की आज्ञा की अवज्ञा करनेवाले का 
_ परिमोष-संज्ञा पुं० [ सं० ] चोरी । स्तेय । 3 ० ... ६६ पुत्रों का पंचमवर्ण या परिया की संज्ञा मिली । जा 
परिमाषक-संज्ञा पुं० [ से० ] चोर «57 संता स्ली० (दिश०] ताना तानने की लकड़ियाँ । (जुलठाहा) | 
परिमोधषी-वि० [ से० परिमोषित्‌ ] जिसकी स्वभाव से चोरी करने | पेरियाण-संज्ञा पु | स० घुमाई फिराई | अमण । पयेन |. 
"की ५ शिक-संज्ञा पु [ सं० | चल्नती हुई गाड़ी । 2 आल 
| परियात-वि० [ से० ] (१) जो अमण या पयंदन कर डुद्षा ही। 
|... (२) आया हुआ | कही से ल्ोटा हुआ। रा, 
रे _परियार-एंशा पुं० [ देव० ] (३) विहार शाकद्वीपीय ब्ाह्यणों _ 7 
या. ४ का एफ उपभेद । [२) मद्रास में घ पनेवाली एक नीच 
| * * - जआाति। ० 
| पे पुं० [सं० ]वेद की एक शाखा ॥ 
भण-संज्ञा पे० | सं० | [ विं० परिरेमित, परिरंसी |. 












....._ परिमितकथा-वि० [ स० ] (१) जो उचित से अधिक न बोकता 
हो | नपे तुझे शब्द! बोलकर काम चक्कानेवाला । (२) कम 
हे ग बोलनेवाला । अल्पभाषी द 
7. परिमिति-संज्ञा खली [ से० ] नाप तोल, सीमा शआदि 
 ... [ सं७ परिमितिन- सीमा, अंत | मर्यादा । इ्जत । उ “परि- 
मिल गए ल्ाज तुमदी को हंसिनि व्याहि काग ले जाई “८ 
सूर । क्‍ द ह 
2! स्‍्झुत «वि ० . से० | पूशो रूप हे स्वाचीन । सम्बक ख्यष ले 
सुक्त । का 
रेसूढ-बि ० [ सं० ] (१) व्याकुक्ष । (२) विचल्षित | मथित। | 
5 शी कोमिका 
 , पे प्रिम्ष्ठ-वि० [ सं० ] (१) धोया था साफ किया हुआ | परिमा- 
ः जिंत। (२) जिसको छुआ गया हो | स्ट४ ' (३) पकड़ा |. 



















































































हा हु . पररिवततंक 
.._.. परसि जब गवनत घीर समीर । ताकहँ बहु सनमान करि परिचित्सर-संज्ञा पुं० [ त० ] (१) ज्योतिष के पाँच विशेष 
. परिरंभत बछवीर ।-- नंदंदास । जल कक की संबत्परों में से एक । इसका अधिपति सूर्य होता है । (२) 
प्रिसक्तणा-पंश पुं० [ सं० ] सब अकार या सब्र स रहा | एक समस्त वष | एक पूरशा साझ $ ४ 
 करणा। | पशरिवत्सरीण, पारवत्सराथ १० [ ० | जिसका संबंध सारे द 
प्रिस्थ्य-संज्ञा स्लो ० [ से० | (१) रथ का एक अंग वर्ष से हो | जो पूरे वर्ष भर रहे । समस्त वषव्यापी | घम्तत्त ः 
का परिस्थ्या-संज्ञा पुं० [ सं० ] चौड़ा रास्ता । लड़क । वर्ष सेबी ले 
।.. परिशोध- संज्ञा पुं७ [से० | रुकावट | अड॒गा शवरोध प्रिवदन-संज्ञा पुं७ | से० | किदी के दोष का चणव या कथन | 


पॉरेलश, पारलचघन-सज्ञा 3६ ([स० ] फर्षांग था चुलाग 
... मारना | छूंद या उछ्ुलकर लजाँघ जाना 

...  प्रिलंबन-संज्ञा पुं० [ सं० | भा चक्र का २७ किषुवद्रेसा से 
एक ओर हिंडोले की तरह जाकर फिर लीठ आना झोर 
इसी प्रकार दूसरी ओर २७” तक की पंग लेकर पुनः 
अपने स्थान पर चला आना | इसे अ्रगरेजी में लाई शन 

लक ([॥097/80४07) कहते हैं 
..... परिलघु-वि० [सं०] (१) अत्यत छोटा 

..... पचने के कारण अति लघु पाक 

रिलिखन-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) रगड़ या घिल कर किसी 
चीज का खुशद्रापन दूर करना । (२) चिकना और चमक- 
बा दार करना । पालिश करता | 
३५ ख्ित-वि० [ से० | रेखा 
"5: 7 घेरे या दौवरे के बीच मे हो । रेखा 
.... परिलुप्त-वि० [सं०] (१) नाशप्राप्त । नष्ट | विनष्ठ । (२) जिपकी 
...... छतिया अपकार किया गया हो । घतिग्रस्त | अपकृत |... 
... परिलेख-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) चित्र का स्थूल रूप जिसमें 
../ै. क्रेवल रेखाएं दो, रंग न भरा गया ह। । ढाँचा | खाह्ा | 
ः ० .._ (२) चित्र तसवीर | (३) कूची या कलम जिससे रेखा 
.. था चित्र खींचा जाय। (४) उल्लेख । वर्णन | (हिंदी 
में) | इ०--तेरे प्रेस को परिलेख तो प्रेम की टकसाल 


(२) अत्यंत शीघ्र क्‍ 


तले घिश हुआ । जो किसी 
पश्विष्टित । 

















ही में न आजेगे |--हरिश्चंद्र ! 


बनाना । 








. देखा । तेह यह सम्ुद बंद परिलेखा ।--जायसी 


विभशिशीनी: कक नवाब «>> ं7३६७७७७७७४७७एआ॥ 


हो गयो और उत्तम प्रेमिन को छोड़ि ओर काहू की समझे 


कि य+आ भ कक अउडआ4४८/2 मा कुं+ 96 कक हा जलन ली जलता ++5 


..... परिलेखन-संज्ञा पुं० [ स० ] किसी वस्तु के चारों ओर रेखाएँ |. 


खना-कि० स० [ स० परितेख + न (प्रत्य७) ) समझना |. 
सानना । खयाल करता | उ०---श्री जेइ समुद मेम कर 


मिंदा । बढगोई । 
परिवर्जेन, परिवज्जन- संज्ञा पुं० | स० ] (१) परित्याग करना हा 
दागना । छोड़ना | तजना। (२) मारण | मार डालना। 
हत्या करना । 3 अल मह हक 2 के कम 
परिवर्जेनीय-बि० [ सं० ] स्यागने योग्य । परित्याज्य। पे 
पॉरिवर्जित-वि० [| स० | स्यागा हुआ परित्यक्त ।.... 





प्रिवत-संज्ञा पुं० [ स० | (१) फिशव । फेश | छुमाव । चक्र 


विदत्त न। आवुत्ति। (२) अदुछ बदुल। बदल! विनिमय |. 
(३) जो बढ़ल्े में लिया या दिया जाय । बदल (४) किसी 
काल या युग का अंत । किसी काल या युग का बीत जाना। :. / 77० 
(३) (पंथ का) परिच्छेद । अध्याय । बयान । (६) छुराणा- | 
जुसार रुत्यु के पुन्न हुस्खह के पुत्रों में से एक या 
विशेष--मार्कडेय पुराण में लिखा है किख्त्यु के हुस्खह ० 
.. जाम का एक पुन्न था जिसका विवाह कंखि की कन्या हक 
निर्मीष्टि के साथ हुआ था । निर्माष्टि के गर्भ से अनेक पुन्न जा, 
जब्मे, परिवर्त इनमें तीसरा था। यह एक खी के गे के . 7 
दूसरी खी के गम से बदुल्ध दिया करता था किसी वाक्य... 
का भी वक्ता के अभिप्राय से विहद्ध या मिन्न अर्थ कर दिया. 
करता था । इसी से इसे परिवत कहने लगे । इसके उपद्रव से | ० 
गर्भ की रखा करने के लिये सफद सरखों और रक्षोप्त संत्र ले... 
इसकी शांति की जाती है । इसके पुत्र विरूप ओर विक्ृत भी मा 
उपद्रव करके गर्भपात कराते हैं । इनके रहने के स्थान डालियों 
के सिरे, चहारदीवारी, खाई और समुद्र हैं। जब गमिणी _ 8] 
सी इनमें से किसी के पास पहुँचती है तव ये उलके गझ में. रा. 
घुस जाते हैं और फिर बराबर एक से दूखरे गर्भ में जाया... 
करते हैं। इनके बार बार जाने आते से यर्भ गिर जाता 
इसी कारण गर्भावस्‍था में ली की दृद, पर्वत, धाचीर, खा 


. और समुद्र आदि के पास घूमने फिरने का निषेध 
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. उलटने पलटनेवाला । (३) बदक्ननेवाला विनिमय करने को बहाता तथा शुक्र तारे को छुमाता है। (२) अन्िकी 
.... बाबा | (४) जो बदला जा सके । परिवतन योग्य । (२) सात जीमों में ले एक । हा 
_.. युग को अंत करनेवाला । (३) मृत्यु के पुत्र ढुस्सह का एक. परिवा-संज [ सं७ प्तिपदा, श्रा० पडिवत्ा | किसी पच्च, की... द 
पतन कट क्‍ . पहली तिथि । द्वितीया के पहले पड़नेवाली तिथि । 
....... परिवर्तल-संशा पु० [ से० )[ वि० परिवर्तनीय, परिवर्तित, परिवर्ती |. .. झमावस्या या पूर्णिमा के दूसरे दिन की तिथि पंड़िया । . 


(३) घुमाव । फेरा | चक्कर | आवतन (२) दो वस्तुओं का | परिवाद-संज्ञा एुं० | स० | (३) निंदा | दोषकंथन । अपवाद राई 


...... परस्पर अंदल बदल । अदला बदली | ढेर फेर विनिमय कश्ना । (२) मनुस्दति दे अनुसार ऐेसी निंदा जिसकी मा 
_ .. :.. तंबादला (३) जो किसी बस्ठु के बदले में किया था आधारभूत घटना या तथ्य सल न दा । झूठी निंदा | (३) सदा 
...... : दिया जाय। बंदक (७) बदलने था बदल जाने की |... लोहे के तारों का वह जिलसे बीणा या सितार बजाया 
क्रिया या भाव। दर्शातर । स्थिव्यंतर ! रूपांतर | तचदीली । |... जाता है । मिजराव गा का 
..._. (५) किसी काल या युग की समाधि द . | परिवादक-संज्ञा पुं७ [ से० ] (१) परिवाद करनेवाला मजुब्य। 
्प परिवरतेनीय-वि ० [सं० ] घूमने, बदलने या बदले जाने के योग्य |. निंदा करनेवाला व्यक्ति | (२) बीनकार | बीन बजानेवाला। पा, 
परिवर्चन योग्य । बे० परिवाद करनेवाला । निंदक |... जा 
.. प्रिवर्तिका-संज्ा खी० [ सं० ] एक छुद् रोग जिसमें अधिक डुड- । परिवादिनी-तंज्ञा छ्ञो [ सं+ ]बह बीन जिसमें सात तर होते है । हो 
..._ ज्ञाने दबाने या चोट लगने के कारण लिगच्स इंलटकर सूज परिवादी-बि० [ सं० ] मिंदा करनेवाक्ता । परिवादु करनेवाक्षा । | 


.._ आता है। कभी कभी यह सूजन गाँठ की तरह शोजाती है |. संज्ञा पुं७ मिंदक व्यक्ति। अपवाद या परिवाद कस्नेवाला। मा, 
.._ और पक जाती है। यह रोग वायु के काप ले होता है। | परियार-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) कोई ढकनेवाली चीज । परिच्छद। । 

/ ० कफ अबवा पिस का भी संबंध होने से लचा मे कम | आवरण | (२) म्यान । नियाम । कोष | ततूवार की खोल्ली।._ 
हा ... अधिक खुजकदी या जल्नन होती दे । 3323. के (३) वे लोग जो किसी शजा या रहेस की सवारी में उपके... 
.. परिवर्तित-वि० [ सं० ] (१) जिल्का आकार वा रूप बड़ुझ गयः पीछे उसे घेरे हुए चढते हैं। परिषद । (४) वे लेग जो... 

दो । बदला हुआ | खूपांतरित। (२) जो बदले में मिला अपने भरण पेषण के किये किसी विशेष व्यक्ति के श्राश्नित....... 

हुआ ही | हीं । आश्रित वर्ग | पेष्य जब | (४) एक ही कुल में उत्पन्न और डे 

। 








० -३०+:०७८न्‍सल+०>+०« 




























परिवर्तिनी-संशा ख्री० [ से० ] भादों शुक्व पक की एकादशी । परस्पर घनिष्ठ संबंध रखनेवाले मनुष्यों का सपुदाय | भाई; 
प्रिवर्ती-वि० [ सं5 परिवर्तिनी | (१) पारवतन ध्वभाववाला बेटे आदि और सगे संबंधियों का समुदाय | स्वनना था | 
..._ परिवर्तनशीक् । बार बार बदलनेवाला । (२) किसी चीज आत्मीयों का लप्लुदाय | परिजन समूह । कुंड व | ईचवा |. 
का बंदलनेवाला) विनिमय करनेवाला । (३) जिसका घूमने खानदान | (६) एक स्वभाव था धर्म की वस्तुओं का 
का स्वभाव । जो बराबर घ़ूमता रहता हो । मा धमूह | कुछ | 3०--अभिय सूरिमय चूरन चार । समन 5] 
.. घकल भवरुज परिवारू |--तुलसी हल  म 
एाश्वार्शा-संज्ञा पु० | स० | वि० पर्दा! ( द्कने की छिप। रा, 
की क्रिया। आवरण । आच्छादन । (२) कोष । खोल | 
वात] संख्या, गुण आदि | , ारबाव-वि  ा 
दि. परिवारबान-बि० [ से० परिवारवत ] जिसके परिवार है। । परिवार- रा 
हे .._ बाला | जिसके बहुत से परिषद्‌, कुडु दी या आश्रित हों। ला 
प्श्चिस-संज्ञा पु० | से ] (१) उहेरना टिका । टिक्ाव | मा रा ० 
.. अ्रवश्थान | (२) घर। गृह । मकान । (३) सुवास मम! 
सुगंध । (४) बोद्ध संघ में ले किसी अपराधी मिह्ठु का बाहर 
... |... किया जाना या वहिष्करण ।  । 
ः हि रिवासन-संजशा पुं० | सं० । खड | इुकड़ा | हा सी 

बाह-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) पेसा अवाह - न 
कारण पानी. ताल तालाब आदि की समाई से अधिक 






प्रिवतु ल-बि० | से० ] खूब गोल । पृण गोलाकार । 
परिवत्मेन-वि ५. से७ | जा किसी वच्तु के चारों आर घूम रहा 








कक 


४75५ 


[ सं० ][ थि० परि 
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अधिक जक्ष निकाला जाये | 
... मार्ग | अतिरिक्त पानी का निकास |. 
 परिवाही-बिं० [ से० परिवाहिनू | [| जी परिवाहिनी |... 





इलतश 


..... वाला । उबच् था उफन कर बहनेवाला 
. चरिविंदक-संज्ञा पु७ [ से० ] वह व्यक्ति जो जेठे भाई से पहले 
... झपना विवाह कर से । परिवेत्ता ! 
.. परिविंदन-संश्ा पु० [ से» ] परिवेता । परिवि दुक । 
..... परिचितके-संशा युं० [ से० ] प्रश्न | जिज्ञासा । परीक्षा ! 
... परिवित्त-संज्ञा पु [ सं० ] वह महुष्य जिसका छोटा भाई 
_... पहले अपना विवाह कर से | 
.. शुरि! च्ति-हंशा पुं० [ स० ] परिदित | द 
ा परिविड- | सं० ] अल्ली भाँति या सम्यक रीति से बिद्ध । 
... छत ओर या झरत्र भकार से बेचा हुआ । 
संज्ञा पु० कुबेर । (देवता) 
परिविविदान ज्ञापु७ [ सं० ] बड़े भाई से पहले विवाह करने- 
.. बाला छोटा भाई । परिवेत्ता | 
परिविष्ट-वि० [ सं० ] (३) घेर 
८7 70... हुआ ( साजन ) 
.. परिविष्ठि-संज्ञा स्ो० [ सं० ] (१) सेवा | ठहक्क । परिचयों । 
.. चेरा | बेन । द 










2 


फ्से 











रिवेष्टित । (२) परोसा 









हु... 6 


रिव द्ुशा-संज्ञा पु | स० 
(२) ढका हुआ । छिपाया हुआ । आच्छादि 

शंसील--वि० [ से० | (१) ध्ि हुआ छपेश हुआ । 

(३ ) ढका हुआ | छिपाया हुआ । आचछादित । आ्ुत 


पक्ष 


आवुल | . 





आात्ुत | 










बेन कप 0006 
प्त-वि० [ से० ] (१) घुमाया हुआ | इंलदा पत्नट 
) घेरा हुआ | वेहित | (६) समा । 

स० ] (१) घुमाव । चक्कर । गरदि 


ताली या प्रंवाह-मार्ग जिससे किसी स्थान का भ्रावश्यक्ता 
द फालतू पानी निकावने का 


. कर बहानेवाला | बाँध, सेड़ आदि हे छुलक कह बहने. 


(१) घिरा हुआ लपेटा हुआ 
छ््म 
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..._ विषम पस्वित्ति | पहले में समान गुण या मूल्य की और 


। 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
है 
क्‍ 
। 
। 
| 
| 
| 


(२) है 


.... परिवृत-वि० | से० ] ढुझा, छिपाया वा धिश हुआ । वेडित । 
..... परिवृति-संज्ा छी० [ सं० ] ढकने, घेरने या छिपानेबाली बस्त । |. रा 
। 


|... लिये नदी या पहाड़ लाँधना पड़े, जहाँ का संबराद 





कि न लभाऊबल-पसीरफ. 


... दूसरे में अमान गुण या सूह्य की बस्तुओं के शरद बदल 
.. का बणन होता है। इन दोनें के दो दो श्रवातर भेद द्वोते द 
हैं| हम के अतगगत एक उत्तम वस्तु का उत्तम से विनिमय; 
दूसरा ल्यून वस्तु का न्यून से विनिमय है। इसी प्रकार विषय 
हे अतर्गत इतम वस्तु का न्यून से और न्‍्यून का उत्तम से... 
विनिमय होता है| 8०--(क) मन म्लानिक दीन्‍्हों तुम्हें... 
लीन्‍्हीं विरह बल्ाय । ( वि० परि०--इत्तम का न्‍्यूनसे 
 विनिम्य )। (ख) तीन झूडी भरि आज्ञ देकर अनाज 
ध्रापु लीहइ ते जू मो राज तीनों ज्लोक को | ( बि० मा 
प९ि० ब्यून का उत्तम हे विनिमय) मम माह, 
विशेष --हिंदी कविता में श्रायः विषम परिवृत्ति के ही डइदा- | 
हरण मिलते हैं | कई श्राचारयों ने इली कारण न्यून या 
थोड़ा देकर उत्तम या अधिक लेने के कथन को ही इस 
अलंकार का छक्षण माना है; सम का सम के साथ. 
विनिमय के कथन के नहीं । परंतु अन्य कई आचारयो' तथा... 
बिशेषतः साहिदयबुर्षण आदि के साहित्य अंथों ने देन “४ जय 
लेन या अदृज्ञ बदल के कथन मान्न को हुल अलंकार का... 
लक्षण प्रतिपादित किया हज 


परिचृद्ध--व० [ सं० | खब बढ़ा हुआ। सब प्रकार वद्धित 
परिचस् कम कप 
परिवुद्धि-संशा क्ी० [से० ] सब प्रकार से वृद्धि ।परिवरद्धन । खूब 
बढ़ती या वृद्धि । 2 








परिवेत्ता-संज्ञा पुं० [ स० परिवतृ | बह व्यक्ति जो बड़े भाई से. 0 । 
.. पहले झपना चिवाह कर के या अग्निहोश्व ले के 5, पा 
विशेष--बड़े भाई के अवियाहित रहते छोटे का विवाह होना... 
धर्मशा्खरों से निषिद्ध और निंदित है। परंतु नीचे लिखी हुई * < 
.._ अवस्थाएँ अषवाद हैं | इनमें बड़े भाई थे पहले विवाह करते... 
वाले छोटे साई के दोष बहीं लगता | बड़ा भाई देशांतर 
.. था परदेश में हो, (शाखों ने देशांतर उस देश को माता 
.- है ज्र्हां काई और भाषा बोली आती हो, जहाँ जाने के 






.. दिन के पहले न सुन सके अथवा जो साठ, चात्तीस या 








मा । परिवेद्‌ 

में तीन वध अथवा विश अवय्थाओं में 
के तक प्रतीक्षा करने की शास्त्रों की आज्ञा हें, 
मद पहित, आदि होने की दशा में नहोीं |“. 
7 > ४० वरिवेदसंशा पु० [ सं७ ] पूरा ज्ञान । सम्यकू ज्ञात | परिज्ञान । 
६.25 परिवेदन-सेश पुं० [ सं> ते (१) पेश जा सम्यकू शान 
..... परिज्ञान (२) विचरण । ( ६) जाम | प्राप्त । (8) 
 +..... विद्यमानता मौजूदगी | (१) वादुविवाद । पहल (६) 
द ० ._ भारी दुःख या केंडट । (७) बड़े भाई के पहले छोटे भाई 

; । का व्याह होना (८) अभिददोत्र के लिये अभि की 
प् .. स्थापना | अग्न्यावान की । 
द्ो० [ त० ) दीच्णडाड्धता 


५280-५9 म कक कमा कफ कातक ह 30 आाांइंई 


कुछ अधिक 


जनक मजा 'जअतयम+-कगननीततआ+प बालन मनन नम भानन नए ।ग7। 












































परिवेद्ना-तंश लिचकणता 
हि .... विदग्धता खंतुराई । हे 
स्थिदिनी-संशा को ० | ० 
भाई से पहले अपना इसे 
क्री स्त्री 


हू पं ३27! धुफ 





हु कर लिया हो । परिवेत्ता 


. . यरि [ सं० | वेशन । परिधि । घेरा के 
.. परिवेष-संज्ञा पुं० [ र० ] (५६) परसना या परासना ! परिवेषण | 
मा : (१२) घेरा । परिधि (३३) हलकी । सफद बदुककी का वेह 
0० >चेश जो कसी चदमा ता सुय्थे के ईद गिदे बन जाता हे । 
..... मंडल | (४) कोई ऐसी वस्तु ओे चारों ओर से घेरकर किली 

.._ बस्तु की रक्षा करती ही ( £ ) शहरपनाह 
. परकोडा । क्र ह द 
. प्ररिवेषक-संशा पुं० | रे 
... वेषण करनेबाला।.... 
. पर्विषण-तला ० [स० | [ बि० परिवेध्व्य, परिवेष्य | ( * ) 
(खाना )परसना । प्शासना | (३) परी । परिधि । वेश्न । 
(३) सूबे या चंद्र आदि के चारों शोर का मंडल । । 
[ बि० परिवोष्टित ] (१) चारों झोर से 


रिविष्टन-संशा पुं० | रै० 
घेरना या वेष्टव करना ' (२) छिपाने, ढकने या लपेदने 
बाली चीज | आच्छादुव । आवररा (३) परिधि । थेश | 


][ झ्ौ० परिवेषिका ] परसनेवाज्षा । परि 








| सं० परिणय ] परसनेवात्मा । परिवेषक । 


' सं० ] खूब स्पष्ट या मकट ' गा 
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परबवाज, परिनाजक-संज्ञा १० 
पर कोढ़ी, |... 
परिन्राजी--संज्ञा स्त्री० | सै० 
परिवाट-संज्ञा पुं० [ से० ] (१ 
परिशिष्ट-वि० [स० ] बचा हुश्रा । हंटा इुता 


नस नननसयन कट नानाण 


क्‍ ] इस मनुष्य की स्त्री जिसने बढ़े 


की दीवार | 





परिशुष्क-बिं० [ सं० ] बिलकुल सूखा हुआ। अस्त रसहीच 


रूप से | परिशोधन-सत्ञा ३० 


ओर से बेधने या छेदने 
कनेर । हुमोत्पल । (७) एक 


[सै० | (१) वह सैन्‍्यासी जो 5 ' 
सदा अमण करता रहे । (२) सन्यासी । यती | परमहस । 
१ गोश्खसुंडी । सुडी 


) परिव्राज । परिवाजक । क्‍ 
अ्रवशिष्ट 

संज्ञा पु० [सं | (३) किसी पुस्तक या लेख का बह भोत या 

जिसमें थे बातें दी गई हों जो किसी कारण यथास्थात हो 

हीं जा सकी हों और जिनके पुस्तक में न झाने से बह  - 

झपूर्ण रह जाती हो | उुस्तक या लेख का वह अंश 

जिसमें ऐसी बातें लिखी गई हों जो यथास्थान देने से 

.. छूट गई हों और जिनके देने से इस्तऊ के विषय की पूति. 

होती हो) जैसे छांदेश्यपरिशिष्ट शृहयपरिशिष्ट आदि । _ रे 

(२) किसी पुस्तक के अंत में जोड़ा हुआ वह लेख जिसमें . हा 

ऐसे अंक, व्याख्याएं, कथाड हवाले, अथवा अन्य कोई क्‍ 

बात दी गई हो जिससे पुस्तक का विषय सममने में सहायता. 

 सिज्षती हो | किसी पुस्तक का वह अतिरिक्त अंश जिसमें पर 

पेसी बातें दी गई हों जिनसे इसकी उपमेगिता या पा 

मटडख बढ़ता हो | जमीमा। हा 

प्रिशीलन-संजा पुं० [ सैं० | [ बि०. परिशीलित ] (१) विषय रा 

के खूब सोचते हुए पढ़ना | सब बातों या अंग को खो 7 

समझ कर पढ़ना । मननपूर्वक अध्ययन ।( ३ 2 से: शी 

लग जाना था छू जाना गे 

परिशुद्धि-संज्ञा ली ० | र० ]($ ) पूछ शुद्धि । 

( २ ) छुटकारा । श्हाई । 








सम्पक्‌ दि. 





संज्ञा पु० तल्षा हुआ मांस । : द 
प्रिशेक्ष-वि० [ से० | बाकी बचा हुआ! झवबशिष्ठ। । 
: संज्ञा पु० (१ 2) जो कुछ बच रहा है।। बच रहनेवाला। 

( ३ ) परिशिष्ट । (8 » सप्ताओ्ति | अत । द । 
परिशेषण-संजा ५ुं० [ सं० ] वह जो बाकी बच रहा द्दे ! रा 
परिशीक्ष-संज्ञा पु+ [ स० | ६ ) पूर्ण शुद्धि | पूरी सफाई पल] 
( ९ ) ऋण की बेबाकी । खुकता ऋणशु। मा 

[ से» ][ वि० परिशुद्ध, परिशेधलीय, परिशोे 


(१ ) पूरी तरद साफ या शुद्ध करना । ' रीति मे शु 
. करना । अंग अलत्यंग की सफाई करना ! भा 
 शोधन | (२) ऋण का दास दास हे डालना। कज के 


बेबाकी । ुक्ता 


न । 


हि 



































_ चरिश्षय 


न लक + यह 2, की नकत आ लीड अल ली 


परिश्रय-पंज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) आश्रय 
की जगह | ( २ ) सभा । परिषद्‌ । 
परिश्रांत-वि० [से० ) थका हुआ । भ्रमित । 
थका मांदा । द 
परिश्रांति-पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] थकावट + क्लांति । मांदगी । 
 परिश्रित्‌-ंज्ञा ल्ली० [ से० ]( $ ) कपड़े की दीवार था चिह्ठ 
आदि का घेरा | कनात । ( २ ) यज्ञ में काम आनेवादा 
पत्थर का एक विशिष्ट दुक॥ड्टा । 
 प्रिक्ष त-वि० [ सं० ) जिसके विषय में य्थेष्ट सुना या जाना जा 
... चुका हो। विश्व | विख्यात । असिद्ध । मशहूर 
.. परिश्लेष-संज्ञा पुं० [ सं० ] आखलििंगन | गले मिलना । 
. परिषतू-उंज्ञा ल्ली० दे? “परिषद्‌! । 
परिषत्य-पंज्ञा पु० [ सं० ] परिषद्‌ का भाव या घम्मे | 
 धरिषदू-पंज्ञाखी० [से०] (१) प्राचीन कार की विद्वान्‌ बाह्मणों 
.. की वह सभा जिसे राजा समय समय पर राजनीति; घ्मेन्शास्तर 
_. आदि के किसी विषय पर व्यवस्था देने के लिये आावाहित 
किया करता था और जिसका निर्णेय संर्वेमान्य होता था। 
ह (२) सभा | मजलिस | ( ३ ) समूह । सशाज । भीड़ । 
.._ परिषद्‌-तंज्ञा पुं० [सं० ] (१) सवारी या जुलूस में चलनेवाले 
वे अनुचर जो स्वामी को घेर कर चलते हैं। पारिषद । 
( २ ) सदस्य | सभासद्‌ | ( ३ ) सुसाहब । द्रबारी । 


आने । पनाड 


कृतियुक्त । 


.. परिषद-दंहा पु [ पेन ] (१) खदल्य। खमासद । (३) 


दशक ; प्रेज्ञक । 


परिषद्वल-संज्ञा पुं० [ से० ] सभासद । सदस्य | परिषद ।. 
 चरिषिक्त-वि० [ सं० ]($ ) जो सींचा गया हो । सिंचित । | 





(२ ) जिस पर छिड़काव किया गया हो । 


.... परिषीबण-संहा पुं० [ सं० ] (३) गो देना । (२) सीना । 
० परिषेक-संज्ञा पुं० [सं०]($ ) सिंचाई तर करना। ( २ ) 





छिड़काव । ( ३ ) ल्ान । 


»... परिषेचक-तेज्ञा पुं० [ से० ] (१ ) सींचनेवाला । ( २ ) छिड़- 


.. कनेवाला । हट 
परिषेचन-पंशा पु» [ सं० ] [ वि० परिषेक्त ] ( १ ) सींचना । 


| 
। 
॥ 
। 
| 
। 
| 
|| 
। 
। 
। 
| 
| 


श्ब्हड 
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.. यह बात भी सूचित होती है । ( ख ) इंतनोई सवार 


| 

। 

[ 

| 

। 

|| 

| 

|] 

| 

। 

| 
| 
। 

|; 

। 

। 
|... बड़ी छहि गरतनु जग माह 
। 
। 
। 


रे हा रेसचर-पंजञा पुं० [ से? ] सृष्टि के प्रढय का काल 


परिष्वेजञन-पंज्ञा पुं० [ से० | [वि 


परिसर 

परिष्किया-पशा ज्ली० [ ४० काना । शोघन । 
( २ ) मसाॉजना घोता । (३ ) सँवारना ! सजाना । 

घरिष्कृत-वि+ [सं० ] (१) सा | 

हुआ । ( २ ) सजा या घोया हुआ। ( ३) सखंवारा वां 


० से० ] भत्ञी भांति प्रशंसा करना । खूब 
तारीफ करना । सम्यक्ष प्रकार से स्तुति करता | ८ 
परिशेभ-तंजह्ा ५० [ से० ] एक्क अकार का स्वुतियुक्त सलाम गान 


परिष्तोम-संज्ञा पं० [ सं० ] वह कपड़ा जिसे हाथी श्रादि की पीठ... 


पर शोभा के लिये डाल देने हैं । कल । परिख्तोम | 


परिष्यंदू-संजा पु [ से ]( १ ) प्रवाह | धारा । ( २ ) नदी । 


दश्यि । ( ३ ) द्वीप । ठाणू 


परिष्यंदी-वि० [ सं० पीष्यंदित्‌ ] बहता छुआ । जिसका ्रवाह दो 


परिष्यंग-पंजा पु० [ सं» ] आलिगन । 


मिल नि 


के 


लगना या लगाना । 


च्रिष्वक्त-वि० [ सं० ] जिप्रक्ना आलिंगन किया गया हो॥। 


आलिगित 


.. से सिरू विख्यात होती है 


गे . पादू। करन उचित कह धस नित चित तजि सकल विष 


... जो उत्तर दिए गए हैं उनमें व्यंग्य से “सी आदि सेब्य नहीं 


दल की 


भक्ति अन्य, गोबि द पद 
छलखहि' चतचर ताहि 








परधक्त, परिणय आदि ] । 
आहिंगन । गले मिछना या गले से छूगाना । छाती से 


परिसंख्या-पेज्ा ्ली० [स० ] (१) गणना | गिनती । ( २७. र्रररः़ 
एक अर्धालंकार जिसमें एूछी या बिना पूछी हुई बात इसी... 
सदश दूसरी बात को व्यंग्य था वाच्य से बजित करने के है 
अभिप्राय से कही जाय । यह कही हुई बात और अमाणों . 
परिसंज्या अलंकार दो - ..... 
: अ्रकार का होता है--प्रश्नपू्वक्त ओर बिता अश्न का | ब००. 
_ (क) सेब्य कहा ? तट सुर सरित, कहा ध्येय है दरि- 











हम ( अक्षपुर्वेक्क ) उसमें “ सेब्य क्‍या है ९! आदि पश्नों के 




















हा द्ष 


परिलाच 
का  कछ 
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की भूमि |. किसी घर के निकट का खुदा मैदान । आँत- | ( २.) फेलाना । तानना । (३ )  कपेटना 3. आवश्ण, 

......।. भूसिे। नदी. था पहाई के आस पास की भूमि ! करना | क्‍ 
5 >« | ३) खत्यु | ३.) विधि । ( ४ ) शिरा या नाड़ी । परि्स्तान-संज्ञा पु० [ फो० ] ( १.) वह करत लोक या स्थान 
सरिसिरणु-संज्ञा पुं० | से० )[ विं० पस्सिरी, परिसत ] ( १.) चलना । जहाँ परियां रहती हों! परियों क छोक । ( २ ) वह 





टहलना । पर्यटन । ( २ ) परामभव। हार (६ ) झात्यु । 
मौत । कि द जप 
४ हे सप- संज्ञा पुं० [ सं० ) ( $ ) किसी के चारों और बूलना । 
..... परिक्रियां | परिक्रमण (२) टहलना | चलना । बूसना 
... 5 फकिरना। (३) किसी को खोज में जाना । किसी के पौडे 
... उसे हूँढते हुए जाना । ( ४ ) साहिहायद्पस के अनुसार मादक 
्ा में किसी का किसी की खोज में भटकना जब कक खोजी 
... ज़ानेवाली बस्तु के जाने की दिशा या अवस्थिति का स्थान 
अज्ञात हो; केवक मांगे के चिहों आदि के सहारे इसका 
... अनुमान किया जाय, जैसे शकुंतहा चाटक है तीसरे 
रे झक में दष्यंत का शकुंतछा की खोज करना आर 
..._'. निस्‍्नलिखित दोहों में वर्शित चिंहों से उसके जाने के राघ्ते 
...__. और ठहरले के स्थान का निश्चय करना | उ०-- (क) जिस 
:... डारन तें मम भिया लुने फूछ अस पात । सूख्यो दूध न 
. छत भर्यों तिबको अजा लखात (ख) लिये कर्मल 
.... . 'रक्नरंधि अस कर मालिनी तरंग | आय पवन लागत 
.... भली: मंदन देत मम अंग। (ग ) दीखत पंडू रेत में 
_... नये खोज या द्वार । आगे उढि, एाछे धसकि -रहे नितंबन 
...... भार --शकुंतछा नाटक । ( ९ ) एक मकार का र्साप 


5 (३) 










































..... जाती हैं। फसियों ले पंछा था पीव भी मिलता] 


६ २:) रेगना 
परिसाम-उशा एुं० | उ० 7 रेसमन्‌ ] एक विशेष साम । 
रिसारक-संशा घु० [ से० ] चढनेबाला । घूमनेवालः । भठकने 


री--उंज्ञा पुं० [ सं० परिसारिन ] परिसासक । 





४ 


6. छः है 
हर ! 
| रा 








चतुसीमा । ( २) सीमा। हृद्‌ | काछा । 


जि अंगों में थंकावंट होती है। 
3।|[ . अथवा रोगी की अज्ञता के कारः 


। 
। 
! 


मा, सुश्ञ॒त॒ के अलुसार ११ जद कुछों में से एक । इसमें 
.._... छोटी चोदी फंसियाँ निकलती हैं जो छूट कर केलती 


| र सज्ञा (० [ स० है ६ है ) चलना । टहलना । घूमना ां । हा 


क्‍ ..  उत्पक्ष करना 
' 
$ 


एक अकार की चावल 





स्थान जहाँ संदर मनुष्य विशेषतः । शिन्रियां का जमघंदा 


हो | सोंदुर्य का अखाड़ा । 

 विशेष--पह शब्द * परी ” और 'स्तान शकह्दां का समात 

ये दोनों ही शब्द फारसी के हैं। तथापि “परिस्ता न! 

शब्द फारसी छिताओं में नहीं मिलता । अतपुव यह समास 

उर्दवालों का ही रचा जान पड़ता है । अर्थात्‌ यह शाब्द 
फारस में नहीं किंतु भारत में बा है हा 
प्रिय्तोम-उंजा पुं० [ से० ] हाथी आदि को पीठ पर डाला जाने- 
बाला चित्रित बस | कल । 2" 
प्रिस्पंद-सेशा पुं० [स० ]( १) कॉपने का भाव। कैंप | 
कृपकंपी | बहुत जअहू गी जब्दी डिकना-। ( . ) दबाना 

सदेन 
प्रिस्प 
धुब कॉयना । 
परिस्यद्टा-संज्ञा स्ी० [| स० | 
बराबर होने की इच्छा 
विल्ा | लागड्ाद । 2 
स्पर्दी-पंजा पुं० [ सं० परिस्पार्डन्‌ | परिस्पर्था करनेबाला । 
प्रतियोगिता करनेवाला । सझुकाबिला यथा लागंडाट के 

करनेवाला । 
पारस्फाट-वि० | सा 


बे 
पका 


पं० [ स॑० ] (१) बहुत अधिक हिलना 

संम्यक केंपन । ( २) कॉपना। केपन | 

धन, बढ, यश आदि में किसी के... 
तिस्पर्धा | अतियोगिता । झुका"... 


ब््प 


| 
। 
। 
। 
। 
| चरि 


(१ ) भत्ती भाँति व्यक्त | सम्यक प्रकारत | की 


प्रकाशित | बिलकुछ प्रकट या खुला हुआ । (२) व्यक्त. हा 


प्रकाशित । प्रकट। (३ ) खूब खिला हुआ ॥ सम्यद 
प से विकसित । ( ४) विकसित । खिला हुआ 
प्रिस्मापन-संज्ञा पु० [सं० ] आश्रय, विस्मय या डुँदुइ॒ड ५ ८ 





प्रिस्यद-संशा .पुंण | सं० | शरनोा 

. मस्तक मे सद का पारस्यद्‌ 
परिसय-पंज्ञा पु० [ से० ] (4 ) व्पकना । चूना था रसना | का 
(२) धीरे धीरे बहना । मंद प्रवाद। सिर कर. 
। बहना या मिरसिरा बहाव ) संधर अवाहे । । 


परिसाव-संज्ञा पु० [ सं० ] सुश्षुत के अजुसार पुक राग जिसमें 


“जुदा से पित्त और कफ मिछा हुआ पतला मल निकलता का 


रहता है | कड़े को्ेवाले को झदु विरेचन देने से जब. 
पे अनार हुआ सारा दोष शरीर के बाहर नहीं हो सकता 
द | .. हब वही दोष उपयुक्त रीति से निकहने लगता है। दस्त 
द ल्‍ .. में कब कुछ सरोड़ भी होता है| इससे अंरुँचि और सब 
 ऋहते हैं कि यह रोग वैद्य. 


















कण ! जैसे; हाथी के... 
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 परिछतू-वि० [सं०] जिससे कुछ टपक या 


 परित्रत 


हो 






परिसावण-पज्ञा पुं० [ से० ) बढ बरतन जिसमें से साफ करन 

7 - के लिये पानी ठपकाया ज 
टपकाकर साफ किया जाय । 

परिसावी-वि० [ सं० परित्नाविन्‌ ] ( $ ) चूने, रसने या टफकवें- 

बाहा | चरणशील । ( २) बहनेवाला । खावशी डक 


.. संज्ञा पुं० एक प्रहार का भगदर॒र जिपमे फ 


स्‌ रहाहो। सावयुक्त । 
संज्ञा द्वी० मदिश । मच । शराब । ( बेदिक 
बे० [सं० ] ($) जो चूं था <5प 
लावयुक्त । ( २) दपकाया हुआ। निचोड़ा हुआ । जिस 
जछ का अंश अलग कर खिया गया हो । 
ज्ञा पुं० फूछों का सार। पुष्पसार । इत्र । ( बेदिक ) 
प्रित्नत दश्ि-संज्ञा पं+ [ सं० ] ऐसा दडी ५ 
.. निचोड़ किया गया हो। नि 
ऐसे दही को वातपित्तनाशक, कफक्ारी ओर पोपझ 
लिखा है 
परित्रता-पंशा स्री० [सं०] (१) 
( २ ) अंगूरी शराब । द्वाज्ञा सद्य । 


कर 


7 


शराब । 


जि 
हुआ दुढ्ढी | वेच्रक में 


य्। वह वरंतन जिससे पाती 


परिहत-एंडा स्लो० [से० मि० पराहइत--जुता हुआ ( वेदिक ) | 
55 (३१) हल के अंतिम और झुख्य भांग की बह सीधी 
5... खही लकड़ी जिप्ममें ऊपर की ओर झुठिया होती है और 

5 नीचे की ओर हरिस दथा तरेली या चौकी ती है। 


ः ह नगरा ।( २) वह नगरा जिसमें तरेली की छकड़ी अछग से 
नहीं ढगानी पड़ेती किंतु जिसका निचल्ा भाग स्वयं ही इस 


7 प्रकाह टेढ़ा होता है कि उसीको नोकदार बदाकर शसमें 
.«.  कांलछ ढेंक दिया जाता है । 


"वि [ सं० ] मत । सुरदा । नंछ । मरा हुआ । 


परिहरण-तंज्ञा पुं० [ 








] [ बि० परिहरणब, परिहर्तव्य, परिहत ] |. 
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 इव परिहरेद । -उलली । (६ ख ) परिदरि सोच रहो तुम 


अब बिजु ओचधिहे ब्याधि विधि खोई (>-तुलंसी 





_ छुड़ाने का का 
या उपाय | इलाज | उपचार । (३) द्याग । परिद्याग 
'शजने या णागने का कारय। (४) गाँव के चारों ओर परती 


पशु 
करने की मनाई होती थी । पशुश्रों के चरने के लिये परती 


हि कह 


हि] 


अतगत जाना जाता 


आधिपत्य रह चुका है। सन्‌ २४६ ६० में कांकिजर का 
_ शज्य इसी वंशवालों के हाथ में था जितको करूचुरि वंश 


ह्धी दिल्लंगी क्‍ 


ज्ञापु० रंज | खंद 


। दुःख । ड००-कंठ वचन 
न बोलि आवे, हृदय परिहस भी 


हस भीन | नेन जरूू भरे रोड 

दीनहों, असित आपद दीन ।घूर।. 

से० ] ( ३ ) दोष, अनिष्ठ, खराबी आदि 

का निवारण या निराकरण । दोषादि के दूर करने या 
य। (१२ ) दोषादि के दूर करने की युक्ति 


च्ध्ज 


एं हु 
पा 


छोड़ी हुई वह भूमि जिसमें -अत्पेक आमवालसी को अपना 
तने का अधिकार होता था और जिसमें खेती 


हा 





3 


छोड़ी हुई सावेजनिक भूमि । चरहा। (५) लड़ाई में जीता पी 
था घनादि । शबत्र से छीन कर ली हुई वस्तुएँ | विज्ित 
व्यू । (६) कर या छगान की माफी । छूट । (७) खंडन । 

रदीद । ( ८) नाटक में किसी अनुचित या अविधेय कमे 
का प्रायश्चित्त करना। ( साहित्दर्पण )। (8 ) अवबज्ञा। 


742 


१६] 


'पिरस्‍कार । ( १० ) उपेक्षा । ( ११ ) मलु के अनुसार एक... 


स्थान का नास । 


धंज्ञा पं० [सं० ] शाजपूतों का एक वंश जो अग्निकुल के... 
इस वंश के राजपूतों द्वारा कोई... 
बहा राज्य हसतगत या स्थापित किए जाने का प्रमाण अब तक. मा 


नहीं मिला है, तथापि छोटे छोटे अनेक्त राज्यों पर इनका... 







किसी राजा ने जीत कर छीन लिया । सन्‌ ११२६ रू 


.. १२१३ लक इस वंश के ७ राजाओं ने ग्वालियर पर राज्य | 
..._ किया था । कनेछ टाड ने अपने राजस्थान के इतिहास में. 
५59) किसी के बिना पूछे अपने अधिकार में कर ल्लेना। .. जोधपुर के समीपवरत्ती मंदारव ( मंदोद्वि ) स्थांन के 
जबरदस्ती ले लेना ।छीन क्षेना | ( ३ ) त्याग | परित्याग । | ' 

- छोड़ना । तजना । ६ ३ ) दोष अनिष्टादि का उपचार या उपाय. हा रॉ 
करना किसी प्रकार के ऐेब, खराबी या छुराई को दूर |. 


विषय में वहाँ मिले हुए चिह्ों आदि के आधार पर | 


पी 











लिन नी निजद न नी न मन 200७७ 


... - उह्घ | (३ ) कीड़ा । खेल 


 परिदीण-वि० [ सं० ) (१ ) अध्यत हीन 
दीव-हीन । दुखी ओर दरिद । फदे हालवाढा। | 
फेंका, ढकेला या निकाहा हुआ । 


.. कंजाहिदा हे 
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परिहास 


0 


0७३३५ ७ क मनन कल ५५५०२ + न“ कं लक+-++म नी - कक ४०«० ७ 


जिससे बचा सके । जिपका त्याग किया जा सखके। 
जो दूर किया जा सके | (२) परिहार योग्य जिद्का 
५. -. निवारण, त्याग या उपचार करना उचित । हे के अख पा 2 
'परिहास-संज्ञा पु० [सं० ] (३१ ) हँसी। दिछंगी । मजाक । 


'पुक 


यू-वि० [ से» ] परिहास योग्य । 





0६ इज ६: 





. चरिहित-वि० [ सं०.] (१) चारों ओर से छिपाया हुआ । ढका 


हुआ. । आदत । आच्छादित .। ( ३) पहना हुआ 
( बच्ध ) | ऊपर डालो हुआ ( कपड़ा ) । 
सब प्रकार से 


(२) त्यागा हुआ 
परितव्यक्त। द का है) 
हुत-वि० [ सं० ] ($) पतित । अद्ठ । गिश छुब्ा | अवनत । 
पामाक्ष । ( २) नष्ट | ध्वस्त | तबाह | बरबाद । 
नाश | क्षय । ध्वंस | सिटना 





पा, जवालू |. 
_ चरी-संज्ञा ख्ी० [ फ० ] ( १ ) फारसी की प्राचीन कथाओं के 
.... अलुंसार कोहकाफ पहाड़ पर बसनेवाजी कर्पित खिर्या 
.... जो आग्नेय नाम की कल्पित सृष्टि के अतगत मानी गई हैं । 
.. इनका साश शरीर तो मानव ख्री का सा ही साता गया 


. . इयप्नान बनाई गई हैं। उ३०---रेरि हिंडोरे गगन ते, परी रा 
घरी घाय पिगत्र बीचही, करी खरी रस 


ल्ूटि । -“ बिहारी । 


य०--परीजाद । परीपैकर । परीबंद ! 





...... है पर विलक्षणता यंह बताई गई है कि इनके दोनों 
। के । 2 ः है कंधों प्र पर होते हल जिनके खहार थे गगनपंथ में बिच- ० ५ 
_... - रसी फिरती है। इनकी संदरता फारसी उदूं छाहिल्य में |. 
..... आदं्श मानी गई है, केवछ बहिश्तवासिती हूरों कोही |. 
पं दिय. की तुलना में इनसे ऊ वा स्थान दिया गया है । |. क्‍ 
... फारसी उर्दू. की कविता में ये सुंदर रमणियों का | 


- ऋछर० 


। 


निधि निशिमिकील- बनी जअअअम 4अऔ बल या भा  ७७७७७७७७७४४॥७७/७एएेएउ्रए्कर७ 
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सा ली डिक तल नल ऑन ज+ जता 
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(२ ) परी ही सुंदर ख्री। परम संदरी । अस्यंत रूप: |... 


अप आन द 
है परवाजइुत 


पल 


न नन नकल नल करमन- सन करत लभालिकानत + +कनकपननकन न न -५ 


परीकज्षा-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] ( १ ) किसी के गुण दोष आदि. 


जानने को लिये उसे अच्छी तरह से देखने भालन का 
कार्य । निरीक्षा। समीक्षा। समालोचना | (२-) वह 


. जाय । इम्तहान 


क्रि० प्र:--करना ।--देनां ।+-जेना 


अनु भवाथे प्रयोग | ( ४) सुश्रायना । निरीक्षण | जाँच 


गुण कहे गए हों उनझे ठींक होने न होने का प्रमांण द्वारा 


.. राध अथवा विशेष साक्षी 
करते द 


नो प्रकार की होती थीं। दे० “दिव्य! 


एक देनी होती थी । लछोकिक परीक्षा 
प्रकार के प्रश्व किए जाते थे 


परीक्षित-वि० [सं० ] (१) जिम्की जाँच की गई हो 


 आधषिच 
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कार्य जिससे कियी की योग्यता, सामथ्य आदि जाने 


(३) वह कारय जो किसी वस्तु के संबंध में कोई विशेष 
बात निश्चित करने के लिये किया जाय। आजमाइश | 


... पड़ताढू । ( € ) किसी वस्तु के जो लक्षण माने या जो. 


निश्चय करने का कार्य | ( ६ ) वह विनरान जिमसे प्राचीन 
न्यायालय किसी विशेष अभियुक्त के अपराधी या नित्य 
चे या झूंठे होने का निश्चय 


विशेष--अभियुक्त की परीक्षा को दिव्य ओर साक्षी की पे 
परीक्षा को लोकिक परीक्षा कहते थे । दिव्य परीक्षाएं कुछ... 
इनसे से अम-. 
युक्त को उसकी अवस्था ऋतु आदि के अनुसार कोई... 
गवाढ से कई 


जिसका इम्तहान लिया गया हो। कसा तवाया हुआ । 

(२) जिसकी आजमाइश की गई हो । अयोग द्वारा जिल 
की जाँच की गई हो। समीक्षित । समालोचित । जिप्रके... 
गुण आदि को अनुभव किया गया हो। जैछे, परीक्षण... 








संज्ञा पु5 ($ ) अजु न के पोते और अभिमन्यु के पुञ्न. हे । हर पड 
इनकी कथा अनेक... 
77 पुराणा स् है । महाभारत में इनके विषय में लिखा है कि 5 
कं जिस समय ये अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में थे, 5 ह | रा 
.. द्वोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा ने गर्भ में ही इनकी हत्या... . 
ः . कर पांडकुछ का नाश करने के अभिग्राथ से ऐपीक नाम पा 

... के महाखत्र को उत्ता के गर्भ में ग्रेरित किया जिसका फल... 
| । यह हुआ कि उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का झुछसा छहुआा ४ 
आम मत पिंड बाइर निऊुछा । भगवान्‌ कृप्णच को पांड 2 
.. क्ुछ का नासशेष हो जाना संजूर न था इसलिये उन्होंने . 
8 अपने योगबक्ष थे मत अण को जीवित कर दिया। रा 
2 . प्रित्तीण था विवष्ट होने से बचाए जाने के कारण इंघ 
| का .. बालक का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्त ने महा- । 
... भारत युद्ध में कुरुदछ के प्रसिद्ध मदहारथी कृपाचाय्ये से... 
... श्रख विद्या सीखी थी । युधिष्ठतदि पांडव सैसार सेमली 





चरीक्षित 
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भांति उदासीन हो चुके थे और तपस्या के अभिराषी थे। 


_ अतः वे शीघ्र ही इन्हें हस्तिनापुर के सिंदालन पर 


गए । 


के हे. 


बिढा. ह्ोपदी समेत तपस्था करने चले 
राज्यप्रापि के अनंतर कहते हैं कि गेंगातट पर इन्हे 
तीन अध्वमेष यज्ञ किए जिनमें अंतिम वार देवताओं ने 
ग्रद्यत्त आकर वलि ग्रहण किया था | 
इनके विषय में सब से मुख्य बात यह है कि इन्हीं 
के राज्यकाछ में ह्वापर का अत ओर कलि- 
युग का आरंभ होना साना जाता हे | इस संबंध 


हक) 


में भागवत में यह कथा ह-- एक दिन राजा परीक्षित ने. 


सुना कि कलियुग उनके राज्य में घुस आया हे और 
. अधिकार जमाने का मौका हूँढ रहा है। ये इसे अपने 
._ शाज्य से निकाल बाहर करने के लिये हूँढने निकले | ए्‌ 


दिन इन्होंने देखा कि एक गाय और एक बेल अनाथ 
और एक शूद्ध जिसका वेष, 


झोर कातर भाव से खड़े 
भूषण और ठाठ बाट राजा के समान था, डंडे से उनको 
.._ मार रहा है । बैठ के केवछ एुक पेर था, पूछने पर परी 


छित को बैल, गाय और राजवेषधारी शूद्ध तीनों ने अपना 


..._ अपना. परिचय दिया। गाय एथ्वी थी, बेल चसे था ओर 
..._शूद्र कलिशज | घर्मरूपी बैक के सत्य, तप और दयारूपी 
_.. तीन पैर कलियुग ने मार कर तोड़ डाले थे, केवल एक 
. कै दान के सहारे वह भाग रहा था, उसको भी तोड़ 


- डालने के लिये कलियुग बराबर उसका पीछा कर रहा. 


. _:- था। यह बूर्तात जान कर परी-च्षेत को कलियुग पर बड़ा 


... क्रोध हुआ और वे उसको मार डाउने को उदच्चयव हुए। 


.  चीछे उसके गिहुगिड़ाने पर उन्हें उसपर दया आ गई ओर 
«. इन्होंने उसके रहने के लिये ये स्थान बता दिए--जुभ्रा, 


..._ स्त्री, गद्य, हिसा ओर सोना। इन पांच स्थानों को छोड़ | 


हज ३ 


... कर अन्यन्न न रहने की कंसि ने परातिज्ञा की ।. राजा 
..... पांच स्थानों के साथ साथ ये पाँच वंस्‍्तुएँ भी उ 
... डारलॉ--मिथ्या, भद, काम, हिंसा और बेर । 


...... इस घटना के कुछ समय बाद महाराज परीक्षित एक 
.. दिन आखेट करने निकले । कलियुग बराबर इस ताक में. 


ह हि 


लत नननम लिन “लकलनरनशलकतना- ++ पकाक नाक वरना जन >े “पक 
। 


| 
| 
| 
#] 
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श्ब्शश द .... परीक्षित 
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सवार था ही, परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि मुनि ने 
घसंड के मारे हमारी बात का जवाब नहीं दिया है और 
पर अपराध का ऊहरहें कुछ दंड होना चाहिए । पास ही 
एक मरा हुआ सांप पढ़ा था । राजा ने कप्तान की ने 
से उसे उठा कर मुनि के गल्ले में डाल दिया ओर अपनी 
ह ली। मुनि के श्ूगी नाम का एक महातेजस्वी पुत्र था । 
वह किसी काम से बाहर गया था । छोटते समय रास्ते में 
उसने सुना कि कोई आदमी उपके पिता के गल्ले में झूत 
. से की साला पहना गया है कोपशीछ शी ने पिता के 
इस अपनान की बात सुनते ही हाथ में जल लेकर शाप 
दिया कि जिस पापात्मा ने मेरे पिता के गले में खत सप 
 पहनाया है आज़ से सात दिन. के भीतर तक्षक नाम 
का सप उसे डस ले। आश्रम में पहुच कर शइ गी ने पिता 
से अपमान करनेवाले को उपयुक्त उम्र शाप देने की - 
बात कही । ऋषि के पुत्र के अविचेक पर दुःख हुआ और 
इन्होंने एड शिष्य द्वारा परीक्षित को शाप का खमाचार 
..  कहला भेजा जिस में वे सतक रहे | 


. लड़के जनसेज््य, को राज पर बिठा दिया और सब अकार 


देवजी से श्रीमदू्भांगवत की कथा सुत्री। खादव दिन 


. बवाल से उनका शरीर अध्म हो गया । कहते हैं कि तत्षक 
जब परीक्षित को डसने चलता तब सागे में उसे कश्यप ऋषि 


- की रचा करने जा रहे 
. बह तत्काछ जलकर भष्म हो गया 


.. बहुत सा घन देकर उन्हें छोटा दिया 


पे गा न जिलछ ऊँचा सकान बनवाया शोर उप्तके चारों ओ. 


...... थां कि किसी 5कार परीक्षित का खबका मिटाकर अकंटक |. हक 
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परीक्षित ने ऋषि के शाप को अदछ समझ कर अपने रे न 
मरने के लिये तैयार -.होकर अनशन बत करते हुए श्रीशुक- 
 तक्षक ने आकर उन्हें डल लिया और विष की भयंकर: 
_ भ्िले | पूछने पर मालूम हुआ कि वे उसके विष से परीक्षित..... 
।तक्षक ने एक बृच्च पर दाँत मारा, 


क्‍ कप मे 07 
. अपनी विद्या से उसे फिर हरा कर दिया । इस पर तक्षक ने... * | 








५ । परीक्षित ने तत्षेक से अपना रचा करन ब्के दिये छ्क्‌ पाते 2 ' की 
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.. कर वदिया। एक तपस्वी मेरे छिये यह फल दे. गया 
. है, श्रतः इसके खाने से अवश्य उपकार होगा; यह सोचकर 
.. उन्होंने ओर फल तो मंत्रियों में बाँद दिए पर उसको 

अपने खाने के लिये कादा 


निकला जिसका रंग तासड़ा और आख काजञ्ी थीं। 































इस में से एक छोटा कीड़ी , 


शक ब्य्‌ 














प्रीदाह-संज्ञा पु० [ सं० | परिदाह | द 
घरीबंद-संज्ञा पुं० [ फा० ] (५) खियों का पएुक गहना ञ्ञो 
कलाई पर पहना जाता है । ( २ ) बच्चा के पाँव में पहनाने 
का एक आभूषण जिसमें घुंबरू होते हैं। ( ३ » कुश्ती 
. का एक पेच हक द मा 
परीमाव-संज्ञा पुं० [ सें० ] परिभाव | 





... परीक्षित ने मंत्रियों से क >-सूय्ये अस्त हो रहा है, | 
: अब तक्षक से मुझ्ते कोई भय नहीं। परतु ब्राह्मण के शाप परीरंस-पंज्ञा पु [ से० ] परिश्म । क्‍ प 
_. की मानरक्षा करनी चाहिए, इसलिये इस कीड़े से डसने | परीरू-वि० [ फा+ पर +रू लमुख ] अति सुंदर । बहुत रूवचान्‌।._ 
< ;. की विधि पूरी करा लेता हूँ । यह कह कर उन्होंने इस खूबसूरत 
.. कोड़े को गले से लगा लिया । परीक्षित के गल्ले से स्पश वरीवत्ते-तंज्ञा पुं० [ से० ] परिवत्त 
. होते ही यह ननन्‍हा सा कीड़ा भयंकर सप॑ है। गया परीचादू-संज्ञा पुं० [ सं० ] परिवाद । . 
० और, इसके दंशन के साथ परीक्षित का शरीर भध्मसात | पवार हैत्ा ई' [ सं० ] ( $ ) खड़गकोष । स्थान । ६ ३ ) 
पा रा होंगंया। ४ । . परिवार। परिजन । ( ह ) छन्न, चंचर आदि सामग्री, । 
...._ परीक्षित की झत्यु के बाद, कहते हैं कि फिर कलियुग को | परीवाह-पंज्ञा पु दें० “परिवाइ। ० 
..__ रोक टोक करनेवाढा कोई न रहा और वह उसी दिन से | परीशान-बि० [ फा० ] परेशान । हैरान 
का .. अकंटक भाव से शासन करने लगा पिता की खझुत्यु न्‍ परीशानी-संज्ञा क्ली० [ फा० ] परेशानी । द 
हे मे . का बदला लेने के लिये जनमेजय ने सपसत्र किया जिसमे | प्रशषह-सज्षा ३० [ सं० ) जन शास्त्री के अनुसार त्याग यथा सहन | द 
; सारे संसार के सप मंत्रवठ से खिच आए और यज्ञ की | ये नीचे रिखे २२ प्रकार के हैं--( ३ 2. डधापरीषह या 
.. झट में इनकी आहति हुई परी गे कर 
+ (३२) कंस का एक पुत्र । ( ३ ) अयोध्या का एकराजा । (४ ) उष्णपरीषद। (३ ) दंशमशकपरीषह । (६) अचेछ _ 
ही (४) अनध्व का एक पुत्र | । परीषह या चेलपरीषह । (७ ) अरतिपरीषद । (१) 
...... शरीक्षितव्य-वि० [ सं० ] ( १ ) परीक्षा करने योग्य । जिसका खीपरीषह । (& ) चर्यापरीषह। ( ३० ) निषद्यापरीपह हि 
परत इम्तहान या आजमराइश या ज़ांचकी जा सके । ( २ ) या नेषधि का परीषह । (१३ ) शय्यापरीषद । (१२) 
हा ५ जितकी परीक्षा करना उचित या कत्तन्य हो .. आक्रोशपरीषद । ( १३ ) वधपरीषड । (१४ 2 याचना- हे 
हल -परीक्ष्य-वि [स॒०] (१) जिसकी परीक्षा की ज्ञा सके । परीक्षा करने .... परीषद वा यंचापरीषह । (१६ ) अकछामपरीषद । (१६) 
......  ओोग्य| (२० जिसकी परीक्षा करना उचित या कत्तव्य द्दी ... शोगपरीषद । (१७) वृणपरीषद । ( १८) मलपरीषह। द 
रे ... परीखना%-क्रि० स+ [ से० परीक्षण ) परखना | जाँचना । परीक्षा |... (१६ ) सत्कारपरीयह । ( २० ) प्रज्ञापरीषद। (२१) 
वतन 2. । आम अज्ञानपरीषह । (२९) दशतपरीषह या संपक्तपरीषह 
$#-पंझा पु० हऐ० “परीक्षेत!। हा । परीहार-संज्ञा पु दे० “परिहार” । रा 
-संज्ञा पुं० | छिं० परी | ठम छम (अनु०) | चांदी का एक | परीहास-संज्ञा पुं० दे० “परिहास हा द 
_ गहना जिसे ख्रियाँ पैर में पहनती हैं । | परू-उंज्ञा पुं० [सं० | ( $ ) प्रेत । पहाड़ । ६ २ ) समुद्र 
छा-तंजञा स्ली० दे ' हे हा (३ ) खर्गलोक | ( ४ ) अंधि । गांठ हा 
फा० ] अत्यंत्त सुंदूर । अत्यंत रूपवान्‌ । परुआ-पंजशञा पुं० [ देश० | बेइुजती या अपमान का बढुला। 
नु० | यज्ञांग । परियज्ञ । 0] । सज्ञा-सो० दें०  “अपड़ियाँ व ता तक 5 
गाँव के चारों ओर की वद भूमि जो परुई-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] भड़झूजे की वह नाँद २ डालकर. ' 
। कीसे . बह अन्न भूनता है द दा 
हस्त &--विं० दे० “परुष क्‍ क्‍ गाय 
रुखाई॥:--संज्ञा स्ली० [ हिं० परुख+ आई ] परुषता | कठोरता॥... 
कर्कशता । कड्रा पंन | नीरसता मा 
घरुष-वि० [ सं० ] [ ख्ी० परुषा ] (१ ) कठोर 












ककैश ! संख्त | अत्यंत रुखा था रसहीन । (२ ) 











| हो। ( शब्द, वचन, बक्ति था इनके प्रयोगों के साथ ) 
|) नि5₹ । निर्देय । न पिघलनेवाला 


ली कटसरैया । 


५ 


) फालसा । 
) तीर । बाण । 


संज्ञा पु० ( १ 

.. (३ ) खरदूषण का एक सेनाप 

. . (६) सरकंडा । सरपत | ६ ६ 

बात | छगदेवाली या अभिय बात 

क्‍ पृरुघता-संज्ञा स्री० [ सं० ]( १ ) कठोरता। कड़ाई । ककेशता 
हि ) ( बचन या शब्द की) क्कशता। श्रुतिकड्धता 

(३ ) निर्देयता। बिधुरता 
पृरुणत्व-संज्ञा पु० | स० | परुषता । 


| 
डे 
प्पू 





पृर्घा-संज्ञा खी० [ सं० ] ( $ ) काव्य में वह बृत्ति, रीति या 


शब्द्भोजना की अणाली जिसमे ट्वर्गीय द्वित्त, संयुक्त, 


रेफ और श, ष आदि चशे तथा लंबे लंबे समास अधिक 












) परुष वचन । कठोर | 
। हक 


,-राननियन-+क काेम--क ५ चना--रन्‍बाक 


या सब पहलुओं से देखना | परखना । जाँचना | परीक्षा 
करना । ( २ ) प्रतीक्षा करंता। आसरा देखना | ड८-तब 
छगि मोहि परेखहु भाई -तुछली । | क्‍ 

परेखा[#-पंज्ञा पुं० [ सं० परीक्षा ] ( १ » परीक्षा । जांच । ( २ ) « 
विश्वास । प्रतीति | ३५० क ) समुरि सो भीति कि रीति क्‍ 
श्याम की सोह बाचर जो परेखो उबर आने “तुलसी । 
(ख ) दूत लिखि जो पढयो ज्ञान कहयो गीता 


को । तिन को कहा परेखो कीजे कुबिजा के मीता .को 
“सूर । ) पछुतावा । अफसोस । खेद । विषाद । 
उ०-६ के ) दृण रिझवार न हिय रहे, यहे परेखो एुक 
बारन को झन एक इत, इत है अदा अनेक ।-रसनिधि 
(ख ) इतनों परेखो समरथ सब भाँति आशु कपिराज 
साँची कह्ौं को तिलोक तोसो है ।-ठुछसी | (ग-) भरे 












:. 7 आए हों। उ०--(क) वक्र वक्‍त करि, पुच्छ करि। | परेखो को करे तुही विलोकि विचार | केहि नर कंहि सर _ 
.. झष्ट ऋषच्छ कपि गुच्छ । सुभथ ठट्ठ घन घट्ट सम मर्दहि रा राखियों खरे बढ़े पर पार ।>बिहारी |. 
- रच्छन तुच्छ । (ख ) मु ड कटत, कह रुडे नदत कु प्रैग-उंज्ञा स्ली० [ ओ० पेग ] छोहे की कील । छोटा कांटा । 
झड़ पटत घन । गिद्ध बसत, कहु सिद्ध हसत, सुख वृद्धि | परेट--संज्ञा पु० दे० “परेड”? । 3 
.. रसत सन । भूत फिस्त करि बूत भिरत, सुर दूत विरत परेंड-पंशा एु० (5 ] (१) वह मैदान जहाँ सैनिकों को . 
_तहँ । चंडि नचत गन मंडि रचत छुनि डंडि मचत जहँ । इमि _ युद्ध शिक्षा दी जाती है । ( २) सैनिक शिक्षा । कवायद। .. * 
3 हान चोर व लात अते ' भूषण ” तेज कियो अठल। .. युद्ध शिक्षा का अभ्यास । । 
बा सिवराज साहि सुब खग्गबढ दृक्षि अडोल बहलोल्न दल । | प्रेत-संज्ञा पुं> [ से० भेत ] ( $ ) एक भूत योनि का बात 
... विशेष-बीरः रौद्र और भयानक रसों की कविता इस दृत्ति (२) प्रेत! ( ३ ) सुरदा । सतक । के 
तक! पा अच्छी बनती हैं, अधांत्‌ इस दांत मे इन रखी क्री ! पृर्ता-संज्ञा पुंछ. | स७ परत: - चारा (६ है! ) जुलाहा, के 
.. कविता करने से रस का अच्छा परिपाक होता है।_ |. का एक ओऔज्ञार जिस पर वे. सूत छपेदते हैं ॥ 
हु ( २) रावी नदी । (३ ) फाल्सा .. (२) पतंग की डोर छपेटने का बेलन जा बँख 
... परू गा-संज्ञा पु० [ देश० | एक अकार का शाहबलूल जो हिमालय .. की गो और पतली चिपटी तीलियों से बनता है । बीचों 
पर होता है |... बीच एक हूंबी और कुछ मोटी बॉस की चुड़ होती है... 
. परूष, परुषक-संज्ञा पुं० [ सें०-] फालसा। .._.. जिसके दोनों किनारों पर गोल चकर होते हैं। इन चकरों. रा. 
. परत | सं: व (१) दूर। इस ओर । उधर । |. के बीच पतली पतली तीलियों का ढाँचा द्वोता है। इसी ४ 
( २ ) अतीत । बाहर । अछुग । जैसे, ब्रह्म जगत्‌से परे है। ढांचे पर डोरी लपेटी जाती है। परेता दो प्रकार का होता 
क्रि० झ५-करता ।-- रहना ।--होना ..  है। एक का ढांचा सादा और खुढा होता है भौरदूसरें। 5 
(३) ऊपर । ऊँचे । बढकर । उत्त। ( ४) बाद।... का ढाँचा पतली चिपटी तीलियों से ढैंका रहता है। पहले... 
पीछे । ७, _.../। |. को चरखी और दूसरेको परेता कहते हैं । ० 
मुहा[+-परे परे करनी 5-८ दर हटना ||. देव्जान के ल््यि कहना | घ्रेश।-संज्ञा पु [ संछ पर मन देर, ऊँचा - छर | आकाश आसमान] 







. परे बैठाना >ूूमात करना | 





लेना । तुच्छ या छोटा साबित 
. ड८-उसने ऐसा भोजन पकाया कि रसोहए को हा 










"3०: हे ) रूर जया सुमेर को, 
परदे प्रेर को ज्यों सागर. मर्यक 





परेश 


४ "कम ७ के. . कैफ" के 
परम पकनन+-नमनन नमन तगिल ललित गत ल टला च770777 मन नीजिननरिभकननननि कक नन न लिललललग 


वतन मम मम लक 33 ाुा70:020४2॥ 


.. पेंडड़ी । फाखता । ( ३) कबूतर । उ०-हरिक भई पंथ 
- झैंसेवा। अब तोहिं पठवों कौन परेवा ।-जायसी । ६ है ॥ 


.. कोई तेज उड़नेवाढा पक्षी ।(४) तेज चलनेवाटा 


....- पत्रवाहक | चिट्टीरर्सा । हरकारा | 
... परेश-पेज्ा पु० [ सं० ] (. $ . इेश्वर। उ०-पर्मानद परश 
_ - झुराचा -तुलसी । ( २ ) विष्णु । ( ३ ) ब्रह्मा 
प्‌ #शान-वि० [ फा० ][ संज्ञा परेशाना । दुःख या सदाप के कारण 
.... ४ इ्यंग्र। व्याकुल द्विझन 
.....  परेशानी-उंज्ञा ल्ली ० [ फा० ] ब्याकुलता 
बहुत अधिक घबराहद । हरानो 





द्विप्नत। व्यग्नता। 




























ची गई हो | 


। स्थान सु आजु तो नैन सो नेत मिल्ााय से । -पञमाइर । 
.... छरोक्ष-पज्ञा पुं० [सं० ) (१) अनुपस्थिति । अभाव । 


गैरहाजिरी । ( २) वह जो ठीचों काल की बात॑ जानता 
हो | परम ज्ञानी 
वि० [सं०] [१] जो देख न पड़े । जो प्रत्मज्ष न हो । 


5 पक जो सामने न हो | [ ३ | गुप्त । छिपा हुआ । 

.._ परोक्तत्व-पेशा पुं० [ से० | अंदश्यं होने की क्रिया था भाव 

|! परोक्ष में होने की क्रिया वा भाव। 

| ... परोजन-संज्ञं पु० दे० “अयोजन” । हा 
.... पसरोता-संज्ञा पु [ देश० ] (१ ) एक प्रकार का दांकश जो 


५ : कार में हज्ञास, भाँद आदि को दिए जाते है । 
| : संज्ञा पुं० दे० /पड़पोता” । 
.... परोना-क्ि० स० दे “विरोबा” 


हित का काम । 
































गएद जिसे . का ना | पञ-तंज्ञा द्ली ० दे० “परज”। 


न । परेहा-पंज्ञा पु० | दैश७ ) बह जमीन जो हल चलाने के बाद । 


..._..  परेना।-जज्ञा पुं० दें धचैना? | जम कक 
... धरोका-कि० वि० दे०  परसो | उ०- कालिह परों फिरसाजवी 


मम . गेहूँ के पयाल से पंजाब के हजारा जिले में बहुत बनता | 
(२) आादा, गुड़, हल्दी, पान आदि जो किसी शुभ | 


परोपकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह काम जिससे दूसरों का भा 
“ हो। वह उपकार जञ्ञो दूसरा के साथ किया जाय । दूसरों 


५... ५+५०५--.......०७०-०--७-++-----४४+“ “४-६7: कि 





स/म«॥-५क०-क-अभ००++क- ९ बक०-८ (4-804% 4034६ 3+० कह 7 >>परपन्‍ारमप+० मप्र») 8००+ कम कनगा 8 4५ + करारा मा लानर डर पन्ना कम भा 


.. के बोलने से चौकी वा पहरे पर के सिपाही - बोलनेवाले 
को अपने दुल का समर कर आने या जाने से नहीं रोकते । 
मुहा०-परोल मिल्ाानाब्: भेरिया ननाना | अपनी तरफ 
मिज्ञाना |. * 8 
ध्रोष्णी-पंज्ञा सत्री० [-से० )( १) तेलचदा नाप्त- का कीड़ा । 
(२ ) पुराणाबुसार काश्मीर देश की एक नदी । 


पू 





पशीस- संज्ञा घु्‌ &) 5 श है 'पड़ीस' # | ., द . द ५ ये कु 
परोसखना(-क्रि० स० [ सं० परिवेषण ] खाने के लिये किसी के : 
सामने तरह तरह के भोजन रखना । परसना -। दे० 


“परलना ! । 
_ प्रोसा-मेशा पु० [ हिं० परोसना | खुक मलुष्य के खाने भर को 
भोजन जो थाली या पत्त ठ पर छगा कर कहीं भेजा जात। है 
परोसी-पेहा पुं० दे० “पड़ोसी” 7 का 
परोसेया-संज्ञा पु० - [ हिं० परोसता + डैंया (अ्त्य० ) | खाने के लि 
जन सामने रखनेबाला । वह जो भोजन परसता हो । 
प्रोहन--संज्ञा पुं० [ से० प्ररेहण |- बह जिसपर सवार होकर 
यात्रा की जाय जिउपर कोई सवार हो, या कोई 
चीज ल्ादी जाय। जैसे घोड़ा, बेल, रथ) गाड़ी आदि |. 
परोद्या-पंज्ञा पु» [ देश० ] चम्तड़े का बड़ा थेज्ञा जिमसे किसान... 
कुओं से पानी निकाल कर खेत सींचते हैं । छुर । हर 
 मोठ | चरशस । 
परो-संज्ञा पुं० दे० “परसा? । 
परोका।-उंज्ञा श्ली० [ देश० ] वह भेड़ जो पूरी जवान 
बच्चा न दे | बांस भेड़ । 


परैता-ंज्ञा स्वी० [ देश० ] वह-चादर वा कपड़ा जिससे ' अनाज 





हे 


हाने पर भी 


क्रि० प्र७ >लेना 
के, हक कै 

घरोती।-संज्ञा स्लो ० दे “पड़ती 

पर्कट-उशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बगल्ला । 


परकटी-संज्ञा ख्री० [ से० | पाकर वृक्त 


 चकाँए, पकॉल-तंज्ञा पुं० दे “परकार”। ५ 
' पकाोला-संज्ञा पु० दे० 'परकाला” । 2 हा 
- पगना--संज्ञा पु० दे० “परंगना। 2 ५ 


०.०५ -. उन्‍जज>+ न अिकन>>-ज कमल 3 


पर्चांना-क्रि स० दे० “परचाना”? 
| पचेनल-पंज्ञा पु०- दे० “परचून”। 
| पचेनिया-उज्ा पु दे ०. “परचूनी”! 
| परलेनी-संज्ञा ल्लो० दे० “परचूनी” 
..| पढ़ा-पंज्ा पु दे० “परदा” 





कपः 


बैक |-नंज्ञा पुं० दे० “पर्नेक! मा 





बरसाते समय हवा करते हैं । इसे “परती” भी कहतें हैं। द 


सत्ता की है है ५ पैकेट ] पक बाते घी सादा ॥. - रा हम । न 228 


 शर्चा-संज्ञा पुं० दे” “परचा”” . ० । । 0, 





[8] 


७ 
पाना 
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पञनी-पंज्ञा स्ली० | सं० ] दारुहढदी 
प्ज्य--उंज्ञा पुं० [ से० ] (१ ) बादल । मेघ । ( 
(३ ) इंद । (४ ) कश्यय ऋषि की स्त्री 
का नाम जिसकी गिनती गंधर्वों में होती है । 
पृजन्या-संज्ञा क्ली० [ से० | दाहइठ्दी । 
परणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) पत्ता | 
यो +-पण्णकुदी | पर्णशशाल्ा । 
(२ ) पान | ( ३ ) पास का पेड़ । 
चणुक-संज्ञा पु० [ सं० ] एक ऋषि का नाम जो पाणकि गोत्र के 
.... प्रवत्तक थे 
प्णांकपुर-संज्ञा पु० | से० | पानकपूर । 
परणाकार-तंज्ञा पुं० [ सं० |) पान बेचनेवाल्ली एक जाते जो 
तंबोली या बरह कहलाती है । 
कर परणकुटी-संज्ञा खो ० [ सें० | केवक पत्तों की बर्न 
... पणशुशाढा। 
ण्ु कुचे-संज्ञा पु० [ सं० ] एक वत जिश्में तीच दिन तक ढक; 
..... गूलर, कम्रढ्ू और बेल के पत्तों का बवाथ पीवा हांता ह्दे। 
क्‍ पहल पुं० [० | एक ब्रत जिसमें पहले दिन ढाक 
के पत्तों का, दूसरे दिन गूलर के पत्ता का तीसरे दिन 
. कम्मछ के पत्तों का ओर चोथे दिन बेल के पत्ता का क्वाथ 
... पीकर पाँचवोँ दिन कुश का जछू पिया जाता है । 
 पृणखड-सेज्ञा पुं०५ [स० | वह वनस्पति जिसमे फूल ने 
लगते हों । द द 


२ ) विदणु । 
के एुक पुत्र 


०] 


हू कुटी । 





क भटेष्र । 
 घर्शनर-संज्ञा पु [ से० | पढास के पत्तों का किसी मत व्यक्ति 
क्‍ का वह पुतछा जो उसकी अस्थियाँ आदि न मिलने की 

दशा में दादकर्म आदि के लिये बनवाया जाता है द 


हे एसीजन-संज्ञा पु० [ से० ] ( ३ » वद जो केवन्च पत्ते खाकर 





रहता हो । ६ २ ) बकरी । 






न मेरि गे।--संज्ञा] स्खी०७ [ स५ (्‌ ध ) पा | (्‌ ब्‌ ) एक प्रकार |. 


का अख । । 
ल--प ज्ञा पुं५ [ स० ] कमरख का पड़े 


5 'सग-पंज्ा घु० [ शत ] पेड़ी प्र रहनेवाले पड, । जस न 
कम लि ल्ली० [सं०] ($) सो 





... पर्णचोरक-संशा पुं० [ से० | चोरक नामका गंधन्नृव्य । 


२०२४ 





....._........०-ना>)>--+3+जप- ८७33 कल क जा फलकक ५-+फि + तन धर्पजसण न 5० 


बे ३००५ ननान मन डक ५8०२ ४०५१८ जन *-++०३०- ७. 


| पंरिनी-पंज्ञा छ्ली० [ सं० | मषबन । आप 


पत-संज्ञा छ्ली० दे० “परत” | 
 घदनी।-संज्ञा छी० [ से० परिषानी | घोती | 


चर्च 


७... 3अनमक+ के -मककानु#कनननन न, पनेनमममाभलगसा ७ कान 





नाम | ( २) इस देश की रहनेवाली आदिम अनाये 

जाति जो कदाचित्‌ अब नष्ट हो गई हो आल, 
प्रोशाला[-संजा स्ली० [ सं० ) पत्तों की बनी. हुई कछुटी ! 

परणेकुटी ० 5 * 


परणेशालाझ--संज्ञा पुं० [ से० | पुराणानुसार अद्गारदवप वे 


एक पर्वत का नाम ।.._ 
परणसिि-तंज्ञा पु० [ से० ] (१) कम | (३) पानी मे 
बना हुआ घर । ( $ » साग । ' 


पर्णा इक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नास | 
पर्णाद-वंज्ञा पुं० [ से० ] ( $ ) वह जो किसी वृत के इच्देश्य 
से पत्ते खाकर रहता हो । ( २ ) एक ऋषि का नाम | _ 
पर्णाशन-संज्ञा पु० [ से० ]( १ ) मेघ | बादल | (२) वह 
जो केवल पत्ते खाऋर रहता हो । हक 0 १ लक 
पृर्शांस-पंज्ञा पु० [ से० ] तुलसी । 8 हल 
पर्णाहार-संज्ञा पु० [ सें० ] बह जो वत के उद्देश्य से पते 
.. खाकर रहता हो । न न कह बा 


पणिक-पंज्ञा पुं० [सं० ] पृत्त बेचनेवाढा | आज 
पाणुका-संज्ञा छ्ो० [ सं० | ( है ) सानकंद | शालपर्णी | 

सरिवन। (२ )पिठ्वन नाम की छूता।| (३ ) अग्विसंध । डे 
अरणी | का मत 


पर्णी । सरिवन । ( ३ ) पिठवल । ( ४ ) तेजपत्ता । 
संज्ञा ल्ली० एक प्रकार की अप्सराएु । द 
पृणर-पंज्ञा पु० [ स॑० ) सुगंधबाला | 






चदा-संज्ञा पुं० छे० धयरदा |... द शक हे े हा हि रा ह 5 ओ हे है न्‍ न 
धर्दानशीन-वि० दे० *परदानशीन!”! |... मा 0 
| पदुदू-संज्ञा पुं० [ से० ] ( $ ) सिर के बाल। ( २ ) अधोवायु। 
पाद ह 
चद्देने-संज्ञा पुं० [ सं० | अ्रधोवायु छोड़ना | पादवा । हम 
| चपैद-संज्ञा पु० [सं० ]( 4 )पित्तवापड़ा । ( २) पापड़। 








'म-संज्ञा पुं० [ सं० | जहकूभी |. पा 3 


संज्ञा छ्ली० [ सं० ] पालाशी नाम की छतां | रा 








“चरब्बत 


 सबेत-संज्ञ घु७ बे पिवता द 


चर्बती-वि० [ स० पर्वतीय ] पहाड़ी । पहाड़ धबंधी । 
पर्यक-संज्ञा पु० [सं० ] ( १ ) पढंग। ( ३ ) योग का एक 
( ; हा 
झासन | ( ३ ) एक प्रकार का वीरासन 6 ४ ) नम्दा नदी 
के उत्तर ओर के एक पवेत का नाम जो विंध्य पर्वत का 
पुन्न माना जाता है पु 
_ शर्यकषादिका-स जा स्त्री० [स०] सुञ्ररा सेम । काले रंग की सम 


.. ७१६ 




























 धय ० [से० ] तक । हो । 
संज्ञा पुं० [सं०]( १ )अतिम सीमा | ६२ ) समीप । 

मा पास ।( ३ ) पाश्व | दंगल । ३ पक 
. धर्यग्नि-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ के लिये छोड़े हुए पशु को, अभि 


तेकर परिक्रमा करता । ( २ ) वह असि जो हाथ में लेकर 
रा यज्ञ की परिक्रशा की जाती 

8 . पय पं०.[ सं० ) अमण । घूमता करना । द 
... पर्यन्‍्य-संज्ञा पुं० [सं० ) (१) ईद ( २) गरजंता हुआ 

मा बादल । ( ३ ) बादल को गरज द हज 

_. चय्यथ-संज्ञा पु० | सं० ] किसी नियस या क्रम का उलघन । 

के विपयय | गइबड़ी | 

.. शर्यवश्शेध्च-उंज्ञा पुं० [सं० ] बाधा । चिन्न । 

. चर्यवसान-उंज्ञा पुं० [ स॑० ] [ वि० प््थवातित ] (५ है | 
.... समाप्ति] खातमा। (३) अतर्भाव । अतगतव आ जाडा । 








20505 कोच 7(.४:) ठीक टैंक: थे निश्चित करना | 

..... शयश्तापहतिं-संज्ञा ल्ली० [० | वह अधथाल्कार जिप्मे वस्तु 
... का गुण गोपन करके उस गुण का किसी दूसरे में आरोपित 
किया जाना वर्णन किया जाय । 


मथुरा नगर बजार | दे० “अपहुति “ 


ा अ्योक ० [ स० ] बहुत अधिक व्याकुल | बहुत बबराया । 


हुआ । 





व्यक्ति के बीच 












थवा उठ खड़े | 
जूठा और दूषित समझा जाता है ओर खाने 























| 
। 
| 
। 
। 
! 
। 
| 
क्‍ (२ ) क्रम से बढ़ती । उत्तरेत्तर वृद्धि का विधान 
| 
| 
| 


शामिल हो जानी । स्वतंत्र सत्ता का न रहना । (३) राग । 


सें--नहां शक्कर 
सुरपति अहैं सुरपति नंदकुमार । रतवाकर सागर न है, 


खात- संज्ञा पुं० | सं० ] भोजन के समय पत्तों आदि पर 
खा हुआ वह भोजन जो एक पंक्ते में बंठ कर खानेवालों 
किसी ए्‌ ही आचमन कर लेने. 


: होने के बाद बच रहता है | ऐसा अज्न । 
योग्य नहों. 


*५५७..००००२०-इनकन+ देमन->७-० कक आ ०० मी हे डे पु 
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चर्यांस 











जलिलना33< " 





विमिनिनिनिनननलल जम १३३४१४३४७७७७आ उलन्‍ल-नकतलानमकक 


| पर्याय-संज्ञा पुं० [ ० ) (१ ) समानातैवाची शब्द | समाना्थंक 
क्‍ शब्द | जैसे, 'इंद” का पर्याय पाकशासना और “विष! का पर्याय 
द !।(२) क्रम । सिलसिला । परंपरा । (३) वह झआर्था 
जिसमें एक वस्तु का क्रम से अनेक आश्रय लेना वशित 
क बतुओं का एक ही के आश्रित होने का वशुन 
| ( के ) हलाहलछ तोहि ।नित नये किन सिखए 
ऐन | हिय अदुधि हरगर लूग्यो बसथ अत्रे खल-बन | 
मे लरिकरे, ब्हुरि तरुणई जोर । 
प्र! 
| 





का 


। 
देह 
विर्धाई आई अरबी भजत मे नंदकिशोर । ( ४ ) अकार। 
तरह | ( £ ) अवसर । मोका ( 
मिर्माण । ( ७ ) दृब्य का घसं | ( ) दो व्यक्तियों का 
बह पारस्परिक ऊँबध जो दोनों के एक ही कुछ में उत्पक्ष 


होने के कारण होता है ! 


) बनाने का काम 


पर्यायक्रम-संज्ञा पु [ सं० ](१ ) मान या पद दि के विचार से 


क्रम | बहाई छोटाई आदि के विचार ल॑ सिलसिला 





पर्यांयवक्ति-संशा स्ली० [ से० ] एक को स्थागकर दूसरे को अहण 
करने की वृत्ति | एक का छोड़कर दूसरे को अद्रण करना | 

पर्यायशयन-संश पएुँ० [सं० ] पहरेवारों आदि का क्रम से 
अपनी अपनी बारी से सोना 

पर्यायात्ष-संज्ञा पुं० [ से० ] दे० “पयाचा[त”? । क्‍ 

पर्यायिक-संज्ञा पु० [ से० ] संगीत या चुत्य का पुक अंग 

पर्यायोक्ति-तंश छी ० [ से० ] बह शब्दालंकार जिसमें कोई बात 


साफ साफ न कहकर कुछ दूसरी वचनरचना या डुमाव 


. फिराब से कही 
व्यान थे काथे साथन किए जाने का वशुन हो 


“लोभ लगे हरि रूप के करी साठ जुरि जाय । हो इन बेची 
बीचही छोयन बुरी बलाय |[--बिहारी यहाँ यह न कह 


. कर कि मैं कृष्ण के श्रम में फसी हूं यह कहा गया है कि इन 
आंखों ने मुझे कृष्ण के हाथ बेच दिया 


सखी बढाने से टल जाती है 3  य 
पर्यालोचन-संशा ए० [ स० ] अच्छी तरह देख भाल । समीक्षा |... 
पर्यालोचना-संज्ञा खो० [ सं० ] किसी वस्तु की पूरी 
.... समीक्षा | पूरी जाँच पड़ताल । जप 
पर्यावर्त-संज्ञा पै० [ स० ] ( $ ) वापस आना । लौदना 
(२ ) सैसार में फिर से आकर जन्मअहंश | कम 
पर्यावर्च--उंशञा पं० [ से० ] (५) आना । छौटना। ( १) संसार. 
मे विचारपूवक जन्मप्रदण हा हा 
४ | फ्य याँस-ठंज्ञा पु० [सं० ] (१ ) पतन | गिरना. 
... डालना । बध। ( ३ ) नाश | । 









सबक" हे 


(२) मार ५; 


जाय, अथवा जिसमें किसी रमणीय मित्र या... 
. उसे, द 


(ख) अमर .  .- 
.._ कोकिछ माह रसाल पै। करत मंजल शब्द रसाल हओ 55, 

बन असा बह देखन जात हों।तुम दोऊ तब को इत ही । 
हो ॥ यहां नायक और नायिका को अवसर देने के किये... 


देख भाल। ः 








रा, 'पवेगा 





कर बअंठना । 
घूरना । परिक्रमा 


करना | 


ऋ, 


पयक्षणु-संत्ञा पुं० [ से० | श्राद्ध होम या पूजा आदि के 
सत्य योंही अथवा कोई मंत्र एड़कर चारों ओर जल 
छिड्कना | 
पयक्षणी-ह स्ली० [ से० ) वह पान्न जिससे पयु क्षण को 
अल छिड़का जाय | 
धयदय-संज्ञा ५० [ से? | सूयोद्य समीप होने का साय । 
ध्यपाूसंक--सक्छ। ५५ 
घ्यपासमन-संज्ञा पू० [ स० । संबा द 
पथयधणशा-संज्ञा ५० [ सत० ) जेनेया के अचुसलार तीथंकरों की 
पेवा था पूजा 
पयचित-वि० [ सत० ] एक दिन पहले का। जो ताज्ञा ने 
7 हो। बासी | ( फूछ या भो | के लिये ) 
पृथुषशु-संक्। प॑ं० [| स० | अन्दंधरा | छानबीन 
तथा -संज्ञा पृ [| से० पर्वत्‌ू | (१) धरम, उुण्यकाय अथवा 
उत्सव आदि करने का समय | पुण्यक्रालल । 
विशेष-प्राणचुसार चतुदंशी, अष्टमी, श्रमावास्या, पर्णिमा 
.. और संक्रांति ये सत्र पर्व हैं। पत्र के दिन स्त्री प्रसंग 
.. कना अथवा माँधव मछली आदि खाना निपषिद्ध 
.. जो ये सब काम कत्ता है, कहते हैं, वह विन्पृूनत्नभोजन 
... जाम नरक में जाता है। पत्र के दिन उपवास, नदीस्नान, 
... श्राद्ध, दाल और जप आदि करना चाहिए 
.. (२) चातुर्मास्य । | ३ ) प्रतिपद्ञा पे लेक 
. अम्तावास्या तक का समय | पक्त | (७) दिन 
(६ ) अवसर । मौझा (७) 


स० ] लेबा करनेवाड़ा । संतंक | 





पूगुत्ा अथवा 
(९) क्षण । 


बता! व ९ +पुऐ७। 


६४ 
कुहनी, अथवा गल्ने में की गांड 


कम ० खंड | भाग | हुरूड़ा । हिस्सा जघे, महाभारत के अदारहे 


|. पर, अगली के पर्व ( पार ) आदि । ( ११ ) सूचे अधवा 


7 वबमाकॉमइण |. 
_ चृ्वेक-संज्ञा पुं५ | स० ) पेर का घुटना । 





दिन का काम ओर दिलों से करे । 


२०शस 





८ साधिस्थान ६ 
... बह घ्थान जहा दा चीजे, विशेषतः दो अर, जुड़े हो। 
.. जैसे: ) यज्ञ आदि. 
... के समय होनेवाला उत्सव अथवा काय्ये | (१० ) अश ) 





_पंबत 


५०-०५ क>न- वाननन जननी लक प्लान गिनत“केकलजी ० भव: किक ियनिनय कल नि ७4-५२ -तर०कन्‍-ल-न मनन तन अन न काम लनकन पर तन +-+ल ००५ “मै जीललललननानीत क- मिशन निभमिनिकिक मन ल कम नम विकल जन नलल भीकम ४ ४४2४७७७॥७एएए७ 


पर्वैणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) पूरा करने की क्रिया या-भाव । द 
( २ ) एक राचस का नाम । 
पर्व॑शिक्का-उंशा जं।० [ से० ] पर्वणी नाम का आँख का रोग 
| परवेणी -तंडा छो० [ से० ) ( $ ) सुश्षत के अनुसार आँख की 
संधि में होनेवाला एक प्रकार का रोग जिसमें आँख की 
है । ( २) पूर्णिमा । 


॥ 
॥ 
॥ 
; 
) 
| 
। 
| 


है 


पच्ि में जलन ओर कुछु सूजन होती हैं 

पोणनासी ॥ 
पृ्वेत-संज्ञा पु० [ से० ] ( ५ 

उठा हुआ प्राकृतिक भा 


गम के झपर वह बहुत अधिक 


आस पास की जमीन स॑ बहुत 


धह ऊंचा होता है और जो प्रायः पत्थर ही पत्थर होता 


4 


क ऊँची सम भूमि पर्वत नहीं कहलाती। 

को कटते हैं जो आस पाल की भूमि को ,देखते 

हुए बहुत अधिक ऊँचा हो। कई देशों में अनेक ऐसी 

. अधियकाएँ या ऊँची खमतल अआूमिया हें जो दूसरे देशों 
रा ७३. ३७ जु 80० प के | | 

के पहाड़ों से कम ऊँची नहीं हैं; परतु न तो वे आास 


4] कम 


पास की भूमि से ऊँची हैं ओर न कोशाकार ; अतः वे. 


 पवेत के अंतर्गत नहीं हैं | साथारण पर्वतों पर प्रायः अनेक 
प्रकार की धातएँ, वनश्पतियाँ और वृद्ध आदि होते हैं ओर 
त ऊँचे पर्वचतों का ऊपरी भाग; जिसे पर्वत की चोटी या 
शिखर कडुते हैं, बहुधा बरफ से ढेँका रहता है 


_......... ०० पननन-न+कननननन नानी कनननी लिपीभी।ीीीननीनिी नी. ै ७४०७०: कह जर+*+म-+००० ० कमेलनस नल रतन कक ५०२०२ ऊ : 5०4 *- 


........... >> ८-० -+मता लिन तभा ज न्‍जध ली ऑलीआिननन परलिजणऊ 


करती 
. «“ज्वाल्लाप्लुखी पवे 
.. दूर तक दए हुए मिलते 


3 


पुराणों में पवेतों के संबंध में अनेक कथाएं है 


" थे | अग्नि पुराण में लिखा 





... पर्वकार-संज्ञा पे» [ से* ] ( १.) प्र का समय । वह समय ् पा 






का समंय | जैसे, अमावास्या आदि 


सी के साथ भोग करे | ऐसा मनुष्य नरक का. अधिक्रारी 


होता है 





की 2 0 220 0 £ हद हे 
साफ / 0 कार काका प्र ष्यतज5 मि-अकम सी कब लकी मल सर जनक अ 5 3ाम"म222४७9७007४7%ऋअिकालफाएए 4... ५७०५-०७» -- मनन न धिजि।एल कल ललशनएक वन. ८777777 


व कि कोई पर्व हो | पृण्यकाक | (२) चंद्रमा के क्षय... 


>संज्ञा पुं० [ से० परवगामिन्‌ ) वह जो किशी पे के दिन रा 









कुछ पर्वत ऐले सी होते हैं जिनपर बनस्पतियाँ तो बिढकुक..... 
: ज्हीं या बहुत कम होती हैं परंतु जिवकी चोटी पर गडढ़ा....... 
होता है जिसमें से रछूदा अथवा कभी कन्नी आग निकला: हक 
। पेसे पर्वत ज्वालामुखी कद्दलाते हैं। (देण रे 
)। पे प्रायः श्रेणी के रू बहुत... 


रे [संबसें 5 

_ अधिक प्रसिद्ध कया यह है कि पहले पर्व॑तों के पंख होते 
कि एक बार सब पर्वत | 
कर अछुरों के विवसस्थान समुद्र में पहुंचकर उप्र... 





 शेब्श्धे..... क्‍ परवित... 





हा कल “कि 
7४ 2 7५] ५ 27 0 
दा के | पक | 

बी 07 4 कम 





.................- > के मनन+-नननननननि लिन “नल धतिगलगिग हद 7 क्‍0: 77 “४7४४ न जबाब तननन-+० 








कह पी की अल कील टली इक पल पिन मलन न शत अर िितीणशीजीण खा: । अल जम 
अतिरिक्त किसी पर्वेत पर नागों का, किसी पर सप्तषियों जिससे शत्र का प्रभंजनास्न रुक जाता था । हे 
का, किसी पर ब्रह्मा का; किसी पर अप्नि का, किसी पर चवबेतिया-संज्ञा पु० [ स० पदत + इय! ( प्रह्म० ) | नपालियों की 


०... 5. डे का निवास माना गया है| पर्वत कहीं कहीं एथ्वी के |... पक जाति 
«.. धारण करनेवाले ओर कहीं कहीं उसके पति भी माने पु० ( $ ) एक प्रकार का कई, । ( ३ ) एक प्रकार 


क्या ०--महींत । शिखरी। घर। अद्ठगि। गोज्न । गिरि | चर्ती-वि० [ स० परवत+ई ( अत्य० ) ) (१ ) पहाड़ी । पहाड़ 
 झावा | अचल । शेर । स्थावर । एथुशेखर । घरणी। क्‍ संबंधी । ( २ ) पहाड़ों पर रह नेबाला हाड़ों पर पदा 





.. क्ीडक ) कछुद्धर। जीमूत । भूघर | स्थिर। कठकी। | होनेवाला । है 
. आगी। अग। नग। भूभूृत्‌ । अवनीघर। कुघर । घराघर | परवेतीय-वि० [ स० ] (१) पहाड़ी । पहाड़ संबंधी । (९) 
मे _ बुक्षयान्‌ । हि । पहाड़ पर रहने या बसनेवाला | ( हे ) पहाड़ - पर पैदा 
रा 3 (२ ) प्वेत की तरह किसी चीज का छगा हुआ बडुत हानवाल। । ह 
.._.. ऊँचा ढेर । जैसे; देखते देखते उन्होंने पुस्तकों का पवेत लगा पवैतेश्वर-संज्ञा पुं० [ से० ] हिमाकूय । हर बम 
जज दिया | ६ हें ) पुराणाजुसार एक देवषि का नास जिनकी पर्वतोरूच-संज्ञा पु. [ 6० ) (१) पारा। (३२ ) शिंगरफ ! 
जा नारद ऋषि के साथ बहुत मित्रता थी। (४) एक पर्वेतीदभूत-संज्ञा पु० [ स० | अबरक । 2 0 
... ... श्रकार की मछली जिसका मांस वायुनाशक, स्थिग्ध पर्बतोमि-रंशा पु० [ सं० ] एक प्रकार को मचुली । 
...._..... बलवर्द्धक और शुक्रकारक माना जाता है। (९ ) पृत्त । | प्वेधि-संश। पुं० [स० | चंद्रमा || हा 
...  प्रेढ़ु। ( ६) एक प्रकार का साथ । (७ ) दशनामी पर्वपष्पी-संज्ञा छ्ी० [ 8० ] ($ ) नागदंती नामक चुप । (९२). 
.._./ संप्रदाय के अंतर्गत एक प्रकार के संब्यासी । ऐसे संन्यासी रामदूती तुलसी |. द 
.. चुराने जमाने में ध्यान और घारण करके पवढों के नीचे पर्वभेद-संज्ञा पु० [ से० ] संधिमंग नामक रोग का एक भेद | 
..._. _ रहा करते थे। ( ०) महाभारत के अनुसार एक गंधव | पंवेसूला-संशा क्लो० [सं5 ] सफेद दूब। हु 
.. ;।. को नाम । (& ) संभूति के गर्भ से उत्पन्न मरीचि के एक पर्वयोनी-संज्ञा पुं [ सं० ] वह वनस्पति आदि जिसमें गाव हों।. 
:... चुत्र का नास । 6 2] . जैसे, ऊख | | 
धंवतकाक-« संज्ञा पुं० | से । द्रोणकाक । डोम कोआ | पचे्‌र-संज्ञा पु० दे० “ परवल “?। 
पबेतज-वि ० [स० ] जो परत से उत्पन्न हुआ हो |. पवैरिश-संशा छ्ली० [फा० ] पाछून पोषण । पाछना पोसना । 
४ . चर्वतजा-संजा ज्ली० [ से० ] पावती । गिरजा । बवेरीणु-संज्ञा पु० [ स० ] ( १) पचं। ( २) मुतक । सुदां 
... सवेततण-तंज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का तुण जो पशु बड़े । (३ ) अश्लिसान | घमंड । आओ 
0 से खाते हैं और जो पशुओं के लिये बहुत बढकारक | पंवेसइु-संजा पुं० [ सं० ।अनार। 
2707 25775 होता है। तणथाख्य । पर्वेवल्ली-संज्ञा ज्ली० [ सं० । दूब की, 
5 ्च [समीचा-संज्ञा छ्ती० [ से० ] पहाड़ी केला । | प्रवैसंधि-संज्ञा पुं० [सं० ) (१ ) पूर्णिमा अथवा अमावास्था... 
न्राज-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ )बहुत बड़ा पहाड़। ( २ ) और प्रतिपदा के बीच का समय | वह समय जब कि पा 
गलय पवेत ] पूर्णिमा अथवा असावास्या का अंत हो चुका हो और प्रति 7 
पदा का आरंभ होता हो । ( २ ) सूस्ये अथवा चंद्रमा की... ५ 
(8 » गायन्नी । पा पा पा, हा .. अहण छगने का समय | वह समय जब कि सूर्य अथवा 
[ सं० | दुर्गा । 02 रा रा |. चंद्रमा अस्त हो । (३ ) घुटने पर का. जो |! 
| से० ] पृथ्वी... रा रा ; रा रा रा पर्धा-संज्ञा स्ली० (५) दे० “परवाह”? | (९) दे० अतिवदा' |. हि 
77220 777 किले पर्वानगी-संज्ञा पुं० दे० ८पश्वानगी”! मा 
 परवाना-संज्ञा पुं० दे० “ परवाना | मी मम आम 4 
पर्वाह-तंज्ञा पुं० [सं० ] पवे का दिन । वह दिन जिसमें कोई... 
पर्व हो । मा 


संज्ञा ल्ली० छे० “ परवाह ?” | 
































(2७७०.७०+००७- 





०५० ००५०-३० 





























र्को | मछली 


कप पर कतार लक, न हनन कभ“ ० आपनवप- कल नमन ५0४५३ /#नक-+ कक न 4न००++। 


... सूद पुं० [ सं० ] परिषद का सदस्य । परिषद्‌ |... 
>्सेशा पुं० [ फा० ] ( $ ) रोग आदि के समय अ्रपथ्य वस्तु 
हे का त्याग । रोग के समय संयप्त । जैसे, दवा तो खाते ही | 
..... हो.पर साथ में पहेँज भी किया करो। ( २) बचना | अढूम_ 

मा रहना । दूर रहना । जेल, लुरे कामों से हमशः पहनी करना 





नि मनन 





वश-संज्ञा पुं० [ स० ] फलित ज्योतिष के अब्ुसार काछ भेद 
अहण समय के अधिपलि देवता ! 


 वेशेष--चूहत्संहिता के अनुसार बच्मा, चे , कुबेर, वरुण 


अग्नि और यम ये सात देवता क्रमशः छुः छः महीने के 
अहण के अधिपति देवता हुआ करते हैं। ये ही सातों 


इक 


देववा प्रवेश कहलाते हैं । भिन्न भिन्न पर्वेश के समय ग्रहण 
होने का भिन्न भिन्न फझु होता है । अहण के समय ब्रह्मा 
अधिएति हो तो ह्विज ओर पशुओं की वृद्धि, संगलन, 
आरोग्य और घन संपत्ति की वडद्धि, उंद्रमा हो तो 
आरोग्य ओर घन संपत्ति की वद्धि के साथ साथ पंडितों 
को पीड़ा और अनावष्टि, इंड हो तो राजाओं में विरो' 
.. शरद ऋतु के घान्य का वाश और असंगल, कुबेर हो तो 
 धनियों के घन का नाश और दुसित्त, वशुण हो तो राजाओं 


.. का अशुभ, प्रजा का मंगल और धान्य की बुद्धि, अग्नि 
. ही तो घान्य, आरोग्य, अभय ओर अच्छी वर्षा और यम 


हो तो अनावष्टि, दुशित्त और घात्य की हानि होती हैं । 


इसके अतिरिक्त यदि और समय सें अइण हो तो चधा, 
अहामारी और अनावष्टि होती है । 
पशैनीय[|-वि० [ सं० स्पर्शवीय ] छूने योग्य । स्पश करने योग्य 
 चशै-संज्ञा पुं० [ से ] एक प्राचीन योद्धा ज्ञाति का नाम जी बत्त- 
5. मान अफगानिस्तान के एक प्रदेश में रहती थी 


है पशका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] छाती पर की हृष्डियाँ। पिंजर 
(१ ) गणंश । ( २ ) परशुराम | 


.. चशुपारि-संज्ञा पुं० [ स० 
... घशरशाम-संज्ञा पुं० [ स+ | परशुरात्र । 


पशुस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक ग्राचोन देश का नाम जिसमें 


पशे जाति के लोग रहा करते थे। आज करू यह गत 
... _बत्तमान अफगानिस्तान के अनगत है क्‍ द 
्च्‌ बप पुं० [ स० | कुठार । ः 
.  पषदू-तंज्ा स्ली० [सं० ] परिषद ।॥ . 









8 छह 
पक 


मा चाहिए जी आप के, 
_हजगार-वि० [ फा० ] पहल करनेवाजा 
छक:-बि० [सा० | डरपोक | भीर | सवशील । 









लाख । ६ ६ ) सखी | 
पलका: संज्ञा हू ] बहुत दू6 का स्थान । अति 

दूरवर्त्ती स्थान । ड०--तेद्ि की आग ओहू पुनि जरा। 
लंका छोड़ि पलंका परा ।--जायसी । 

[आओ क् 8३% क- 

विशेष--प्राचीन सारतवाप्ती रुका को बहुत दूर समझते थे 
इस कारण अत्यंत दूर के स्थान को पल्ुंका ( परलेका ) 
जिसका अर्थ है “ढंका से दूर” या “दूर का देश”? बोलने 


कक 


8] 


हाह होता है 
पूलंग-तंज्ञा पुं० [ सं० पत्यंक ] (१ ) अच्छी चारपाई। अच्छे 
गोड़े, पादी और बुनावट की चारपाई । अंधिक लंबी चोड़ी 
चारपाई । पयंक | पल्यंक । खाद ) 
क्रि० प्र०--बिछाना | 


महा ०--परढूंगा का छात मारकर खड़ा होचा5-- ( £ ) छठी, 
बरईी आदि के उपरांत सोरी से किती स्री का सत्नी चंगी बाहर _ 
आना । नीरोग ओर भल्ली चंगी सोरी से बाहर आना । सोरी काल 
समाप्त कर बाहर निकलना (बोलचाल ) । (२) कोई बडी 
बीमारी फेलकर अच्छा होना। बैमारी से उठना।- खाद सेकर 


उठना। ( बालचाल ) । पह्ूंग तोड़ना + बिना कोई काम किए... 

सोया या पडा रहन काम न करते छुए समय द 
निठ्ा रहना । ख पंच छगाना >> बिछाना विदाना |... 
किसी के सोने के लिये पलंग पर बिद्वाना बिद्धाना ओर तकिया आदि... 

.. का यवास्थान रखना । विस्तर दुरुस्त करना का 
पलंगडी।संज्ञा स्वी० [ हिं० पलंग + डी (प्र्य ० )] ( १ ) पलंग।( २). 
छोटा पलग । का 


्ड 
ड 


पलेंगतोड-संज्ञा पुं० [ हिं० पलंग + तेड़ना ] एक औषधि जिसका... पा 
मुख्य गुण स्तंभन है| यह वीय्यंवद्धि के कियेभी खाई , 


: जाती है 
वि० निठछा | आझूसी + निकृम्सा | 


चीते के दांतों की तरह कुछ कुछ देढ़े होते हैं । 


की चादर । रे ५ मा 
घलंगिया।-उंज्ञा ब्लरी० [ हिं० पलंग--इया (प्रव०) ] छोटा पलंग । 


> जल 


खटियां | ३०->-पोढ़हु पीय पलगिया सीजहु 















कादना । 


पलंगदंत-पंज्ञा पुं० [फा० पलंग 5 चीता+दात ] जिसके दत्त | 0 


पलंगपोश-तंशञा पुं०[ दिं० पलंग +- फा० पेश | पलंग पर बिछाने एप 























एज "0 सफेमक-न- 


झ्रान । ( * ) एक तीज जा ४ कप के बराबर होती हे। । 
विशेष--कर्ष प्रायः एक तोले के बधबर होता है; पर यई भंजते ही वह नौ दो ग्यारह हो गया। पलक भाजना + 
0 3025 .. मान इसका बिछकुड निश्चिव नहीं है। इसी कारण पल .._ (१) पत्षक गिराना या हलाना । (२) पक से कोई इशारा करना 
०... छे मान में सा मतभेद है। वेचक में इसका सात ८ तोला |... पलकुमसारना 5 -( १ ) आँख ते सेक्रेत या इशारा करनी (२) 
। 





संकत सूचित हो । इशार। या संकेत हाना जैसे, उनकी पलक 

















































.. और अन्यत्र चार तोला या तीन तोला ४माशा भी साना | पह्क कपक ना या गिराना | पठक छूगाना ८( £ ) अखे सुंदना । 
. जाता है | - पलक मपकना | पलक गिरना | ड०«पलकी नहां कहु भनऊु ढागति 


(३ ) मांत । (४ ) धान का सूखा डंडऊ जिससे दाते रहति इकटक हेरि | तऊ कहु अियि तात नाही झूप रस के 
शा 


हम अलग कह लिए गए हों | परयाल (्‌ ) धोखेबाजी । . हरि ।- सूर । ( २) मीट आना। मकपका लगाना । जैसे, 
... प्रतारणा। ( ६ ) चलने की 'क्रेया । गति | ( ७) सूखं। |. आज तीन दिन से एक छन के लिये भी पटक न रूगी 


पलक लगाना ८ १ ) आँख कपकाना । आख शुदना (२) 


) तराजू । तुला ।. 
सोने के लिये अँखें बंद करना | सोने की इच्छा से आंखे मूइना 


७ से० पलक ]( $ ) पछक । दइगचल । ३० “-कुकि छुकि 
_.. आपको हैं पलन फिरि 'करि जरि जसुहाय । जाति पियागम |. पलक से पलडहु व लगाना | १ ) पक्षक न मपकना-। टक- 
.. नींद मिस दी सब सखी उठाय। । रा बँधी रहना | ( २ ) आँख न लगना । मार न आना पलका 
विशेष-पहले साधारण लोग पल और निमेष के काल मात में | से तिनके खुननान- अत बढ तथा भक्ति ये कु ता सेव 
काई औअतर नहीं समझते थे। अतः आख के परदे का प्रत्येक | करना । किमी के! सुख पहुँचने के लिये पूण मनोवग से प्रयत्न 
पछ में एक बार गिरना सानकर इसे ली पक या पलक करना | जैसे, में आपके लिये पलछुकों से तिनके खुनू गा । 
कहने छगे । ४. | द पलकों से जमीन झाइना जर पंलक्रा से तिनक खुनन 


पुलकरणी-संज्ञा पु०[ स० ] घूपघड़ी के शंकु की उस समय की छाया _ 
की लंबाई जब मेष सैक्रांति के मध्याहकाल में सूय्य 
ठीक विषुवत्‌ रेखा पर हांता हे द 
पलकदारिया “वि० [ हिैं० पत्षक +े फी ३ दरिया ) बढ़ा दानी 
विशेष-- कहीं इसे खीलि'ग भी बोलते हैं ति उदार | 
झमुहा०->पल के पन्न या पल की पल में > बहुत दी अल्प | घककद्रियाव[-वि० दे० “पत्कद्रिया! । है 
काल में । बात की बात में । क्षण मर मं | ...... घलकनेवाज “-वि० [ दिं० पलक + फा० नेवज | छुन मे निहाल 
पलई-संज्ञा स्ली ० [ हिं० कॉपल ] ( १ ) पेड़ की नरम डाली था |. कर देनेवाला। बड़ा दान! पलकदरिया क्‍ 
टहनी । ( २ ) पेड़ के ऊपर का भाग । खरा मोक । | पलछकपीटा-गंज्ञा पु० [ दिंकपलक + पढन (१) आँख का एक रोग 
चुलछक--संज्ञा स्त्रो० [सं० पलकक ] (३ ) क्षण । पढछ | . जिप्में बरोनिर्याँ प्रायः कड़े जतती हैं, आँख बराबर रपकती 
75. छहमो । दम । ड०--शौटे कम फिरे पलक में जो. रहती हैं और रोगी धूप या रोशनी की ओर नहीं दख 
. रेचक आए नाँव । अनेक जन्म जो पुन्य करे नहीं नाम |. 
जा बिलु ठाव ।-+हझुबीर । ( २) आँख के ऊपर का चमड़े |. पीटेका रोगी। गे हा 
.. .. का परदा जिसके गिरने से आँख बंद होती ओऔर उठने से | पलछका*-पज्ञा पुं० [ से० पयक वा पत्येक ] [[ ली ० पलकी ] पतंग ।. 
...खुछती है । पपोटा तथा बरोनी। उ१--डोचन मझु रामहि |... चाधपाई। ४०-- (क) अजिर प्रभा तेहि श्याप्त को पलका 
र॒ आनी । दीन्‍्हें पलक कपाट सयानी |“ तलखी। | पौढायो । झ्राप चल्ली गृह काज को तह नंद बुलाया ।० 
ना।सपकनों | . . 5 या .. सूर | (ख) और जो कहो तो तेरो हर के सेवों गाढ़ो बन जो... 
सापकते न्‍+ अत्यंत अत्प समव में । बात कहते । कहो तो चेरी हो के पतली उसाई दो ;-7 हनुमान |. पी 
में। जैसे, पठक रपकते पुस्तक गायब हो | चलकया-संज्ञा श्लो० [ से० ] पालक का साग । पाठकशाक । 
जना + (१ ) अँखों में आंधू आना । ( २ ) | पलत्ष-संज्ञा पु० [ से०.] सफेद रंग । श्वेत बण नि 
होना । द्रवित होना । आई होना । किसी के बि० जिसका रंग सफेद हो । श्वेतव्ण युक्त । 
के लिये पलक बिल्लानाकिती का | पलत्ञार-उत्ञा 4० [ स॒० ] रक्त । खून । लू । 
>रना । पूर्ण योग से पृलखन-तंज्ञा पुं० [ स० पतवख | पाकर का पेड़ । 
परमड-सेज्ा पु० [ सं० ] कन्ची दीवार में . 
... चाहा | मिट्टी का लेप करनेवाला । लेप 


मुहा०--परछ सारे या पछ मारने में >वहुत हा दस-! | अख 
... ऋपकते । तुरंत । जैसे, पछ मारते वह अच्श्य हो गया। 
(२) समय का अत्यंत छोटा! विभाग । उण ॥ आन 


लरूहदजा | दस | 


७५ ०-०० ०-५०-०+->>५»+न नी भी :कलज ४ थ चाचा जज ४ हल चए 


>-ब-ज->क "4०३५० ००० ०५४०३ २०७० जो -#तनननण 7 टी 7775) वी पिअकल 





















सकता । (३) वह सलुष्य जिसे पलछकपीटा हुआ हो | पलक- 5 कम, 


[ री का लेप करमे- 
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तक 


पलखर-संज्ञा पै५ [| से० पल-+ चर | ( $ ) एुक उप कैवबता जिसका 


8 


श फेक रा स्त््ा न #थपा 
वन राजपूत्ों की कयाग्रों में है । इसके संबंध सें 
लोगों का विश्वास है कि या युद्ध 


मरे हुए छोगों का 


रक्त पीता और आनंद से नाचता कृदता है। 3० - मिली _ 


परस्पर डीठ वीर परिगय श्िसि अग्गिय । ज्रग्गिय जुड़ें विरुदह 


उड्ध पछचर खग खग्गिय। भग्गिय सूथ श्वगाल काल द्देः 


ताछ उप्तग्विय । छग्गिय प्रेत पिशाच पत्र जुग्गिन ले 





नग्िय । रणिय सुरगारंभादे गण रुद् रहस आवज 
धमिय | सन्नाह करहि उच्चाह भट दुहु सिपरह जब 
मकमकमिय | - खूदन | 
घुलटन-संज्ञा झ्ली० | अ० वदाश्यिन, फ० वेलन | ( ३ ) अगरेजी . 
पैदल सेना का एक विभाग जिसमें दे। वा अधिक कंपनिर्या 

(२) सैनिकों 


अर्थात्‌ २०० के छगभग सैनिक होते है । 
ग्थवा अन्य कोगों का समूद जे एुकछ उच्च श्य या नि्ित्त 
हे एकत्र हो | दछ | सप्लुदाव | कुंड | जैसे, वहा की भीड़ 


आाड का क्‍या कहना, पटल की प्रछठन खड़ी सालूम 


छोती थी ! 


पलटना-क्ि० आ० [ से5 प्रलोडन अयवा ॥)्० प्लोठन ]( १ ) किसी 


वस्तु की स्थिति उछुटदना | ऊपर के भाग का नीचे या नीचे 
के भाग का ऊपर है| जावा। उलछद जाना | ( क्‍्व० )। 
. (३२) अवस्था या दशा बदलना। किसी दुशा की ठीक 

इलटी या विरुद्ध दशा उपस्थित होना । बुरी दशा का 


अच्छी में या अच्छी का बुरी में बदल जाना । आमूछ 
 परिवत्तन हो जाना | काया पढठ हो जाना । जले, दो साल 


.. हुए मैंने तुमका कितना खुश देखा था; पर अब ते। तुम्हारी 


. हालत ही पलट गई है । 


विशेष-.-इस अधे में यह क्रिया 'जाना' के साथ सदा संयुक्त 


... रहती है; अश्लेले नहीं प्रयुक्त होती द 
.... - ( ॥ ) अच्छी स्थिति या दुशा आाप्त होना । इंध्ट था. 
5. चबांछित दशा आ्राना या मिलना। किसी के दिन फिरना 
... आ छौटना। जैसे, ( क ) थेये रखो, सुम्हारे भी दिन अवश्य 
.*.. पलदेंगे। (खं) बरसों बाद इस घर के दिन पलटे हैं । ( ग ) 
.._ आधी शत तक तो उनका पासा बराबर पर रहा पर इसके 
...._: बाद जो पछदी तो सारी कधर लिकल आई । (४ ) सुड़ना | 
5: घूमना। पीछे फिरना जैसे, मैंने पहट कर देखा तो तुम |... हे 
....... ओी पैर पीछे आ रहेथे । ( ९)। छौदना वापस होना। |... ब०--उसके बाद ही न जाने अद 
... जैसे, तुम कलकत्ते से कबतक पलटोगे । ( क्व० .) । 

। .किः कि ० स० (३ ) किसी वस्तु की स्थिति को उल्दता । किसी सी । 
हे ऊपर या ऊपर के भाग का वीचे | 
..... करना | उल्टी वस्तु का सीधी या सीधी का उढूटी करता । 








निचले भाग के 


को लिये.) 





मन सह रह फ करड ) कमल अमल 








| खाया ।-हुर्गांपसाद । 
: (३ ) बदला । अतिफल। गस, 
हा पलटा पा लिया 








कि आफ श 
साया इन्०--अआुना । 
ते रे /2720 ००१8 ी:7%::/74/ अध्याय “आप धुन पक तु 
२ ) किसी वस्तु की अवस्था उलट देवा । किसी बह 
कप कप फ. ' 


के को (3 का 
जैसे, दे। ही व में तुम्हारी स्रवेच-कुशलूता ने इस गांव 


[बा 


80० कक, | डा पं शाफा ई#६ 2 १ भा ८प्ड 9% 
(वरशप-ाइस अर्थ म॑ धह क्रथा सदा * दुना भी छ्नां 


आज 8 


के साथ संयुक्त हे।ती है, अकेले नहीं आती | 

(३) फ्ेश्वा | छार बाहर डछठना | ड०-- देव तेथ्य 
गोरी के बिजात मात बात छगे, स्यों ज्यों सीरे पानी पीरे 
पान से पलछदियत |।--देव । ( ७ ) बदलना | एक वस्तु 
को ह्यागकर दूसरी के अद्श करना । एक को हदा 
परी को स्थापित करता । उ०--मुगनेनी हय की फरक 


४३७ 
कर बछाईइ तन फूछ ! बिन ही तभिय आगसन के पलछटत 
लगी हुइुल | -बिहारी । ( # ) बदलना । एक चीज 


कणी हु ४ 

देकर दसरी लेना । ददले में लेना। बदला करना। (अम्रयुक्त 
प्लटि सुधा ते 
संठ विष लेहीं |--तुछसी । ( ख ) वजजन दुखित अंति 
र्‌ 


| 
टव इकठक चित्र चातक श्यामघन तनु छीन। 
नाहि पलटत वन भूषत दइगन दीपक तात | पत्चिन बदन 


. विछखि रहत जिमे तरनि दीन जलूजात ।-सूर ।॥( ६8). 
कही हुई बात को अध्वीकार कर दूसरी बात कहना । एक 


बात के अन्यथा करके दूसरी कहना । एक बात से सुकर _ 
कर दूसरी कहना । जैसे, तुम्हारा क्या ठिकाना; ठुम तो 
रेज ही कह कर पलटा करते हा । (७)#छोटाचा | फेरना। 


वापस करना। बा, 

.. कहो सुमंत कहीं तोहि' पढटी प्राण जीवन कैसे बन ले 

- जात |-सूर । मा 
चृलदा-संज्ञा पु० [ हि० पलटना ](१ ) पलटने की क्रिवा या भाव | _  । 


नीवेसेऊपर या ऊपर सेनीचे होने की क्रिया या भाव।.||||||| 
घूमने, उल्मटने था चक्कर खाने की क्रिया या भाव ४ | जा 





परिवत्तन 


क्रि० अऔ०--देना ।--पाना । मा, 
सहां०-प१रछुूदा खाना + दशा या स्थिति का उलद जाना। वूर्भकर । 
था बइल कर विपरीत स्िति या दशा में पहुँच जोना । चक्कर खाना |. 





मे कैसा पलट 


















०--फिरि फिरि नुपति चह्ावत बात |. कम आज 











































पं नबीचे पड़े हुए पहलवान की कमर पकड़ता है तब नीचे 


.... दहिने हाथ से उसकी बाई कडाई पकड़ कर ऋूषके के साथ 
. झपनी दहिली ओर झुड़ जाता है और ऊपर का पहलवान 


.. चित गिर जाता है! 


























"नानक किकवनतनककना--+.% नह न+क०* कम अरमान “कक 


चक्र छगाना | गाते समय ऊँचे सत्र! तक पुत्र क्र 
. खूबसूरती के साथ फिर नीचे स्वरों की तरफ सुड़ता । 
(३ ) छोद्दे वा पीतछ की बड़ी खुरचनी जिसका पल 
. चौकोर न होकर गोलाकार होता है। इससे बढलोही में 
से चावल निकाछते और पूरी आदि डलदते हैं। (६) 
कुश्ती का एुक पंच जिसमें जब ऊपरवारा पहलवान 


५.........-+-“>-++.+ 7“ “+““““ 


वाला पढ़ा अपने दहिने पेर के प॑ जे ऊपरचाले की टागों के 
बीच से डाछ कर उसकी बाई दारा को फसा लेता है आर 


चलडटाना[-कि ५ छूँ६ ४ [हू ७ पैशेटना ] ( ञ ) हो दाना | फरना | 
.../ बापस करना | ड०--( के ) तब सारथे सदा पलठावा । 
. है नरेश के आगे आवा ।+ लबद । (२) बदलना! 
[ अ्रप्रयुक्त | | 3३०-“काया कंचन जताते कराया । बहुत 
भांति के मन पलकठाया ।“कबीर । 


चुलछदी-संज्ञा ल्ली० दे० “चुलछदा" । 
घुलडे [-क्रि० वि? [ हिं० पहट बदतो में । एवन में | प्रतिफल 


स्वरूप | उ०--( के ) आपु दयो सन फेरि लै; पलटे दीनी 


' ३. _ पीढ | कान बानि वह शवरी छाछ डुकावत दीठ | - 
मा बिहारी | ( ख » जे सुर सिद्द सुनील योगि बुध वेद इरान_ 
... बखाने । पूजा लेत देत पलटे सुख हानि छाम अजुरार - 


४ तुलसी. 0 
विशेष---असब में यह अव्यय नहा है बल्कि “ पलटा 


... संज्ञा का सप्तमी विमक्ति युक्त रूप है। परत अन्य उहुत | 
'. . से सप्तम्यंत पदों की भांति इसका भी बिना विभक्ति के 
.._. व्यवहार होने छथा है, इस कारण इसका हुए अव्यय का ॥ क्‍ 

. साहोगयाहे। - 


रे | ला“ मंज्ञा पु० [स० पटल | तराजू का पा । तुापटथ। 
 घलथा-संजा पु० | दि०पलटन: ]($) कलाबाजी, विशेषतः पानी में 





ने ' ट्े के नीचे दुबा कर बैठते हैं और दोनों ढांगे ऊपर 
होकर दोनों जाँचों से दो त्रिकोण बना देती हैं । स्वस्ति- 





___..........००3०नलण्कैननन ललित (77777 जन तन नकननममन-नमन नल 


मिल कक > मत अल. ा+3 कथा 2 ले सल्‍न्क+मल>»मन «नर बल 


|... डीक विधुवत्‌ रेखा पर होता है । पल 


मारने की क्रिया या भाव । कलेपरा सारते की किया या भाव । 


| री पा ५ पर्येस्त, प्रा५ पत्लत्थ ] एक आसन । 
द्हि हिने पैर का पंजा बाएं और बाएं पैर का पंजा | 


| 

५ 
5 पललप्रिय-वि० [ सं० ] मांसमक्षी । मांस खाकर रहनेवाढा | 

| 

। 

। 


के | पलच-पंज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार का काबा गा जेसमें मे त्लि का 





.. शछहेरे द | प्लेन 


० ० ल न नननलीननी- “नितिन जकितिनानन-नन अननमननपलान+ 3 कमल ना. जिनकी अली जज. ाा३202740/0४७७४ अल» 2+-+। न विजन लत मा». 27272७ >फाकत कानरनननकरल फुल" 4०५ “नमक कमान नन+++क न. 


.. नीचे हे उसे भी पछथी कहते है | 
चुछना-क्रि० अ$ [ से० पालना ] ( १ ) पालने का अक्रप्तक रूप | 
... ऐसी स्थिति में रहना जिसमें भोजव वसा आदि आवश्यकताए 


_दलसरे की सहायता या कृपा से पुरी हो रही हों । दूसरे का 
दिया भोजन वखादि पाकर रहना भरित पोषित होना | 
परवरिश पाना | पाछा या पोसा जाना। जँस, ( क्‌ ) उसी 
अड्ेले की कमाई पर सारा कुनवा पलछता था (ख ) यह 
शरीर आव ही के नप्तक से पला है। (२ ) खा पीकर हृ४ 
€ होना । मोदय ताजा देना । तेयार होना । जैसे, ( क ) 
आज कल तो तुम खूब पल्ले हुए हो ।( ख ) यह बकरा ख 
पला छुआ द 
कि० स० [ देश० ] कोई पदार्थ किसी के देवा । (दलाल) 
संज्ञा प० देव “पालना 7 
पुछनाना | #-क्रि० स० [ हिं* पान ८ गन +- ना ( प्रत्म० )] घोड़े 
पर जीन कसकर इसे चछने के लिये तेयार करना । घोड़े 
को जोतने या चछाने के लिये तैयार करना। कंसना । 
०० कू ) मोर भयो वज छोगन को । ग्वा सखा सखि ९ 
व्याकुछ सुनि के श्याम चलत हैं मधुबन को । सुफलक सुत 
स्यंदन पछनावत देखें तह बल मोहन को. +--सूर। (खडे 
गहर जनि छावह गोकुछ आइ | अपनोई रथ तुरत मैँगायो हे 
दियो तुरत पल्चनाई ।--सूर 2 
| पलप्रिय-वि० [ से० ] माँसभत्ती । माँस खाकर रहनेवाला । 
तंज्ञा पुं० डोौम कोश । ह्ोण काक । ्ि द 
छल [ स७ पत्षमादानू | [ स्त्री ० पतल्भक्तिणी ] मंसाहारी | _ । 








] 


मांसभमत्षी ।.  अ 
चलछभा-संज्ञा स्त्री० [| सं० | धूप घड़ी के शंकु की उस समय की _ क्‍ द 
छाया की चौड़ाई जब मेष संकांति के मध्याहे मे खूय 2 





ल्‍ बैभा । विदुवतञ्रभा हा 
| पलछरा-नसज्ञा ५० ६० “पलड़ा | 


है + चछ&७४-सज्ञा ६५ [७ ] (१ ) पाँस । ( २ ) कीचड गिलाओ जय 


या गाब (३)तिल का चूण' । (४) तिल और गढ़. 

अधवा चीनी के योग से बनाया हुआ रू; कतरा आदि 

तिलकुट | ( & ) तिछू का फूछ । ( $ ) शाझस (७) ०७४ “ 

सिवार | शैवाढ । (८) पत्थर। (६) मल । मेल । 

गंदगी । (१०) दूध । (१ ३) बल | (११) शब | छाश | रा, 

वि० पुछपुला या पिलपिछा । नीछा और सुझायम। का, 
पछछइचधारनसज्ञ। ६५ | सं० | पित्त | 








।.. सेजी- पु द्रोण' काक | डोम काओआ । जज ई 
लः लाए य-संज्ञा पु [सं० ](१) कोड़ा । गेडरोग। (९) द 





अजीण । बदहजमी । 





पलचल द . शहरेप द प्लान 


3 जलक नि ननीकिर+-० (५३३५५ 4०६ कटरा “फल न पक मन िन-क पननक नननिक-++++ पल पं 3+पजलन+ 3 तक ७५9० स+> कर जरड करन की डक > २० कम काश लेकर कप रन नजर बह ८ ३; न. जन्‍ल कर उस क के 


फसाई जाती हैं । 

पलचल+-वंज्ञा पुं० दे० “ परवदल्कत ??। 

पलवा।-संज्ञा पु० [सं० पछव) (१) ऊख के ऊपर का नीरस साग जिस 
में गाँद पास पास होती हैं।अगोरा कींचा । | (२) ऊख 
के गाड़े जो बोने के लिये पात् में छूगाए जाते है ।। (३) 
पक घास जिरूकेा भेंस बड़े चाव से खाती है | यह हिसार 

के आस पास पंजाब में होती हैं | पहठवान । 

कसेशा पुं> [ स० पहछ्व ]अजुली | चुछ । ३०--पीबत नहीं 


अधात छिन नाहीं कहत 


| 
१8 
हु] 


किु।# 


बने न। पलवो के दांधे रहे छुबिरस 
प्याते नेच ।--९रूनिधि । 
पछवान-उपंज्ञा पुं० दे० * पलवा “ 
पछवचाना[-कि० स० | हिं० पालना का ओरण० रूप ]। किसीले 
पालन कराना । पालन में कसी का पअवृत्त करना । 
. उब्-अड्ढ यतन से इन्हें पलवाव ।-लखछ । 
पछवचार-संज्ञा पु+ [ हिं० पछत ] ईंख बोने का एुक ढंग 
जिसमें अखए निकलने के दाद को रूखे पत्तों, हट्टां 
आदि से ऋच्छी तरह ढक देते हैं ।इस ठरह ढकने से खेत 
की तरी बनी रहती है जिससे सिचाई की आवश्यकता नहीं 
होती । करैली या काली मिट्टी में यही ढंग बरता जाता है । 
अन्यत्र भी यदि सींचने का सुभीता दा आवश्यकता न हो 
तो इसी ढंग को काम में लाते लगरवा । 
..[ हिं७ पाल+ वर (प्रतत्य० )] एक प्रकार की बढ़ी नाव जिस 
.... पर माछ असबाब छलादुकर भेजते हैं। पटैढा । 
. पलवारी।-संत्षा एुं० [ हिं० पलवार ] दबाव खेनेवाला माह 
चछवचाल।-बि० [से० पल - मांस + व/त (धत्त्य०) हंष्ट पुष्ठ | बलवान 


*& 


सी एस 


पलबेया।-सेज्ञा पुं० [ हिं० पालना + वेया (अत्तय० )। पाछलन 


करनेवा ज्ञ । भरण पोषण करनेवाशा। खिल।ने पिलाने- 
वाजा। पालक | द 
पृहस्तर--पेज्ञा पु० [जे प्लास्टर। मि० से० पल ++ कोचड + स्तर 55 तह | 
. मिद्ठी चूने आदि के गारे का लेप जो दीवार आदि पर उसे 
.. बराबर सीधी और सुड़ौछ करने के लिये किया जाता है । 
ख्खेद वा 0 
[क्रेछ अं०--करना । 


झुहा०--परतस्तर ढीला होना ८८ तंग होना | नसे ढीली है। जाना। 


का, 


.. पलस्तर बिगड़ना या बिगड़ जाना >दे० “ पतस्तर ढीला 
.. होना” | पत्नस्तर ढीढा करना तंग करना। नसें ढेली कर . 
... देना। पंलस्तर बिगाड़ना या बिगाड़ देना न-+६० “ पतरूर 


0 5. दी करना 7 |; मल 
... पलस्तरकारी-पंज्ञा ज्लृ.० [ हि० पतस्तर + का० कारी ] पलस्ता 


करने या किए जाने की क्रिया या भाव | पलस्तर करने या. 


होने का काम । 


.. पलहना#-क्रि० अ० [ सं० पललव ] पत्लवित होश । पढ्लछव 


ब्रेड 


पला-संज्ञा पुं० | सं० पत्ञ | पल 








<, बह | हि हज; अमर है!" जुछ शक है| पी 
तन डाढा | परुहत सुख बाढ़त दुख बाढ़ा जानवर | 


प्र की, / ही अल्प | व टक था हा पु तक “०, हा 40700 ३१०+ ह सम (8 
€ छू ) हा रात घलहा सुस्त: री। उड्ये करके मे डइ्काप 
प्पता | / [०५ ७ 
संवःरी ।७-जायसी | (जग ) पुनि ममता जवाश बहुताई । 


पलुडइ नारि सिसिश शितु 

पलद्ा३:-पंज्ञा पुं० [ से० पछव ) पछव | कोमक पत्ते। कोंपल । 
उ०“«पियर पात दुख करें नियते | सुख पलहा उपने 
होय राते |-जायसी | 

पृकांग-पंज्ञा पु० [ सं | सू 

पछाडइ-उंज्ञा पु [ सं० ] प्याज ! 


है सशां पु० [ रा० पटक | (६ 
उ०--६रूनी जाती पल पला डॉ. 


॥ “सझुध्क छा ष्ट्स् द्ध श्हे व्ट् तजि ह निवस 


हाय | कह कबीर ता संत को पहला न पकड़ कोय -कबीर । 


£ १९४ 


संज्ञा पूं० [ छिं० पली ] तेल की पली 

पलाग्नि-उज्ञा पु | से० | पित्त । 

घलाद, पलादन-संज्ञा पु० [ सं० ] राक्षत । 

पृछाम-पंत्। पु० [ सं०७ पल्याण या पल्ययन | मिं> फा० द पालन | 
गही या चारजामा जो ज्ञाचवरों की पीठ पर छादने था चढ़ने 


के लिये कसा जाता है | 3३०-( क ) हरि घोड़ा बह्म। कड़ी 


बासुकि पीठ पलान | चांद सुरुज दोड पायडा चढ़सी संत 


सुज्ञान ।- कबीर । ( ख ) वर्षा गाया अगस्थ की डीठी । परे 


47५. 


पान तरंगन पीडी | जायसी | 


० अचकषना ।-दाधना 


पृलानना$४-क्रि० 8० [ हिं० पत्ञान + ना (प्रत्य०) | (१) घोड़े आदि. 
गिया चारजामा कसता या बाघना ||. 
 इ०-उय्े अपरत हस्ति तन गराजा | तुरग पलाच चढ़े रन... 
) चढ़ाई की तैयारी करना । धाया करने के दिये _ ।  . 
तैयार दा सत्ंद्ध हवाना । ड०-- (क)मोपर पढानत है... 
बल को नजातत है अगंद | बिता ढी आगया ही ते जरत 
 हों।(ख) अब मोहि' कहछू समुकोन परे भई काहे के... 
"काज्ष पेलंनदेत है। -- हनुमान 7 5 का 
पछाना#।-क्ि० अ6 [ सं० पश्यन ] भागनोा | पलछायन करना। 
क्रि० स० पदायव कराना । भगाना | ३०-- जरालंत्र इन बहुत. 


पर पतक्ान कखसनां 


राजा । (६ 


न्‍्यो 





बारही करि संग्राम पलागे | ताही पछ कछू नहि मरा 
मथुरा में चल्षि आया-सूर । गे 
पलानी-पंजञा ज्ो० [ हिं० पलान | (१) छुप्पर । (२) प 
का एक गहना जिसे खत्रियाँ पैर में पंजे के ऊ 
(३) ढे० / पल्ान” 4 ० 5 
पलाज्न-संज्ञा पु» [ सं० ) चावल अ और साँस वे 





कट 












ते!ले सुदग हृढकोी गरुबो रूप ।-रसनिधि | (२) पछा.। 
ले 














































पललाप . -|०४४ 
भोजन । पुछाव । द ! 
| 
पलछाष-संज्ञा पुं० [ सं०'] हाथी का गद्धश्यल । हाथी का कपोल, 
की क्‍ कनपटी आदि । । । 
ह .._ चबलायक-उंशा पुं० [ से० | भागनेबाढा | भग्ग ! 














































बलछायित-ब० [ सै० ] ज्ागा हुआ । 


(२ ) अन्य किसी चाल्य था पथ का सूखा डंठक । ठूण । 
लतिनका ३. ; 
पलालदोहदु-संज्ञा पु० [ सं० | आम के। पेड़ 
चलछाला-छजा खी० [ सं० ] उन सात शक्ञासरा में से एक जो लड़का 
को बीमार करनेवाली मानी जाती हैं । 
 चलाश-संज्ञा पुं० [ स० | (१) पलास । ढाक । टेखू । (२) 
द पत्र । पत्ता । (३) राक्ल । ( ४ ) केंचूर (५) सगध देश । 


विदारी कंद 
. बि० ६ १ ) मांखाहारी । ( २ ) निदेय ( ३ ) हरित । हरा 
- बलाशक-संज्ञा पुं० [ स० ]( १ ) पलछास । ढाक । (३ ) देसू 
किशुंक । पढास का फूछ । ( हे ) कपूर । (४) दाख 
छात्षा | ... 
....  चलाशगंध॑जा-छत्ा ज् [ से० ] एक प्रकार का वंशलोचन । 
.... परलाशच्छुद्न-संज्ञा ६० [ स० | तमालूपन्र 


की कोपल । 
- चलाशन-संज्ञा पु० [ स० । मना शारिका । 
.. चलाशपर्णी-संज्ञा स्वी० [ से० ] अश्वगंधा | अदा पथ । 
... चलाशाता-संज्ञा स्ली० | ३० ] बनकचूर । गेधपन्ना । 
.... पलाशाख्य-संज्ञा ३० [ से ] नाड़ी होंग 
गे . पलाशेका-सज्ञ ज० [ सं० ] बिदारी कंद । 

. शलाशिनी-संश [ सं० ] (१) शाक्तमान्‌ पवंत से निकली हुईं 
जा एक नदी । ( ९ ) रेवतक पव॑त स॑ निकली हुई एक नदी । 
..... पढाशी-बि० [सैं० पशामित्‌ ] (१) मांसाहारी | (२) पत्रविशिष्ट । 

77. पत्रयुक्त 
. संज्ञा पु० (१) शचस । (२) छीरिका खिरनी । ( $ ) 
काचूर । शेठी द यम 
या संज्ञा ल्ली० (१) काचरी (२) छाख। 
...  पलाशीय-वि०[ स० |] पत्रयुक्त । पनच्नविशिष्ट । 








पलायन-तेशा पुं५ [ से» ] भागने की क्रिया या भाव | भागना । 
पलायमान-वि० [ से० ] भागवा हुआ | पढायन करता हुए | 


घछाल-संज्ञा पु० [ स० | (१ ) धान का रूखा डंठल ॥ पयाक्ष । । 


(६ ) शासन । (७) परिभाषणश । (८) एक पक्की । ( ६ है] 


_ चराशतरुज-संशा पु० [ सं० ] पछास का कोमल पत्ता । पास | 


... पकास-संज्ञा १० [ सं० पताश ]( १ ) प्रसिद्ध बृक्ष जो भारत- 
० “० बष के सभी प्रेदेशों और सभी स्थानें में पाया जाता है।.._ 
...  भैदानों ओर अंगलें ही में नहीं; ४००० फुट ऊँची पहा- |... स्वाहु) कड़वा, गरस, कपेला, चातव्चक, शोतलछ, चरपरा, 


| _ डियो की चोटियों ठक पर यह किसी न किसी रूप में अवर्य | रा 








५... .--->+ “०-०५ लजलललल सन ०+> 


 चुछास 


विन + जलन न बह कल नर कक-न+>« तर थनलामा नामक कल का+ ७ बन कचे ,लशणन फट हरी कआ ० स्् केनरबरकलका- >#__ 


कप हे शक े 
मिटता है। यह तीन रूपों में पाया जाता है--क्ृज्ञ रूप 
में, चुप रूप में और लता रूप में । बगीचों में यह दृत्च रूप 


टी 


में और जंगले और पहाड़ी मे झधिकतर चपरूप से पाया 


जाता है। छता रूप में यह कम मिलता है। पते, फू 
और फल सीने भेदों के समान ही हे।ते है। इंच चडुठ 
ईँचा नहीं होता, मझोले आकार का होता है । कछ्षप 
ऊाडिये| के रूप में अर्थात्‌ एक स्थान पर पास पास उडुठ 

गते हैं । पत्ते इसके गोल और बीच में कुछ नुकीले 
हे।ते हैं जिनका रंग पीठ की ओर सफेद और सामने की 
ओर हरा होता है । परे सींकों मे (निकलते हैं और एक 


(] 


तीन तीन हेते हैं । इसकी छाल मोटी और रेशेदार 
देती है । लकड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी देती है | कठिनाई से 
चार पांच हाथ सीधी मिलती है । इसका फूल छोटा, अद्ध * 
चद्राकार और गहरा ढाल होता हैं। हल को प्रायः टेसू 
कहते हैं और उसके गहरे लाल होने के कारण अन्य गहरी 
छ घस्तओं को “ ल्लाल टेसू ” कह देते है । झूछ फागुन 
के अत और चेत के आरंभ में छगते है । उस समय पंचे 
वे। सब के सब झा जाते हैं और पेड़ कूलों से ढद जाता 
है जे।| देखने में बहुत ही भला मालूम हाठा हैं फूल 
ऋड जाने पर चोड़ी चाड़ी फलियां लगती है जिनसे गाल 
और चिपटे बीज होते हैं । फलियों का पलास पापड़ा या के 
पछास पापड़ी कहते और बीजों के पढासबीज कहते हैं । 
इसके पत्ते झायः पत्तल आर दान आदि के बनाने के काम... 
आते हैं। राजपुताने और बंगाल में इनल तमाड की वीडियो 
सी बनाते हैं । फूल और बीज ओषाधिरूप मे उ्यदेदुत होते .. 


2. हर 


हु 


: हैं । बीज में पेट के कीड़े मारने का गुण विशेषरूप से हैं 


फूल का उबालने से एक मकार का टव्टाई लिए हुए पील 
रंग भी निकलता है जिसका खास कर देली के अवसर 
पर व्यवहार किया जाता है फली की बुकनी कर लेने 
से वह भी अबीर वा काम देती है। छाल से एक प्रकार 
का रेशा निकलता है जिसका जहाज क पटरी की दरारों में 
भर कर भीतर पानी आने की रोक की जाती है | जड़ की 
छाल में जो रेशा निकलता है इसकी रस्सियाँ बटी जाती 
हैं। दरी और कागज भी इससे बनाया जाता है। इसकी 
पतली ड/लबियों का उबाल कर एक प्रकार का कत्था तैयार 
किया जाता है जो कुछ घटिया होता है और बंगाऊर में 


अधिक खाया जाता है | मोदी डालिया आर तने की जला 





. कर कायल तैयार करते हैं। छाल पर बच्चे लगाने से | 
... पुक प्रकार का गाँद भी निकलता है जिसकी खुनियां गांड 
.. या पछास का गोंद कहते हैं। वेच्क में इसके फूल का. 


क्‍ लरोधक तूधषा, दाह, प्त्त, कफ, रथजिसविकार, कुँष्ठ आर 








पलासना 


सनत्नकृच्छू का नाशक; फल का बूब्स हल 


श्म, पाक क्‌. 


मे रश्यरा, कफ, वांत, उद्रराग, दस , कुछ, गुरुम, असह, 


बबालीर और शूल का माशक; बीज की स्निगछ, चरप्रा, 
गरम, कफ और कृसि का नाशक और गांदु का से टशाधक, 


ग्रहणी, मखरोग, खांसी ओर पसीने का दूर करनेवाल्ा 


कर 


लिखा है । पत्ास । ढाक | टेसू | कसू । घारा। 
विशेष--यह दृछ हिंदुओं के पवि्न माने हुए बच्चों में से है 
ख् वेदों तक से 


है न 
हि रे 
० 


हा 2 अर 


उससे 
उक्तियां कही गई हैं। 
पर्याय «--किंशुक | पर्ण | याक्षिक । रक्तपुष्पक । क्ञारश्रेष् 
वातपोध । वहावृत्त । अह्ायवृत्तक । बह्योपनेता | सामेहर 
करक | अिपन्रक । अह्यपादप । पलाशक । न्रेपण 
 रक्तयुबय। पूतठु | काटदु । बीजस्‍्तेह । के मेन्न । वक्रपुध्पक 
सुपर्णी द 
( २ ) एक मांसाहारी पक्षी जे गीघ की जाति का होता है | 
संज्ञा पु० [अ० स्लाइत | बह गांश्जा दो स्थसियों या एक 
ही रस्सी के दे। छोरों या भागों को परस्पर जोड़ने के लिये 
दी जाय | ( लश० ) 
छ्ले० प्र७ -- करना । 
 चछासना-कि० स० [ देश ० | सिल्त जाने के बाद जूते को काट छीट 
.. कर दीक करना जूते का फालतू चमदा आदे काटना । 
पछास पापडा-सतंशा पुं० [हिं० पत्तास + पीषडा|। पढास की फली 
.... जो ओषच के काम में आती 
द दे० * पतल्यास ! 
 घलास पापडी -संज्ा ज्ली० [ हिं* पलास + पापडी | पास पापड़ा। 
. पलि ज्ञी-नोशा जौ० | द१० 
. के दिनों में अकसर गरीब ढोग खाते 


| 
| । 
। 
३ 


. चलिक-वि+ [ सं० ] जो तोल सें एक पहढ . | एक पलछ था | 


प्लभर (६ कोई पदाथ ) 
 पत्चिका-संज्ञ पुं० दे० * पका 7 । 


. चलिक्नी-पंशा ल्ली० [ से० ] वह गाय जो पहली ही बार गामिन सा 


हुई हो । ह हर द 
बे० खी. जिसके घाल पक गए हों । बुड॒ढी । ( वेदिक ) 


पास पापएडी। दकपननाा | 


एक घास जिसके दानों को दुलिक्ष 


| चलिया-उंज्ञ। 





पलीता 


ई। 


४ (. हक जिशनन “मनन पिता फल पल जमेनन “०० तललनक जन जन ८“ 


। चार-दीवारी | ( ४ ) गोघुर 


"कना  शजान्‍क०“+कप+ ५ कमाते लेप मनननमन्‍न>कमल9घ कलम कन कसा, ९ 3कननतत ककानक न“ कक 


७, 


होना बाढू पकना |. 
रोग जिसमें क्रीच, शोक 
ओर पित्त सिर पर पहुच 
के पहले उजला कर देते 
(४ ) ताप । गरमी | 
कीचड़ । ( ६ ) पुग्गुल ।( ७ ) मिच | 
पल्नितग्रह-संज्ञ पुं० [ त० | तगर । शुद्ूच नी । 
पलिती-वि० [ सं० पल्ेतित्‌ ) जिसके पलित रोग हुआ हं। । 
पलित रागयुक्त । पर्क बाल्यावाढा । 
पु० [ देश० ] पशुओं का एक रोग जिसमें इनका 
गछा फूछ आता है| घटेरुआ । 
पलिहर[-संज्ञा पुं० [ स० परिदर ८ छोड देवा, कचा देना, वचा रखना | 
खेत जिसमें चेती फसल में कोई जिंस योने के लिये 
अगहनी या भदुई फसक में छुछ न बोया जाय ओर जो 
वछ जोतकर छोड़ दिया जाय | वह खेत जो बरसात में 
बिना कछ बोए केवल जोतकर छोड़ दिया गया है । चोमासा । 
क्रि० पग्र८-ले।इना ।-रखना । द 
 विशेष--ईैख, शकरकंद, गेहूँ, अफीस आदि बोले के लिये. 
प्रायः ऐसा करते हैं | अन्य घास्यों के लिये बहुत कम पत्नि 
हर छे।इते हे 
पतल्नी-: [ सं० पल्िध ] ते घी आदि हब पदार्थों का बड़े. 
बरतन से निकालने का छोहे का एक उपकरण | इसमें 
छोटी करद्छी के बराबर एक कोरी हे।ती है जे! एक खड़ी 
डंडो से जुड़ी होती 
मसह[०--पत्नी पल्ली जोड़ना £वेडा थोड़ा करके सेचय य संग्रह... 
करना । पैता पैसा जेंडकर धन एकत्र करना | ३०--मिर्यां जोड़े... 
... पत्नी पत्नी खुदा खुढावें कुष्पा ।-- कहावत ) 
पॉलित-संज्ञा पुं७ [ स० #ैत । मि० फो० पलाद भूलत। अत । रातान हे 


न 


हा 


| चालाक | या । 
पृत्नीता-सपेज्ञा पु० [ फा० फता6 








. की घूनी प्रेतग्रस्त छ्लागों का दी जाती हे 

_क्रि० प्र०--जलछाना ।--सुँवाना ।--सुलगाना 5 
( ९) बररेह को कूद आर बटठकर बनाई हुई वह बच्ची 
जिससे बंदूक या वोप के रंजक में आग लगाई जाती | 
इ०--( के ) काछ तोपची, तुपक महि दास 
प/्य पत्नीता, कठिन गुरु गोला उुहमी 






बि० [ फा० पढीद ) (१) दुए । पाजी (३) पूत्त। न 


( 3 ) बत्ती के आकार में छपेठ.._- गा 
.. हुआ बढ कागज जिप्पर कई यंत्र रखा हो। इस बत्ती 


























पलीती सी द .._ २७० 
( ख ) जलबधि कामना वारि दास भरि वड़ित पल्चीता देत । 
गर्जन औ तर्जन माने जे। पहरक में गढ़ छेत खूर |... 
क्रिए आ०-- दागना देवा।...... द 
| मुह[०--पत्लीता दाटना 5 भड़क कर बेल उठना | जल उठना। 
द (३) एक विशेष प्रकार की कपड़े की बत्ती जिले कहीं कहों 5 


_-  पनशाखे पर रखकर जलाते है | 
ह क्रि० 9.र०--जलाना । द 
_वि० ( १ ) बहुत ऋद्ध । क्रीच थे छाल । आग बंबूला । 
-.  क्रिछ प्र७ “करना । दीाना | द 
द ( २) तेज दौड़ने या भागनेवाला । हुतगाली । 
चली ती-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पलीता ] बत्ती । छोटा पल्ीता । 
 चलीद-- वि० [ फ० ]( $ ) अशुचि। अपविन्न । गंदा । ( २ 2 
क्‍ चुणएस्पद ( नर ) नीच | दुष्ट । 8८--इस पंतल्ताद से बना 
छेड़े कब रहा जाता था ।-- शिवम्साद । 
07 संज्ञा-पुं& | +दै० पत्नीत । मि5 स० प्रेत ] भूत । प्रंत । 
पलआ-संशा पु० [ देश० ] सन की जाति का एक पीधचा । 
2 नजज्ञा पुं० [ हिं७ पलना+- उतरा ( प्र्य० ) ) पालतू । पाला 
हुआ | 
पलूहना#/-क्रि० अ० [ स० पहलछव । पलावित हाचा । पत्रठुक्त 
हे।ना । हरा भरा होना | ब००- (६ के ) भोर हात तब 
पलुह सरीरू। पाय घुमरहा स्तेतवछ नीरज यसी 
( ख ) पुनि ममता जवास बहुताई । पलुदइ नारि छिसिर 


ऋत पाई ।*तुलसी । 





.. चलहाना#[-क्रि० स० [हिं5 पलुहना| पलवित करना । हरा भरा | 
करना । ३०--( के ) जस खुईं दहि असाढ़ पलुहाई। परहि _ 


०. 


बूँद औ सौंचध बसाई ।--जायछी । _( ख ) कबहुक कॉपे । 


शघव आवहिंगे । विरह अगिनि जरि रही रूता ज्यों कृपाइष्टि 
.._. जल पलुहावहि गे ।-- तुलसी | 
....  पलुलना-क० स० [ हिं० पतक्न 
... पलेट-तंज्ञा छी० [ औ७ प्लेट ] 
5.०... कपड़े की वह पड़ी जो 


..._ उनके किसी विशेष अंश को कड़ा था संदर बनाने के लिये 


शक 


पट्टी । जैसे, कुरते का प्लेट, कमीज के 


... छगाई जाय 
पबेट | 







का का छ्ल्े ः कर ५ का ह 
... पलेटन-संज्ञा पुं०. [ अं प्लेटेन ] छापे के बंत्न में लोहे का चह 


चिपदा भाग 
:: ०.३ छपते 
. पलेड्ना%- 


हा 


जिसके दबाव से कागज आदि पर अक्षर 





क्रि० स० [ से० भेरण ] ढकेढता। घवका देना । 
उ०-- तू अलि कहा परयो केहि पेड़े ह या झादर प्र अजहू 
बेठों दरत न सूर पलेड़े |>सर । 


... पलेथन-संज्ञा पुं० [ से परिस्तरण ८ हपेदना ]. 














न क्‍ द पलोचना 


0.3०. अल 5 मे -जक«» का ० सन के नपक न नकन "कक_ बन न नया ल+न शक ५ ०००४० 


'-/+औ- 


आटा जिसे रोटी बेलने के समय इसलिये छाई पर ढूपेटते 
ओर पाटे पर बचेस्ते है. कि गीला श्राटा हाथ या बंलन 


आदि में न चिपके | परथन 
[क्रे० प्र०-- निकालना (लगाना । 
आुहा०--पलेेथन निकलना ८ ( १ ) खूब मार पड़ना या खाना । 
भुरकुत्त निकलना | कचूमर निकलना | ( २ ) पेर्शान हेना। तंग 
। हार जाना | पलेथन निकालमा न्+( १ ) खूब मारता य 
कमन। । पैटना । कचूमर निकालना । ( २ ) तंग करना। परेश:न 
ना । बुरा हाल करन! 

( ३) किसी हामि या अपकार के परचःत्‌ उसी के संबंध 
से होनिवालका अनावश्यक व्यय | किसी बड़े खच के पीछे 
हेनेवाला छोटा पर फजूछख़र्च । जेसे, माल तो चोरी 
गया ही थां, तहकीकात कराने में १००) और पल्लेथन 
लगा ) 

'के० ग्र० देता ।+ रकूमाना | 
पलेनर-संहा पुं० [ औ० प्लेन ] काठ का एक बह छोटा चिए्टा 


््र हे ७ ता 


टुकड़ा जिससे गेस में कसे हुए फरमसे के उसरे हुए टाइपों का. 


बराबर करते हैं । ( इसका फ्रमे के ऊपर रखकर काठ के 
हथौड़े घे कई बार ढोंकते हैं जिससे उभरे हुए अक्षर दुब- 
कर बराबर हो जाते हैं) 

पलेना-संजञा पुं० दे” “पल्ेनर” । 


पलेच-संज्ञा पुं० [दिश5] (१) पत्चिहर की वह सिंचाई या छिड़काव दा 
जिसे बाने के पहले तरी की कसी के कारण करते है| हल्की 


रिचाई । पटकन । ( २ ) जूस । शारबा। ( हे ) आटा या 
पिसा हुआ चावल जो शेरबे में उसे गाढ़ा करने के लिये 
डाला जाता है | जहाँ मसाला नहीं या कम डालना होता 
है बहाँ इसके डालकर काम चलाते हैं। 


पले[हमा-क्रि० स० [ सं« प्रलेठन ] (३ ) पैर दबाना या 


दाबना ) ड८- (क ) तीन लेक बारी का कहियत जो 
दुलमभ बल बीर | कमला हू नित पाये पल्लोटव हम तो 
मर 

आभीर सूर । (ख) ते दोड बंचु प्रम जनु जीते 


ह पद कमल एंटोटल पते. तहसी। (४ बज 


४चुद्धटना' | हु हे 


क्रे० आ० [दिं० पलटना ] कष्ट से लेटना पोटना । तड़फड़ाना।.... 
थों घटा घने की ४... ४ 


फ्ि्क 


उ०७--केज पड़ी सफरी सी पले।टदत ज्य 
.._गरज री -प्माकर । 
पलोथन-संज्ञा पुं० दे० “पत्नेथन!? 
पल्लावना#-क्रि० स० [ स० प्रलोब्न ] (१ ) पेर दबाना । पेर 


मलना । उ०-चरश कमल नित रसा पलावे। चाहत नेक... 


.... मैन भरि जोवै-सूर | (२) सेवा करना । किसी को प्रसन्न 
.. करने का अपाय करना | उ०-प्रथमे चरण कमल को ध्यावे । 
ताधु महातम सन में लाबे' | गंगा परसि इनहि' का भई । 


अनाध-कक-भ पलमिलस्म ला नल लाननन शत प पटल न ददय फरका 8 


>30०२४५+७क रे आरा नियम 


हट-उटलललकसनन विबटन 27 पसलप 





अप “कलाम नमन तक ननान न “िलकल-38 3३ 4०प+ कक तल क _+काए न" "कप लन_ ८ ५-“लापनत व पलक रा लन न ननिनिना नल नाक “के “डे १७ कक सभननन “० -न्‍रन- 


शिक्ष शिवता इन ही 
बारबार आस का जा 
पलासना 
जबष्च्खअडेरशलक पतारथान 


किक 


सों छई | लक्ष्मी इन का सदा पल्षाव । 
जात -सूर । 

क्रे० स० [ सं० स्पर्श ! हिं० परसना ] (१) घोना। 
निंदक नहाय । देह पलेसे मेल न जाय । 


“कबीर । ( २ ) मीठी मीठी 


लाना । ठरह तरह की बाते करके गाहक या शिकार 
फंसाना | ( दल ) क्‍ 
चला लन-उन्ञा ज्ञी० दे७ पिलटन ? | 


पद्टा--ंज्ञा पुं० दे० “पलटा” | 


पल्थ ० दे० “पलथी!! । 
पत्यक-संज्ञा पुं० [ से० ] पर्ुंग । खाद | 
पृल्ययन-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़े की पीठ पर बिठाने की गद्ढी। 
प्लान | 
ज्ञ-संज्ञा पु० [सं० ] (१) अन्न रखने का स्थान । बखाइ। काठार | 
(२ ) पाछ जिसमें पकने के लिये फल रखे जाते हैं । 


पन्नच-पंज्ञा पुं० [ स० ] ( १ ) नए मिकले हुए कामलर पत्तों का 
समूह या गुच्छा | दहनी में लगे हुए नए नए कोमल पत्ते 
जो प्रायः लात होते हैं । कॉपछ | कछा | ३०--नव पछव 
भये विटप अनेदझा | तुलसी ! 


पर्या०--किशलूय । किसछय। नवपत्र | प्रबाल | बल | किसकछ। 
का समासत | 


विशेष---.हाथ के बाचक शब्दों के साथ “पलव 
होने हे इसका अर्थ “डँगली' होता है जेसे, करपछब, 
 पाणिपल्लव 

(२) हाथ में पहनने का कड़ा वा कंकश । ( ३ )चट में 
हाथ की एक विशेष प्रकार की स्थिति | ( विस्तार । 
( ४ ) बल | ( ६) चपलता | चंचहता । ( ७) आलू का 
 श्ग । (८ ) पहच देश । ( £ ) एहव देश का निवासी । 
(१०) दक्षिण का एक राजवंश जिल्लका राज्य किसी समय 
क्‍ पा से लेकर तुगभदा नदी तक फेला कुछु 
..ल्लागों का मत है कि ये पहव ही 
.. हैं कि यह स्वतंत्र राजवंश था। चरा 
पछव दक्षिण पश्चिम में बसते 

. शुज्ञरात में पछवों का राज्य था | 


पृन्नवक--संज्ञा पु*[ स० ] एक प्रकार की मचुली | 


अलुद्दार 
पमय में 


हमि 
|| 


् 
कप 
ह्वि 
शे 


बट 
कक 


 चल्नवशभाही--संशा पुं० [ से० ] किसी विषय का सम्यक ज्ञान न 
जे। किसी विषय का पूरा या य्थेष्ट ज्ञान न |. 


सय से अनभिज्ञ, केवछ ऊपरी या मोदी बा । 
_. (३) किवाड़ू । पटल | ( ४ ) पहल 


. रंखनेवाला 

. शखता हो! 
.... मोटी बातों का ज्ञाननेवाला 
चन्नचह-संज्ञा पुं० [ ०० ] अशेाक का पेड़ । 





२० 


आर कुछ लाग कहते ' 


र्‌ 


| पल्नवाश्वार-पंशा पुं> [ से० ] शारू 


बातें कर के गाहक को ढंग पर पंल्लवाह्नय-संजञा पुं० [ सं० ] तालीस पत्र । 


| पन्नवी-छंज्ञा पुं० [ सं+ पछविन्‌ ] बृच्ष । पेड़ 








मी चलन्नवना+-क्रिण अ० [ सण० पछत +- ना (प्र3०) ) पछवित होना | फ्से 
ह काकृना | पंनपनमार 45५ न [20 2 सुमन बाटिका बाग बने |. ता 


| दिए फिए।य:तजा: न नमन नल" कथानतत ००८ ५ 


बिपुल बिहंग निवास | फूछत फक्त सुंपल्वत सोहत पुर चहुँ |. 





पास-- तुलकी । 
पल्नचाद-तंज्ञा पु० [ स० ] हरि न! 
। डाली 


पझ्लवासर्क-संज्ञा पु० [ स० | कासदव | 


2 
| 


पद्चच्चित-वि ० [सें० ](१) पहुवयुक्त | जिसमें नए नए पत्त निकले 


या हगे हों | (२) हरा भरा | लह॒लहाता। (३ ) विस्तृत 
चौड़ा । ( ४ ) आह में रैगा हुआ | ढाख के रंग में. 

रंगा हु ( ६ ) रोमांचयुक्त। जिसके रोंगटे खड़े हो। । 

उ८-- कहि प्नाम कछ कहन लिय पे भय शिथिल सनमेह। 


धक्ित वचन ले।चन सजल, पुटक-पछवित देह । तुलसी! 
व्रि० जिसमें पछव हां | पलुवथुक्त 
उन्ला-क्रि०ण बि० [ से०७ पर या पार>दृर या छोर + ला (पत्य०) |. 

( १ ) दूर । ( ३१) दूरी 
संशा पुं० [सं० ]( १ ) 
दामन | 3००-एक बड़े 
रखवाला था लपककर 
शिवप्रसाद । 

मुह[०-पका छूटना ८ पीछा छूवना । छुट्कारा मेलना 
मिलना । छुटकारा पाना । पछा छुड़ाना ८ पीछा छुड/ना । निष्कृति 
पाना | पछा पकड़ना -- किसी के लिये किसे का पंकडना। पहला 
पसारना ८ किसी से कुछ माँगना। आँचल पसारना। दामन... 
फैलाना । पछा लेना -+ [शोक करना । किसी की झंत्यु पर रोना । 
( ख्त्रियाँ ) पछे पड़ना 5 प्राप्त दोनो ।मिलना। हाथ लगना 
( किसीके ) पछे बंधना ८5 ( १ ) व्याही जाना | हाथ पकड़ना 
(२) जिम्मे किया जाना । पहले बचिना>( £ ) जिम्से लेना 

(२) गाँठ बॉबना। (३ ) ब्याइना | हाथ पकड़ता पह्ले 

बॉधना ८ जिम्मे छगाना | (२ ) ब्याह देना | द्वाय पकड़ा टना | 
( २ ) दूरी । जसे, इनका घर यहाँ से पल्ले पर है. ।. 
०“ दे सी कास के पढले तक बरफोले पहाड़ नजर 


। 
किसी कपड़े का छोर । श्चल । 
से कुत्त ने जा इस बाग का 
उसका पछा पकड़ लिया 


! निष्कृति 


. क्या है? ( ४ ) तरफ । 


.. दुपल्ली टोपी का आधा भांग 
जिसमें अन्न बाँधकर ले जाते हैं । 
०“पत्ले 





.. का बार । ( ६ ) बौरा । क्‍ 
... संशा पुं० [ से० पल ] तराजू में एक 
- “जलिया । पलड़ा । हम, 





. पड़ते हैं। ( ६ ) | पास | अधिकार में | जैसे, उसके पके... ० 


संज्ञा पुं० [सं० पवल ] ( १ ) हुपल्ली टोपी का एक भक्त ।.. "के । 











५.२० मजतप न लयननलननीनक मनन ञ ४4 नमक गली 


( १ ) बलवान पर्ची 





(नाना पक कन-+क लकतननाननन॑ 3 जलन" न तन कननम ५4 “पक आ3 कपल + 


पक्त बलवान दोना । भारी पछ्धी 
ऐप पच्त जिसपर बडे बीक हा 
द संज्ञा पुं० [ से० फल ] कची के दा भागा से 
क ड़ द . बिक |] फा० पंछा। | ७ « परका ।| 
_ वज्चिवाह-पशा पुं० [ स० ] छाल रंग की एक घास 





बड़ भी 




































(३ ) गांव । ( ३ ) कुदी (४ ) छिपकली । 


( २) चोड़ी गोद । 
. घदले।#-वि० 6० (१ ) “परलय ! । 
-चदलदा[्‌रए-उक्का ३९ [ हि० पढला ++ के 
जे। गहले के बाजार मे दूकानों पर गह जे का गाँठ मे 
कर दूकान से मोल केनेवाल। के हर प हू 


र्‌| 


जे 


...._ हमालन दे अरे दरस मजूरें आय सनिधि | 
.. चदवल-संशा पु [ स० | बेटा तालाड दा गड़ढा । 
 चत्वकाबास-संज्ञा पुं० [सण] कछुआ! 
...... धब-सरंजा पुं० [से० ) ( १ ) गोबर (२) वायु 
क्‍ ( ३ ) अनाज की भूसी साफ वरना । आसान! | 
३57 7 संशा पुँ० दे५ “बी! । द 
हा पंच - सेज्ञा स्त्री० | देश० | एुक ऋकार की चिड़िया 
जा छाती खैरे रंग की, पीठ खाक झा चोंच पीली हे 
.. पूथन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) वायु | हवा। द 
मुहा०--एवन का भूसा है।ना + उडजाना । न ठंहरना 


.  करना। ( ६ » प्राण वायु ( ७ ) दिष्खु (्‌ 
शाजुसार उत्तम मनु के एक पुत्र का नास । 


विमानन मन _ न म2# ७४ 


[ 5 बह 
; ( ) | 'धचचना-स क्-सज्ञा स्ा० [ ५ पवन अनु 85 चत्ी ] हवा व्फे जार से 


पन्ञी-संशा सत्री० [ से० )( १ ) छोटा गांत्र पुरवा । खेड़ा। 


् 
पदलु।-इजश्ा पुं५ | है० पढ्ता ]($ ) आँचलक | छोर । दासन । 


(५) दे* “पछा”। | पदन-चक्र-तंशा पुं० [ सं* ] चक्र खाती हु 
दार ] ($ ) वह मलुष्य चक्रवात । बवंडर । 


जा 
3०---पह पेछी. मरि इन लिया तेरा. नाज उदय । सेन | 
पल | पचन-पूल #-उशशा पुं७ दे / “पनइन्र 


पघचनाशी 


है न लगे बशना०क "कण "कम आ३+० 8०५९५ 
>.22ज पा वथजकामापॉनेटननंम-न इनकम का १४०८७ परे मिल नन-मक ने फल अक 5 ०.3७ नरनक नमन पिन वतिता पिन लकनन नमन गए एटा + सन पे पलननयनलानालननन जलन का ५8 ५ ननकालतीनाकानता कक तन काना“ कमाना ननल न 


२ 
वह चक्की या करू जे हवा के 


जार से चछूती हो । 
विशेष--प्रायः चक्की पीसने अथवा कुए आदि हे पानी 
लनिकाटने के लिये यह उपाय करते है कि चला जानेवाली 
कल का संयोग किसी ऐसे चक्कर के साथ कर देते हैं जा 
बहत ऊँचाई पर रहता हे और हवा के स्होंकों से बराबर 
घूपता रहता है। उस चक्कर के घूमने के कारण नीचे की 
ने । ' 


! 
। चलनेबाली चक्की या कल । 
। 

| | 


ठ 


जे 


जार की छहबा-। 


बाच- | चचनज-तंशा पुं० [ से० ] (१) हसुमान्‌। (२) सीमसेन । 
| घब॒न-ततय-संज्षा पुं० [ से० ]( + ) इचुमाव! ६३) भीम | 





्रमाज्ञ ढोनेवाला मजदूर | ६ २ ) गले की दूकान एर वा । घवल-नंद-संशा पु [ सं० ] ( १ ) हचुमान्‌ ( २) भीस 
के।दियों में गला ताहनेवाला आदणी । बचा । ._ चबल-नेदुन-संजा पुं० [ सं ]( ५) हलुमान्‌ । (२) भी 
घट्ले दार-सज्ञा सती ० [ हि० परलेदार +ई (ऋह्ू०) । ) गढली उुन-पति-संज्ञा पु० | 8० | वायु दे अधिष्ठाता देवता | 3०-४४ 
की दूकान वा कोठियों से गहले का वीक इस । 8 अखिल ब्रह्मां डपंति तिहुं छुवनपति नीरपति पवचपाति अगर 
मे अर क खरीदार के यहाँ पहुँचाने का काम पत्लदार बानी । -+ सूर । कं त 
5 कॉम) (२ है सना गज जदाढने का | उचन-परीक्षा-संज्ञा स्त्ी० [ से० ] ज्योतिषियों की एक क्रिया 
३ झिपके अनसार वे व्यास पू्तों अर्थात्‌ आबाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 
हम पदली[-पेशा पु० [ से० पह्सव | पदेत दि के दिन बायु की दिशा को देखकर जड़ की भविष्य कहते हैं ।. 
हि हे हे | . सज्ञा पु० पछा चेदर या गाए जिसमें अनाज बाचत हू | । पबन-पुञ्च-उज् घु० [ स० ] ( १ ) हजु वात ( २) भीपसेन | 


पवन-वाण-संता पु [ सं» ) वह बाण जिसके चढ़ाने से हवा 


गसे चझने छगे 


का 


हवा | | पवन-बाहन-संजा पुं० [ स० | अभि । 


साना।  पवन-ब्याधि-संशा ज्ञा० [ सं७ ] वायुरेग 


] श्रीकृष्ण के शाखा बद्धव का पक नाम । 
(से० ) दा आश स॑ वायु का आकर 
भ्िज्ष और दूसरे शाज्ञा के 


|  संज्ञों पु० [ से० 
पथ्चन-सधाहध्ष-उत्ता उं 
आपस में जार घे वकराना जा 
आक्रमण का रूक्षण माना जाता है 


। 

। डे | पचन-खुत-सज्ञ। ३० [ सं० ) (१) हनुमान 
| । 
। 
। 
। 


दे न 


दवा) 
४! 
| 
स्व 


कप ०५ 


9 


अर 


( २) भीमसन 


| 


काका से. रे उ०--सात्र जू सुनिये धज व्योदार। मेरा | पंवना[-संशा पु० | ६ ] ऋरता । पैना। दे०  सरना (२) ”] 
हा पवन के भुख भये। गावत नंदकुमार ।>दूर।| पवनात्मज-पंता ५० [ स० । ( १) हनुमान । ( २) भीमसेनव 
. (२) कुम्दार का आवों ( ३) जलऊू | पानी । (३ ) अप्नि । क्‍ 
(७) प्रवास | साँस | (४) अनाज की भूसी अछग । हद का ह 
। हे पृचनालछ-पंज्ञा पु० [ स० ) पुनेरा ताम का जान्य | 


) पुर हर, 
पवनाश-पवनाशन-पशा पुं९ ( श व । 
गरुड़ ।. 


डक] 


बचन-अस्जच-संजा पुं० [ स० पवनाख ) वायु दंबता का अऊ | 
कहते हैं इसके चलाने से बड़े बेग से वायु चलने छगती है।. 


पथन-कमार-संज्ञा पुं० | से० | (५ ) हनुमान। ( ९) भीमसेन । 


से 
पवनाशनाश-संशा एु० [से ०] १ 2 गर 
पवनाशॉ-पंज्ञा पु० [ स० परवदाहय )( १3) व 
रहता हा | ( ९२ ) सांप । 


ईइ ई ५ 
च्व्क्ंडू 
(डे 
| 
5 
हक 
748 














पृथर्ग-पेज्ञा पु० [ सं० ] वश्शसाला का पांचवां वर्ग जि मेंप 


मेंप सेहेकर 


फ, ब, भें, #; ८ पॉस अतक्ुर हैं । झट 

.._ मं तक के अक्षर । 
पर्वार--संज्ञा पुं० [ देश० ] ( $ ) पम्तार। पवाड़ | चकवड़। ( २). 
ल्रियों की एक शाखा विशेष । दे०  परसार 7? | । 
. पर्वारना[-क्रि० रखू० | से० ग्वारण | ( १) फेकना । गिराना । क्‍ 
(२ ) खेत सें छिंतरा/कर बीज बोला | 
पवाई-संज्ञा स्त्री० [ हिं० पांव ] ( $ ) एक फद जूता । झुक कप 


का जूता । ( २ ) चक्की का एक पाट 


पवाडु-संज्ञा पुं> [ देश० | चकवड़ँ । 
पवाड्-संशा पुं० दे० “पवाड़ा! । 


पधाना[(-क्ति० स० [ पाना ( भोजन करन 
द ड॒ 


बलाये | परसि दरि ते ताहि पवानै |--*घुनाथ । 


 खिल्लाना । भोजन कराना 


 घवार-संज्ञा पु० दे० “परमार ।_ 


 झाचि-संज्ञा पु० [0७ ( धु ) घ्ऊी । । ब ) 


(३६) वशक्य (४) थूदद 


5 “शास्ता।.(डि ० ७ 

. चबित-संज्ञा पुं० [ से० ]। भि् । 
| बि० पविन्न | शुद्ध । 
 घंविताइ-वि० स्त्री० [० ' श्िन्निता 


न्नता। 


. पवित्तर 








रबिन्देन तपवित्रा। हा 
'सिज--वि० ः सं० ] जा गंदा संठा था खराब न € 


] 
हर 


। ) का सकमक रूप ] 


कक 


सेहूड़ । ) फ्ा | 


शुद्धि ५». सफाई । पवि- 





। 
|] 


शुद्ध | 


 भविन्नी-पंजशा ज्लो ० | से० 


बिजली | गाज | | 7 
चविद-संशा पुं० [ से० | एक ऋाष का नाल 


 चविधर-संज्ञा पुं० 


| चबीर-संज्ञा पुं० [ से० ] ( १) हल की फाल कु 





पंवनास्त २०७३६ 
वनास्य-संज्ञा पूं० [ स० ] पुराशानुतार छुक प्रकार का अद्ध । । निमछ । साफ । 
कहते हैं कि इसके चलाने से वहुत तेज हवा चलने तंज्ञा पु० [ से० ] ( १ ) मेंढ । बारिश । वर्षा । (२ ) कुशा । 
लगती थी । ( ३ ) तांबा। ( ४ ) जल्द । (३) दूध (६ ) बषण । 
पंवनी [से द्लीर्ण हिं० पाना - प्राप्त करना ] हाँवां में रहनमेदाली बड़ रगड़ । $) झ््या | अधवात्र ! हे ) यज्ञीपवीत । जनेऊ | ह 
द्वोटी प्रजा या नीच जाति जो अपने निर्वाह के छिये कद्नियों (६ ) घी । ( १० ) शहद । (१५ ) कुशा की बनी हुई 
ब्राह्मणों अथवा गाँव के दूसरे रहनेवालों से नियमित रूप पविद्नी जिसे भाद्धादि में अगुक्तियों में पहनते हैं। ( ६२ ) 
मे कुछ पाती है | जेंसे दाऊ, बारी, साट, घोबी, चमार, विष्छु | ( १३ ) महादेव । (६४ ) तिल का पेड़ । (१९) 
चुड़िहारी आदि ! पृश्रजीवा का बुद्य । ( १६ ) कात्तिकेय की एक सास । 
संज्ञा स्त्री० ढें० “ पौना ? । पविन्नक-संज्ञा पुं० [ से० ] ( ५) कुशा | ( २ ) दीने का पेढ़ । 
पथनेएष्ठ-संज्ञा पु० [ से० ) बकायने । ( ३ ) गृलर का पेड़ | ( ४ ) पीपर कापेंडू ६ < ) जाल 
पृवनोच॒ज्ञ-संज्ञा पु० [ से० ] फालसा । ( ६ ) जत्रिय का यज्ञोपचीत । 
धवरमा|न-संज्ञा पु० [ स० ] ( १ ) पवन | दायु । समीर, | (२) पविश्नता-पंज्ञा ल्ली० [ स० | एविन्र था छ्े होने का. भाव। 
स्वाहा देवी के गर्भ से उत्पन्ल॒ अग्नि के एक पुत्र का नास । द्व ; सरवच्छुता । पावनता । सफाई । पाकीजगी 
(३ ) गाहपत्थ अग्नि ।६ ४ ) चंद॒रा का हुक चाम। ६९ )  भाविजराशाध्य--हसक! ३ | से | जा । 
ज्योतिष्टोम यश में गाया जावेबाढदा एक कार का स्दोन्र । ' पवित्रवति-सैज्ा की ० | सै | क्रॉच द्वीव की एक बनस्पति 
पृथुर-संज्ञा ल्ली० दे० “ एँवरि ” । | दव्चित्ञा-उंज्ञा त्ली० [ त* ] (१ ) तुलसी | ( 5 ) एक बढ़ी का 
पृथरियाए--सेशा पुं० दे० “पोरिया नाम । (३) इलदी | (४ ) अध्वत्थ । पीपछ । (६ ) 
घुधरी ।-संज्ञा छी० दे० “* पुवरि । रेशम के दानों की बनी हुई रेशमी माला जो कुछ धामिक 
ऊत्यों के समय पहनी जाती है | (६) श्रावण के , 


" 
| 
त्‌। जिसकी आत्मा पविन्न हा। 


शुक्ज्ञ पक्ष की एकादुश 
पविचात्मा-वि० [ से० पति 

शुद्ध अतःकरणवाला | छुद्धात्मा 
पचित्रायोपषण-संज्ञा पुं० [ से० ] #'वरश॒ुवक्त १९ का होनेवाला 

द्ैप्णवों का एक उत्सव जिसमें भगवान्‌ शक्रीक्षस्य का 


सोने, चाँदी, ताँबे या सूत आदि का यज्ञोपचीत पहनाया... 
जञाता है । 


पविज्ञारेहरणु-संज्ञा पुं० दे०  पविन्नारोपण” 4 के पर 
पविन्नाश-संजश्ा पु० [ स०'] सन का बना डुन्ना डोर जा प्राचीन, |. 
काल में भारत में बहुत पवित्र माना जाता था | हक 
चविज्चित-वि* [ सं० ] शुद्ध किया हुआ । निर्मल, 
हुआ । 





 आक 


किया 


पवित्र <| कण है कुशा का बना हुआा हे क्‍ * | क्‍ 0 















क्‌ प्रकार का छुल्टा जो कसंझों 
पहिना जाता है । गे 


कि 
९“ 


[ से० इच्च धारण करनेवाले, इुह * 
अनुसार छुक प्रकार 


धंदीनव-सं [४०५० ः सक ] एथवैवेद < 
विश्वार ध्ा कि है । 


असुर जिनके विषय से छोगों का 
स्त्रियों का ग् गिरा देते ह 


हथियार । ( ६ ) वज् 


चचेशना[-क्ि० स० [ हिं० पवारना ] घितराकर हे 








पेश! 
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अं  । कल एम हम आल 
परवेरा[-संज्ञा पुं० [ हिं० पवेश्ना ] बह बोचा 
द दितराया फकद्नर बीज बोया जाये | 
घद्य--पश्ा पु० [ स० | यजपातन्र । 
पशुम--पंज्ञा स्त्री० [ फा० परम ] (१ ) बहुत बढ़िया ओर सुढा- 
यम ऊन जो प्रायः पंजाब, कश्मीर और तिब्बत की बकरियों 
पर से उतरता है ओर जिससे बाढ़या दुशाल झार पशसमी ने 
आदि बनते है 
विशेष--कश्मीर, तिब्बत और नेपाल आदि डंडे देशों की 
बकरियों में उनके रोएँ के नीचे की तह में ओर एुक अकार के 
बहुत सुज्लायम चिकने ओर बारीक रोए होते हैं जिन्हें 
पपशम' कहते हैं। इसका मूल्य बहुत अधिक होता हैं 
और शझ्रायः बढ़िया दुशाले, चादर आर जामबार आदि 


क्र 


बनाने में इंतका उपयेग होता है। विशेष--दे० 






































पर के बाल । शष्य | कोट । 
ल्द०--पशम उखाडुनान- | : ) 

(२) कुछ भी हाति या कष्ट न पहुंचा सकता | 

 डुना + ( £ ) कुछ भी काम नदी सकन 


. समझना । पशस ने समस॑कना 
ब्रावर भी ने सममना ; 
.. (३) बहुतही तुच्छ वत्तु। 
पशुम्तीना-ंज्ञा पु० [ फा० ] ( $ ) पशम 
बना हुआ कपड़ा या चादर आदि । 
पशु-संज्ञा पु० [स० ]( १ ) ढांगूल विशिष्ट चतुष्पद जंतु 


चार परों 
खड़े होने पर परों पर रहता हा 


( 


ही 


जैसे, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा; हट, बेल। हाथी, हिरन, गीद 


.. छोमड़ी, बंदर इशध्यादि 
.... _ विशेष--आाषारत्न में लेस ओर छांगूछ ( रा आर पड 
। ... वाले जंतु पशु कहे गए हैं अमर्काश म॑ पश्ध शाड 
... अंतर्गत इन जंतुओं के नाम आए 
_बग्धा ( चरग ), सूअर; बंदर, भालू, गंडा, भेसा, गीदड़ 


क्र 
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द न । 
(३) पुरुष या स्त्री को मुत्रद्चिय पर के बाल । उपस्थ 


व्यथ समय नष्ट करना। 
पशप्त न डख- 
| ( २ ) इुछ म॑ 

_ कष्ट या हाने न. दोना। परशमस पर मारता रः बिलकुल तुच्छ 
< कुछ भी न समझना | पशम के 


२) पशम का 


3 चलनेवाला काई जंतु जिसके शरीर का भार 
रगनेवाले, उंडनेवाले, ! 


जल में रहनेवाले जीवों तथा मनुष्य को छोड़ काई जानवर, 


) 


द्के 
सिंह, बाघ, लकइई- 


| बिछी, गोद, लाही हिरन ( सब जाति के ), सुरागाय, 
मा _ नीलगांय, खरहा। गंधबिलाबव, बल, ऊँट, बकरा, मंढ़ा; 


पशुभाव 


५-०० अलनरा तर सन्‍नतालाक हाकेफ पए- प कैश - मा किक 2परपकमकित/ 4 (0९५३०७ कान १०५4०4 ४६५, "_है. 


कयडामका, 


की धैज्ञा मानी गई है 
) देवता | (४) प्रमभथ । (९) यज्ञ (६) यज्ञ उद्धुबर । 
पशुकमे--संज्ञा पु० [ स० पशुकमंन्‌ | यज्ञ आदि में पशु का वलिदान । 
पशुका-पंज्ञा ल्ली० [ सं० | एक प्रकार का हिरन । द 
पशुगायन्नी--तंज्ञा ली ० [ स० | तत्न की रीति से वलिदान करने में 
एक मंत्र जिसका वलिपशु के कान में उच्चारण किया जाता है । 
पशुचर्या-ठंजञा स्त्री० [ स० | ( १ ) पश्ठ के समान । वेवेकहदीन 
आचरण | जानवरों की सी चाल | ( २) स्वेच्छाचार 
पशुता-संज्ा छ्ली० [ स० ] (१) पशु का भाव ( २ ) जानवर- 
पन | मुखंता ओर आऑद्धप्य 
यशुत्व-संज्ञा पु० | स५ ] पशु का भाव । जानवर॒पन । 
पशुदा-सैज्ञा ल्ली० [ सं० ] कुमार की अलुचरी एक मातका देवी 
पशुच्रमे-संज्ञा पुं० [ से ] पशुओं दा सा आचरण । जानवरों 
का सा व्यवहार | मनुष्य के लिये निद्य व्यवहार । जेंस, 
ख्रियों का जिसके पास चाहे उसके पाल गसन करना, छुरुषों 
का अगस्या आदि का विचार न करना इत्यादि। ( मलु० » 
पशुनाथ-संज्ञो पुं० [ से० ] ( $ ) शिव (२१) सिंह | 
पशुप--संशा पुं० [ से० ] पशुपाढ । गापाल । पछुआ का पालदे 
वाला | 
पशुपतास्य-पंत्ञा पु० | से० | महादुव का छुलाख 2 
पशुपति--उंज्ञा पु० [ सं० ] (५) पशुओं का स्वामी | (३) 
जीवों का ईश्वर या सालिक । ६ ३ ) शिव ॥ महादव 
विशेष -शेवद््शन और पाशुफत्त दशन में जीवमान्र पशु * 
कहे गए हैं ओर सब जीवों के अधिपति ' शिव ! ही पर 
मेश्वर माने गए हैं 
. (४ ) अग्नि । ( € ) ओषधि । 
| पशुपदवल--सेशा पुं० | सं. ] क्रैवर्शमुस्तक | केवटी सोधा । 
 पशुपाकू--संज्ञा पुं० | सं० ]( १ ) पशुओं का पालनेबाला (२) 
ईशान काण सें एक देश जहाँ के निवासी पशुपालन ही 
द्वारा अपना निर्वाह करते हैं | ( वहत्संहिता ) 
चशुपालक-0शा। ३० [ सं० ][ स्ा० पशुषपाह्का | पशु पालचेवाला 8 
पशुषाश-संज्ञा पुं० [ 
शैव दर्शन के अजुसार जीचों के चार प्रकार के बंधन 
पशुपाशक-संजञा पुं० | सं० |] एक रतिबंध का नाम 





___......-.>ल+-++++* 
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[ 


आप 


पन | (२) तंत्र में मंत्र के साधन के तीन प्रकाशों में से एक । 
विशेष---साधक छोग तीन भाव से मंत्र का साधन करते है- 
दिव्य, वीर, और पशु । इनमें से प्रथम दो भाव उत्तम 
और पशुभाव निक्ृष्ट माना जाता है । जो कछोग तंत्र के 








]($ ) पशुओं का बंधन । ( » 2. पा | 





पशुमाव--पंज्ञा ५० [ से* ] ( $ ) पशुत्व। जानवरपन | हँवान- जम 





... सब विधानों का ( घणा, आचार विचार आदि के कारण) 
. पूरा पूरा पाछन नहीं कर सकते उनका साधन पछुमभाव 
त्रिकों के अनुसार वेष्णव पशु... 





 पच्चासुताप-एंजञा पु [स० | प 
पृछया[रुज्ञ-सेज्ञा पुं० | स५ | जैक के अनुसार एुक्क राग ज्ञी 
... कदल खानेवाली स्त्रियों का दूध पीनेबाले बाढकों को. 





पुशुयज्ञ शक्कर घृड्श नी 
< की * 2२४ 5 7 ध 
भात्र से नारायश की उपारना करते ई क्योंकि ये संद्र | पश्चमसयथाम्रक्ृत्य-संज्षा ३९ | ज्ञ० | बोद्धों के अनुसार शांत के 


मांस आदि का संपर्क नहीं रखते । के 

है कि जो रात के यंत्रस्पश और मंत्र का जप नहां बरते, 
जिन्हें बलिदान में संशय, संतरे मैं कंदेह ओर हे 

बुद्धि ( अर्थात्‌ ये अक्षर मान्न हैं इनसे क्या होगा ) ओर 
प्रतिमा मे शिटाज्ान रहता है; 


संस के करते हैं, जे बार बार नहाया कर ते हैं उन्हें पशु- 


भावावटंबी ओर अचधव समकता चाह 
पशुयज्ञ--उ्ा पुं० [ स० ] एक बच्चे । | भरारवल्ा० श्रीतसूत्र । | 
पशुराज--उंशा पुं+ [ से» ] सिंह 
पशुलूब-उंज्ञा ६० | (५ ] एक देश का प्राचीन नाम । 


पशुददररीतकी--तेज्ञा क्लो० | ७5 |आख़ातक फक । आमड़े का फल । 
घृशु-सत्वा पु * इशु!' 
पृश्चात्‌ू--अव्य5 | से० | पीड़े। पीछे से। बाद । 
सेहा पु० [ से०] (१) पश्चिम दिशा । 
झत | ( ३ ) अधिकार । 
पश्चातकम-पंा पुं० [ स० पश्चात्‌ कम्मन्‌ | 
वह कर्म जिससे शरीर 
हो । ऐसा कम्स प्रायः 
और प्रकृत अवस्था में 
भिन्न रोगों के लिये 
रे द 
. सद्चात्ताप-संजशञा ५५ [ सं | वह मानसिक 


“>> शी 
न््प्ड 


| 3 


के बतल्ट, वणें ओर आसन 
३ ०  अा 

शेग की समापि पर शरीर 
लाने # लिये किया ज्ञाता है। भिन्न 


सिन्न भिन्न प्रकार के पश्चातकम्म 


4 


करके अथवा किसी उचित या दावश्यक काम 
है। अनुताए | अफसोस । 


का ध्यान 
को न करने 
पछुतावा 

पश्चाक्षापी-छंशा पु 


कारण होती है | 


हि 
पं 


से० पश्चत्तापिन्‌ू | पछुतावा करनेवाल्वा । 
प। अल्युताप | पछुतावा । 


फक 


होता है। इस रोग में बालकों की गुदा में जडन हांती है, 


की 


उनका मल हरे वा पीछे रंगे का हो जाता हैं ओर ४2 


बहत तेज उचर आने रूगता! है । 


2 शाइलाटा-सज्ा १० | रह | यह दिशा जिममें खूब अस्त होता है |. 


.. पूव दिशा के सासने की दिशा प्रतीची । वारुशी । 
5 पच्छिस। 5 
_.. वि० (१) जो पीछे से उत्तत्न हुआ ही । ( २) औतिम । 
5. पिछला | अत का | ; 
.. पश्चिस घाद-संज्ञ पुं० दे। /प बसी घाट? । रा 
पश्चिम -संहा पुं० [ 6० ] व सूमि जो पश्चिम की ओर 5 
ऊुठ्ठी हो। मा 






कक 


कब्निका तंत्र में लिखा 


खयबा चिंता जो 
. किसी अनुचित काम को करने के उपरांत उसके अनीाचिल 


उंत्र में अच्र- 


हो देवता की पूजा बिया 








नाम “सध्यमा” होता है आए 


.. मूछाधार से हृदय में पहुचता है तब “प 


रा 


पिछले पहर का कृत्य या 


| पश्चिसवाहिनी-वि+ | से० | पश्चिम दिशा की ओर बहलेवाज्ी। 

पश्चिम तरफ बहनेवाली ( नदी आदि ) | 
पश्चिम साग(ए-संज्ा पु० | से० | आपरले ड आर अमारका के 

बीव का समुद | एटकांटिक महासागर । 

| ४7% का से न सूः ५ करा हु द््शि हे ती क नी 

 पश्चिमा-संज्ञा ज्ली* [ से | सू्याल को दिशा भरता 7] 

रुणी । पच्छिम । 

| श्िमाल ह-उेशा पुँं० | (० के संबंध सें 


उसी की आड़ में छिप जाता है। अस्ताचछ । 
पश्चिम्मी-वि० [ सं० | ( $ ) पश्चिम की ओर का । पश्चितवाला । 


(२ ) पश्चिम-संब्ंंधी । जैसे; पश्चिमी हि दी। 
पश्चिमी घाट-संज्ा पुं७ [ ६० > 


पश्चिम और की एक पर्वतमाला जो। विंव्य पवेत की प श्विमी 
शाखा की अतिम्त सीमा मे, समुद्र के किनारे किनारे 
टावंकार की उत्तरी सीमा तक चेली गई है। पश्चित घादे । 

पश्चिमेत्तर-पंशा पु [ से+ ] पश्चिम और उत्तर के बीच का 
काना । वायुकाण । 

पश्त-संज्ञा पु" [ लश० | खभा । 

पश्ता-संज्ञा पुं० [ फा$ पुस्ता ] किनारा | तट । ( लश० ) 

क्रि० प्र०--लगना । - रूगाना । द ह 
पश्तो-संजञा पुं० [ देश० ] (१) ३॥ मात्राओं का एक ताल | 


जिसमें दो आधात हे।ते हैं। इसके बेल इस प्रकार हैं।.. 


ति, ठदक, लि 
में ले एक देशी 

से शब्द मिल गए हैं 
सीता से अफगानिस्तान तक बोली जाती है। 
छश्म-संज्ञा पुं० | फा० |] बकरी भेड़ आदि का रोयाँ | 
घिरोब- ऊता?, ' प्शम -। हा को, 
पश्मीना-तैज्ञा पु. फा० परमीनः ] एक भकार का बहुत बॉड़िया हा 


घा, गे ) भारत की आय भाषाओं 


फू 


बनते है। देन फशासीना हक ७ 


पश्यंती-संजा जं,० [| सं० ] नाद की उल सम्व को अवस्था या. 
...  खखरूप जब कि वह मूलाधार से उठकर हंदय मैं जाता है 

विशेष--भारतीय शाखों मे चाणी या सबसवता $ | 
... माने गए ह--परा, पश्यंती, संध्यमा ओर बेशवरी । .. 
जा चार हें. उठनेवालओं नांद की के 


वहाँ से आगे बढ़ने और बुद्धि से यु 


था जिपमें फारसी आदि के बहुत 
यह भाषा भारत की पश्चिमोत्ता. 





ओर मुकायम ऊना कपड़ा जा कश्मीर और दिवडउत आदि: 0] 
पहाड़ी और ठंडे देशों में बहुत अच्छा और अधिकता मे _ रा हा, 
























वश्यतोहर नशेलवश ” पसरना 
कप लय 5 3886 कल + 2 कालसर्प कक कट दस जिन वन कम कप दल जज मदन जज जलन का, 
के सुनने येग्य होता है तब उसे “बैश्वरी” कहते हैं। अच्छा रगे । जैसे, अगर यह चीजआपको पसंद हे ते. | 
पश्यतोहर-संज्ञा पुं० [ सं० | वह जे। आँखों के सामने से चीज आप ही ले क्लीजिए । 
... घुरा छे। जैसे, सुनार आदि । |. क्रि० प्र०-आना | --करना । ““होवा क्‍ 
पश्वथम-संश्ा पुं> [ सं० | एक प्रक्वार का देविक यज्ञ । .._ विशेष-इस शब्द के साथ जो यौगिक क्रियाएँ जड़ती है वे 
पश्चाचार-संज्ञा पु [ से० | तांबिकों के अनु तार कामना और अकर्मक होती हैं । जैसे, ( क ) वह किताब मुझे पसंद 
सैकल्पपूर्वक वैदिक रीति से देवी का पूजन । वैदिकाचार । आ गई । (ख ) हमें यह कपड़ा पसैद 
 विशेष--जांब्िकों के अजुलार दिव्य, वीर और पशु इन तीन पंज्ञ| ज्ञं» अच्छा लगने की बृत्ति | अमिरुची। जैसे, 


भावों से साथना की जाती है। इनमें से केबछ अंतिम 


ही कलियुग में विशेेय है, आर इसी पशु-लाव से पूजा 
करने से सिद्धि होती हे | पश्वाचारी का नित्य खान, संध्या 


हिएु, सब को सपान 
अजञ्ञ न खेबा चाहिए, 
इंहार ले करना 


पूजन, श्राद्ध ओर विप्न कमे करना 
. भाव से देखना चाहिए, किसी क 
दा सत्य बोलना चाहिए, मद्य-मांश 
चाहिए, आदि आदि 
पशवाचारी-संज्ञा पु० [ से० प्वाचारित्‌ 


कामना और संकल्यपूर्वेक, बेदिक रीति से देवी का 
पूञनन करनेवाला 

.... धवाश्वज्या-संज्ञा छो० | स० ) एक प्रज्धार का यक्ष । 

..... सश्वेकादशिनी-तंज्ञा श्वी० [ से० ] एक अद्धार का यज्ञ जिसमें 


वताओं के उद्देश्य से पछुओ्े। की बलि की जाती 


.... ग्यार 
 पृथर[#-संज्ञा पु० [ सं० पच्ा | (१ ) डंवा। ( २ ) तरफ । 
. ओर॥( ३ 3) पतक्त । पाख 


पृषा-संज्ञा पु० [ रे० पत्त ) दाढ़ी । डाढ़ी। इमश्रू । ड०-- 
रघुराज सुनत सखा से। पा पेंछि पारिए, ब्रिसखा न्रिदूल 
.. लिये चंबा अरुणारे हैं ।--+रघुराज 
पषाण, परयान-पंज्ञा पुं> दे० “पराषाण 
७ पंतारना |“ ० स० पे से० प्रचालन  घोना | 
पार अवसि गा च 
तुरूसी 
धृध्यान-तंज्ञा पुं० दे० “पाषाण हज या 
पलगा।।-संज्ञा पुं० [ पासैंग | ($ ) वह बोर जिसे तराजू 
.._. के पल्लों का बोझ बराबर करने के लिये तराजू की जोती में 
रा रा हलके पल्ले की तरफ बाँध देते हैं | पसंग । ( २ ) तराजू 


.. के दोनें पलों के बे।क का अपर जिसके कारण उप तराजू 
भी उत्तना ही अंतर 






₹ तौली जानेवाली चीज की तोज 


७ पड़ जाता है । 
_बि० बहुत ही थोड़ा । बहुत कम । 


सुद्दा०-पसंगा भी न द्वोना कुछ भी न होना | वहुत है तुच्छ 
हा, . पे जैसे, यह कपड़ा उस थान का पसेगा भी नहीं है। 
.... पसतीकऋ-उंजा ज्ली० दे० “पृश्यंत्ी! | 3७ -बानिहु चारि भांति | 





|; की. करी | परा पत्ती मध्य बेश्वरी ब्व्विश्रास | 
स्पा 7 ० फा०७ | ( १) हाचि बे अनुकूट 


/इब्न-जों प्रभु 
। सोहि पद यढ़म परधारत कहंहूँ “ना 








मनानीत । जो | 


यु द ; कु द 


आपकी प॒पंदः भी बिलकुल मिराली है । 

प्सदा-संह्ा पुं० [ देश» ] ( १ ) मांस के एक प्रकार के कुचले दल 
हुए टुकड़े | पारचे का गोश्त । ( ९ ) एक प्रकार का कबाब अ 
जे। उक्त प्रकार के मांस से बनवा है हा 

पस-अतच्य० [ फा$ |इसक्षिय । अतः | इंस कारण | 

पृस्तई-तंज्ञा स्वी० [ देश० ] पहाड़ी राई जो हिमारूय की तराई 


ओह विशेषतः नेपाल तथा कममाऊ में होती इसकी 
पत्तियाँ गोभी के पत्तों की तरह होती हैं आर इसको 


पल जाड़े में तैयार होती है । बाझ्की बहुत सी बातों 
में यह लाधारण राई की ही तरह दे।ती है 


प्ललकश्णु-वि० [ डिं० ] कायर। डरपेक । 
पश्तध्-संत्ा पुं० देश “पलगा? । द । 
पलताल-पंज्ञा पुं० [ देश> ] एक अ्रकार की घास जा पानी के मा 

आस पास श्रधिकतवा से होती है और जिसे पछु बड़े 
चाव से खाते हैं । कहीं कहीं गरीब लेग इसके दानों या .. 
बीजों का व्यवद्यार अनाज की भांति भी करते हैं । 
पल्लनी।-संज्ञा ल्ली०.[ सं० आशन ] अन्नप्राशन नामक सैस्दार 
जिसमें बच्चों का प्रथम वार अज्ञ खिाया जाता है । उण्न्मे... 
पसनी पुनि छूठयें माखा । बालक बढयो भानु सम 
सा । -रघुराज । पर 
पसर-संज्ञा पु० [ से० प्रसर ] गहरी की हुई हथेली । एक. 
हथेली का सुकाड़ने से बना हुआ गडूढा। करतलशुद । 
आधी अंज़ली । जैसे, इत भिखमंगे को पसर भर 
आठा दे दो । 0 का 
| संज्ञा पुं> [ सं प्रतार ] विस्तार । प्रसार । फेछाब |. हा 
तंज्ञा 4० [ देश» ]( १ ) रात के समय पशुओं को चराने 

का काम । क्‍ कम क। पा 
क्रि० प्रं०-चराना । 

(२) आक्रमण । धावा । चढ़ाई 
पससकटाली-संहा ज्ो० [ से० प्रतरकटाली ] सटकदैया । कटाई । 
एसरन-संज्ञा ज्ञा० [ सं० प्रसारण! | गेघप्रसारणी | फ्सारनी |. 

रना-कि० आ० [ सं० प्रसरण ] ( १ ) आगे की ओर बढ़ना । 
 फेलना ।( २ ) विस्तृत होना । बढ़ता । ( ३ ) पर फलछाकर हा हर 
घोना । हाथ पर फेछाकर लेटना | हु 2 रा 
सयाच क्रि०--जाना । 




















घसरद्टा।-संज्ञा पु० दे५ “ पसरहद्दा 
पसरहद्टा-संज्ञा पूं> [ दिं० पत्तारान+ 
ज्ञार जिसमें पंसारियों आदि की दूकाने हा | 


|! 


शा 


पृलराना-कि+ स० [ सं० प्रसारण | पसारलत का कास 
कराना | दसरे का पसारने में अवृतच करना । 
हा “वें ० | हँं& पाना + आह! (प्र ) | प् 
जिसका पसरने का स्वन्नाव हो । 
| स० पशुका 
छाती पर के पजर को अ 


पा 


छू । 





|... 


मनुष्यों ओह पशुओं आदि 
के 
ह३ं 


पसलान छत 
के शरीर 


जाओ 


७.३ 


झर रालाद्टा 


र पशुओं में गे 


ब्यप च्छ 


है । मलुष्य से 


रशुतः मलुष्यों 
हड्डियों का एक पंजर होता 
दोने। और बारह 
पीछे की ओर रीढ़ में जुड़ी 
ये निझुक कर देीनों ने 
ओर पेट की और आती है 
सामने आकर छाती की ठीक रूध्य रेख 
बल्कि उससे कुछ पह मन 
सात सात हड्डियां कुछ बड़ी होती हैं आर छाती के मध्य को 
हड्डी से जुड़ी रहती के ब[द की नीचे की ओर की 


हि 


हड्डियाँ या पसलियां क्रमशः छोटी हे/।ती ज्ञाती है आर 


५ 


53 


20, 


र्जं 


५ के 
५ 


प्रत्येक पसली का अगढा सिरा अपने से ऊपरवाली 
पप्तली के नीचे के भाग से जुड़ा रहता हैं। इस प्रकार 
अतिम या सब से नीचे की पतली जे। काख के पास होती 
है सब से छोटी देती है। नीचे की दाने पसलियों के अगले 

रे छाती की हड्डी तक ते। पहुँचते ही नहीं; साथही वे अपने 

. झपर की पसलियों से भी जुड़े हुए नहीं होते । इन पस- 
लिया के बीच में जे। अंतर होता है इसमें मांस तथा 
पेशियाँ रहती हैं । साँस छेने के समय मास पेशियों के 


कफ 


खुकड़ते और फैलने के कारण ये पसक्ियाँ भी आग 


ती और पीछे हृटती दिखाई देती हैं। साधारणतः 
उन पसलियों का उपयोग हृदय और फेफड़े आदि शरीर 


.. के भीतरी कामछ अंगों के बाहरी आाधषातों से बचाने 
० १ सरीखझपे आदि. 
... की पसली की हड्डियों की संख्या में श्रायः बहुत कुच अतर ; 
मे. 
घे 


.. के लिये होता है| पशुझों, पक्षियों 


.. होता है. और उनकी बनावट तथा स्थिति आदि 
_ भी बहुत मेइ होता है। पसली की डडिये| की सब 
स्ठ अधिक संख्या सांपों में हेती है । उनमें कभी कभी दो 

ओर दे। दे से हडडियाँ होती हे । 

मुहा०-पसली फड़कना था फड़क उठता न्‍न मन में उत्लाएई दा । 

..  उर्ग पैदा होना । जोश आना । पंसलियाँ ढीली करना 


हा जी. 
अक-ममूँ, र् 





बडुत रे 





पस्यीजना 


मारता पीटली । दृंडडी पस की सोइना-दे० पसलियाँ ढोर्ल 
स्ाप ब । 
के।०--पयली का शेग नन्वच्ची के एक्र प्रक्रार का रोग जिसमे 

उनका सांस बहुत जोर से चत्तता है | 

पर व पेशु-तंज्ञा पुं० दे७ “पसेपेश  । 

पृसतधा।-संज्ञ पुँं० [ देश० | हलका शुल्वाबी रग । 

पसही[|-संडा पुं> [ देश० | तिन्नी का चावल । 

छ्र्म[। -- संक्े पु [ न * पम ] अजञजी 

पसाई-संज्ञा सर « [ दे अर पर 

वसाई-संज्ञा शी * | देश० | पश्चताल नाम को घास जा ताले 

पसताऊ।३-संजश्ा पु [ सं० प्रसाद, श्रा० पसाव | असाद । प्रसन्नता । 
कृषा । अनुगरह | 8०--चारिद कुअर बिजञाहि पुर गवने 
दशरथ शाह । भए मंजु संगठक रूयुन गुर झुर संझु 
पत्ता | तुछझथी | 

पृर्साना-क्रि० स० [ से० प्रत्ावण, हिं० पसावना | ( १ ) पकाया 
हुआ चावल गल जाने पर उसका बचा छुआ पानी 
निकाटना था अछग करना । भात में से मॉड़ निकालना | 
(३२ ) किसी पदाथे में मिला हुआ जल का अश चुआ 
या बहा देवा । पश्तेच निकाझना था रिशना। 

+#कि० अ० [ स॑ प्रसन्ञ या प्रसंद] प्रसन्न होना खुश होना । 


पसार-संहा पुं० | सं प्रसार | (१ ) पसरने की क्रिया या भाव । 
प्रसार । फ्रेलाव । ( २ ) विस्तार । लंबाई और चोड़ाई 
आदि । हा 
पृरयारना-कि० से० [ सं- प्रसारण | फैछाना । आगे की ओर... 
बढ़ाना । विश्तार करना । जैसे, किसी के आगे हाथ पस्ला- 
एना, बैठने की जगह पाकर पेर पसारणा । 0, 
| पसारी-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१ ) तिन्नी का घान। पसवन । है 
7 भसंह्ी॥( २) बेन पंसोरी व ता का कब 
| पसाव-उंज्ञा पुं०-[ हिं* पसाना+आब (ग्रल० ) . वह जा... 
|... यपाते पर लिकले। पसाने पर निकलनेवाका पदार्थ । माँड़ 
पीच। 


घस्दित%-वि० [ सेन पस रू बबिता 
- | पसीअना-कि> अ० [ सं० म + सिदू, 


घसावन-संज्ञा पु [ से० अखावण | 
| तु में का गिशाया हुआ पानी | ( २) 
घसिज्ञर-संज्ञा पु० | और 

जकायान्री। ( २) सुसाफिरों के सवार होने की _ 


ण् 
०] 
का 


पाच। 


धह रेल गाड़ी जो अत्येक्त स्टेशव पर ठहरती चलती है. 


.. और जिसकी चाल डाकगाड़ी की चाकू से कुछ धीमी 





( ३) किसी डबाली हुईं | 








] (१) यात्री, विशेष रेछठ..... 


















































पर्ताना 


(न "जन अल मिलन अअ नकल ली हनन शनिनकरनिनन- तल पैनल +--+अभाफता- 


शसना । जैसे पत्थर में से पादी पसीज्रना । (२) चित्त 


लपनरनननमट कम नमक 


में दया उत्पन्न होना | दयाद होना । जेसे, शाए लाल बात 
भाइए, पर थे कभी न पसीजेंगे । ३०-हुखित घरनि रूखि 


बरसि जरूू घनहु पसीने आय | दवत न क्यों घनश्यात्र _ 


तुम नाम दवानिधि पाय 
पसीना-तंज्ञा पु« [ सं० प्रस्वेदन, हिं० पश्तीजना | शरीर में मिटा 


हुआ जर जो अधिक परिश्रम करने अबयबा गरमीं लगने पर । 


सारे शरीर से निकलने लगता है। प्रस्वेद | स्वेद | 
- श्रम्नबारि 
 बिशेष-पप्तीना केवल स्तवपायी जीवों को होता है । एऐपे 


 ज्ञीवों के सारे शरीर में व्वचा के नीचे छोटी छो! 
प्ंधियां होती हैं जिनमें से रोमहूपों में से होकेर जल- 


कणों के रूय में पलीना निकछता हैं रासायनिक विश्क्ते- 


पण से सिद्ध होता है कि पसीने में प्रावः वेही पदाथ 
होते हैं जो मृत्र में होते हैं | परंतु वे पदाथ बहुत ही थोड़ी 


मात्रा में होते हैं। पसीने में मुख्यतः कई अकार के ज्ञार, कुछ 
. चर्बी आर कुछ प्रोटीन ( शरीरधातु ) होती हैं । आष्ज 
आऋत में व्यायाम या अधिक परिश्रन करने पर शरीर मे 


. गहरे आवेगों के समय अथवा अधिक पारी पीने पर बहुत: 
 पश्तीना होता इसके अतिरिक्त जब मूत्र कम आता 
है. तब भी पस्ीना अधिक होता है । ओषधों के द्वारा 
अधिक पसीना हाकर कई रोगों की चिकित्सा भी की 


_ जाती है। शरीर स्वस्थ रहने की दशा में 
आता है, उसका न तो कोई रंग होता है ओर न उसमें 


. दर्मघ होती है। परंतु शरीर में किसी प्रकार का रोग 
.. .... हो जाने पर उसमें से हुरगेंध निकलने छंगती है |... 
_ » /. क्रि० अ०--आना !- छूटना “निकलना है ने। । 
मुहा० -पसी ने पसीने होना -वहुते अीवक पत्तीना होना 
से तर होना । गाड़े पसीने की कमाई +- कठित परिश्रम से 
8 7 00800 अत 2 क हुई दोलत | 
.... - धसु#-सेज्ा पु दे० “पशु” 
... पखुरी, पसुली #-संज्ञा सी दे* “पसज्री/' 
हम ० पलू[-संशा पु० दें०  पशु/ । की 
.... पसूज-पंज्ञा श्री० [ देश० ] बह सिलाई जिसमें सीधे तोपे भरे 
हा, जाते हैं ० कि 
हट चहूजना-कि 9 स [ देश० | सीना ३ करना । 
_ चसूता[-तंज्ञा ल्ली० [सं० प्रयृता ] जिस ञ्ली ने अभी हार में बच्चा 
जनता हो। पसूता | जृच्च | हम 
...... पसूल-वि० [.डिं० | कठोर मो 
. _..... पसेडा-संशा पुं० दे* “पस्ेब” 
... पसेरी-जंश ज्ञी० [ च् 


बल 
२४३० 





हक पाच न सर न. 








अधिक गरमसी के पहंचने पर या छज्ञा, भय, क्रोध आदि 


जी पसीना 


पत्तीनि 


श२०४७ 











हर किक बरी. 2० उस शक लानत ली अर हल 


 घसेत्रा[-संशा पुं० [ देश० | सोनारों की अंगीट 


- शक ९ /म 
५९ 


पहचान 





बाट । पसेरी । 
पसेच-तंज्ञा पुं० [ सं: प्रसाव ] ( $ ) वह द्वव पदाथ जो किसी 
पद के पस्ीजने पर निकले। किसी चीज में से रसकर 


निहुटा हुआ जल । (_ २ ) पसीना । ( ३) वह तरल 

_ पदार्थ जो छब्डी अफीस को सुखाने के समय उससें से 
निकलता है। इस ओअश के निकल जाने पर अफीस सूख 
जाती है और खराब नहीं होती । 


श् [कप आप 


पर चारों और 


काश 


रहनेवाली चारों इट। 
प्सोपेश-संज्ञा पुं+ | फा० पतवपेश | ( $ ) आगा पीछा । साथ 
विचार। हिचक | दुबिधा । जेसे, जरा से काम में सुम्त इतना 
पर्सापेश करते हो ? (२) भ्ठा बुरा। हानि लाभ । 
ऊँच नीच । परिणाम | जैसे, इस काम का सब पल्ापेश 
सोच ले। तब इसमें हाथ ढगाओ । 
पस्व-वि० -[ ( १ ) हारा हुआ । 
(३ ) दबा हुआ । हक 
पृसत ऋद-वि० [ फा० | नाटा। वासन । बीना । क्‍ 
पस्तहिस्मत-वि० [ फा० ] हिम्मत हारा हुआ । भीरु। 
डरपेक । कायर । हि 


या 


६8| 


(२ ) थका हुआ । 


पस्ताना|-ति.० ७४० दे० “पछुतानाः” । 
पसतावा|-संज्ञा पुं+ दे 'पछतावा?”” 


/“५ 


होने का भाव | निचाई। 


पस्ती-संज्ञा क्ली० [ फा> ]( १) नी 
( २ ) कमी । ब्यूगता । अभाव । 


पसतो-संज्ञा क्वी० दे० 'पश्ता' । 
पस्सर-सेशा पुं+ | औ० परतर | 
खलासियें आदि को वेतन ओर रसद्‌ बॉदता हैं । 
का खजानची या भंडारी ( लश० )। है 
पस्सी बथूढरू-सज्ञा 5० [हिं० परसी * - ह० बबूल| एक पअकार का 
पहाड़ी विद्ञायती बबूल जो जाली नहीं होता बल्कि बोने 
और ढूगाने से होता है। हिमालय मेंयह ९००० फुट की 
ऊँचाई तक बेोया जा सकता हैं। पधायः धरा बनाने या 
बाल ऊूगाने के लिये यह बहुत ही उत्तम शोर उपयोगी द 
होता है। जाड़े में इसमें खूब फूछ छूगते हैं जिनमें से 
बहुत अच्छी सुगंध निकडती है । युरोप में इन फूलों से 
कई प्रकार के इच्च ओर सुगेधित द्रव्य बनाए जाते है । > 
पहखुल-संजा ल्ी० [ से० प्रहव > कुका हुआ न शुल | हँसेया के 
- आह्ाश का तरकारी काटने का एक ओआजार । 
“संज्ञा ज्ली० दे> “पर?! । ड०-- अफुलित कम 
१ कुमुदिनि कुशिल्लानी ।-- सूर 


जज का वह कर्मचारी जो 
जहाज 


गुजार: 
करत अलि पह फाटी के 
पृहचनवाना-क्रि० स०[ हिं० पहचानना का अरण० ] पहचानने का 
काम कराना।.... मम 
पृहचान--पंज्ञा ह्ञै ० [ सं० अत्याभिज्ञान वा परिचयन | (१) पहचानने 

















पहचानना-क्रि० स० [ हिं७ पहचान | (१) किसी वस्तु था व्यक्ति 


... है । (४) किसी वस्तु का गुण या दोष जानना । किस्ली 
.... की योग्यता या विशेषता से अभिज्ञ होना । किसी व्यक्ति | 
.. के स्वभाव अथवा चरित्र की विशेषता की जानना । जेस, । 


पहचानना े रण डछ 


की क्रिया या भाव | यह ज्ञान कि यह वही व्यक्ति या वस्तु 
विशेष हे जिसे में पहले हे जानता हैं | देखने पर यह जान 
लेने की क्रिया या भाव कि यह अम्भुक ब्यक्ति या बरतु है । 
जैसे, गवाह सुछजिसों की पहचान न कर सक्का । 

इक्रे० अ०--करना |-होना | 

(२) भेद या विवेक करने की क्रिया था भव | किसी 
कि झुर्, सुल्य 4; बांग्यदा आनने की क्रिया या भाव । । 
जैसे, (क) तुम भत्ते छुरे की पहचान नहों कर सकते । । 
. (ख) जवाहिरात की पहचान जौहरी कर सकता है। 
(६ ) पहचानने की सासझी। किसी वस्तु से संबंध रखनेवाली _ 
पुसी बात जिनकी > 


हे 0 | 

जनका सहायता €&छ वह अचब्य चरतुआझा ले अलग : 
लि, 5 | 

विशेषता अक्ट करनेबालओी 

अस्त, हि ह ४, के आलम केयाक अल + आह आम द्ज् | 
दात | क्षण । निशानी । जेँसे, (कछ' झुभ्ते उनके सकान 


हि 
्‌ फू रन 


की पहचान बताओ तो में वहाँ जा सकता हूँ । (७) 


अगर यह कमीज तुम्हारी है तो इसकी काई पहचान 
ह कप ० पर ४५ 5 3 थजर । 
बतलाओ । (४) पहचानने की शाक्त या दत्त । अंतर 
5 २ 


या भेद्‌ समझने की शक्ति | एक चस्तु का दूसरी वस्तु 
अथवा चस्तुओं से एघधक करने की ग्रेग्यता । किसी वस्तु 
का गुण, शल्य अथवा मेग्यता समझते की शक्ति। 
विवेक । दमीज । जसे, (क) ठतुममें खाटे खरे की पहचान 
नहीं है | (ख) तुममें आदमी की पहचान नहीं है। (# ) 
जाबव पहचान । परिचय । ( क्व०) | जैसे, (क) हमारी 
उनकी पहचान बिह॒कुछ नई हैं। (ख) ठम्दारी पहचान 
का काई आदमी है। तो उससे मिला । आर 





८ 


के! देखते ही जाने लेना कि यह कोन व्यक्ति क्या वस्तु है | 

यह ज्ञान करना कि यह वही वस्तु या व्यक्ति विशेष हे 

: जिसे में पहले से जानता हूँ । ची जैसे, (क) दिलों 
पीछे मिलने पर भी उसने मुझे पहचान किया | (ख ) 

- पहचानों तो यह कोन फल है] ( २) चस्तु या व्यक्ति 

के स्वरूप का इस प्रकार जानना कि वह जब कभी इंद्धिय- 

गोचर हे। तब इस बात का निश्चय हे! सके कि वह कीन 

अथवा क्‍या 

अथवा शक्ल सूरत से परिचित होना । जेसे, (क) में 

. इन्हें चार बरस से पहचानता हैँ । (ख) तुम इनका मछान 

... पहचानते हो, तो चलकर बता न दो । (३) एक वस्तु क 


.. दूसरी घस्तु अथवा वस्तुओं से भेद करना | अतर खमकना | 


.. या करना। बिलगाना । विवेक कश्ना । तमीज करना । 
. जैसे, अपल और नकछ को पहचानना जश डेढ़ा कास | 


कियी वच्त की शरीेराकृलि, रूप रंग 
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घ्ह्दनावां 


किण | स० देश5 | पा ऋरना । थार को रगड़ कर तज् 


घृहटा।-संज्ञा पुं० ( $ ) दे पादठा?। ( २ ) दे० “पेठा” । 
| घहुन॥-सेझ्ा पुं० दे5 “पराहन! वा “परापाण?। उ०-- (कक) 
क्‍ अदिन आय जो पहुँचे काझअ । पहन उड़ाय बहे सो बाऊ ।--- 
जायसी । ( ख ) अब की घड़ी चिनग तेहि छूटे । जरहि 


सब फूरटे ।--जायली 


भाव के कारण माँ की छातवियें में भर आवबे ओर वपकने 
वक्ता! हो । 


[ 


घहनना-क्रि० स० [ से० परिधान ] ( कपड़े अथवा गहने को ) 
शरीर पर घारण करना । परिधान करना । ः 
घहनवाना-क्रिग स० [ छिं० “पहनना? का ० ] किसी के 
द्वारा किसी को बख या आभूषण घारण कराना । किसी 
आर के द्वारा किसी का कुछ पहुनाना । द 
पहना-पंज्ञा पुं५ दे० “पनहा? । 
संत्ना पु+ [ फा० पहन |] वह दूध जो बच्च का देखकर 
वात्पल्य भाव के कारण माँ के सतना में भर आया हो 
और टपकता सा जान पड़े । 
क्‍ क्रि० प्र०--फूटना । 
हलाई-पंशा ज्ी० | हिं० पहनना ] (१ ) पहनने की क्रिया 


या भाव | जैसे, जरा आपकी पहनाई देखिए । (२३) 
जे पहनाने के बदले में दिया जाय | पहनाने की मज्नदूरी 
या उजरत | जैसे, चूड़ी पहनाई |... हक 


पहनाना-क्ि० स० [हिं० प 
आदि धारण कराना 


पहनाना । द ४ के हम 





_ मुख्य कपड़े । सिले या बिन सिले सब कपड़े जो ऊपर 
... पहने जाये । परिच्छद । पंरिधेय । पोशाक । (२) सिर 
.. हीं पैर तक के ऊपर पहनने के सब कपड़े । पाँचों कपड़े । 
.. सिरोदाव ।-- (६) विशेष अवस्था; स्थान अथव 
हे ऊपर पहने जानेवाले कपड़े जे 
अवद्तर पर देश या समाज में पहने जाते हों 
पहनावा, फौजी पहनावा, व्याह का पहनावा 








)बूसरे को कपड़े. आभूषण. “||... 
किसी के शरीर पर पहनने की ८ 5०5. 
काई चीज धारण कराना । दूसरे के शरीर पर यथास्थान.. |. 
रखना या ठहराना | जैसे, कुर्दा, अगूही, माला, जूता आदि. 


पहनावा-संज्ञा पुं० [ हिं० पहनना ] (६) ऊपर पहनने के मुख्य... 
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का पढनावा, चीनियों का पहनावा आदि 
पहनने का ढंग या चालू | रुचि अथवा रीति की भिन्नता प्ले 
कारण विशेष देश या समाज के पहनावे की विशेषता । 
घृहपट-संज्ञा पु [ देश० ] (१५) एक प्रकार का गीत जो खिया 
. गाया करती (२) शारगुल्ल । हल्ला | कालाइल । 


ही. 


खः 


(३) किसी की बदनासी का शोर | इदनामी था अपवाई | 


का शेर । बदनामी की जार शार से चर्चा । (४) ऐसी 
बदनासी जे। कानाफूसी द्वारा की जाय । शुप्त अपवाद 
या निंदा । किसी के दे'्ष की ऐसी चर्चा जा उख्से छिपा 
कर की जाय। ( बुंदेल्खेड तथा अवध )। (९) छल । 
हो घोखा । फरंव । द 
 चहपटबाजं-संज्ञा पु० [ हिं० पहपट +- फा० बाज ] [ संज्ञा पहप 
बाजी ] (१) शार गुल करने या करानेबाला | हंहत्डा 
. करने या करानेबाला । फसादी । शराग्ती झलू 
0 2] (२) छुलिया । ठग । घोखेबाज । फरबी । 
... पहपटबाजी[-संशा ख्ो० [ हिं० पहपट+फा० बजा] (६१) 
..... झऋगड़ालूपन | कलहाँग्रेयता । शोर गुर कराने का काम 
या आदत । (२) छुलियापन । ठगी । मकारी । 
हपटहाई[-संज्ञा छ्लो० [ दिं० पहपट न॑- हाई ( प्रत्य० )] पहपट 
.._ करानेबाली । बात का बतंगड़ करनेबाली । रूगड़ा कराने या 
द लगानेवाली । द 
.. घहर-ठंशा पुं० [स० प्रहर |] (१) एक दिन का चतुथांश । 
 अद्ठारात्र का आठवां भाग | तीन घंटे का समय | (२) 
समय । जमाना | युग | जैसे, (क) कलिकाल का पहर 


न है १ (ख) किसी का कया दोप पहर ही ऐसा चढ़! है। 


.... किए अब्--चढ़ना । >डूगना । 
...... पहरता[--कि० स० दे० “पहनना” द सा 
/.. घहरा-संज्ञा० पुं० [ हिं० पहर ] ( ५ ) किसी वस्तु था व्यक्ति के 
.... आसपास एक या अधिक आदमियों का यह देखते रहने 





के लिये बैठना ( अथवा बैठाया जाना ) कि वह विरदिष्ट 


स्थान से हटमे यथा भागने न पावे । रच्काॉनियुक्ति | रक्षा 
अथवा निगहंबानी का प्रबंध । चोकी 

थो०-पहरा चौकी 

... मसुदहा०-परहरा बदछन 

| . ननैयुक्ति करना । नया रक्क नियुक्त कर पुरने के छुट्टी देता । 

5 - रक्षक बदलना '। (२) नए रदोकों का 

नया ग्रबंध होना । रदाक बंदलना । पहरा बैठना रू किसी वस्तु 

... या व्यक्ति के आत पाप रक्षक बेंठाया जाना | चौकीदार नियुक्त 

...  हेना। पहरा बैठाना न चौकीदार बेठाना । रक्षक नियुक्त करना । 

..... (२) किसी व्यक्ति या बस्तु के संबंध में यह देखते रहने 
रा. .._ की क्रिया कि वह निरद्ष्ट स्थान घे हट न सके 

... ... . निदिष्ट स्थान में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की रक्षा 


लि] 








( १ ) नए रद्ाक या रक्षकों की. 


बक्त हान की. 








ह रे हु 
का कैसा स्थान पर खड़ा ' दना । रघच्ता का प्रवध रहना । जे 


किए ग.)र०->पड़ना । 


झुहा०-पहर ह# 


न क्र 5 5: ई हल हरा लि छ है 


मुहा०-अच्छा पहरा 


 उहश 
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करने का कार्य । रख्चाली । हिफाजत । निगहबानी | 
३ ह च्दौ 
आअ(०-पहरा चोकी । 
मुह०-पहरा देना ८ “खबर 


नी । ममहबना ऋरनोी । चोर्क। 
देना | पंहरा पड़ना रू ख्ञक बैठ) रहता। संता था चौकीदार 


बज 


कट 


नक्े दरवाजे पर आठ पहर पहरा पड़ता है । 
( ३ ) इतना समय जितने में एक रक्षक अथवा रक्तऊदुल 
को रक्ाकार्य करना पड़ता हे। एक पहरेदार या पहरे- 


कक ७ 
दारों के एक दल का कार्यक्राल । तनाती! नियुक्ति | जैसे 
अपने पहरे भर जाग लो फिर जो आवेगा वह चाहे जेसा करे । 


विशेष-एक व्यक्ति अथवा एक रक्षतदुल्व की नियुक्ति पढले 


पक पहर के लिये होती थी । उसके बाद दूसरे व्यक्ति था 

छ की नियुक्ति होती थी और पहले को छुट्टी मिलती थी 
उपयथक्त प्रबंध, काय ओर कायकारू की “पहरा” छल्ञा 
होने का यही कारण जान पड़ता है। 


(७) वे रक्षक या चोकीदार जो एक समय में काम कर 


रहे हों । एक साथ काम करते हुए चौकीदार । रच्षकद्‌छ 
गारद ।( क्र ) | जैसे, (को पहरा खड़ा है । ( ख ) पहरा 
आ रहा है । ( £ ) चौकीदार का गश्तया फेरा । रात में 
मिंश्चित समय पर रक्षक का अमण या चकर 


( ६) चोकीदार की आवाज! 
का सोतों को सावधान करने के लिये कोई वाक्य बार बार 
इच्च स्वर॒लसे कहना । जैपे, आज क्या बात है ज्ञो अब तक 


पहरा सुनाई न दिया ? (७ ) पहरे में रहने की स्थिति । 


किसी मनुष्य की ऐसी स्थिति जिल्षमें उसके इदे गिरे रक्षक 


8 


या सिपाही तैनात हों । हिरासत । हवारछात । बजरबंदी । 2 
[ 5 दिरासत में देना! हवालात भेजना । नजर- - 
बंद कराना । पहरे में रखना ८ हिराझत में रखता। हवालात में. 
रखना । नजरबेद रखना । प 


% जी. 


ने हो ग् 


नजरबंद है 
बराबर पहरे से है । 


>> 
हे 
2 +िपकली 
कक 
शो 
स्किन 


भाई साथो ऐसा 'पहरा! आवेगा 


संशा पुं० [ हिं० पाव +र! 


जाने का शुभया झुम प्रभाव | पार | जे, बहू का पहरा 


रहती है । ( ख्थिं० ) 
रा जिममें आईस किया छुआ का: 
शीघ्र पूरा हे 


केया हुआ कार्य जल्दी समाप्त ने हे 


फेरे में चोकीदार 


रासत में हाना |... 
ना । हवालात में होना | जैसे, आज चाए रोज से वे 


मय । युग | जमाना । ४०-कहें कबीर सुना ४ 
बहन भॉजी काई न... 
पूछे साली न्‍्योत जिमावेगा । “कबीर । जा 
पैरा ] पैर रखने का फल | आ 


जब से आई है एक न एक आफत रूगी 
बुरा पहरा रू ऐसा पहरा जिसमें आरंभ 


॥ भारी पहशा बुरा हे 
पहरा | हटका पहरा ल्‍ अच्छा पहरा । _ हे पा 


शक 
जज 

॥ 

०4८5 
०३. 
“2० 4 








पहराना * 0 टुंओ घुहल 
पहराना।-क्रि० स० दे “पहनाना!? | दाए । जिसमें चारें आर अत्लग अलग बेटी हुई सतहे हो । 
पहरावनी -संज्ञा ज्ञो० [ हिं, पहरावना ] वह पहनावा या पोशाक पहलनी-संजा० ल्वो० हिं+ पहल सोनारों का एुक औजार जिसमें कोड़े 
पई व्यक्ति कियी पर प्रसज्ञ होकर उसे दान करे। वह को एहनाका उसे गोल करते है! बह लोहे का होता है ह 
पोशाक जो कोई बड़ा छोटे के दे । खिलअत । पहलवान-संज्ञा पुं० | फा० ] [ संज्ञा पहलवान! ] (१) कुश्ती लड़ने 
पहरावा -संजा पुं> दे० “पहनावा ?' | वाला बली पुरुष । कुश्तीवाज । बछवान और दांव पेच में 
पहरी-संज्ञा पुं० [ सं७ प्रहरी | (१ ) पहरेदार । चोकीदार। रच्चक। . अमभ्यस्त । मल्ल । (२) बलवान तथा डील डोलवाला। वह 
पहरा दुनेवात्वा । ( २) एक जाति जिसका काम पढरा जिपका शरीर यथेष्ट हु४ पुष्ठ ओर बडसेयक्त हो | मोटा तगड़ा क्‍ 
देना होता था । आर गेत शरीर क्‌ तीज्ञव, व तो खासा पह छवा न 
विशेष-आनकल इस जाति के छोग विविध व्यवलाय और दिखाई पड़ेता है । 
काम धंधे में लगे हैं। परतु प्राचीन समय सें इस जाति # पहलवानी-उजा स्त्री [फा० | (१) कुश्ती लड़ने का । कुश्ती 
लोग विशेषतः पहरा देने का ही काम करते थे । गांव सें लड़ना । ( २ ) छुश्ती छड़ने का पेशा। प्ल्छ-व्यवसाय | 
रहनेवाले पहरी अब तक अधिकतर चौकीदार ही होते हैं । जैसे, उसके यहां तीन प्रीढियों से पहलवानी होती आ रही 
थे छोग सूअर भी पाछते हैं। प्रायः चतुवरण के हिंदू है । (३) पहलवान होने का भाव | बढ की अधिकता आर 
इनका स्पश किया हुआ जरू नहीं पीते । ...._ दाव पेच आदि में कुशछता । शरीर, _क और दाव पेच 


पहरुआ]।-पंज्ञा पु० दे “पहल! । 
पंहरू--पंज्ञा पुं० [ है पंदहुरा -- ऊ 
चोक्ीदार | रक्षक । पहरी । सेतरी । द 
पृहल-पंज्ञा पुं० [फा० पहछ, सं० पटल ] (१) किसी घन पदार्थ 
तीमया अधिक कोरों अथवा कोनों के बीच को समत 
भूमि। किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई ओर मोटाई &थवा 
गहराई के कोनों अबवा रेखाओं से विभक्त समतहू अश । 
| द किसी लंबे चोड़े ओर मोटे अथवा गहरे पदाये के बाहरी 
........ फेढाव की बेटी हुई सतह पर की चौरस कटाव या बनावट । 
.......- बगर। पहलू। बाजू | तरफ । जैसे, खसे के पहल, डिबिया 
-.. के पहल आदि । 


थे 
१] 


(उत्य०) | पहरा देनेवाल्वा । 


5 
ले 
््ट 


तराशना |>चनाना : 
चआसापहल | अठवहछ । 


क्रि० प्र०-काटना 
यो०-पहलदार । 


. बाहरी सतह को तराशें या. छीलकर उसमें त्रिकोण, चंतुष्कीण, 
: ४ न] 


.. घटकोंण आदि पेद। करना । पहल तराशन क्‍ 
. (३२) छुबी रूई था ऊन की सोदी ओर कुछ 
कड़ी तह या परत । जमी हुई रूई अथवा ऊन | रजाई 


._ छू वाइ तोसक पहल में ।--रघछुनाथ 
संज्ञा पु० [ हिं० पहला ] किसी काय, विशेषतः ऐसे 









५. हक 


पृहऊछदार-वि० [ हिं० पहल +- फा० दार | जिसमें पहल 


. मुहा०-पहल निकालना -+ पहल बनाना । किसी पदाथ के इछदेश या . 


.. काये का आरंभ जिसे प्रतिकार या जवाब में छुछ किए 
.._ जाने की संभाषना हो | छेड़ । जैते इस मामले में पहल वो । 


. तोशक आदि में भरी हुई रूई की परत | (३) रजाई तोशक 

... आदि से निकाली हुई पुरानी रूई जो दबने के कारण कड़ी 

कक की हो जाती है | पुरानी रई । (४७) तह । परत । उ०-आाय- ः 
..... के की सखी सों मँगाहइ फूछ मालती के चादर सों ढपि. हा 








.. तुमने ही की है, उनका क्या दोष ? बज ः । 
हों। पहलू || हे कु 





हा हे 
न । 
जाओ 
हल्2। 
नर 


काबिशा पइने पर सारी 
पहलवानी निकछ जञायगी | द 
पहलवी-तंत्ता पु [फा७ | दे० “पहुवी' । द 
पहला-बि० [से० प्रथम, ४० पहिले] [खी५ पहली| जो क्रप के 
विचार थे आदि में हो | किसी क्रम (देश या काल) में प्रथम 
गणना में एक के स्थान पर पड़नेबाका । एक की संख्या 
का पूरक । घटना, अवस्थिति, स्थापना आदि के विचार से. 
. जिसका स्थान सब से आगे हो। प्रथम | श्रोवकु | जसे, 
पानीजत का पइला युद्ध, अंथमारा की पहली पुस्तक, पॉत 
का पहला आदमी आदि | 
| संज्ञा पूं० [हिं० पहल] जमी हुई पुरानी रूई। पहल । 
वपहलू-संज्ञा पुं० [फा०] (१) शरीर में काँख के नीचे वह स्थान जहाँ. 
पसलियाँ होती हैं। बगल और कमर के बीच का वह 
भाग जहां पप्तलियाँ होती हैं । 
पाँनर । 
हा०-(किसी का) पहलू गरम करना + किस के शरीर से विशेषत: 
. प्रयक्षा या प्रेमपात्र का प्रेमे के शरीर से सटकर वेठन बे 
. पहलू से अयना पहलू सठा या. लगाकर बंठन 
हा सर्प बेठऋर उसे सुखी काना 
| करना > किसे। 


4० (कप 


20५ 


.. पहलू अपने पहलू से लगा रहे । मुहब्बत में बेठाना। पहलू में 
... बठनाज-किसी के पहलू से अपना पहलू. लगाकर .वंठना 

। ः | किसी च्क पहलू गम करनी बिज्लकक्ष सथ्कर बेढना | 
._ अति संमीप बैठना | पहलू में बेठाना -- किसी के प २ 


र रहला।आप पास रहुन 











क्॒काअधोमाग पाश्वे।.. 





(किसी से ) पहलू गरम _ का गा, 











का शेषत; गेयसी या प्रेमपात्र का शरार से सदा . । रा 
- कर बंठान।! क्रिसी को अपनी बगल में इसे प्रकार बढ ना क्लि उसका क्‍ ल्‍ 








पहलू ३०४८ पहाड़ 
(३ ) किसी वह्तु का दायाँ अथवा बायाँ भाग । पारवे अथे । ध्वनि । व्यग्याथे । ३०-खोटी बाते हैं और पहलू: 
भांग । बाजू । बगल । (३) सेना का दाहना दा बार्या भाग । | दार | हाँ तेरे दिल में सी्बर हैं >फोई उदू कांवे 
सैन्यपाश्वे । फौज का पहलू। जैसे, वह अपने दो हजार | पहले -अव्य० [ हिं० पहला ] (2 आरभ में । सर्वे-प्रथम्त । आदि 
सवाएों के साथ शत्र-सेना के दाय पहलू पर बाज की तरह | शुरू में । जेसे, यहां आने पर पहले आप किसके 
.. हूड पढ़ा क्‍ बहा गए । 
मुद्दा०-पहलू दुवआादा ८ ( १ ) आक्रमणकारी सेना कोबरा | आ०-पहले पहल क्‍ के 
सेना अथवा नगर की एक ओर बराबर में पहुंच जाना या ! ( २ ) देश क्रम में प्रथम स्थिति में पूचे । जेसे, उनका 


पडना । अपनी सेना को बढ़ते छुए विपक्ष के सना या नगर के 
दाहने या बाएं पहुँच जाता । शत्रु की सेना यो नगर पर एक दा 
से आक्रमण कर देंना । जेसे, खायक्रा् से कुछ पहले ही 

.. इसने शाही फोञ का पहलू जा दबाया । ( २) अपनी सेन 
.. के एक पहल को छुछ पैछे रखते और दूसेर के आगे करते हुए, 
द रे को उभरते 


कि 


एक पहल के दबाते और 
. छुए आग बढ़ना । पहलू बचाना 

हे निकल जाना। कतराकर निकरत्ञ जाना । / 7 ) किसी काम से ज। 

गा चुराना । टाल जाना । जैसे, जब जब उस! मोका आता हैं 

2070०... लब तब आप पहलू घचा जाओ हैं। पहलू पर होना 

08 कक ५ - सहायक थ 


.. चढ़ाई में अगे बढ़ना 


पहलू पर आज कोन हैं 
(४ ) करवट । बच । दिशा । तरफ जैछे, ( क ) किय्री 
पहलू चैन नहीं पड़ता । (छ ) हर पहलू से देख लिया, 
. चीज्ञ अच्छी है 
.. अति निकट का स्थान । पाश्वे। के 
मुहा०-पदलू पसावा रू किम्ती के समैत में जा रहना. । पडढेस 
-  आबाद करना। पढ़ेति बनना । 5 हम 


. ( ६ ) [ बि० पहलदार | कितनी वस्तु के एषदेश पर का | 


. समतलल कठाव । पहल। जैसे, इस खंभे में आउ 
पहलू निकाढो |... हा हक 


क्रि० .्र०--तराशना नकारना | 


... (७ ) विचारणीय विषय का कोई एक अंग । किसी | 
.. बस्तु के संबंध में उन बातों में से एक जिनपर अलग अलग 


...... विवार किया जा सकता हो अथवा करने का अयोजन हो । 






वस्तु के भिन्न भिन्न अंग । पक्ष | जेस, 


! (के) अभी आपने इस मामले के एक ही पहलू पर 
ओर पहलुओ्रों पर भी विचार कर लीजे 


..... विचार किया 
.... तब कोई मत स्थिर कीजिए । ( ख ) उठ चलने का साचवा 


... था पहलू ।-वसीम । (८) संकेत | युप्त सूचना । गूढ़ाशय 
... वाक्य का ऐसा आशय जो जान बूझकर गुत्त रखा गया ही 


.. चौर बहुत सोने पर ले । किसी बाल्य वा बाल के 
. साधारण अथ से सिश्न ओर किचित छिपा हुआ दूसरा 


( & ) पड़ेत | आश्वपास । किसी के. 
| पहलॉदी-संन् ० दे० “पहदलीदी'! । द है 
(प्रथ०) | [ स्त्री० पहल:6 | 
| 


... किसी विषय के उन कई रूपों में से एक जो विचार इष्टि से 
दिखाई पड़े | गुष दोष, भलाई बुराई आदि की दष्डे ले | 


(१ ) झुठ्भेड बचाते हुए | 


ना । मदगार होना। पत्त पर होना । जैसे, तुम्हारं | 


के 


सकान मेरे मकान से पहले पड़ता है । 

(१ ) काल क्रम में भथम । पूर्व में । आगे । पेश्तर । 
जैसे, ( क) पहले नमकीन खा लो तब मीठा जाना (खत) 
के पहले आप कहां रहते थे । ( ३ ) बीते समय 
। गत काछ में । प्राचीन काल में । अगले 
जैसे, ( के) पहले ऐसी बातें सुनने में भी नहीं 
आती थीं । (ख) अग्ी पहले के लोग अब कहाँ है ? 
] एक प्रकार का खरबूना जो कु 
स्वाद में गोल खप्बूने की अपे 





न 
५ 
2 

5 

। ज्रप्य 

£.2५ 

० 

# फनज 
६3 


कुछ हीए होता है 


पहले पहल- अव्य» [ हिं० पहले | पहली बार । सब से पहले । 
सर्वपूर्त । सर्वेश्यमत | ओवछ या पहली मरतबा । जैसे, 











जब मेंने पहले पहल आपके देशत किए थे तब से आप 
बहुत कुछ बदल गए हैं । 
पहलोठा- बें० दे० £पहलाीदा 


. 


पृडकछ।/डा-वि० [६ तन अं 


इल्ी बार के गस से उत्पन्न ( लड़का ) | प्रथम गज 


. क्रेग । सब से पदला गभलोचन । अ्रथम असद 
पहल बच्चा जनना । जैसे, यह उनका पहलोडी का 
हछइका है। : 2] 3 हक 
पहाड़-सेज्ञा पु० | ० पास | स्त्री७ अल्प०७ पहार्ड 
_ बत्था चूने मिद्दी आदि की चट्टानों आओ 
जो प्राकृतिक रीति से बना हो । प्रेत । गिरि । 
(विवरण के लिये दे? “पर्वेव!! ) रा, 
मुहा०--पहाड़ उढाना+-( १) आया व 


(शि१ 


१ 


(२ ) भारी काम पूरा करता। पहाड़ | 


का डालना । बहुत भारी काम कर डालना । 
डालना जिम्के देने को बहुत कम आशा रही है 


5 छुडाना । प॑ 


ऐसा काम. 


जा 
रे 


कक 





(डू टूटना या हूट पड़ना # अचानक कोई 








चपहलोटी-संजा ज्ली० [ हिं० पहलीठा | सत्र से पहली &जनन- 
पहले 


और कठित क्राम हो जाना । ऐसे काम का हो जाना «. 
जे। अससव जन पड़ता रहा हो। बड़ी भार कठिनाई दूर 


हेला । संकट कटना । पहाड़े काठना ऋ#असेभव काम 
कर 
संकट से पीछा... 


>्पक्राएक पाप |! हे ह 















पहाड़ा. 


अमन नानक नरम न " सीपन टन कलम म०++नक काना बपननिना भा न कन "9 “सन ल॥ कतार के.हजनीय फहलब 


क्‍ । अ पा।हलानं-सज सत्र छो० “पहस | कक 
.  पहिचानना-किं+ प० दे० “पहचानना! । न 
_ पहित, पंहेताी * -संज्ञा सता रो सज्नन] पक्ी हुई 





है. 


जे सलक>०>रेज- कर पता मकर क "ेकरान>कल पे मकलपनन कलर सनक तकन»ग ४ हल जरन्‍साक करन 


भरी ई 
रॉ ् 


कक. का 


मुग़्बत आ पहना | जैसे, बठे बेठाएं बेचारे पर पढ़ाड़ दूट 
पड़ा | पढ़ाड़ से दक्कर लेना ऋअपने से बहुत अवेक वलव-न 
3० 


| 


हरा आय 
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न 
८-४ 
£3॥ 
[£$। 
नि 
+ चज् 
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शक 
9 ॥| 
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व्यक्ति से श॒त्रता ठानना । बे 
मुकबिला करना । 
( २) किसी वस्तु का बहुत भारी ढेर। किसी वस्तु का 
बहुत बड़ा समूह । पहाड़ के सप्ताव ऊची राशि या दर । 
जैसे, बात की बात में वहाँ पुसकों का पहाड़ लग गया । 
बि+ (३) पहाड़ की तरह भारी ची ढ़ | बहुत बोफठ़ चीज । 
 अतिशय गुरु वह्तु । जैसे, तुम्हें तो पात्र भर का बोक भी 
पहाड़ सालूम पड़ता है | (४) वह जिससे निश्तार 
न हो सझे | बह जिसका कुड अत या ठार ठिकाना 
न किया जा सके । वह जिसको समाध्त या शेष न कर 
सहे | जेपे, (क ) आज की रात हमारे लिये पहाड़ 
हो गई है । ( ख ) यह कन्या हमारे लिगय्रे पहाड़ दो गई 
(५) अति कठिन कार्य । दुष्हर काम दुस्साध्य के । 
ते, 'तुप ठो हर एक काम ही को पहाड़ सम- 
ऊते हो । 


पृष्ठाहा-पंता पुं> [ से० पत्तार ! ] किसी अक के गुशनफला। की 
क्र.तत सूची या नकशा । किसी अक के एक ले कोकर 


दस तक के साथ गुणा करने के फठ जो सिलसि ते के साथ 
दिए गए हों । गुशनसूची। जेसे, दो का पहण'ड़ा, चार 
का पहाड़ा आदि 

क्रि० प्र००-पढ़ता ।--लिखता ।--छुनाना । 


पहाड़िया।-वि० दे० “पहाड़ी”! 
पृहाड़ी-वि [ हिं० पहाड़ --ई (प्रय०) ] ( १ ) पहाड़ पर रहने 
या होनेब्रढ्ा । जो पहाड़ पर रहता या होता हो | जसे, 


पहाड़ी ज्ञातियाँ, पहाड़ी मेना, पहा (२) 
पहाड़ संबंधी | जिनका संबंध पढ़ाड से हो । जेछे, पहाड़ी 
नदी, पहाड़ी देरा । 


संज्ञा खीर [ दिं० पद्ाढ +ई (अत्य०)] (१) छोटा 
यों की गाने की एक घुब । 


न 
लि 
आह. 
छाई. 
न. 
ह्ड्े 
लू 
(मु 
मम 
पु 
5॥7 
&| 


.. (३ ) संदूर्ण जाति की एक प्रकार की रागिनी जिपके 
गाने का समय आधी रात हैं 


.._- पघहारा-उंज्ञा पु दे० “पढाड़” । 
.. शहारी-वि> दे० “पहाड़ी” । 


ई। 


ज्ञा स्‍्त्रो० ढें* “पहाड़ी? । 


कर च्व्ता 


दाल। ब०-[क, दि मछु मिठाई खीर घटरस विविध व्यंजन 
से | छाडू जल्लेरी पहित भाव सुभांति सिद्द किये 


...... तबे >पद्माकर | (स) मूँग माष अरहर की पहिती चनकूु 





२७४७६ पहिला 


| कनक सम दारी जी [“घजुराज ! 
वृद्दिलना-क्रि> स+ दें 'पहलता?! । 
।.. पहिनाना- स॒> दे० 'पहनाना ? | 5 
| पहिनावा-संज्ञा पुं७ दे० 'पहनावा!! * 
 पहियाँ[#अच्य+ दे० पहँ?। उ०-कड़े कवि तोध जब जेधो 
शे कील्‍हों अ लू बतियां वे, तेसी इस पहिर्या ।-तोष । 
| पहिया-तेहा पुं> [ संत परेवे ? | ( ३ ) गाड़ी, हुंजन अथवा 
॥ मे 


याही या कछ भी चलती है । गाड़ी या कछ से बह चक्रा- 
कार भाग जे! गाड़ी था कल के बत्ठत में घूमते 6 । चक्रा । 
चाक। चकऋऋ। (२) किसी करू का बह चक्राकार भाग जो 
अपनी धुत पर घूनता है, प्‌ जिलके घूमने से समस्त कक 
को गति नहीं मिलती किंतु उलल के ओर विशयष अथवा उससे 
| चक्का |. 
विशेष-बच्ची घुरी पर घूमनेवा ले प्रत्पेछ उक्र को पहिया 
कहना उचित होगा तथापि बोल चालू में किसी चलवे- 
| 


क 


00५७ 


चर 


ही कि हट ५ मिल८ 
सैबंद अन्य वस्तु या वम्लुतओं को मिटती 


किन सकल शमकीद कर जज रद जटिल ३ नम पलक पा आ 2 मे 3 मिल 4 आयक उाका/०७०#आं ७७४ 


| 
। ञञ हि 
वाली चीज अथवा गाड़ी के जमीव से छगे हुए चक्र को 
! नी ४ कप ६5९ आम :. ३ ष्ग 
। ही पहि-ः ऋहते हैं। घड़ो के पहिय्रे औए प्रेत्ल या मिल के. 
| 


। इंजन के पहिये आदि को जिनसे सारी कलछ को नहीं, उस 
के भाग विरोष अथवा उससे संबद्ध अम्य वस्तुओं को गति 
मिटती है, साध रणतः चक्का कहने की चाछ है | पहिया... 
कठ का अधिक महत्वपूर्ण ओग है ।उपध्तका उपयोग केवछ ही 
गति देने ही में नहीं होता, गति का घटाना बढ़ाना, एक रह 
प्रकार की गति थे दूसरे अकार की गति उत्पक्ष करना आदि 
काय भी उससे लिए जाते है। पुद्टी) आरा, बेज्ञव। आवन, 
घुरा, खोयड़', तितुला, लाग। हाल आदि याड़ी के पहिये के... 
खास खास पुर्जे हैं। ह॒त सब के संयोग से बढ बता और... 
_  काय काया है। इनके विवरण मू दर शब्दों में देखो । क्‍ 
पहिरना[-क्ि० सर देल “पहनना! । 
पृहिर[ना।-क्रि० स० दे० “पहनाना?। 
पृष्दिरावना[-किंण सण्दे० 'पदचाना | 
पहिशावनि,पहिरावनी-पंज्षा सत्र ० दे? पहनावा (२ 
... ३८-(क) सबसाने सुर सकठ दीत पहिरावनि तुलसी | 
(ख) सत्र जिचार पहिरावनि दील्डों [-तुछसी । (ग) केशव _ 
कंत दितात पितान बराबर ही पहितावनि दीनहीं।-के 
प।हिल 4६ (-बे० छु० अ्ुूहलाक 


ट 


ते | 
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जी! आओ 
पएहात 


ड् प्पष्ट के 4 , !ं द्यू पु की, 


अल की हक ५8] सह छमहभताथ का लक डक र] किक न बज पक 
बसताय सच! | पुलि एच छा वध्यज्न रात रचा (००० शब | 
पहुँच-संज्ञा स्ली० [ सं० अ्रभूत ७ ऊपा गया हुआ, ० पहुंच ] 
३ की ् श्श्प अरब ! ७५०० हक चमक 
(१ ) किसी स्थान तक गांसे। फिस्ी स्थाव तक अपने 


है 0 हि... 8. 
/५ 8 ४ ६ ब्टु १० | 


को ले ज्ञाने की क्रिया या शक | जे 
! ) किसी स्थान तक 


.. पर हैं, मेरी पहे 
टगातार फलाव | किसी स्थकछ यंत विध्तार । 


शपथ [ २ ४ 


2५ ह-०0॥ ४ ऋक ! औ कट अल छू 
( ३ ) समीप तक गति | शुलवर। पेढ प्रदेश । रसाई। जैत, 
;ः है । । प्ि है] हा ह>+॥ नव को मे 8 99 ड्ू है.“ अ््डू, कर 
. यदि उन तक आपकी पहुच हा 6 मरी थद विनय अदृश्य 
रे के किफी चल या ब्यफ्ते के कह ३१% से 
सुनाह 3 28 ६६५६४ 8४ ०“ ९४३ “६ ब्द्न्ड् 38 चने 
| हा प घ्प 48 थ्द गीत ९ हि नर * 
ह हि मा | आह राई । जहाज, फरैपवया 


है 
ई 
हे कप 


बकरा०ण ४०७ मं 












(४) किसी दिघय के संम्रम्झो था अदुश क्श्ने की 
शक्ति | सभे या थाशय समकते की शक्ति । पकड़ । दौड़ । 
जैसे, यह विषय तु १ एछ्नच के आाहर हट | रह ०] ) झान-« 
कारी का विस्तार । प्रशिज्ञता की ही परियय ; प्रवेश । 

| ५2० बने 


ता 
बुखल । जस॑, इस विषय में इसको अच्छी पहुंच है । 


कर 


.. में अस्तुत या हशाप्त होना 
- यां उपस्यित होया | 

.. पहुँचता, घड़े दर हाथ पहुंचना 

0 हम. - सारँग गद्यो ल र्‌ पहुँच १९ ऋहय । 

5. सखंयो० क्रि०--जाना | हि 
...... मझुहाण०-पहुँचगेवाला रू बढ़े बड़े लोगें के बहों 

साधारण लोग नही जा! सकते उत स्थानों में जनेवला। जिसका 











हा लिक्रट पहुँचा छुआ | 


बैछे, वह पहुँचा हुआ महात्मा है।._ 
सी स्थान तक ढगातार 












हालत में दूसरी हालत मे 





अथान मंत्री के पद पर पहुँच गए 


कक मल 2 डर ऊ जज 
जज २टककक०-क 34-3० कक -भ»नक < 
कि &० “कल “आक >त»++--+-०००२००५००५७०००६७-.५२--५.. ७-०० -०+-५७०००क -कपक /> पक वरना जन: "कक - : सलनवलाग जग पानी पीके जननन-पक न "नि ने पक - अब अनाविन की अचल: आओ 


पृदचना-किफ अर [ सेठ प्रशूत रू ऊपर जया डुझा। भा ० पहुूच + ना 


जनवाला । जंहां 


)व पहाड़ के निकट तक अप 
ख ) मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुंचता। 
अति या अवस्था ले पूपरी स्थिति या | . 


२५०४० 


७५ पर कक»जापन न (तक ->नलम«उथ >> कार अमर जान-मभ8 ५०-3८ जन“ नल न नानक न परत -4-4 कक 54 >> “तन जनक 49+32 तालन--अन-मतनता 


(अ्य०ण) ३): एक स्थान. से चढ़ कर दूसर स्थान 
लि हारा किसी स्थान में आप - 
| का पाउशाला में 
उ०>सारंग ने 


नर ०+++०-जननन-+ न पमनन०+ पतन ८० न >> >« ५ न कप >सन-»«++> कक ननकन- जन -++ ला» +मकलंन्‍्न-"- धल-नल-मजनकनननन पनननननिनाननननकन धन न+ जप न नमन पल पन-+म-- अत 
लत 2 लक 
ै " हल थ हि ओम जुट ले टलल जब कह शक क 2 कि हल पक प हक लक मसल 2 


मे मर म 
न रिलनटननन- करन ल०सक-सका- पक ०० 


3 आय 


पहुँचाना 


५.+०-नननत कम रमेचत “नमन न न “न नतमीयआ- ६ भजन न तिलानितिययाग टी तिलक कन्‍ आर“ कम पमननल कु ८ 4 न नलकदा न तय नल रन जटिल नलगगगताए “तक करन चुत कपतमा न. 


सेया० क्रि०--ज्ञाना । 
(४ ) घुसना | पैठना । प्रविष्ठ होना | समाना । जैसे 
कपड़ों में सी पहुँचना। दिमाग में ठढक पहुचना | 
(२) किप्ली के अभिप्राय या आशय का जान लेना। 
किसी बात का मुख्य अथे घम्तक में आ जाना । गूढ़ अर्थ 
अथवा आंतरिक श्राशय का ज्ञात कर लेना । ताड़ना । 
 मर्म ज्ञान लेना । समकता । जेसे, अधिऋ कहने की 
आवश्यकता नहीं; में आपके मतलब तक पहुचर गया । 
सयो० क्रि०--जाना । 
( ६ ) समझने में समर्थ होना । किसी विषय को कठिन 
बातों के समभने की सामध्य रखना | दूर तक डूबना 
जानकारी रखना । जैसे, (क ) कानून में वे अच्छा 
पहुंचते हैं 
चते 
मुहा०-पहुंचनेवाल्टवा न्‍ू पता या खबर रखनवाला | ज.नकर । भेद 
या रहस्य जानने में सम4 । छिपी बातों का ज्ञान रखनेतत्त 
जै9, वह बड़ा पहुँचनेवाला है, उससे यह बात अधिक 
गुप्त और प्रकट सब का जननेवाला । अभिज्ञ । पता 
रखनेवाला । (२) दक्ष । निपरण। उस्ताद । जाओ 
( ७ ) आई श्रथवा भेजी हुई चीज किसी को मिलना 
आंत हाल 
पहुँचना । (८ ) परिणात्र के रूप में श्राप्त द्वाना 
_ अनुभव में आना। अजुभूत होना । जेले, (क 2) आपके 
बचनों से मुझे बड़ा खुख प 
किसीके बराबर होना | समक्ष होना | तुल्य होना 
की नहीं पहुचती । 


पहुँचा-संज्ञा पुं+ [| ७० अको8 अथवा हिंव्पहुचना | हाथ 


... गहा | मणिबंध 
सुहा०-पहुचा पकड़ना बू 

... या मंगडा करने के लिये किसीकी कलाई -पंक्रडन 

क्रेत्ीत कोई काम करने के. 


- पकड़ सकता है । द 
ईुँचाना-कि० स* [ हिं० पहुँचन का सकमेक रूप ] ( १ ) 





पर प्राप्त या प्रस्तुत कराना 





(ख्) इश् विषय में वे कुछ भी नहीं 


' दिनों छिपी न रहेंगी पहुंचा हुआ ८ (१) जिते स्व कुछ मालूस _ 
द्द 


मिलना । जेसे, खबर पहुचना, सलाम 


(ख) आपकी दवा 
से उन्‍हें कोई लाभ नहीं पहुँचा । ( & ) किसी विषय 


रे जैसे, किसी हिंदी कवि की कविता तुलसीदास की कविता ५ 


की कुदनी के नीवे का भाग । वाहु के नीचे का वह _ 
... भाग जा जाड पर मेशटा शऔर बागे की ओर पतला ह्वाता 
.. . है। अग्रवाह शेर हथेली के बीच का भाग । कलछाइ। . 


वलत्‌ कुछ मांगने, पूछने अथव! तकाजा 
| बन्तपूर्वक 
ये उसे रोक रखना | जैपे, जब... 
तुमने किसीका कज नहीं खाया है तब तुम्दारा पहुँचा कौज 


वस्तु या ज्यक्ति को पुक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान... 
किसी उचिष्ट स्थान तक गन. 









पहुची 


॥ कक 


तर आर व मम जन सही जम जा ीटक जप 


शरण कसम भाजप-3०२५-आतल«>अब्क >-जेनकक जे करत पक जमसन न-+ पक अञ कर" लक ननन न कल नननीनना- “तिलक न +3-न जान नया» नान कम नानक “तन नन नितिन नाना कनन+“ तन 7९४४०३५०+: 


उपस्थित ऋझराना । ल्ेजाना | जैसे, 


इनका 


कराना 
नोकर मेरी किताब पहुँचा गया 
जान 


अकेहा न पड़े । ( शिशवार के लिये भी ऐसा किया 


जाता है ) उ०“जतप आप ही चड़कर मुझे वहाँ पहुंचा 


आहए 


सथो० क्रे० -देना | 


(३ ) किसी को स्थिते-विशेष में प्रात कराता ! किसी 
विशेष अवश्था तक ले जाना । जैसे, ( क ) उन्हें इश् उच्च 
पद्‌ तक पहुँचानेवले आपही हैं । (ख) उपन्हेंने 
चिकित्सा न करके अपने भाई की इस दुर्वधा को 


पहचा दिया | 
जयए० [#ी०७०-च्दुना | 


(४ ) प्रविष्ठ कराना | घुसाना । पेठाना । जेछे, आँखों 


- में तरी पहचाना । बरतन की पेंदी में गरसी पहुँचाना | 


(५) कोई चीज लाकर या ले जाकर किसी को आप केराना | 
जैसे, संध्या तक यह खबर उ हैं पहुँचा देना । ( ६ ) परि 
शाम के रूप में प्राप्त काना । अचुभव कराना | जैसे, 
उन्होंने अउने उप हैशों हे सुके बड़ा लाभ पहुचाया | आपकी 


लापरवाही ने उन्हें बहुत हानि पहुंचाइईं। ( ७ ) किसी 


विषय में किप्ती के बराबर कर देना। समकचछ कर देना 


समान बना देना 


सयो० क्रि०--देना । 


. क्रिए प्र--ञ्राना |>जाना। || 


... करना। 


"१ 


च्त्रां सं शी ॥२ [ द्व्‌ 
एुक आभूषण जिसमें बहुत से गो या कंगूरेदार दाने कई 


हुँचा | हाथ की कलाई पर पहनते का 


पंक्तियों में गूँये हुए होते हैं । इ३०-पग नूपुर ओ पहुँची कर 
कंजन, मंजु बनी बनमाझ हिये। तुलसी । 


-  घहुनई[-संज्ञा खी० दे5 “पहुनाई?! । 
 पहुना|-संज्ञा पुं5 दे ० “पाहुना” । 
.. पह नाई-तंज्ञा ल्ली० [ हिं० पहुना -- ३ (प्रत्य० ) ] ( १ ) किसी के 
पाहुने होने का भाव । अतिथि झा में कहीं जाना या... 
आना। मेहमान होकर जानाया आना | उ०-वारंबार 


पहुनई ऐहैं राम ढखन दोउ भाई ।-तुलसी । 


भा 


आर 








। (२) किसी के साथ 
किसी के साथ इस खिये जाना जिमसे वह 


| 
| 
। 
| 


॥ 
] 
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च्च्द फ 
"५ लक बे कर कक न «5 छू रु] 
चीएते समप्नय चिरे हुए अश के बीच से इस लिन दे देते हैं 


कि आरे के चढाने के दिये व्थेट अतर रहे । 


मे [ घु० छूँ० “पुष्य । 


। पडुक प्ड्ाओं प््छु 
, पह रो-संज्ञा 


- 'जन्ट मत श्य्ा ः किक है (कक ० डर 
“सजा जा० ढं० ुहमी!। 
ए ने रा च्िपि आओ दर 24 शी हक 
ख्ो9 [ देश० है बह एल टाओा। जिसप्े गहे' 

के 
ब्पान्क हक (हर... आकपंफे निकल मच सहाभ॥ प्णाआ श्न्‌ का 
हुए पत्थर चिक्कय कर जाये | मद ने! | 


5 हू 


पहेरी-पंज्ञा स्सनौ० दे? “पहुली?। 
; श्यूँ का -पज्ञ पड 9 [ रन को जगाशिका है ( ५ ) ण्या 


वाक्य जिपमें 
यंचा किसी 


किसी वध्तु का छत्षणु घछु 
आमक रूप में दिया गया हो 
उसे बूकने अथवा डसका बाज बताने का प्रस्ताव हो। 
किसी वरतु या विषय का ऐसा वजन जो दूसरी वस्तु या 


घोच विचार से 





उल्पर घटाया जा सक्े | बुकोवल | 


ना (--बूकाना । 


[या पसा करते हैं. कि जिस 


५३ 


विप्रय की पढेली बनानी होती है उसके रूप, गुण काये 


ध्य्र दि को ऊि सी अन्य दत्ता व रुप, गशु काये ब्ाकर 


व 0  मधिज लि  मक 
बरु 4 कात हे जियद सुबनदाज को थोड़ी देर तक वही 
वततु पदेली का विषय माजूम होती 
छुं अच ५ ५५३ || “॥ 8 8 | | १ है सभ्रस्स 
४] रह अर कह 
हक श ओर और जगह घटाने से वह अवश्य समझा - 
कक ही. ४ न 22.8%0॥ कम कम मअ पक है ह 
क्रता ह कि इसका लाथुओ कुछ दूसरा हां हैं | जे, पेड मे. 
के आता पपशो पटी पडरेदी हि झा 
गे हुए कु का पहाड़ छ्र्‌। थी सक्त्‌ भरी थी 3 
राजा जी के बाग में दुशाज्ा ओड़े खड़ी थी? । श्रावण 
शी कि 8 व 35 
साख से यह किसी स्त्री का वशवन जान पडता कभी. 7 
कृभी एसा भी करते हे. के कुछ प्रसिद्ध व्तुप्नों की 
8. हे े 75, प्र कर पा ््‌ श् रा पे 
ग्रासद निशफएताणए पउलन विषय को पहचान के लिये 0 है 
पा » मा के नर मा रा ५ | 
देते है ओआए साथ दी यह भी बता देते हे कि बह बे 
हा कक  फक मा का है 
बस्तुओं में ले काइ नह है | जत॑, 










दस. देखी. 


... नहीं यह अचाज ' व से | । मर सरम 
.... परेली का उचर 

... रूप में वतत्ान है 
उसका उत्तर देता 
ढगइछर बूकों की लेछा क 
अल्ंकर शापघ्त्र के आचायों ने 


"च गेलसे संबक्त सुईुकी 
_.. पहेली--“एुक गंयब व अल चढहों, बिल चाइत नहिं नाग ।__ 
_: घटे बढ़े नह चंद्र <ा, चढ़ लेश्पाग |” कुछ पदेलियों 
का 6... में उनके विषय का साध भो रख दैखी 
.. मुंहा०-पहुनाई करना ऊ दूसरों के यहाँ खाते फिरना | आतिग्य | 7 
..././.... पर चेन करना। भोज या दावते उडाना | जैले, भाजकल तो तुम हा 
पा .... खूब पहुनाई करते हो । मी 
 ( २) आए हुए ध्यक्ति का ओोजन पान आदि से सकार |. 
का अतिथि-पत्कार | मेहमानदारी । खातिर तवाजा । | 
... ३०-( क ) घर गुरु गृह प्रिय सदव सासुरे भइ जहाँ जहेँ |. 
... ... पहुनाई -तुलसी। ( ख़ ) विविध भांति होइहि पहु 
..... ज्ञाई ।-तुछसी ०, रा 



















२७४४० 


.... का ही नान साना 













| | ! 
बद्धि के अनेक ब्शप्रामों में पहेली बकना भी एक अच्छा । 
व्यायाम है। ब ढकों को पह्ेलियों का बडा चाव होता है। 


इससे मनोरंजन के साथ उनझी बुद्धि की सामध्य भी बढ़नी 
जाती है | युवक प्रोड़ ओर बुद्ध भी अकतयर परदेलिया दुकक 
बुझकर अकना सनोर॑जन कहते 
- (२) कोई बात जिसका अथ न खुदता हो । 
था कार्य जिसकः काण, उद्देश्य आदि समकत में न आते 
हों। घुदाव फिराव की बत। मूह अथव दुश्ञय व्यापार । 
कोई घटना जिसका भेद न खुछता हो। समझ में ने आने- 
बाला विषय । हप्तस्था | जेते, (की तुम्हारी दो हर एक 
. बात ही पहेली होती है । (व) कठ़ रात की घटना सच्झु च 
ही एक पदेली 


मुहा० -पदेली बुककाना -- अपने सतन्नव की घमा फिरा कर ऋहना | 


किती अभिवाय को डेली शब्दवली म॑ कहना के सुननवाल् के 


. उसके समकने में बहुत ररान होना पड़े । 

.. जैसे, तुम्दारी तो आदत ही पहेली दुछाने को पड़ गई है, 
.. सीधी बात कभी सह से निकरूती हो नहीं । 
पहुच-पंशा पुँं० [सं० ] (१) एक प्राज्ीन जाति। पथ: 
प्रचीन पारसी या इरानों । कक 
विशेष-उनुस्यति, रामायण, महाभारत ञआा| प्राचीन पुस्तकों 


में जहाँ जहां, खश, यवन, छाक, 


चअफुरटार बात करने 


उक्‍्लेख है वहां वहाँ पहलों का भी नाम भावा हैं ! उपपरक्त 


तथा अच्य संस्कृत ग्रंथों में पहव' शब् सामन्‍्य रीति से 


पारठ निवासियों या इशानियों के लिये व्यक्त हुआ है । 


मुसलमान ऐतिहासिकों ने भी इसी आाचोत पा सीकी |. 
। प्राचीन काछ में पारस को सरदारों 


 उहलतान! कहलाना भी इस बात का समर्थ है कि 
पहुच! पारसीकों का ही नाल 
समय में पारस की अधान साषा ओर लिपि का नाम 


पहुवी पड़ खुका था। तथापि कुछ युरोपीय इतिहासविद्‌*पहव! 
सारे पारस निवासियों की नहों कब पाथिया निवासियों- 
। पारस के कुछ पहाड़ी 


_ पारदों--की अर भ्रंश संज्ञ। मानते 


हर] 


कोड घदता 


कांब्रोज, वाह्ीक, 
पारद आदि भारत के पश्चिम में बसनेवाज्ञी जातियों का 


। शाशानीय सम्नाटों के , 


स्थानों में प्राप्त शिज्ञालेखों में पार्थत्र! नाम की एक ज्ञाति | 


5 (पारद) राजायों की राज-उपाधि पहुलव थी। दूसरा यह कि 


_ हुई है| रा 
की आशा से लड़न के ९82 जिन शनझ जला ज्ञातियां स | 0] 25 


को अपने शब्द हे । 
(२) एढह प्राचीन देश जो पहटव जाति का निवरास- 


विशेष-फारसी कोशों 


वासियों को अपनी शूर वीरता और युद्ध 


पाधिया व्रियता का 
बड़ा घर ड था, ओर फासली के पहलवान: ओर अरमनी 


के पहठवबीय' शब्दों का अर भी शूउवीर अत झुद्ध प्रिय हे । 
रही यह बात कि पारलवालछों ने अपे आपके लिये यह 
सेज्ञा क्यों स्वोका की और आव पात वाह ने उसका 

इसी नाम से क्यों उल्वेख किप्रा । इसका उत्तर उपटुक्ति 

ऐतिहासिक यह देते हें कि पराथिया वाला ने पांच सो 
वर्ष तक पारस में राज्य किया श्रोर रोगनों आदि से युद्ध 

करके उन्हें हराया । ऐली दरा में पहलत शब्द का पारस 
से इतवा घनिष्ट संबंध हो जाना कोई आश्चय की बात द 
नहीं है | संघ्कृत पुस्तकों में सभी स्थलों पर पारद और 
पहलव को अलग अलग दो जातियाँ सानकर उनका 
उक्‍्जेख किया हैं | हरिवंश पुताण में महाराव सगर के 
द्वारा दोनों की वे हझूघा अछग अछग निश्चिव कि ए जाने 
का वर्गान है | पहुलव उनडी ब्राक्षा से श्मश्रुधरी' हुए और 
पारद सुक्तड्रेश रहते छगे । मनः्मृति के अनुपार पंच 
परद, शक आदि के सम-न आदिय जत्रिय थे ओर ब-हाणों 
के अरर्शन के कारण उन्हीं की तरह संस्कारअष्ट हो शूद्ध 
हो गए । हरिवंश पुराण के अनुसार महाराज सगः ने इन्हें 


बलात ऋरज्ेयधम से पति कर ग्लच्छ बनाया। इस ही 


- कथा यों है कि हैदयवंशी चत्नियों नें सगर के पिता वाहु 


का राज्य छीन लिया था | पारद, पहलव, यवत, कांबोज 
आदि चत्नित्रों ने हैदयवंशियों की इस कस में सहायता 
की थी | सगर ते समर्थ होने पर हेडयवंशियों को हराका 


पिता का राज्य वापल लिया । उनके सद्ायक्र होते के कारण 


. पहछर आदि भी उनके कोपभाजन हुए । ये छोग राणा 
 हगर के भय से भांगका उनके गुरु वशिष्ठ की शाण 


गए । वशिष्ठ ने इन्हें अभय दान दिया | गु६ का वचन रखने 
के लिये सगर ने इनके प्राण तो छोड़ दिए पर घम से 
लिया, इन्हें च्षात्रधम से वाइष्कृत करके म्जेच्छत्व कोप्राप 


करा दिया । वाह्मीकीय रामायण के अदुसार 'पहुलवों! 


की उत्पत्ति वशिष्ट की गी शबक्ा के हुभारव (रसाने ) से 
धबरमित्र के हारा हरी जाने पर उसने वशिष्ठ 


पल्न किया, पह छत उनमें पहले थे 


स्थान था। वर्तमान पारस या इगन का अधिकांश 


ग्रीन पारस के औअत 


में * पहुलव के 
छु लोगों के मत 


गाय एक प्रदुश तथा नगर का नाप 8 


हे सं झ्ल्क ले, राय, हमदान; नि हल आर धाजाजा4बन्जान न्‍ 8 | 
का सम्मिलित भूभाग ही उस काछ का पहलव प्रदेश है । 
पर ऐवा होने से पहुकव क्रो 


डियायामादकाहीनामां- 


32442 + कक सकल 








“न “न कक ता कल न_् कान पर" पक कत पक कक “न "१०4 ३८५०७ का का फनी, 


तर मानना पड़ैगा | परतु किसी भी णारसी या शअरात्र इति-< हे 








पहवी 


हल नल कलम नानक» का ०0 लक “रत टन “नानक नाक पक कतार -पलेनाल लिपि तन फिर िनज- 64325 लिन फनितगट एज है 


हास लेखक ने उसका पहूलव के नाम से उल्लेख नहीं किया 
है| पापद ओर पहलव को एक कइनेवाले थुरोपीय विद्वान 
 उपहलव' को पा9धिया प्रदेश का ही फारसी नाम माचते हैं। 
संस्कृत पुस्तकों में जिल तरह जाति 5 में पहकव का 


हट । 


थे में 
साधारण 5: पारस निद्गसिय्रों के लिये अयोग हुआ है उली 
तरह देरा के अथ में भी मोर प्रका 
उसका व्यवद्वार हुआ हैं 
हली-संज्ञा स्ली० [ फा० अथवा से० पहुव' ] फारस 
' एक प्राचीन भाषा | अति प्राचीन पारसी या 
की भाषा और आधुनिक फारसी के सचध्यवर्ती काझ की 
फारस को जाए ! द 


जी... कटी 
१ 





विशेष-पारसियों के प्राचीन घासिक ओर ऐतिहासिक प्रंध इसी 
भाषा में मिलते हैं| उन ही मूलघस पुस्तक 'जेंद अवस्ता! 
की टीका अनुवाद आदि के रूप में जितनी प्राचीन घुस्दक 
मिलती है सब इसी भाषा मे शान बंशीप सम्नाटों 
के समय में यही राज काज की भाषा थी । अतः इस 

उत्पत्ति का काल पारद सम्रादों का शासन का 
सकता है । इस भाषा में सेमिटिक शब्दों की बहुत मश्मार 
है । शशानीय काठ के पहले की पहुदी में ये शब्द और भी 


अधिक हैं । इसमें व्यवद्धत प्रययः सप्त्त स्वेनाल अव्यय 


प्र 
ह्ढ्। 


शप, 220 


क्रियापंदू बहुत से क्रियाविशेषश और संज्ञापद झचाय्य या 


शामी हैं । इसके लिखने ही दो शेलियां थीं। ए में शामी 
शब्दों की विभक्तियाँगी शामी होती थीं; दूसरी में. शामी 


शब्दों के लाथ खाह्दीय विभक्ति छूगती हम दीनों 
रीतियों में यह भी प्रभेद था कि पहली में क्रिकापदों का. 
कोई रूपांतर न होता था परंतु दूसरी में उनके साथ 
... झनेक अकार के पारसी प्रह्यय जोड़े जाते थे । पहुछवी 
.._. अंथप्मूह सुख्यतः दो भागों में विभक्त हैं। एक भाग 
अ्वध्ता शाख का अनुवा दूललरे भाग के ग्रयों में 
| घर्म की व्याख्या और ऐतिहासिक उपाध्यान हैं मी 


शब्दों की अधिकता और विशेषता उपर्गक्त शेल्ीमेद के | 
कि पहलवी किसी | हे जम कह 
 पाँगा संज्ञा पु७ [ देश | दे० “पाँगानोन' कि कक] दी 
| पाँगानोन-पंज्ञा पु [ से० पंक, 


कारण कुछ विद्वात यह मानने ढूगे 





में किसी जाति की बोल चाल की भाषा नहीं थी, 
पारस वालों ने जब शामी (यहूदी, अरब) लो गो से लिपि विद्या _ 
सीखी और शामी वर्णमाला के हारा वे अपनी भाषा लिखने |. 


रुख के खिठे ही | 





। 


 पाह्चका-सज्ञा सा 


| घाइ+॥:-सन्ञा पु० 


पाँच 
मालिक! जिवका अर्थ शामी में 'राज़ा' है ओर पढ़ते थे 
अपनी भाषा का शाह! शब्द | बहुत दिनों तक इस प्रक२ 
लिखते पढ़ते रहने से जिस विलक्षाण सेकर जाषा का गठन 
हुआ वही उक्त विद्वानों की सम्मति में पहलवी है । 
[ स« ] अलकंभी । | 
पा :-संत्ञा [ से० पाद, हिं9 पंव्र ] पर | पाँच | ३०- ( के ) 
प्राशपियारी के पा परि के करि छंद गरे की गरे लपटाने 
पद्माकर । ( ख ) सभा समेत पा परे विशेष पूजियो सबे। - 
केशव । ः 


रू 


प्‌ं 
हक के 


सक पार | पे! | एव । 


 पाइताऋ-संश पु० दे० “पाँवता? | उ३०-ऊहा कहों और राति 


| पाँक-मंज्ञ पुं० [ सं० प्‌ 





पाखड[-संज्ञा स्ली० दे० 


सोधे जब रानी तब आपु बेव्यो पाॉइते कहानी आवबतो 
कहे | -रघुनाथ 
पाइवाग-संज्ञा पुं० [ फा० ] महत्ों के आस पास या चारों श्रोर 
बना हुआ वह छोटा बाग जिससे प्रायः राममहलरू की 
खझ्थि्याँ सेर करने को जाती हैं | ऐसे बागों सें प्रायः सवे 
साधारण के जाने की मनाही होती हे । 
धाउ%:> संज्ञा पुं० [ स० पाद, हिं० पत्र ] एॉव | पर! 
 मुंह(०-पाउ पसारे सोना  नेभेय रहना | तिरंचत। बेखौंफ रहना । 
उ०-मारुत बह हु आज अपने सन सूरज तपदु सुखारे। इंड 
वरुण कुबेर यम सुर गण सोवहु पाँउ पसारे | >रघराज।. 
। कीच ड़ द 
पाँका। सह पु० दं5 “पॉक!! | 
पंख,पंखडा-पंज्ञा पु 
पखड।!! । क्‍ 
पाँखी#।-संशा स्लो० [ सं पत्ती ] ( $ )चए पंखदार कीड़ी जो. 
वह आजार जिपसे खेतों में क्यारियाँ बबाई जाती हैं । 
पाखुरी[-संज्ञा ल्ली० दे० “पसड़ी” | द 


हट जाने से उसके किनारे पर निकृटती हैं । कब्कार 
... खादर | गंगबरार । है गा 
| पॉगल-पंज्ञा पु० [ स+> पागुल्‍य | ऊट । (्‌ हि ) 

हिं, पॉँग + नेन ] समुद्री नोन | वेद्यक 
े में इसे स्वाद में चरवरा ओर सघुर। भारी, न बहुत गरः 


शब्दों. को लिखने का प्रयास नहीं किया जिनके समानाथंक रा (० ः का 
शब्द उन्हें शामी भाषा में मिल सके 


से शक्ह' उन्होंते 
भाषा मे च 
ओर पढ़ते उस 


20 पक 


हों उठाकर अपनी 





शब्द का समानाथक अपनी आाषा का शल्द्‌ । जे 


[ सं० पत्ता ] पंख | पर । पक्षी का डैना।..... 


पॉग--संज्ञा प॑ं० [सं> पंक] वह नई जमीच जो किसी नदी के पीछे । 6 











उगलियाँ थी से हांगी 


संज्ञ जाना के साथ अपने का भा थे 


विशेष--इस सुहावों के संबंध में ए 


आर 


. २०४४ 


] 


हैं करिएक बार चार ऋच्छे सवार कहाँ जा रहे थे ।इनके 


पीछे पीड़े एक दरिदद आदुप्ती भी एक गये पर सवार जा. 


..: रहा था। थोड़ी दर जाने पर एक आदुसी मिल्मा जिप्तरे 
... उच्त दरि॥ गधें-परवार से पूछा कि क्‍यों भाई, में सवार कहाँ 


जा रहे हैं? उससे बहुत बिाड़का कहा-हस पाचा 
... खबार कहीं जा रहे हैं, तुम्हें पूछने से सतकूब ? 


... संज्ञा पु [ से० पेच] (५) पांच की संख्या । (२) पाँच का 
. ओक जो इस प्रकार लिखा जाता हं-* । (३ ) कई एक 
5. आदमी | बहुत छोग । उ०-मोरि बात सत्र विधिहि बनाई । 
._ प्रज्ञा पाँच कत काहु सहाई!-पुछसी ।(४) जाति बिद्वद्री के 

मखियी छोग । पंच | उ--सांचे परे पावों पान पच में परे 


































... चाचजनी -रंजा जो 
... प्रजापति की कन्या का नाम | इसका दूतरा नातत असिकी 
। भीधा। हे 

.... चाँचजन्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) कृष्ण के बजाने वा शंख 


का नाप्त 

.....  दीघबुद्धि तामक ऋषि का एक नास | ( ४ 
० (& ) पुगणानुसार जंबूद्वीप के एक सांग का नाम | 

पॉचभातिक-तज्ञा पुं० [ 





५ [सं पंजर. |) काहह' के बीच 


८० | भागवत के अनुसार पचजन नामक 


जिसके दिपय सें यह प्रसिद्ध कि वह उन्हें पचमन 


पुत्र ला देने के लिये समुद में घुले थे । कृष्ण ने पंचननः 
2 क्‍ के मारकर अपने गुरु के पुत्न को भी छुड्ठाश था और 

_ उसका शंख भी के लिया था ।( २) विष्णु के शंख 
( ३.) पुराणानुसार हारीत मुनि के बंद के 
अग्नि | 


पांचों भूतों या तर्यों से बना. 


छोटे छोटे हुकड़े जे गन्‍ने के ढुकड़ों को 
[वर 


..._ प्रमान, सुड सी चातक आस राम स्थामधघन की। 
शॉचक-पंज्ञा पु० दे० “पचक 


नामक देत्प के पास उच्च समय मिल्ला था जब वे. 
गुरु में अपने गुरु साँदीपन मुनि का उठका मत | 


जा 


>..५...........०.-९७-०-७- ननकन»व-न-नकनननाननकननान बी कल नानक लाएफ ५७ “५ कण पफाण। + "डी चिियभा 
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७. नाराज -न लेट" 7० अमन कपल ४4५५3 ४ अनन_ा वतन ना+० कक तन 








मन नन+-++क-२७०++ भरनागलन तक कली थककम»क०क ०8 कक न “ननका जान: 


पाँचो सबसरों में दान. पाॉचशाब्दिक-संश| पुं० [ सं+ ] करताल, ढोल, बीच, घंटा और 


 भेरी आदि पाँच प्रकार के बाजे । द 
पाँचा-पंशा पूं० [ हि. पाँच ] किसानों का एक औजार जिससे 
: वे सूवा घास इत्यादि समेदते वा हटाते हैं । इसमें चार 

दाते और एक बेंट होता है इसीसे इसे पाँचा कहते 
है।पचंगुरा |. द 

पॉचाल-पंज्ञा पु० [ सं० ] (१) बढ़ईं, नाई, जुढाहा, 
धेबी और चमार इन पचा का समुदाय । (२) भारत के _ 
पश्चिमात्तर का एक देश | विशेष - दे० “पंचाल। 
वे० ( $ ) पंचाहू देश का रहनेवाला । (२ ) पंचाल 
देश सच थी | 

पाचालिका-संज्ञा ल्ली० दे० पांचाल।!? 

पांचाली -संज्ञा ल्लो० [ सें० ] (१ ) गुड़िया । कपड़े की पुतजी । - 
पंचालिफा | पंचाली | ( २ ) साहित्य में एक प्रकार की 
रीति या वात्य-रचना-प्रणाली जिसमें बड़े बड़े पाँच 
छः समासों से युक्त और कांतिपूर्ण पदावली होती है । _ 
इसका व्यवहार सुकुमार और मघुर वर्णन में होता है । 
किसी किसी के मत से गोड़ी और वेदर्भी वृतत्तियों के 
सम्मिश्रण को भी पाँचाली कहते हैं । ( ३ ) पॉइवों 
की र्री द्रौपदी दा एक नाम जो पंचार देश की राज- 
कुमारी थी | (४) छोटी पीतल । ( & ) इंद्रताल के 


जो इस प्रक्नार है -- 


.. पमग,मगसगरे, गरेगररेघा। 0 आप 
पाँची -संज्ञा ज्ली० [ देग० ] एक प्रकार की घास जो तालाबों 
_ मैं होतीहै। द 
पाँचि।-संज्ञा छलो० [ हिं० पंचमी ] किसी पक्ष की पांचवीं तिथी 
पंचमी | 3०-(क) जब वर्सत फागुन सुदि पचि गुरु दिन 
तुलसी ; (ख) नाचे बनेंगी बसंत की पाँच |-+ढदुव 


लगाफर जोहना । रकाहना | टॉका लगाना | 
पॉजर--तंज्ञा पुं० [ से० पंजर ] ( १ ) बगल और कमर के बीच 


बगल | सामीषप्य | 


ज़ी-पंज्ञा श्ली० [सं० पदाति, हिं० पाजा->पैदल | सं० पाथच १]. 


किसी नदी का इतना सूख जाना 
हलकर पार कर सके । नई 





छः भेदें में से एक । ( ६ ) स्वर-साधन की एक प्रणाली 


पमपथ,पधप धनि, ध नि धनि सा | अवरेदह्दी- 
रू नि सा निध,निधघनिधघप, घ प्धपम; प्म ः 2, 


पॉजना-कि 9. संकछ |. स० अणदूब, शा० परशजम परज्क ] टीन, लोहे, ही 
पीवढ आदि धातु के दो या अधिक इुकड़ों को टॉके 





का बह भाग जिसमें पसलियां होती हैं । छाती के अगल 
बगल का भाग (३२) पसली । (३ ) पाश्वे । पास। 





पॉमि-वि० 
का सूखा करनेवाली शरद ने उसका सत्र के उत्ाह से. 


पाँडक-संज्ञा पु० देः 
प/डर-पंज्ञ पुं० [ से० 
फूछ । ( ३ ) पानड़ी । ( ४ ) सफेद २ंग। ( $ ) सरेद | 


. पाडर सुशिका-संज्ञा ल्ञी० [ से० | शीतलढा वृत्त । 
 पॉडरा-संज्ञा पुं० [ देश५० ] एक अ्रकार की देख | 
पाडव-पंज्ञा पु [सं० ]( १) कुंगी ओर मसाद्री के गर्भ से 


.._ पाॉडव नगर--ंज्ञा पुं७ [ सं० 
.. पाडवायन-संज्ञा पु [ से० | श्रीकृष्ण । 
_ पॉडबवेय-तंज्ञा पुं७ [ सं० 





.... चांडित्य-संज्ञा पुं० [सं० ] पंडित होने का भाव। विद्वत्ता । 


..... पॉडोस--संज्ञा 
... पांड--ज्ञा पुं० [सं०] (१) पांइफली । पारज्ञी । ( १) 
मा , परमल । ( रे ) कुछ लाली लिए पीड़ा रंग | ( ४) बह हा 
जिसका रंग छाली लिए पीछा हो । ( € ) एक नाग को 
2 .. नाम। (६) सफेद हाथी | (७) सफेद रंग। (८5) ही 
.._ पुक रोग का नाम जिसमें रक्त के दृषित हो जाने से शरीर |. पे 
० का चमड़ा पीले रग का हो जाता हैं। सुश्रुत में ह्खि हे | ० ५ " पे 
...... कि अधिक खीगसन करने, खटाई और नमक खाते, शराब | 










उससे भी कम हे। जाना | ३० --अयब कबी। पाँजी परे पंथी 
आब जाय |--कबी  । 
क्रि० प्र०- पड़ना | 
दे० “पाँजी” । उ>--नदियें को पॉफस और मार्ग 
पहले ही यात्रा निमित प्रेणा डी | उदय ण॒ सिंह । 
पंडुक! | 
( १ ) कुद का बृत्ष ।( २ ) कुद का 


रंग का कोई पदाथे। ( ६ ) सहझुवा बृत्ध । ( ७ ) महा- 

भारत के अनुसार ऐेरावत के कुन्न में उत्पन्न एक ह'थी का 
नाम । ( ८) पुराणानुसार एक पर्वत का नाप्तजो मेरु 
पर्वत के पश्चिप में है । ( £ ) एक प्रकार का पत्ती 


. उत्पन्न राजा पड के पाँचें पुनत्न--युधिष्ठिर, भीम, अजुन 
.. नकुछ) सहदेव । ( इनके जन्‍्मवृत्तांत के लिये दे? “पांड/ 
.. और इनके विशेष चरित के लिये घूण्क्‌ घथक इन 
.. सब के नाम। ) (२) प्राचीन काल में पंजाब का 
. एक अदेश जो वितस्ता (मेल्लम ) नहीं छे तीर पर 
. बसा था। ( ३ ) उप प्रेत में रहवेवाज्े । 
दिल्ली । 


(१ ) पाडिव । ( २) अभिमन्यु 
के पुत्र राजा परीक्षित । 


पंडिताई द 
[? ] तलवार । ( डिं* 
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......  क्ुपथ्य करने से यह रोग हो जाता है। चमड़े का फटना, न्‍, 0 है. 
......_ आंख के गोलक का सूजना और पेशाप पैखाने के रंग का गा 


 कुतकाम ढा, हल्ीप्क अ 


_वीये के बड़े भाई हो। अ्रतः तुत्र ही इस ही दे 
से वंशवृद्धि के लिय्रे लतान उत्पन्न करो | ब्यास ने अपनी... 
माता की यह बात स्वीकार करते हुए कहा कि पहले... 
देने विधवा स्त्रियां बतपूचक रहें तब में उन्हें मिन्नावरुण 
के सदश पुत्र प्रदाव करूंगा | लेकिन सत्यवती ने कहा... 
.. कि राज्य में राजा के न रहने से अनेक प्रकार ] 
.. होते हैं अतः तुम धमी इन दोनें के गर्भधारण कराओे | 5 «. | 
. तदनुसार ब्यास ने पढले तो अंबिका के गर्भ से छवराहू ४ | 
.. का उठउन्न किया। और तब अशलिका की बरी आई [| 
... जब अंबालिका भी ऋतुमती हो चुडी तब व्यासदेव आबी ० 
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सत्तिकाभच् श-जात भी माना गया है। सुश्रत ने कामला; 


हा । 
आओ 


आदि रोग को इसीके 
अवगत माना हे । सेग में सेगी को कंत्े, , पीड़ा 
शूल, आम, तंद्रा, आलस्य, खाँसी, ध्वास, अरूचि ओर 
औवगों में सूजन आदि भी होती हे । (६ ) प्राचीन काछ 
के एक राजा का नाप्त जो पांडव वंश के झ्ादि पुरुष थे । 


मद्राभारत में इनकी कथा बहुत ही बिस्वा३र के साथ दी 
कि 


हुई है । उसमें लिखाडह। कि जिस सम्रय राजा विचित्रवीय 


थे 
के, 


छाधृर 


_युवादस्था में ही क्षप्र रेत के कारण मर गए और अबिदा 


तथा अंबालिका लाघ की उनकी दोनों खिर्या विधवा हो 
गई उस समय विचित्रवीय की माता सत्यइती ने अरना 
वंश चलाने के बहृश्य से अपने दूसरे पुत्र भीष्य से कहा 
था कि ठुम्त अंबिका और अबालिका के साथ नियोग करके 


संतान उत्पन्न करो। परंतु भीष्प इससे बहुत पहले ही 


प्रतिज्ञा कर चुके थे कि में आजन्म बवाशा और बहाचारी रहूँगा।. 
अतः उन्होंने माता की यह बात तो नहीं सानी पर उन्हें. 
सम्मति दी कि किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवाकर और. 


इसे कुछ घन देकर विचित्त्रीय की खियरें का सर्माघान.... 
करा ले । इसपर सत्यवती ने अपने पहले पुत्र ब्यासका,  , 
जा पराशर ऋषि से उत्पन्न हुए * 


, स्मरण किया और 
प्रकार से विचित्र- 
बने विधवाओं 


उनके आ जाने पर कहा कि तुम एुक 


...__ रात के समय उनके पास गए | उसका उम्र रूप देखकर । 
-  अबालिका मारे डर के पीजी पढ़ गईं। समय पूरा होते 





बहन. ० 











588. कक 


ने इतना धन दान किया ४ पांछु ??| (३) पांड वण । पीटा रंग । (४) परवल । 


.. इनमें से अत्येक महायज्ञ में उन्हें। 
। था कि रा जिससे सेकड़ों बढ़े बड़े अश्वस थे यज्ञ किये जा पाडुकपे-पंज्ञा पु फ [६ सड पाइकम्मन्‌ ] सुश्र । कटे अनुसार वर्ण- द 
क्‍ 


.. सकते थे | कुछ दिरे तकू राज्य करने के उपरांत पां चिकित्सा का एक अंग जिसमें फोड़े के अच्छे हो जाने 


5 7 2४. / / आओआबजनी दोनों खियें को साथ लेकर जंगरढ में जा रहे । ...._ पर उप्के काले दाग का ओषध की सहायता से दूर करते 
.... और वहीं आमोद प्रमोद और शिकार आदि करके रहने... और वहां के चमड़े का फिर शरीः के वर्ण का कर देते हैं। 
. छगे। पुक बार शिक्रार में उन्होंने हिरत के हिरनी के. विशेष--सुश्रुत का मत है कि यदि फोड़े के अच्छे हो जाजे 
.. साथ मैथुन करते हुए देखा और तुरंत तीर से डे हिरत पर दुरूढ़ता के कारण उसके स्थान पर काला दाग रह ५ 
.. को मार गिराया । कहते हैं कि वे हिरन और हिरनी दे।ने गया हे। ते कड़वी तूँबी के तेड़कर उसमें बकरी का दूध | 
_ बास्तव में ऋषिषुत्र किप्रिंदय और उनकी पत्नी थे। डाल दे ओर उस दूध में सात दिन तक रोहिणी फड भिगाएं। 
तीर लगते ही उस छूग ने मनुष्यों की बाली में कहा कि ' इसके बाद उस फछ का गीछा ही पीधकर फोड़े के दाग पर 


लगाते तो बहा दाग दूर दे ज्ञायगा | 
पाडदर्ता-पतज्ञा | सं9 | हाम्तवापुर का एक काम | 
पडुतरु-संज्ञा पुं० [ से० ] थी का पेड़ । 8 क्‍ 
 पाडुता-संज्ञा ल्ली० ( स० ] पांडु होते का भाव, घर्म या ह 
| क्रिया पाडुल। पीलापज व. 5 कएक 
प।डुतीये-उंज्ञा पुं+ | स० ] पुराशानुसार एुक तीये का नाम |... 
पाइनाम-तंज्ञा पृ० [ सं० ]( १ ) प्रा वृक्ष ।( २ ) सफेद रंग... 
का हाथी । ( ३ ) सफ्रेद रंग का सांप । 
 पाडइपयांनन रस्ू-सज्ञा १० | स> | बंद्यक में एक प्रकार का इसे 
द जिसे त्रिकटु, त्रिफटा, दंतीमूल, चितरामूठ, हलदी, मान 
मूल, इंदजा, बच, माोधा आदि ओपधियों को गोमूत्र में... 
पकाकर बनाते हैं और जो पांडु तथा दृत्लमीमक आदि रोगों... 
किये बहुत ही उपकारक माता जाता हैं।. 
 पांडुपन्नी-संजशञा ज्ञो० [ से० ] रेशुका नामक गंधदव्य |... 
पांडुपुत्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० | पांडव । के कड़क 
पडुपृष्ठ-उ्चा पुं० [ से० ] ( $ ) जिस ही पीठ सफेद हो । (२) 
और साद्री ने अश्विनीकुमाश के अलुग्रह से नकुंछझ.. अ्रयोग्य | अकर्सण्य । निकम्सा । गा 


... छुमने मुझे खी के साथ भाग करते में मारा है अतः तुम क्‍ 
| 
। 
! 
| 
। 
| 
| 
॥| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
ः पांडुफूल-तंज्ञा पुं० [ रसा० | परवलछ | 
| 
| 
! 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
! 


.. भी जब अपनी स्त्री के साथ भाग करोगे तब इसी सम्रय 

.. तुम्हारी भी झृत्यु हे। जायगी ओर जिन सखी के साथ भोग 
..... करते हुए तुम मरोगे वह तुम्हारे साथ सती होगी । इसपर 
..... पांड बहुत दुखी हुए और अपनी दे।ें ब्वियें को साथ 
...._... लेकर नागशत पर्वत पर चले गए । वे सब प्रकार 
..... का भोग विडास आदि छोड़कर कठोर तपस्था करने 
..._ छगगे। वहीं एक बार पांड ने बहुत से ऋषिये! के साथ खर्ग 
. जाता चाहा था परंतु ऋषियों ने उन्हें मना किया और 
.. कहा कि जिसके काई संतान न हो वह ख्र्ग नहीं जा. 
सकता । इसपर पांड ने अपनी स्त्री के गभ से किसी 

ब्राह्मण के द्वारा पुत्र उत्पन्न कराते का विचार किया और 

.... अपनी सी कुंती से सब हाल कहा। इस पर कुंती ने 
.. जिसे जिस देवता का चाहे स्मरण करके पुत्र आप्त करने 
... का वरदान था, धर्म, वायु और इंद को थाह्ान कर 
.. क्रमशः युधिष्िर भीम और अर्जुन नामक तीन पुत्र जने- 























.....  पाँचा पुत्र एांडव कहलाए और इन्होंने कौरवों 
हा पे युद्ध किय्रा था. । ( दें० “पांडव” ) इसके कुछ .. क्‍ दुधिया मिट्टी । ( ९ ) पीजी मिटद्दी । रामरज । का 

*  पांडुरंग-संत्ा पुं> [ सं० ] ( $ ) «कअकार का साथ जो बेचइ 

के अनुसार तिक्त और उूघ तथा कृमि, श्ल्लेष्मा और कफ... 

को नाश करनेवाला माना जाता है ।( २ ) पुराणानुसार 


.... और सहदेव नाम्क दो पुत्र पाएं । पीछे से वही हक का 
पाडुसत, पाइसाचका-सज्ञा स्ना० [५ ( ) साउया।स्वेतखरी . 


..... . दिनों के उपरांत एक बार बसंत ऋतु में पांड को बहुत 
..... अधिक काम पीड़ा हुईं। उस समझय उन्हेंने माद्वी के. 
बहुत सना करते पर भी नहीं साना और | 
किमिंदय ऋषि | विष्णु का एक अवतार । ००08 आओ 
| पांडर-बि० [सं० ] ($ ) पीला । जद । (२) सफेद ।...... 
० हि : संज्ञा पुं०[ सं | ( | ) वह जो पीछा हो (२ ) 
.. जो सफेद हों। (३ ) थो का पेड़ । (७ ) सफेद 5 
..। - (६४) कबूतर । ( ६ ) बाट़ा | (७) सफेद खड़िया | ( 
| अपासाग । चिचड़ा । आप हे |... कामला रोग | ( $ ) सफेद कोड़ । ( १० ) कात्तिक्षेय 
एक प्रकार फ्रेद | एक गण का नाम । रा 
.. पांड्रदुम-संज्ा पुं० | से० ] कुड़े का बृत्त । कुरया। 
पाइंरपृष्ठ-तंज्ञा पुं० दे? “ पांडयृष्ठ ? | " है । पा । 











के 








पॉडरफली २०३४७ _पांशुला 
पांडुरफली-पंज्ञा छी० [सें० ] एक प्रकार का छोटा , हेनने के लिये बेठते हैं । ( २ ) पायज्ञामे की मेहरी जिससे 

जुप । द जआँघ से लेकर टखने तक का अंग ढका जाता है । 
पडुरा-संज्ञा ल्लो ० | से० ]( $ ) मघवन | साषपर्णी । (२) झुहा०-पायिदों के बाहर होना दे० “पाजमे के बाहर 

ककड़ी । ( ३ ) बौद्धों में एक देवी या शक्ति का नाम | होना! | द द कर 
पाडिराग-संज्ञा पुं० [ से० | दौना । है पॉयता-संज्ञा पुं० [ हिं० पॉँय--तल ] [ ल्ली० अल्य० पॉवती | 


पांड्रेच्तु-संज्ञा पु० [ सं० ] सफेद ईख । 


वि. 


जाय | ससोदा । 
पॉडलेख-संज्ञा पुं० [ स० ] पांडुलिपि । मलौदा । 
पाॉडलेममशा-संज्ञ स्ी० [ से० ] सषवन | सापपर्णी । 
 वि० स्शी०-जिसके रोएँ सफेद हो। 
पाडु ले।मा-संहा छ्ली० [ सं० ] दे० “ पांडओमशा 
_ पाडुवा-तंज्ञा पुं० [ सं० ] बह जमीन जिसकी मिट्टी में बालू भी 
.. मिल्नी हो | बलुई मिट्टीवाली जमीन । दे।मट जमीव । 
 पाइशकंेशा-पंज्ञा स्ली० | से० ] एक अकार का ग्रमेह । 
. पड़ुशाम ला-संज्ञा छ्ञा० [ से० | द्रपदी । 
.. पॉइसोपाक-संज्ञा पु० 
द जाति जिसकी उत्पत्ति संनु के अनुसार बेदेही माता ओर 
चांडाल पिता से है । कहते 
बाँस की चीजें, दोरियाँ, टोकरे आदि बनाकर अपना 
.... निर्वाह करते थे । 
... पाड़ि-तंज्ञा पुं० [ सं० पंडेत ] ( $ ) सतयूपारी, कान्यकुड्ज और 
हे गुजराती आदि ब्राह्मणों की एक शाखा 
की एक शाखा ।( ३ ) पंडित । विद्वानू। ( बव० ) 





( ४ ) अध्यापक । शिक्षक। (५ ) रसाइयाँ। भोजन 


बनानेवाला । 
रा अ(/०-परानीपॉडे । का 
.... पांडेय-संज्ञा पुं० दे० 6 पड़िए। द 
व ५ पॉसि-संज्ञा छी० [ सं० पंक्ति | ( १) कतार । पंगत ( २ अवबली 


...  ओ नहेंकाहू के काम को | -ठतुछलली। 5. 
.. पांथ-वि० [ सं» ] ( ५ ) पथिक | ( २) वियेगी । बिरही । 
.... पांथनिवासं-संज्ञा पुं० | सं० ] सराँय | चड्टी 
.... पाथशाला-संज्ञा पुं० [ सं० ] ससँय । चट्टी । 














सुत् गहि गहि पानि पाँय परि हरषाने जाने शेष-सयन । 


पॉडलिपि-पंज्ा ल्ली० [ से० ] लेख आदि का वह पहला रूप 
जे। काट छाँट या धठाने बढ़ाने आदि के किये तैयार किया _ 








सं० | प्राचीन काल की एक बशसडर 


कि इस जाति के लोग | 


( २) कायस्थों 


+ हु 
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पूह। (३ ) एक साथ भोजन करनेवाले बिरादरी के 

...... लोग | परिवार-पमूह | उ०-( के ) जाति पांति कुछ घमे 
..... बड़ाईं। घन बल परिजन गुण चतुराई । -ठुलसी । (ख) 
.. मेरे जाति पाति न चहों काहू की जाति पांति मेरे कोड काम | क्‍ 

ह। पाशुशगिनी--संह्ा स्वीं० [ से०-] महामेदा 

रा । पांशुशाइ-संज्ा पुं० [ स« ] एक देश पक आपका 






जे गा पांशूक-वि० [ सं० ]( १) पेरखीणासी | ६ 
ये संज्ञा पुं० [ सं० पाद ] चरण । पाद | पैर | कदम | इ०- । हा 


| पॉशुज-तंज्ञा पुं० [ से० ] नोनी मिद्ठी से निकाला हुआ चमक । 
| पांशुपन्न-पंज्ञा पु० [स० | बथुआा (सांग )। 


पतुँग या खाद का बह भाग जिसकी ओर पर किए जाते 
| पंताना । 

 अ ; 9 जल ' 

पांच-पतजा पुं० ढे०  पराव!! । 

पाँवेड्ा-तंज्ञा पु० दे० “वावड़ा” | 

पॉवडी-पंशा स्ी० दे० “पार्वेड़ी 


फ् 
>> 
कर 
ह््प् 


वाँचर%-वि० [ से० पामर ] पतित । पापी | नीच | अधस |... 
पॉचरी-एंजा छ्ली० [ हिं० पार्व-+डा (प्ल्र०)] (१) दे० 


'पविड़ीः । (२) सोपान । सीढ़ी ।( ६) पर रखने का 
. स्थान । ( ४ ) जूता। 3०--भो रेदांस नाम अस ताकझो 
ढ#रे कर्म रचिबो जूता को। रचि पविरी संत कहे देवे। 
संत चरण जलकू शिर घरि लेबे (--रघुराज ध 
ज्ञाज्ो० [हिं० पोरि, पौरी | (१ )पैरी | वह काठरी जो... 
किसी घर के भीतर घुघते ही रास्ते में पड़ती हे। । ड्योढ़ी 
) बैठक । दाल्वन | ३००-पैग पेग पर कुर्बा बाबरी |... 





साजी बैठक और पाँवरी । 
पाशव-संज्ञा पु [ सं० ] रेह का नमक | 
| चाशु-पंज्ञा ल्ली० [ से० )] (१ ) पूक्षि ।?ज । ( १ ) बालू । | 
यो०-पॉशज । ...  म 
(३ ) गोबर की खाद । (४ ) पित्तपापड़ा । (१) एक... 
प्रकार का कपूर | ( ६ ) रज ।( ७ ) भू-संपत्ति। रे 
 चांशुका-संज्ञा ल्ली० [ सं० | केवड़े का पोधा । रा 
 पांशुकासीस-तंज्ञा पु० [ स« | क्लीस । | 
| पांशुकूल-संज्या पु५ [ स० ) (१) चीथड़ों आदि को सीछहर 5 -«: | 


बनाया छुड्ा बाद्ध मिुत्नी हा पहनने का बचंर । |! श) बह: ! ५ | | हे ' ह रा ; 
दस्‍्तोवेज या कावज जो किसी निशिष् व्यक्ति के नाम शा 
लिखा गया हो |... ०2 5 

पाशुचत्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ओला 



























उल्लेख महाभास्त में है 












( ३ ) धूल था मिट्टी से ढका हुआ 
है[। सज्तिन | मरा 






श्य्श्द एक त्ताई हि 
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मोठाई आदि के विचार से इसके और भी कई भेद होते 
हैं। साधारण पाइका टाइप का नमूना यह हे- यह पाइका 


टाइप है 
आछनल्पआाल पाइका | 





(३ ) केतकी । ( ४ ) भूमि 
.. पाँस-संज्ञा स्वी० [ सं० पाशु ]( $ ) शाख, गोबर, मल, मूत्र, 
द अस्थि, ज्ञार, सड़ी गली चीजें आदि जो खेतों को . उपज्ञाऊ 
करने के लिये उनमें डाली जाती हैं | खाद । 


पी हर कल न जे आज हज हा ० कक अल मी की 



































। क्रि० प्र००-डालना । देना ।... | पाइतरी[#--संज्ञा ्ली० [से० पादखली | पलंग का वह भाग ज | 
( २ ) किसी वस्तु को सड़ाने पर उठा हुआ खमीर । 9 आय गेनेवाले के पर रहते हैं। पेताना | 3३०--भारतादि दुय्यो- 
.. शराब निकाला हुआ महुआ । एप . घन अजेन भठन गए द्वारका पुरी । कमल-नेन बैठे सुख _ 
. चाँसना[-कि० स० [ हिं+ पॉस-+- ना (अत्य० ) ) खेत में खाद शब्या पारथ पाइतरी ।--सूर 
25 देना। | | पाइप-पंज्ञा पुं० [ अ० ] ( १ ) नर या नत्ती (२ ) पानी की 
..... पाँखा-तंज्ञा पुं० [ सं० पाशक ] हाथीदाँत वा. किसी हडडी के | कल । । (३ ) बसरी के आकार का एक प्रकार का द 
.... बने चार पाँच अंगुल लंबे बत्ती के आकार के चापहल टुकड़े अगरेजी बाजा । ( ४ ) हुक्‍्के का नल । 


.... जिससे चोसर का खेल खेलते हैं। ये संख्या में $ होते हैं। ' पाइरा|-संज्ञा पुं० [ हिं० पँव + रा (प्रत्य० ) | रकाब, जिसपर घोड़े 
... अच्येक पहल में कुछ विंदु से बने रहते हैं | उन्हीं की सवारी के समय पेर रखते हैं। विशेष-दे० “रकाब । 
... बिंदुओं की गणना से दाँव समझा जाता है | 3०-- | पाइछू॥%-पंज्ञा ल्ली० दे० “ पायत्न ?? । द 
27005 ६ के.) चौपर खेलत भवन आपने हरि द्वारिका मैंकार । | पाई-पंजञा स्तो० [ सं» पाद, हिं० पाय] (१ ) किसी एक ही निश्चित 
.... पांसे डार परम आतुर सों कीन्हें अनत उचार ।--सूर। |... घेरे वा मंडल में नाचने या चलने की किया। संडल धुमना । 
._.. (€ ख) कौरव पांसा कपट बनाए । घमेपुत्न को जुबा | 
दा  खेलाए ।-- सूर 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--फेकना । 
.... मुहा०-पँसा बलछठनाञूकिसी पयत्न का उलदा फल हाना। 
. पाँसी-पंज्ञा स्ली ० [ स० पाश ] सूत था डोरी आदि का बना हुआ 
...._ बह जाल था जाहढा जिसमें घास भूसा आदि बांधिते हैं । 
. पाँसा-संज्ञा स्रो० दे० (१ ) “पांश”? | (२ ) दे० “पसली! । 





एुक पट चादर की चाँदनी बिछाई सी | कहे प्रदमाकर ली 
करत कलोल लोक आवरत पूरे रासमंडऊ की पाई 


फेलाकर उसे खूब माँजते है | टिकठी । अडडा । 


उतक+न-बम«»->-+>>>कपन० ०. 
........3..-२९०५-०कल-+-+>३4+ कप लगन ती- अर िननपन-ं+ननिकन न नी जकता- किन + सनक नकल कंस न न टाटा 





... पांसुक्षार-संज्ञा पु० [ सं० ] पंिनमक।.... ... (३) घोड़ों की एक बीमारी जिसमें उनके पर सूज जाते... 
पांसुखुर-संज्ञा पुं० [ सं० | घोड़ों का एक रोग जो उनके परों में |. हैं और वे चलछ नहीं सकते | ( ४ ) एक छोटा सिक्का जो... 
होता है। | . एक आने का १३ वाँ, वा एक पेसे का तीसरा भाग होता हम 
....... पांखुचदन-संज्ञा पुं० [स० ) शिव | सहादेव। रा पा ... है (३) एक पैसा । ( क्‍्व० ) (६ ) छोटी सीधी छकीर है 
...:-  पाखुचासर-रक्षा ३० [स० | तबू । बड़ा खा । रा ) ०" हब बा, जो किसी संख्या के आगे छूगाने से एकाईे का चतुर्धाश 

० 3 रे -  पाखुभन्ञा-संजा स्लो० [ स० | थोकापेड़। 26 का का ..भ्रकद करती है, जैसे, ४। से चार ओर एक एकाई का चौथा... 
....... पांसुर-पंज्ञा पु» [सं०](१) एक प्रकार का बड़ा मच्छड़ | देश । |. भाग । भ्रर्थात्‌ सवा चार । (७ ) दीघे आकार सूचक # 

पा डाल | ( २ )लूला छंगड़ा |. आप इक . मात्रा जिसे अक्षर को दीघे करने के लिये ढुगाते हैं, जैसे 
पा पांसुरी|-संश्ञा छोी० [| स० | दे० “पसली? । आग कि जे न. हर ही को द्‌ सेदा। ( ) छोटी खड़ी रेखा जो किसी मा 


लि करंज | कंजा। (४ ) परखी से प्रेम करने- | जाती हो। लि 
क्रि० प्र०«--देना ।--छगाना । 


(९ ) पिटारी जिसमें खिर्यां अपने आभूषणादि रखती. हैं 





रहने देता 
क्रि० प्र०-- लगना | 
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गोड़ापाही | ३०--नीर के निकट रेशु रंजित छसे यों तद 
सी ।-पद्माकर । ( २) पतली छड़ियों वा बेतों का बना... 
हुआ जोलाहों का एक ढाँचा जिसपर ताने के सूत को 


मुह[०--पाई करना घ्| पाई पर फल हुए तान का कूचा से माजना । की 


॥ पुं० [सं० ] (१) मलूयुक्त | मल्तिन | (२) पापी | |. वाक्य के अंत में पूरे विरास सूंचित करने के लिये छगाई 


( १० ) छापे के घिसे हुए और रही टाइप । (ओेसण० )। 

संज्ञा स्ली० [ हिं० पापा पाई कीडा ] एक छोटा लंबा... 
कीड़ा जो घुन की तरह अन्न को विशेषतः घान को खा... 
जाता अथवा खराब कर देता है और उसे जमने योग्य नहीं... 










वाइता द ५०४६ पाकर 
पाइता-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक वर्णवृत्त जिसमें एक मगण, एक | झुहा०-पराकट गरस करना ( १) धूस लेना | (२) घूस 
.. भगश ओर एक सगण होता है डर 
पाउ]३६-संज्ञा पु० दे० “पाँच ! । संज्ञा पुं० दे० 'पिकेट”” । 
वाइंड-संज्ञा पुं० [ अ5 ] ( $ ) सोने का एक अंगरेजी सिक्का पाकठ | वि० [हिं० पकना, पक्रेठ] (१) पका हुआ । (२) पुराना । क्‍ हर 
द ज्ञो २० शिलिंग का होता है और पहले १९) का साना तजरबेकार । ( ३ ) बल्ली | मजबूत । बय 
जाता था परंतु अब १०) का ही माना जाता है। इसका | पाकड़-पेहा पुं० दे” पाकर! । 
भाव घथ्ता बढ़ता रहता है श्‌ ) एक अगरेजी तोल । पाकदामन-वि० | फा० ][ संज्ञा पाकदामनी | स्त्री जिसका चरित्र 
जो रूगभग सात छुटाँक के होता हे । सब प्रकार निष्केक और विशुद्ध हो। पतित्रता । सती । 
ह पाउडर-संज्ञा पु० [ अऔ० ] ( १ ) काई वस्तु जो पीसकर घूठ | पाकदामिनो-संज्ञा ल्ली० [ फा० । खतीत्व पातिवत्य । शुद्ध 
| द के समान कर दी गई हो | चूणे | बुकनी । ( २ ) एक | चरिन्नता । क्‍ द 
प्रकार का विलायती बना हुआ मसांछा या चूर्ण पाकाइब-उज्ा पु० [ स० |] पाकशासन । हू पद 
जो प्रायः ख्ियाँ और नाटक के पान्न अपने चिहरे पर पाकपाच-संत्ञा पुं> [ सं० ] वह बश्तन जिसमें भोजन पहाया 
उसकी रंगत बदछने और शोभा बढ़ाने के किये लगादे है । या रखा जाय । जैसे, बटकोई, थाली आदि । 
पाक-ठंज्ञा पु० [ सं० ](१) पकाने की क्रिया । रींघना। पाकफकछ--संज्ञा पुं० [ सं० ] करांदा । | 
(२) पकने व पकाने की क्रेया या भाव | (३ ) पका | पाकभांड-संज्ञा पु०[ से५ । वह बरतन जिससे कुछ पकाया था 
हुआ अन्न रसाहे | पकवान । . खाया जाय | जस॑, बटलोई धाली आदि । 


यो०--पाकागार । पाकाँड । ..._ पाकयज्ञ-संह्ा पु [ से ] (१) बषोत्खर्ग और गहमप्रतिष्ठा आदि के... 
(४ ) वह ओषध जे! मिखी, चीनी वा शहद की चाशनी |... समय किया जानेवाला होप्त जिसमें खीर की आहति दी... 
में मिलाकर बनाई जाय । जैसे, शंदी सटक | ( ५) खाए... जाती है। (३ ) पंच महायज्ष में बह्ययज्ञ के अतिरिक्त... 7. 
... हुए पदार्थ के पचने की क्रिया । पचन । द अन्य चार यज्ञ--पैश्वदेव, होम, बलि-कर्म, निद्य श्राद्ध. ! 
.. औाठ-पाकस्थली |. ै .. और अतिथि-साजन । रे कह कक 
... (६ ) एक देत्य जिसे इंद्र ने मारा था | . विशेष--घम्मेशाखों के अनुसार शूद्ध को भी पाकंयज्ञ का... हल 
४ ४... य०--पाकरिएु | पाकशासन । .. अधिकार है । | 





(७ ) वह खीर जो श्राद्ध में पिंडदान के लिये पकाई | पाकयाश्ञिक-संज्ञा पुं+ [सं०] (१) पाकयज्ञ करनेबाला ।....... 
जाती है ( २) वह पुस्तक जिसमें पाकयज्ञ का विधान हो 2, हा  । 

















बि० [ फ० ] (१) पवित्र | शुद्ध । खुधरा । परिमाजित । वि०-(१) पाकयज्ञ संबंधी । ( २ ) पाकयज्ञ से उत्पन्न । 

झुदह्दा०--पाक करना (१) धार्मेक विधि के अनुसार किसो | पराकरजन-उत्ता ३० [ सं० ] तेजपत्ता | मा, 

वस्तु के बेकर शुदू करना | (२ ) जबह क्रिए हुए पशु या पक्चा | पाकर-तंज्ञा पुं० [ सं० पकटी, आ० पकड़, | एक दक्ष जापंचबदों में 

के पाप्त से पर, रोएँ आदि दूर करना।. ... माना जाता है। इसके बृत्त समस्त भारतवष में वर्षा... 

.../ / (२) पाप रहित | निर्मल । निदोष । ... में अधिकता से बोये जाते हैं। इसकी पत्तियाँ खूब हरी... रा. 

० 5 औआठ-पाकदामन  परकसाफ | 77 77 555 और शाम की तरह लंबी पर उससे कद अधिक चोड़ी |. 

... (३) जिम्का कोई आश शेष न रह गया है । समाप्त। . होती हैं। यह बृक्त आप से आप कम उगता दै;प्रायः 
7:7०, बेबाक । मा । . 

. मुहा०--ऋणड़ा पाक करना 5 ( १ ) किसी ऐसे कार्य की समाप्त 

कर डालना जिप्तके लिय विशेष चिन्ता रद्दी हो । ( २ ) किसी बाधा का 

हदाका या शत्र को मारकर निर्श्चित हो जाना। झगडा ते होना | 

दूर हो जाना । (३) 












मार डालना 2 क्‍ 
(४ ) साफ । ३०--यह सब रूगड़ा से पाक है। 
[से ० ]($ ) जंगली करोंदा । ( २)करंज 











पाकरिपु 


पतियोदाले वृत्त के अधिक गुणदायक खिखा 


यम, 


। शास- 


.. अज्ञीर । पाखर । जंगली पिपरली खन |. 


पाकारेपु-पंजशा पुं० [ रा० | इंद्र । द द 

पाऋछ-संज्ञा पु० [ से० ]( १ ) कुष्ट की दुवा। वह दवा जिससे 

.. कुछ अच्छा होता हा । ( २ ) फेोड़े का पक्रानेवाली दवा । 

. (३) बह सन्निषात ज्वर जिससे पिच प्रबश्च, वात मध्य 

. और कफ हीन अवस्था में है।ता है और इनके बलाबल के 

 अजुलार इन तीनें ही की उपाधियाँ उसमें अकट हे।वी दे । 

.. इब़का शेगी आयः तीच दिन में सर जाता है। ( ४ ) हाथी 

..... का बुखार | ( € ) अप्नि । आग । 

है  पाकाल, पाकल्ला-सत्। हा ० [ सं० | काकड़ासींगी । कर्केटी ) 
.. पाकशाला-संज्ञ पुं० [8०। रसाइ का घर बावरची खाना 

. विशेष--सुहत्तचिंतामणशि के अलुसार घर 





। पा  पाकशासन-संह्ा पुं० | ६० | इंद्र 
... याकशुक्का-संता ल्ी० [ सं० ] खड़िया सिद्दी 
... पाकस्थली-संज्ञा स्नी० [ 


 चाकहता-संज्ञा पुं७ | स० पाकहतृ ] पाकशासन । इंढू |... 

मा] पाका[-संज्ञा घु० [ हैं ० पक्रना .] फोड़! का 

...  पाकागार--ंज्ञा पु० [ स० ] रसोई घः । 

 चाकाध्यय-संज्ञा पु० [| सं० |] आखा का एक रोग जिसमें आंख 
5 को कांडा भाग सफद हो जाता हे | आरस मे इसम एक 
.. फोड़ा होता है और आँखों से गरम गरम आंसू गिरते है । 
.._ पुतल्ली का सफेद हो जाता त्रिदोष का कोप सूचित करता 
.... .  है। इस दशा में यह रोग असाध्य समझा जाता है । 
.. थाकारि-संज्ञा ५० [सं० ] (१ ) इंद । ( २ ) सफेद कचनार 











कि शुद्धता । ( २ ) परहेजगारी । 


पूर्व दक्षिण के 
काण में पाकशाढूा बनाना उत्तम हे । सुश्नत के सतानुसार 
धुआ बाहर निकलने के सलिये 

छोटी खिड़की भी हे।नी चाहिए । 


पर की ओर इससे पक 


दव्य जग्रा्ि या पाचक रख की. क्रिया से पचता है । 
पक्वाशय । 


 ख्री० [फा०] (१ ) निमेंदता पविद्नता । 


| पविन्न । 
खूबसूरत । संदर । ( ३ ) बेऐब | निर्दोष 
। ॥ 8 ] स्सोइवा ! पाॉचक ! 
ज _] जेब | खीसा। 


| इदर का वह स्थान जहां आहार- 





पाखडी 
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| 
| पाकय-वि० [ से० ] जो पच सके । पचने योग्य | पचनीय । 


| 
| 
3 


| 

। 

! 

| 

| 

। 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
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वह तुम्हारे पाखंड को ताड़ गया। 
_वि० पाखड करने बारहा | पाखडी ये 
पाखडी--बि० [ स० पापडिनू ] ( $ ) वेद विरुद्ध आचार करने. 


. जझटावल्कल घारण करता है 


संज्ञा पुं+ (१). काडा नमक । ( ३२ ) सॉभर नमक 
)जवाखार। ( ४ ) शोरा। 


पाक्यक्ञार--पंज्ञा पु० [ त० ] ( $ ) जवाखार । ( ९ ) शोरा । 
पाकयज्ञ-पंज्ञा पु+ [ स० । काचया नमक । 

चाक्पा-उंज्ा स्ली० [ सं० ] ( १ ) सब्जी । ( २) शोरा । 
पाकक्तायश-वि० [स० ]( १) जो पच्च में एक बार हो या 


किया जाय । ( २ ) जो पक्त से संबंध रखता हो । 


पाक्षिक-वि० [सं० ](१ ) पक्ष या पखवाड़े से संबंध रखने- 
वाढा | ( २ ) जो पक्ष या प्रतिपक्ष में एक बार होया. 


किया जाय । जैसे, पाक्षिक पत्र या बैठक ।( ३)» किसी 


विशेष व्यक्ति का पच्च करनेवाला | पच्षवाही । तरफुदार । 


(४ ) दे! मालाओं का ( छंद ) । 


संज्ञा पुं० . पक्षियों को मारनेवातल्टा | व्याध | बहेल्िया 


पाखंड-संज्ञा पुं० [ सं० पाषंड ] ( $ ) वेद विरुद्ध आचार। 
( २) वह भक्ति या उपाखवा जो केवल दूसरों के दिखाने 
के लिये की जाय और जिसमें कर्ता की वाध्तविक निह्ठा 
ग। आडउंबर | ढकासलछा।( ३) 
वह व्यय जो किसीका घे।खा देने के लिये किया जाग। 


वा श्रद्धा न हो 


वकभक्ति | छुछ । धोखा । ( ४ ) नीचता । शराश्त । 


कै 3 


मुहा० --पाखंड फलाना +- किसीको ठगने के लिये उपाय रचना | 


के है 


बुरे हेतु से ऐसा काम करना जो अच्छे इरादे से किया हुआ जन... 
ढकोसला खड़ा करना। जैसे, (क ). 


लक रा 


धन 


पंडे। मकर फल्ाना । 
उस (साथु ) ने कैसा पाखंड फैला रखा है 


वाला। वेदाचार का खंडन या निंदा करनेवाला । 


विशेष--पद्मपुराण में लिखा है--जो नारायण के अतिरिक्त... 
अन्य देवता को भी वंदनीय कहता है, जो मस्तक आरादि...... 
में वैदिक चिहों को धारण न कर अवैदिक चिट्ठों के... 
धारण करता है, जो बेदाचार को नहीं मानता, जो सदा... 
. अवैदिक करे करता रहता है, जो वानप्रस्थाश्रमी नहोकर.. 
जोब्ाहाण होकर हरि के 
ः अस्यंत प्रिय शंख चक्र उध्वेपुंड आदि चिह्न धारण नहीं... 

.. करता, जो बिना भक्ति के वैदिक यज्ञ करता है, जीवहिंसक, ओ 
_ जीवभज्षक, अप्रशस्त दान लेनेवाला, पुजारी, आसयाजक 
.. ( पुरोहित ), अनेक देवताओं की पूजा करनेवाला, बम 
.. देवता के जूठे वा श्राद्ध के अन्न पर पेट पालनेवाला, शूद्र ._ जा 
.. के से कर्म करनेवाला, निषिद्ध पदार्थों के खानेबाज्ञा, 
...... ढोभ मोह आदि से युक्त, परखीगामी, आश्रम घमं का... 
पालन न करनेवाल्गा, जो बाह्मण सभी वस्तुओं को खाता । न 
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चाल... | |||॥आ॥आ| रद. 
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क्‍ वा बेचता हो, पीपछ तुलसी तीर्थ स्थान आदि की सेवा . पालानभेद्-संज्ञा पुं० दे० “पखानभेद 

क्‍ . न करनेवाला, सिपाही लेखक दूत रसोइया आदि के  पाखाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१ ) वह स्थान जहाँ मर ल्याग 

|. व्यवसाय और मादक पदार्थों का सेवन करनेवाला ब्राह्ण.. किया जाय । (३) भोजन के पाचन के उपरांत बचा 

| पाखडी हैं । पाखंडी के साथ उठना बैठना, उसके घर जल... इंत्रामछ जो अधघोमाग से बिकल जाता है । गू ।. * 
। पीना वा भोजन करना विशेष झूय से निषिद्ध है । यदि किसी गलीज । छुरीष । द द रे 
प्रकार एक बार भी इस निषेध का उल्ंघन हो जाय तो .. झुद्दा० -पाखाने जाना 5 मलत्याग के लिये जाना | पाखाना निक- 

| .. परम वैष्णव भी इस पाप से पाखंडी हो जायगा । मलुस्ख॒ति लना ऋमोरे भय के बुरा हाल होना। जैसे, उन्हें देखते ही 

जा के मत से पार्खडी का वाणी से भी सत्कार नकरे और राजा . इनका पाखाना निकलता है। पाखाना फिरना # मल हाथ 

| उसे डोपन राज्य मे मिंकाक है? क्‍ ् करना | पाखाना फिर देना ऋ# डर से घबरा जाना। भय से 

। (२ ) बनावटी धार्मिकता दिखानेवाला ।जो बाहर से ,.. अखेत व्याकुल हो जाना । जैसे, शेर को देखतेही डर के. 

। परम धार्मिक जान पड़े पर गुप्त रीति से पापाचार में. मारे पाखाना फिर दोगे। पाखाना छूगना रू मल निकलेन 


की आवश्यकता जान पडना | मल का वेग जान पडना | 
पाग-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पा - पर | पगड़ी | 


विशेष-कहते हैं कि पगड़ी पहले पैर के घुटने पर बॉधकर तब 
सिर पर रखी जाती थी, इसीसे यह नाम पड़ा । 
सैज्ञा पु० [ सं० पाक ] ( १ ) दे० पाक | (२) वह 

. शीश या चाशनी जिसमें मिठाइयाँ वा दूसरी खाने की... 

.._ चीजें डुबा कर रखी जाती हैं | ३०--आखर अरथ संज मु. 

. मादक राम प्रेम पाग पागिहे |-तुछसी । (३ ) चीनी के... 

..शीरे में पकाया हुआ फछ आदि । जैसे, कुम्हड़ा पाग 

(७ ) वह दवा या पुष्टईे जो चीनी या शहद के शीरे में. 


रत रहता हो। । कपठाचारी । बगढा भगत । ( ३ ) दूसरों 
को ठगने के निमित्त अनेक अकार के श्रायोजन करनेवाला । 
ठग । भोखेबाज । धघूते । 

पाख-संज्ञा पुं० [ सं० पत्त ] ( १) महीने का आधा। पंद्रह 
_ दिन । पखवाड़ा । (२ ) मकान की चोड़ाई की दीवारों के 

... थे भाग जो ठाठ के सुभीते के लिये लंबाई की दीवारों घे 
. त्रिकोण के आकार में अधिक ऊँचे किए जाते हैं और जिन 
. पर लकड़ी का वह क्ंबा मोटा अर मजबूत लट्ढठा रखा 
... जाता है जिसका बड़ेर! कहते हैं। कच्चे मकानें में आयः | 
... और पक्के में भी कभी कभी पाख बनाए जाते हैं । इनसे |. का 
...ठाठ को ढालू करने में लहायता होती है। पाख के सबसे .. पका कर बनाई जाय और जिसका सेव जलकूपान के तय ः 57 
कक ऊंचे भाग पर बड़ैर रखी जाती है जिसपर सारे ठाठ शोर 7 का रूप में सी कर सक | । आप 


से 0 कक 2७3७3त33322०- न ५न--कनन-पनननन-+3नतनकन--*मलनजीनननएन न ताज नि क्‍ककनननन की निभा * एप पा 
न नल लत नि नीननबल-णएए जा जश एप “ > 













हर क्‍ खपर ला का भार होता हे | पाख का आकार इस पअकार पागना-क्रि०ण स० [ सं० पाक ] शीरे वा किवाम में डबाना | ः हि न का 
0, होता है. मम के ...._ मीठी चाशनी में खानना वा लछपेटना । इ० --. आखर ला ' 
" पाख * |... अरथ मंज झहु मादक रास प्रेम पाग पागिहे ।--तुछसी । आज के 
की कम , . कि० आअ० किसी विषय में अप्यंत अनुरक हाना । डूबना । « . 
जी ' का ः ... मग्न होता समय होना । 3० - (क)पिग्नपागें... ४... 
मा, ः ........ परोसिन के रस में बस में न कहूँ बस मेरे रहैं ।--पद्मा- ० 
पाखर-- संज्ञा स्नी० [ स० मदर, अबखर। | ( ६ ) छोहे की बह । ( ख ) तब वधुदेव देवकी निरखत परम ग्ेस रस ला 









... कूछ जो लड़ाई के समय रक्षा के लिये हाथी वा घोड़े पर | ... धागे --सूर । क्‍ । 

... डाली जाती है | चार आईना | ( २ » शकू चढाया पागरू-वि० [ सं9 ] [ ज्लो० पगली ] ( $ ) विज्षिप्त । बौड़हा । 

.._.  टाट था उससे बनी हुई पोशाक गा 0 ० सनकी । बावला । सिड्ठी | जिस का दिमाग ठी 
.. संज्ञा पुं० दे० “पाकर” व नहा 5 















कक. 


यो०-पागलखाना । एगढपन | 
.. .. (२) क्रोध» शोक 








पाखा-संज्ञा पुं० [सं० पक्त, आ्रा० पकख] (१) कोना । छोर। 3०-- _ क्‍ हा ० होश हवांस हुक न हे आई 
पाचक साध्यो विष्णुपदी सो शंश्रु तेज अति घोरा 4. तजहु 2 वे उनके प्रेम में पागर हो। रहे हैं | ( ख 


बन्‍ल्ल के पाखी में यह सम्मत है मोरा |--रघुराज 








- पागछों को रखकर उनका इलाज किया जाता है । पागल 
के रखने का स्थान । 


- पागरूपन-तंज्ञा पुं० [ हिं परगल+पत (प्य० )) (१३) बह 


/.. भीषण सानसिक शेग जिससे मलुब्य की बुद्धि आर इच्छा 
.... शत्ते आदि में अनेक प्रकार के विकार होते है | उन्‍्माद । 
.. छबल्ापन । विज्षितता । चित्तविसम ! विशेष--दे० 
.. .. अ“उन्माद”।| (२ ) मूखंता | बेवकूफी । 
... पागली-संजञा ख्री० दे० “ पगलछी ” । 
.. पाशरा-नसंत्ञा पु दे० “ जुगाली ” 
चांचक-वि० [ सं० ] जो किसी कच्ची वस्तु का पचावे वा पकार्वे । 
पचाने वा पकानेवाला । 

.. संज्ञा पु० ( $ ) बह नमकीन वा ज्ञारयुक्त आप जा 
..... सेजन को पचाने और भूख तथा पाचन शक्ति को बढ़ाने 
.... के लिये खाई जाती है। ( २ ) [ ल्ली० पाचिका | भोजन 

...... पकानेवाल्या | रसाइया | बावर्ची । (३ ) पाँच श्रकार के 
















विशेष-पैद्यक में इसका स्थान आमाशय और पक्‍वाशथ माना 
। .._ गया है| यही भोजन का. पचाता आर उससे उत्पन्न रस. . 
.._ वायु, पित्त, कफ, मूत्र, पुरीष आदि को अछूग अछय करता 
. है। अपने में स्थित भ्रग्नि द्वारा यह अन्य चार पित्त स्थानें 
.. की क्रियाओं में सहायता करता है । 
....... (४ ) पाचक पित्त में रहनेवाली आरन । (शरीर की गरमी 
हा । का घटना बढ़ना इसी अग्नि की सबकूता और निबलता | 
पर निमर है) द । 
पाचल-संज्ञा पुं० [ सं० | ( १ ) पचाने या पकाने की क्रिया. | 
पचाना था पकाना । (२) खाएं हुए आहार का पेट 
में जाकर शरीर की धातुओं के रूप 





2० य[०--पाचनशा क्ते । । - 
रा ः (३) वह औषधि जे आम अथवा अपक्व दोष को 












विशेष--पाचन औषध ग्ायः काढ़ा करके दी जाती है। यह 
ओषध १६ गुने पानी से पकाई जाती है' और चौथाई रद 
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| 

" | 
.... ौवित्ों में से एक पित्त । कद के हे 

| 

। 

| 

| 


| 

परिवर्तन । अज्ञ | 
आदि का पेट में जाकर उस झूप में आना जिस रूप से । 
वह शरीर का पोषण करता है। विशेष-दे० पक्वाशय। 


विशेष पदा्थों के खाने से नष्ट होता है। जे वस्तु जिसके 
अजीर्ण का नष्ट करती है उसे उसका पाचन कहते है । 


जैसे, कटहल का पाचन केला, कैले का थी और थी का 


ः जैमीरी नींबू पाचक है। इसी अकार आम और भात कटे 
 अजीण का दूध, दूध के अश्रजीश का अजवायन, मछुली 
तथा मांस के अजीण का मद्ठा पाचन 


सभी द्वब्यों के पाचन हैं 


पाचनक-पंज्ञा पु०| स० | साहागा । 


काली मित्र, अजवायन, सॉंठ, 
सिंगी आदि । 


3 असि की शक्ति | हाजसा । हक 
पाचना॥-क्रि० स० [ ते० पाचन ] (१) पकाना | (१२)अ 


: तरह पकाना । परिपक्व करना । उ००-निसि दिन स्थाम 


... सुप्रिरि यश गाते करूपन मेटि प्रसरस पाचे (--सूर 
पाचनी-संजा स्ली० [ सं० ]हड़ |. 


| गांचनीय-वि० [ सं० ] जे। पचाई या पकाई जा सके | पचाने क 


या पकाने योग्य | पाच्य | 


| गरस ससाला 
हल्दी, हींग, सोंठड, नमक आदि साधारण रीति से 


पाचनगणु-संज्ञा पु [ सं० ] पाचचल ओषधियों का वर्ग। जैपे, 
चब्य, गजपीपलछ, काकड़ा- 


पाचनशक्ति-पंज्ञा ल्लों० [ सं० ] वह शक्ति जा भाजन का... 
पचावे। आमाशय और पक्काशय में रहनेवाले पित्त तथा 





पाचयिता-वि० [ सं० पाचयत्‌ ] (१) पाक करनेवाला। रछाइया |. | 


( २ ) पचानेवाला । हाजिम । 
पाचर[-संजा पुं० [ देश० ] दे० “पच्चर” । 


पायिका-संज्ञा छो० [ से० | रसाइदारिन | रसोई करनेवाली | ५ 58 828 


क्‍ ! पाची या पच्ची छता | मर्कतपंत्री । हरित पत्रिका । 
पाच्छा, पाच्छाह[-संज्ञा पु० ढुं ५ “बादशाह! रा हर 


था पद्धाने बाग्य | पचनांय । 





घाव जो गहरा न हो । (६ 
+ महरनी से लगाया हुआ चीरा जिससे गोंद के रूप 


.. निकालने के लिये छगाया हुआ चीरा |... 
क्रि० पग्र०--देना ।--लगाना । 
संज्ञा पु० [ सं० पश्चात, प्रा० पच्छा ] पीछा 
भाग । 


पाली-संज्ञा छी० [ सं० पत्र ] एक प्रकार की छता जिसे वेद्ूक 
में कहु, तिक्त, कषाय, उष्ण, वातविकार, भत और भूत 
की बाघा, चमंरोग और फोड़े फुंसियों में उपकाश्क साना 


विदा 


क्रि० वि० पीछे । इ०--अ्रह्म लेक क्षणि गये में चितयड ५ । 


पाछु-तंता क्रौ० [ हिंठ पहना] ( १) जंद था पौधे के शरीर. 
पर छुरी की घार आदि मारकर ऊपर ऊपर किया हुआ गा ५ 
(२) पोस्ते के डेडे प्र बी 


 अफीस निकलती है। ( ३ ) किसी बृक्त पर उसका रस रा 
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पाछु उड़ात । छुग अगुल कर बीच सब राम सुजहिं |... हाथ से कम चौड़ी नहीं होती | (ग) अस्बी जिसकी 





मेहिं तात ।--तुरूसी 3 ४5 6 |... मोहरी चूड़ीदार से श्रधिक ढीली होती है और जे अधिक 
पाछुना-क्रि० स० [ हिं० पंछा ] जंतु या पोधे के शरीर पर छुरी |  हंबा न होने के कारण सहज में पहन लिया जाता है 
क्‍ . की घार इस प्रकार मारना कि वह दूर तक न घार्ते और . (थ ) पतलूनबुमा जिसकी मोहरी बरदार ले कम्त और ह 
एक, जिससे केवढ ऊपर ऊपर का रक्त आदि निकल जाय। अरबी से अधिक चौड़ी होती है । आजकल इसी पाजामे 
। पा ह । छुरा था नहरनी आदि से रक्त, पंछा या रस निकालने बकरे । का सरबाज अधिक है ( ) कली दार या जनाना पाजामा 
पा द ' बे ये्‌ हलका चीरा क्गाना ह | चीरना । 3 ०--पुनि सुत . ञ्ञो की तरफ कम और मी री की तरफ अधिक चौड़ा 
| .. घचन कहत केकेई मश्झु पाछि जनु माहुर देई ्तुलछधी । की रहता है । इसके नेफे का घेरा $ गज और माहरी का २७६ 
। है पाछुछ, पाछुल%-वि० दे० “पिछला”! । व! _गिरह होता है ! इसमें बहुत सी कल्ियां होती हैं. जिनका 
। . पाछाकऋ-संज्ञा पुंछ दे “पीड़ा? । | चौड़ा भाग मोहरी की ओर और तंग भाग नेफे की ओर 
"ु "छः सास्ेले[३:-वि० दे० 'पिछुला' १ | छु७ ““पाछिल माह | होता हे | ( नं ) पेशावरी, जो कलीदार का भय; उलदा 





.. होता है अर्थात्‌ नेफा १३ गत ओर मोहरी आयः २३ गिरह मो 
चौड़ी होती है। ( छु ) काबुली और ( ज॑ ) नेपाली भी 
.. इसी प्रकार के होते हैं । पहले के बेफे का घेशा ४ गज और 
दूसरे का २३ गज होता है । इनमें कलियों की स्थापना 
कलीदार की उलदी होती हे । सुधना | तमान.। इजार | 
विशेष-पाजामे का व्यवहार इस देश में कब से आरभ हुआ 
. उपलब्ध इतिहासों से इसका निश्चेय नहीं होता । अधि- - 
. कतर छोगों का खयाल है कि यह मुसलमानों के साथ 
_यहाँआया। पहले यहाँ के छोग घोती ही पहना करते 


समुझि पछुताना | ब्रह्म अनादि मचुज कर माना ।---तुरूसी । 
पाछी#-क्रि० वि० [ हिं० पाक ] पीछे की ओर । पीछे | उ०-- 
+ यक दिन झूतक राखि थक बाद्ी । नेरृदास घर के कु 
.. पाछ्ी ।-रघुराज। 

 चाह्ृ(-क्रि० वि० दे? “पीछे! । 
 पाछे, पाछे#[-कि० वि० दे० “पीछे” 
._ गाज़ञ-संज्ञा पुं० [ सं० पाजस्थ ] पॉजर । 3०---निरखि छुबि फूछत 
. हैं. ब्रजराज। उत जसुदा इत आपु परस्पर आडे रहे 
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का कर पाज |--सूर । के ह 

हे . चाजरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक वनस्पति जिप्से रंग निकाला ... थे परंतु पहाड़ियों और शीत प्रधान प्रदेशों के रहनेबालों 

7 ५. “जाता है। | द द .. में आजकल इसका जितना व्यवहार है उससे सदेद हो... 
.... पाजस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] पॉजा । छाती और पेट की बगल का ... सकता है कि पहले भी उनका काम इसके बिना न चछता 
आज भाग परत । |... रहा होगा | आजकल हिंदू सुसल्लमान दोनों पाजामा पहनते... 
हा है प ला ह पा हैं, पर मुसलमान अधिक पहनते हैं।...... | ||||यऑऔय्रः 
७... पाजा--ंज्ञा पु० [ देश० ] दे० “पायजा?। क्‍ | 
के हा कक रा, पाज्ञामा-संज्ञा पु० [ फा० | पर में पहनने का शक्क अकार का. पाजी-संजञा रह [ स॒० पदति ] (्‌ १ ) पढुंलः सना का सिपाही पा, ह 
४ पे .. >पस्िला हुआ वख जिससे टखने ले कमर तक का भाग .... घ्यादा। (२) रक्षक | चौकीदार । ३०--पहरी नव 

क्‍ .. हका रहता है। इसके टखने की ओर के अंतिम भाग को बजर कह साजी | सहस सहस तह बहदे पाजी ।++ 7 







... मुहरी या मारी, जितना भाग एक एक पर में हाता हे उसे | हे 5. जायसी | मा 
...._यायचा, देने पायचों के मिल्लानेवाले भाग को सियानी, 5 वि० [से० पाय्य | दुष्ट । लुच्या । खोदा | कम्ीना |. 

...... कमर की ओर के अंतिम भाग को जिसमें इजारबंद रहता दा चाजीपन-सेज्ञा पुं० [ हिं० पाजी+पन ( अत्य० ) +दु्ता | 
..... है नेफा और जिम सूत था रेशम के बंधनें को नेफे में | खुटाई । कमीनापन । नीचता । पा 

[ फा० ] स्त्रियों का एक गहना जो परों में. 






























7 5०००7, डी लेकर कसते हैं, उसे इजासबंद कहते हैं । पाजामे के का चाजेब--संज्ञा 
... _ कई मेद हैं-- क ) चुूहीदार, जो घुटने के नीचे इतना .. रा 
... ठंगहेता है कि सहज में पहना या उतारा नहीं जा | 
.. सकता। पहनने पर घुटने के नीचे इसमें बहुत से - ' चार है 
.. पड़ जाते हैं| इसके भी दे भेद्‌ द्वोते हैं--भाड़ा और _ पाद-पंच्ा पुं७ [ सं० पढे, 
9 । खड़ा । आड़े की काट नीचे से ऊपर तक आड़ी और खड़े | यो०-पाठंबर । पाटक्षमि 
की खड़ी होती है। कभी कभी इसमें माहरी की तरफ - श 

























सम कक आम, 
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यी०-राजपाट । पाठराबी । पाटमहिषी । द 
( ६ ) चौड़ाई | फछाव। जैसे; नदी का पट; घोती का 

.. पाठ । (७) पछला। पौढ़ा | तख्ता । (८) कोई शिला 
था पटिया । ($ ) वह शिक्षा जिसपर धोबी कपड़े धोता 


























.. चिपटा शहतीर जिश्लपर कोल्‍्हू हॉकनेवाला बैठता है 

..._ (१२ ) वह शहदतीर जो कुएँ के सुह पर पानी निकालने- 

.. वाले के खडे होने के सिये रखा जाता है । ( १३ ) मदंग 

. के चार व्णों में घे एक । ( १४ ) बेकों का एक रोग 

. जिसमें उनके रोशों से रक्त बहता है 
क्रे० अ०--फूटना । 


जा आधा भाग । ( ३ ) तट | किनारा । ६ ४ ) पासा । 
.._ पाटकरण-संज्ञा पुं० [ से० | श॒द्ध जाति के शागों का एुक भेद । 

.. पाटच्चर-संज्ञा पुं० [ से० चोर | (कि 
0 075 पाटदलसंशा पुं० | से८ । कपास |: द 
..... पाटन-संशा स्री० [ दिं० पंटता ) ६ १ ) पाठने की क्रिया दा 
...... साव | पठाव | (१) जो कुछ पाठकर बनाया जाथ। कड़॒! 





... मंजिल । (७ ) सप का विष उतारने के मंत्र का एक 
: मंत्र चिह्लाकर पढ़ा जाता है | ३०---काम आुबेंग विषय 


/ 5 रा (४ ) कई आचीन नगरों के नाम । 
संज्ञा पु? [ सं० ] पाटने की क्रिया या भाव । 


...._ घार घाटन में खुख पादत कमनीया ।-रहराज । (३) 
... दो दिवारों के बीच या किसी गहरे स्थान के आर पार 


...._.. घरन, लकड़ी के बढले आदि बिछाकर आधार बनाना । . 


(३ ) वृप्त करना | साचना । 
हेषा-सज्ञा 
रानी 
रानी । प्रधान रानी | 

प्रधान रानी 

बेल के समान होते हैं। छाल और सफेद फूलों के भेद 


से यह दो प्रकार का द्वोता है । वैध्क में इसे'इष्ण, कपाय 
स्वादिष्ट तथा अरूचि, सूजन, रूधिरविकारः श्वाल और 


। 
। 
| 
पं । 
हे 5 पाटक-संज्ञा पुं० [ स० ] ( १ ) एक स्वरवाद्य । ( २ ) गाँव का दे 
। 
... था पक्की छुव । (३) सकान की पहली मंजिल से ऊपर की 


भेद | जिसको साँप ने काटा हो उसके कान के पास पाटन 


... पाठल-तंज्ञा पुं० [सं० ] पाडर था पाढर का पेड़ जिसके पत्ते 


२०६४ 


2. ......०.-.०+५++०-००-००-ननना।ललियया ला +१क+क+०+ ०८५०० ८० -* 


(१० ) चक्की का एक ओर का भाग । ( ११ ) वह 


.. . छद्दरी सी । मणि मयूर पाठन गहरी सी ।-- विश्राम । | 


...  पाटना-क्रि० स० [ हिं० पाठ ] ( १ ) किसी नीचे स्थान को उसके | 
... आस पास के धरातक के बराबर कर दुना ॥ किसी गहराई । है 
-.:.. को मिद्दी, छंड़े आदि से भर दुना ! (२) किसी चीज की | 
. गेल पेल कर देना । ढेर लगा देना । ३००--नाठक नास्य 


। 

| 

। 

| 

। 

| 

ल्लो० [ सं० पंद्ठ + सिंहासन +- महिष्रा ८ रानी | वह ॥ द 

जो शजा के साथ सिंहासन पर बैठ सकती है। | पद- |. 
। 


...  चाटरानी-संज्ञा स्नी० [से० पढ्र - सिंहासन + रानी ] पटरानी ।. 
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तृषा आदि को दूर करनेवाल्ा साना है । 
पृय[ृ०--पाटला । कबुरा ) अमाधा । फल्लेरुहा 
व।सिनी । क्ृष्शबूता। काछदुता । कंभी । ताम्रपृष्पी । 
कुबेराक्षी | तोयपुष्पी । वसतदूरती स्थाली | स्थिरगंधा । 
अबुवासी | कोकिला | पा 
पाटछकीट-संशा पु [ से० ] एक प्रकार की कीड़ा । 
पाटलद्'म-संज्ञा पृ० [ से+ | पुन्नाग छुक्षे | राजचपक 
पाटका-संशा स्री३ [सं०] (१ ) पाडर की इठ 
(२) लाल लेाघ । (३) जरूकुंभी । (४ ) दूंगा 
का एक रूप । द 
संज्ञा पं० [ देश ० ] एक भकार का बढ़िया होना जे भारत 
में ही शुद्द करके काम में छाया जाता है। वह बंक के 
पेने से कुछु दहला और सस्ता होता है । द द 
पादलछावती-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१ 2 हुगां। (२) प्राचीन 
काल की एक नदी का नाम |. ४ ५.  ककिओ 
पाटली-संश। जी ० [ से० ) (१ ) पाडर का दुक्ष। 
(२ ) पाॉडुफली । हे आम 
पाटलिपत्र, पाटलीपुञअ-संज्ञा पुं० [से० | मगव का एक प्रसिद्ध के 
 उेतिदासिक नगर जे इस समय भी विहार का डुझ्य 
तगर है । आजकल यह पटने के नाम से मसिद्ध है। 
प्राचीन पाटकिपुत्र वत्तमान पटने से आयः ९२ मीऊ पूवे' .. 
_गेगा के तट पर जहाँ इस समय कुम्हरार नामक झाल है रा 
स्थित था। खुदाई से वर्हां उसके बहुत से चिह्न. ५ 
.. मिले हैं। बुद्ध की परवर्ती कई शताबिदियों में यह नगर 
भारत का सर्व प्रधान नगर और अत्यंत उन्नत तथा ० 
सस्द्भ था। विदेशी यात्रि अपने यात्रा-युतांतों में... 
. इसकी बड़ी प्रशंसा लिखी है। प्राचीन पुस्तओं में इसका... 
.. नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी लिखा है । वंतमान 
:>बटना शेरशाह सूंरं का बसाथा हुआ है। 5 7 7 5 
विशेष--अह्यपुराण में लिखा है कि महाराज उदायी * 
. था उदयन ने गंगा के दाहिने किनारे पर इस नगर के 20073: . 2, 
.._ बसाया। यह सगधराज अजातशत्रु का इत्नथा जा उड़ | । 
.. का समक्ालिक था । बाद्धों के “महानिव्बाहनसुत्त”' मा 
.. ज्ञाप्तक प्रैथ में इसके निर्माण के विषय यह कथा लिखी... 
:  है---भगवाव बुद्ध नारूुंद से वेशा ली जाते हुए पाठली |... 
आराम में पहुँचे। वहां के निवासियों ने उनके लिये एक 
ः. विश्रामागार बनवा दिया । उन्होंने आशीवाद दिया कि. 
- यह आम एक विशाल नगर होगा और अभि, जल तथा... ० 
 विश्वासवातकता के आधात सहत करेगा । मगधराज के ५ 
मंत्री कोई ऐसा नंगरे बसाने के लिये उपयुक्त स्थान जा 
रहे थे जिसमें रहकर निशिव नामक बाल्य.... 
जुत्रियां के आक्रमण से देश की रक्षा की जा रा सके । उप... 


आलु- 


शक 


घादा 




































पाटली 
युक्त आशीवेद की बात सुनते ही उन्होंने पाठली में नगर 
बसाना आरंभ कर दिया । इसीका नाम पाटलिपुत्र पड़ा । 
भविष्य पुराण के अनुसार विश्वामित्र के पिता गाधि की 
.. कन्या पाटली के इच्छालुसार कींडिल्य मुनि के पुत्र ने संत्र- 
बल इस नगर को बसाया और इसीसे पाठल्लीपुत्र क्‍ 


- भाम रखा। | 
ही पाटली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ( $ ) पाडर । ( २ ) पांडफली 
४. (३ ) पटने की अधिष्ठात्री देवी । ( ४ ) गाधि की पुत्री 


जिसके अनुरोध से पाटलीपुत्र बसा । 

.. संश् ज्ली० [हिं० पाट| छकड़ी की एक बल्ली जिसमें बहुत से _ 

. छेद होते हैं और प्रत्येक छेद में से मस्तू की एक एक 
_इस्सी निकांली जाती है । इससे रात में किसी विरोष 

_ इस्सी को अछूग करने में कठिनाई नहीं पड़ती | ( छश०) 
पाटली वैछ-पंशञा पुं० [ सं० ]) एक औषध-तैछ जिसके छंगाने . 
..._ से जले हुए स्थान की जलन, पीड़ा और चेप. बहना दूर होता 
... है, इससे चेचक की भी शांति होती है। इसके बनाने की विधि 





.. इस प्रकार है--पाडर या पाठर की छाल के ८ सेर का ह४ घेर... द 


... पानी में काढ़ा किया जाय | चोथाई रह जाने पर ८ सेर । 
. सरसों के तेल में डालकर फिर धीमी आँच में वह पकाया 
ज्ञाय । तेलमात्र रह जाने पर छानकर काम में लाए । 





लिए हुए छाल होता है। छाल । 


._ पाटव-संज्ञा पुं० [सं ] (१ ) पढ़ता। चतुराई। कुशलता । 
ः चालाकी | (१) इढ़ता । मजबूती । पकापन |. 
की 0३) आरोग्य | 
.. पाटविक-वि० [ से० |( १ ) पढ़ु | कुशक । (१) धूत्त । 


...  पाटवी-वि० [हिं० पाट | ( १.) पटरानी से उत्पन्न ( राज- 
. कुमार )। ड०--तें सम प्रभु खुब पायवी में तुव पितु पद 


5 55६ दस 457 रेघुराज | ( २ ) रेशमी ! का्षय । रशस सेबुना | 
० छुआ ( बेख )॥ उ००“गढल हैक सिर सुबरण श्थगा। 0 
ल्‍ के क्रि०।प्र०--बिछाना ।०-+ रूगाना । 


पीठ पाटवी रू अभंतां ।--रघुराज 







। पादादेका-पंज्ञा सी [ स० | ( है ) पटह बजानेवाला | 3 
रा बड़े ढोल का बजानेवाढा जे लड़ाई आदि में. बजता . 
है।( २) शुंजा । छुघची । 






शब्द. 


यो०-पाटीगणित । 


. मुहा०-+याटी पड़ना ज्पाठ पंढुन 


५3335 कल न ललित अंक रकम मन 


.. पारलेपलछ-संज्ञा पुं७ [ सं० ] एक मणि जिसका रग सफेदी .. 


.. है। चारपाई के ढाँचे में लंबाई की ओर की पट्टी | कि हा । ; 
.. चारपाई के ढांचे का पाश्वेभाग । (९ ) चठाई 
_... यो०--शीतलपादी | 


कला 7 


लाए झू 


मिल किलेक-द अकम # 
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नमऊस्मानललििनि दि भाप तप भाप एप: 


. चाट्सन-संज्ञा पुं० [से० पट्टतण | पटसन | पहचा । |... 


पाटीर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का चंदन 
पाहनी। ज्- संशाी हट & [ ट्श्कष | चबंह मब्लाह जे कि घी । 





पाठ 
.. (३२) पुक पाघा । (३ ) छाल या छिलका । 
वाटित-वि+ [ से० ) काटा हुआ ! 
पाटी-पंज्ञा छी० [ से० ] (१) परिपाटी। अजुक्रम्त। रीति 
(३ ) गणनादि का क्रम । जे 


जेड़, बाकी; गुणा, भाग आदि 

का क्रम । द 
'३ ) श्रेणी । आवलि । पंक्ति। पंत । (४) वल्ला 
नासक क्षप । खरदी द द 
हि [सें० पाठ, पादी ] (१ ) ऋ्कड़ी की वह प्रायः 
हंबेतरी पद्दी जिसपर विद्यारंभ करनेवाले छात्र गुरु से 
पाठ लेते वा लिखने का अभ्यास करते हैं। तख्ती । 
पटिया । ( २ ) पाठ | सबक । । 
सबक लेना | शिक्षा प 

इ०--तुम कान थों पाटी पढ़े है। छछा मत लेत है। देत 
छुटँक नहीं ।--घनानंद्‌ । पाटी पढ़ान। पाठ पढाना 

शुक्षा देना । कोइ बात सिखा देना । 3. 8 अप हा 
(३) माँग के देननें ओर तेल, गोंद वा जलू की सहायता... 
: से कंघी द्वारा बेठाए हुए बाछ जो देखने में बशाबर 

मालूम हैे।। पद्दी | पढिया | ४०--सुड़ वी पाटी पारत 

चाहें, नकटी पहिर बेसर ॥“सूर 


नक्रे० प्र०--पारना ।-- बठाना । 


(9) लकड़ी का वह गेछा, चिपटावा चैकार पतला हर 
- बलला जे खाद की लंबाई के बल में दोनों ओर रहता “ 











(६) शिठा। चहान। (५) मब॒लियाँ पकड़ने के... 

लिये बहते पानी को मिद्दी के बाँध वा बूत्चों की टहनियों अप 
आदि हे रोककर एक पतले मार्ग से निकालने और वहाँ रे 
पहरा बिछाने की क्रिया । 










(८) खपरल की नरिया का प्रत्येक आधा भाग 
जती। 


अेकक "3 







 डेक्रेदार हो। घटवार । 
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का विषय। (४) उक्त विषय का उत्तना अंश जो एक 

दिन में वा एक बार पढ़ा जाय । सबक | सथा । - 
हि क्रिछ प्र७--देना ।पद़्ना | -पाना | 8 ये ह 
.. मुदह्दा०--पाठ पढ़ना कुछ सीखना; विशेषतः कराई बुरो बात 

















... अपने मतलब के लिये किसीको वहकाना। पढ्ी पढ़ाना । 
हे ह . पा5 पढ़ाना ८ कर का कुछ समका देना । अपलियत के 
. विश्वास करा देना | बहका देन 
..._ (४) पुस्तक का एक अंश | परिच्छेद । अध्याय । (६) 
.... शब्दों या वाक्यों का क्रम वा येजना | जैसे, अप्लुक पुस्तक 
...... में इस दोहे का यह पाठ 
5...  औठ-पाठमेदु। पाठांतर। 
० [ हिं० पट्टा | जवान गाय, मेंस या बकरी | 
... पाठक-संज्ञ [ स० | (१) जो पढ़े । पढ़नेवाल्ता । बाचक । 
(२) जो पढ़ावे | पढ़ानेवाला । अध्यापक । (३) घर्भो- 
पदेशक । (७) गौड़, सारस्वव, सयूवारीण, गुजराती 
हा ! श्रादि ब्राह्मणों का एक बग । द 
गा च पाठदाष-संज्ञा पुं० [ सं० ] पढ़ने का वह ढंग वा पढ़ने के समय 


उलदा 
विरुद्ध 


बहुत ठहर उहरकर उच्चारण करना; गांकर पढ़ना; 
_ शिरादि अंगों को हिलाना । प्राचीन संस्कृत प्रंथों में ऐसे 
दोषों की संख्या अट्टारह मानी गई है । 


० अध्यापन । 
था पाठना*--संज्ञा खली ७ [ सं० पाठन ] पढ़ाना । . । 
....  वाठपद्धति-संज्ञा स्वी० | सं० | पढ़ने की रीति वा ढंग । 
..... - पॉठमणाली-संजां ल्ली० [ सं० ] पढ़ने की रीति वा ढंग । 
.... पाठसू-संज्ञा ल्ली० [ से० ] 
....... किया जाय | (२) बह्यारण्य 
उभेद-संज्ञा पुं० [ सं० 
.. की दो प्रतियों के पाठ सें कहीं कहीं हो । पाठंतर । 


की 


त्री० [ स० | एक प्रकार की सेना । 





जैसे, आज कल वे जुए का पाठ पढ़ रहे है। पाठ पढ़ाना ++ 


... की चह चेष्टा जो निंद्य और वजित हे | जैसे, विक्ृत वा. 
कठोर स्वर से पढ़ना, अव्यक्त अस्पष्ट, सानुनासिक वा. 


) वह जगह जहाँ बेदादि का पाठ 


वह भेद या अंतर जा एक ही अथ 













ि दर 
२०६६ 


पाठा-तंज्ञा स्ली० [| से० | एक छूता । पाढ़ 
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पा । गा पाठन-संज्ञा पुं० [ से० | पढ़ाने की क्रिया वा भाव । पढ़ाना। 


पड़ 


क 


,रननननननत+म सलाकलानान+ ००. लत णभननककनन रमन > सकल गन वात लिनननभनगल का के. 
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व | पाठ का भेद । पाठभिन्नता। 
इसके पत्ते कुछ 
.. नाकदार गोल) फूछ छोटे सफेद और फलन्र मकोय के से 
.. होते हैं । फरों का रंग छाल होता है। यह दो प्रकार की 
है।ती है--छेटी और बड़ी। गुण दोनों के समान हैं । 
वैद्यक में यह कड़वी, चरपरी, गरम, तीखी, हलकी, हटी 
हडिडयों का जेड़नेवाली, पित्त, दाह, शूल, ग्रतिखार, 
वातपित्त, ज्वर, वस्तन, विष, अजीण', न्रद।घ, हंद्यराश 
रक्तकुष्ट, कडु, ध्वास, कृमि, गुल्म, उद्र रोग, ब्रण ओर 
कफ वात का नाश करनेवाली मानी गई है । 
विशेष-बहुचा लग घाव पर इसकी टहनी को बाँघे रहते 
वे समझते हैं कि इसके रहने से घाबच 
बिगड़ या सह न सकेगा । इसकी सूखी जड़ मूत्राशय की . 
जलन में छाभदायक होती है | पक्वाशय की पीड़ा में भी 
इसका व्यवहार किया जाता है | जहाँ साँप ने काठा या 
बिच्छू ने डंक मारा हो वहाँ भी ऊपर से इसके बंचिने 


तर हांने का ४ नं 


सेलाम होताहै। - - ७ 
पर्या० --पाठिका | अंबष्ठा । अ्रेबष्ठिका 

विद्धकशिका | दीपनी । वनतिक्तिका | तिक्तपुष्पा । 
वृहक्तिक्ता। मालती। बरा। अतानिनी। रक्तत्री। 
विषहंन्नी । महोजली । बीरा । वछिका । हु 


यूथिका । स्थापनी |. 


जवान. ओर परिषुष्ट हो । द 
जेसे, जब साठा तब पाठा। (२) जवानबेल, भेसा या बकरा | _ 
पाठाठय-संज्ञा पुं० | सं० ] पाठशाला । 2 
पाठिका-संशा स्री० [ सं० ] (१) पढ़नेवाली । (२) पढ़ानेंवाल्ली | 
(३) पाठा | पाढ़ । 


। पाठित-वि० [ सं० ] पढ़ाया हुआ । सिखाया हुआ 
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+ पाछ्य--ंव० 


वाठी-तेज्ञा पु [ सं* पाठित्‌ ] (9) पाठ करनेवाला । पाठक । । 

पढ़नेवाला । गज 
 यो०-जेदपाठी | त्रिपाठी | 

(२) चीता । चित्रक चृत्ष । 

पाठीकुछए-संज्ञा पु० [ से० ] चीते का पेड़ । पा 

पाठीन-पंज्ञा पुं० [सं० ] (१) पहिना वा पढिना नाम्की 

मछली । (२) गूगल का पेड़ बा 

[सं० ]($ ) जो पढ़ने योग्य हा । पठनचीया ५] 

: पठितव्य | (२) जो पढ़ाया जाय [|| || | 7 

पाड़-पंज्ञा पुं० [ हिं० पाट ) (4) बेती साड़ी आदि का किनारा... 

(२) सचान । पायठ क्‍ 

जे। कुए के मुंह पर रखी रहती । 

बाँध । पुश्ता | ( * ) वह तख्ता जिसपर खड़ा कराके.._ 








.. संज्ञा पुं० [ से० पुष्ट, हिं० पढ्ठा ] | ख्ला० पाढी )(3) बह जा _ 
हष्टपुष्ट । मादा तगड़ा। 


कहकर | च । ९९). 


27-00 800 
कै ः 
हक 
| 
हर 2 हर 
|. 
2207 2 | 
पा 
गे कं 
*् 












द पाड़इ-संज्ञ 


पाडिनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ) मिद्दी का बरतन । हॉडी | 


... पाहत#-संज्ञा ल्लो० [ हिं० पढ़ना | ( ५ 


. पादेर-पज्ञा पुं० [ सं पाव्ल )पाडर का पेड़ । 
0700 पादल०-चसज्ञा. प० दु ० काश! | हे 
_ पाह्रा-संज्ञा पु. [ देश० ] पएुक प्रकार का हिरन। इसकी खाल 


४.“ “पाढी-तंज्ा ली 
........ वह नाव जो यात्रियों को पार पहुँचाने के लिये नियत हो । 


पटिया देकर या पाटका बनाया हुआ आधारस्थान | पादा 


दासा । 
० [ से० पाठ ] पाट्छ नामक बृक्ष | ड०-- | 
हाँ निवारी सेवती मिल्ति कूसक हो । बहु पाड़इ विपुल ' 
गंभीर मिलि कूमक हो ।-सूर 
पाडल-पंज्ा पु० दे” “प्राटल! । 
पाडलीपुर-पंशा पुं० [ स० पाठालैपुत्र | दे० “पाटलीपुत्र । 
पाड्साली-संज्ञा पु० [ देश० ] दक्षिण भारत में रहनेवाली 
जुछाहों की एक जाति । बाघरू कोट आदि स्थानों 
में इस जाति के जुलाहे पाए जाते हैं । छिंगायतों से इनमें 
बहुत कम अंतर है । ये भी गले में लिंग पहनते श्रीर सिर में 
भस्म रमाते हैं। ये मांस मद्य आदि का सेवन चहों ऋरते 
ये एक गोतन्न में विवाह नहीं करते । 
पचाड़ा-संज्ञा पुं० [ से० पहन | पुरवा | ठोढा | महल्ला |. 
संज्ञा पुं५ [ देश० ] एक सामुद्विक मछली जो भारतीय , 
महासागर में पाई जाती है! यह प्रायः तीत फुट लंबी | 
होती है 25077 5 


................० ० ००+--नाल लत एज ताला + “+ ५ 
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पाहं-संज्ञा पुं० [ स० पाठ ] ( $ ) पाठा । ( २ ) सुनारों का एक 
 औज़ार जिससे नक्कागी करते हैं । (३) वह पीढ़ा या पादा 

.. जिसपर बैठकर सुनार लुद्दार आदि काम करते हैं। ( ४ ) 
.. छकड़ी की वह छोटी सीढी जिसके डंडे कुछ ढालू होते 
हैं। ( $ ) वह मचान जिघ्पर फूलल की रखवाली के लिये 

._ खेतवाला बैठता है। ( ६ ) कुए के मुंह पर रखी हुई 
लकड़ी की चढह । पाड़े | 

) जो कुछ पढ़ा जाय ।. 
जिसका पाठ किया जाय। (३ ) मंत्र । जादू | पढंत । 

.. उ०--आई कुमोदिनी चितोर चढी । जोाहन मोहन पाढ,त 
पढ़ी ।--जायसी । 





पर सफेद चित्तियाँ होती हैं । चित्ररूय । 
संज्ञा सत्री० दे० “पाठा 2? 
देश० -] ( $ ) सूत की एक रूच्छी । ( २) 


 पाणिकच्छुपिका-छंहा जन! ० | से० ] कुमेंसुदा । 
मेनू 
१ 


' पाशिकणु-संत्ञा छी० [ | शिव । 
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पाणितल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) हथेल्ली । ( २) वैदयक में एक. 2 


| पाणितालरू-संज् पुं० [ से? ) संगीत में एक विशेष ताहू | 
| पाणिक्षम्मे-संज्ञा पु७ [ स० ] 20, 
 पाखिन-संज्ञा पुं० दे० “पाणिनि 
पाणिनि--संज्ञा पुं०"[ से० 
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( २ ) हाथ । ( ३ ) काक्तिकेथ का एक गण। 


पाणिकर्म्मा-संज्ा पुं& [ सं० पाणिकर्म्म 
(२ ) हाथ से बाजा बजानेव 


( $ ) शिव | 


पाणका-संज्ञा पं० [ सं० ] ( १ ) एक अकार का गीत बा छुद 
( २ ) चम्मच के आकार का एक पात्र 
पाशुकुच्यों-संज्ञा पु० [ स+ | कातिकय का एक गण | 
पाणिखात-संजशा पुं० [ सं० _] एक तीर्थस्थान । 
पाशिग्ृहीती-वि० छी० [ सं० ] जिसका व्याह में पाणिप्रहण 
किया गया हो। धरमशाखालुसार व्याही हुई द 
पाशिग्रह-पंज्ञा पु० [ सें० ] विवाह द 
पाणिग्रहणु-संज्ञा पु० [ स० ]( १) विवाह की एक रीति 
जिसमें कन्या का पिता उसका हाथ वर के हाथ में देता 
है। विशेष-दे० “विवाह” |( २) विवाह | ब्याह । 
पाशिग्रहशिक्ष-वि० [ सं० ] ( $ ) विवाह संबंधी। 
(२) विवाह में दिया जानेवाला ( उपहार ) 
(३) विवाह में पढ़ा जानेवाल। ( मंत्र ) । द 
विशेष-आश्वकायन गुद्यसूत्र के ““अय्येमन नु देव कन्या अप्नि- 
मयाक्षत” से छकृगाकर १६ वें सूत्र तक के मंत्र “पाणिग्रह- 
शिक'” कहाते है । द े 
पाणिगप्रहणीय-वि० [ सं०](१ ) विवाह संबंधी । ( २) विवाह... 
में दिया जानेवाला ( उपहार ) । क्‍ आम, 


पाशणिश्राह, पाशिग्राहक-संज्ञा पुं० [ स० ] पति । 


णिघ्र-संज्ञा पु० [ ०] (१) वह जोहाथ से कोई बाजा. 
बजाये । झदंग ढोल आदि बजानेवाला । (२) हाथ से. 
बजाए जानेवाले मसृदंग ढोल आदि बाजे। (३) कारी- ४४ ४. 
गर । शिल्पी |... 3 गा के . 


हि द पाशिज्ञ-संज्ञा पुं०[ स० ] (३ ) उंगली (२) नख | नाखून । 











(३) नखी | 


परिमाण जो दो तोले के बराबर होता है 






















तुरीय कहते हैँ। आहिक आरखिन, शाल्टंकी आदि इनके 
और भी कई नाम हैं | इनके समय के विषय में 
बुरातच्वज्ञों में मतभेद हैं। भिन्न भिन्न विद्वानें ने इन्हे 
ईसा के पाँच सौ, चार सो आर तीन सा वंष पहले का 
. माना है। किसी किसी के मत से में ईसा की दूसरी 
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शताब्ही में विद्यमान थे । अधिकतर लोगों ने इंसा के पूरे 


चौथी शताब्दी का ही आपका समय साना हैं। शंसड 


पु.ठ्वज्ञ और विद्वान डा० सर रामकझष्ण भांडारकर भी. 


इसी मत के पोषक हैं। पाणिति के पहले शाकल्य; 
बाजञब्य, गाऊव, शाक्रटायंन आदि अ्राचायों ने संस्कृत 
व्याकरणों की रचना की थी; पर उनके व्याकरण सवाग 
संदर तो क्या पूर्ण भी न थे। पर इन्होंने बड़े परिश्रम से 
सब प्रकार के वेदिक और अपने समय तक प्रचाद्धत 
सब शब्दों का एकट्राकर उनकी व्युत्पत्ति तथा रूप आदि के 
व्यापक नियम बनाए । इनकी “अष्टाध्यायी इतनी उत्तम 
और सववाग संदर बनी कि आज प्रायः ढाई हजार वर्षो स॑ 
व्याकरण विषय पर संस्कृत में जो कुछ लिखा गया आायः 
उसीके भाष्य, टीका था व्याख्यान के रूप में लिखा 


गया; एकाथ का छोड़कर किसी वैयाकरण के नया 
ग्रंथ बनाने की आवश्यक्रता नहीं! जान पड़ी । अश्टाध्यायी 
इनके प्रकांड शबशाख-जश्ान और असाधारण प्रतिभा का. 
प्रमाण है । सैस्‍्कृत ऐसी भाषा के व्याकरण का जितने संक्षेप 


में इन्होंने निबटाया हे उसे देखकर शब्दशाखक्ञां का दाँतों 
इंगली दबानी पड़ती है। श्रष्टाध्यायी के अतिरिक्त / शिक्षा 


सूत्र 
नामक पुस्तकों की भी इन्होंने रचना 


इधर उधर मिलते 





है कि ग्राचीव काल 


 शब्दशाख बनाने का 





- श०्द्द 


१ «उशपाद” “चघातुपाठ” और “लिगाबुशासन” 
की है। राजशेखर आदि 
कई कवियों ने जांबवती-विजय नामक पाणिनि के एक द 
काव्य का भी डल्लेख किया है जिससे उद्धृत श्लोक ।. 


गींब--ह्वेनसांग ने इनकी व्याकरण रचना के विषय में किखा 
। विवेध ऋषियों के आश्रमों में विविध 
-.. बर्णमालाएँ प्रचलित थों। ज्यों ज्यों लोगों की आयुमर्यादा |. 
चटती गई था त्यों डनके समझने और याद रखने में | 
दिनाई होते छूगी। पाणिनि का भी इसी कठिनाई का ; 
करना पड़ा। इसपर उन्होंने एक सुश्ठ खलित ओर 
५ निश्चय किया।. 
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 चाणिनीय दशेन _ 
घोषणा की कि जे केाई उसे आदि से अत तह पढ़ेगा 
इसे एक सहसखत स्वणपर॒द्गाएं इनास दी ज्ञायगी । इनके 
. विषय में एक कथा यह भी प्रसिद्ध कि एक बार ये 
. जंगढ में बैठे हुए अपने शिष्यों का पढ़ा रदे थे । इतने में 
. एक जंगली हाथी आकर इनके और शिष्यों के बीच 
. से होकर निकल गया : कहते हैं कि यदि गुद और शिष्य 
के बीच में से जंगली हाथी निकल जाय तो बारह वर्ष 
का अनध्याय हो जाता है--१३ वष तक गुरू का अपने 
शिष्यों के न पढ़ाना चाहिए । इसी कारण इन्हांने बारह 
वर्ष के लिये शिष्यों का पढ़ाना छोड़ दिया और इस बीच 
में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना कर डाल्ली | 
पाणिनीय--वि० [ से० ] ($ ) पाणिनिकृत ( अंथ आदि ) 
(३२) पारिनि प्रोक्त । पाणिनि का इहा डुआ । (३). 
पाणिनि में भक्ति रखनेवाला। पाणिनि भक्त । (४) 
पाशिनि का ग्रंथ पढ़नेवाला ।.. 5. रे 
पाणिनीय दशन--संज्ञा पुं० [ सें० ) पाणिनि का अष्टाध्यायी है 
व्याकरण । “सर्वदर्शनसंग्रइ/कार ने पाणिनीय 
व्याकरण के भी दर्शन की श्रेणी में स्थान दिया है । इस 
शन के मत से स्फोट नाप्तक निरवयव नित्य शब्द ही हे 
 जगत्‌ का आदि कारण रूप परनह्म है। अनादि अन॑त 
अक्षर शब्द रूप ब्रह्म से जगत्‌ की सारी क्रियाएँ अथे रूप 
से निकली हैं | इस दर्शन ने शब्द के दो भेद माने हैं। नित्य 
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स्फोड में हे. 
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३: 


... क्योंकि पर वर्ण के उत्पत्ति काल में पूर्व बण 


हा  उः में कक 
. ज्ञाता है। उनका एकन्र अवस्थान - । 





. ग्रतिबिंब पड़ने 











और अनिय। नित्य शब्द स्फोट मात्र ही है, संपूर्ण जज पर 
 बर्गा्षक शक अनित्य हैं। अथ बोधन-सामथ्य केवल “ 
वर्ण उस (स्फोट) की अभिव्यक्ति 5 
मात्र के साधन हैं। अग्नि शब्द में अकार, गकार, दर 

. नकार और इकार ये चारों वर्ण मिलकर अधि नामक रे 
पदाथे का बोध कराते हैं। अब यदि चारों ही में अभि पा 

. बाचक्ता मानी जाय तो एुक ही बण के उच्चारण हे 
.. सुननेवाले को अभि का ज्ञान हो जाना चाहिए थां, दूसरे... 
... वर्ण तक के उच्चारण की श्रावश्यकता न होनी चाहिए थी।..... 
. पर ऐसा नहीं होता। चारों वर्णो के एकन्र होने ही 
से उनमें अभि वा चकता ञ्राती हो तो यह भी ठीक नहीं 0०] 

है शशहा | 









_ मानना पड़ेगा कि उनके उच्चारण से जिस स्फीट की या 
अभिव्यक्ति होती है वस्तुतः वही अपन का बोधक है। 
एक वर्ण के उच्चारण से भी यह अभिव्यक्ति होती है, पर 

... थथेथट पुष्टि नहीं होती । इसीलिये चारों का उच्चारण करना... 

.. पडता है। जिस अकार नीले, पीले, छाल श्रादि रंगों का 

रा एक ही स्फटिक मणि में समय समय 2 

सर ... पर अनेक रंग उत्पन्न होते रहते हैं उसी प्रकार एक ही 










श्र  - पॉवर, 





स्फोट भिन्न भिन्न वर्णो द्वारा अभिव्यक्त होकर भिन्न भिन्न पातंजछभाष्य-पंज्ञा पुं० [ से» ) महाभाष्य नामक प्रसिद्ध 


. अर्थों का बोध कराता है । इस स्फोट का ही शलदशाखज्ञों ने. व्याकरण अंथ |. 
सबच्चिदानंद बहा माना है | अतः शब्दशाख की आलोचना पातजलसत्ञ-संज्ञा पुं+ [ स० | बोगसूत्र 
करते करते कऋ्रप्तशश अविद्या का नाश होकर मुक्ति प्राप्त पातंजलीय-वि० [ से० | दे० “पातंजल!! । 





। होती है। “सर्वेद्शन्संग्रह” कार के सत से व्याकरण यात-पेश पुं० [ से० ] ( $ ) गिरने की क्रिया या भाव | पतन। है 
। शाखर अर्थात्‌ 'पाणिनीय दुर्शन' सब विद्याओं से पवित्र, जैसे अधःपात । 
ल्‍ मुक्ति का द्वार खरूप और मोक्ष मार्गों में राजमार्ग है।.. यौ०-प्रपात ।.. ०.५ क्‍ 
| #+... सिद्धि के अभिलाषी के सबसे पहले इसीडी उपासना (२ ) गिराने की क्रिया या भाव । जैसे, अश्रुपात । 
ः .. . करी चाहिए।... द है 2 रक्तपात । ( ३) टद्ृटकर गिरने की क्रिया या भाव । झड़ने 
. पाणिपल्लव-संज्ञा पुं० [ सं० ] डँगलियों । की क्रिया था भाव | जैसे, उल्कापात | छुमपात) ( ४) 
 पाणिपीड़न-संज्ञा पुं० [ से० ] ( ३ ) परशिपग्रहण |. वाश | ध्वंस | झत्यु। जैसे, देहपात। (५) पड़ना । जा छगना ॒ 
विवाह | (३ ) क्रोध, पश्चाताप आदि के कारण हाथ जैसे, दृष्टिपात, भूमिपात । (६ ) खगोल्न में वह स्थान जहाँ. 
मंहना। क्‍ .. नत्तत्रों की कन्नाएँ क्रांतिवुत्त को कादकर ऊपर चढ़ती या... 
पाणिबंध-संज्ञा पुं> [ सं० ] पाणिग्रहण । विवाह । पैचे आती हैं। यह स्थान बराबर बदछूता रता हैओऔर 
पाणिभ्ुकू,पाणिस्ुज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] गूल्लर बुत्त । क्‍ इसकी गति वक्र अर्थात्‌ पूर्व से पश्विम को है । इस स्थान... 


. पाणिमदे-संज्ञापुं० [सं० | करमद । करोंदा।__"//.... का अधिष्ठाता देवता राहु है। (७ ) राहु । 





_ पाणिघ्ूल-संज्ञा पुं० [ स० ] कलाई । है पे . [ से७ पत्र ] #॥ ( १ ) पत्ता। पत्र । रा जा 
. पाणिरुह-संज्ञा पुं० [सं० ]( १) डँँगली । ( २ ) नख  मुहा०-पातों आ छगना ब्छ पतमड़ देना या उसका समय आना । 
- नाखून । .. विशेष--उद्‌ की पुरानी कविता में इस झुहावरे का प्रयोग .. 


..._ वाणिरेखा-संज्ञा ल्ो० [सं० ] हथेली पर की लकीर ।... 5. मिलता है पा, 
सा पाणिवाद-पज्ञ पुं० [ सं० ]( १ ) छदंग, ढोल आदि बजाने ही | ( २) कान में पहनने का एक गहना। पत्ता । (३) है हल 
















बाला । (२ ) मसदंग ढोल आदि बाजे | ( ३ ) ताली |... चाशनी | किवाम | पत्त। द 
5 बजाना। ( ४ ) ताली बजानेवाछ्ा । ., |. संज्ञा पुं० [ स० पात्र ] कवि । ( डिं० ) व 
.... पाणिवादक-संज्ञा पुं० [ सं» ] (५) झूदंग आ्रादि बजानेवाछा । पातक-संज्ञा पुं० [सं० | वह कर्म जिसके करने से नरक जानो, 
है ( २ ) ताली बजानेवाल्े । .... पड़े कर्त्ता को नीचे ढक्रेलनेवाला कम | पाप | किल्विष । | 


... पाणिहता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] छलितविस्तर के अनुसार एक... ऋल्मष । अघ | गुनाह । बढ़कारी पा  म 
हित छोटा ताछाब जिसे देवताओं ने बुद्ध भगवान के लिये तेयार | विशेष---“आयश्चित्त” के मतानुसार पातक के & सेंद हैं 
किया था ] कहते हैं कि देवताओं ने एक बार हाथ से |... (५) अतिपातक | (२) महापातक | (३) अनुपातक | - - 
पृथ्वी को ठोंक दिया जिससे वहाँ एक पुष्करिणी निकल (४ ) उपपातक । ( $ ) सेकरीकरण । ( ६ ) अपात्रा- 

बा आई । ५ हे । करण । ( ७ ) जातिअंशकर और ( £ ) प्रकीणक | 
..._ ताणिहोम-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक विशेष होम जो अधिकारी पातकी-वि० [ सं० पतकिन] पातक करनेवाल्ा। पापी । कुकर्म्मी । 
...._ ब्राह्मण के हाथ से किया जाता है । बदकार | अधर्मी । यम 
मा _ पाणी संज्ञा पुं> दे० “पाणि!। ४: पातघावबरा-[वि० [ हिं* पात + घबरान। ) वह सलुष्य जो पत्त के 

... घाणीतक-पंज्ञा पुं७ [ से० ] कात्ति केय का एक गण खड़कने पर भी घबड़ा जाय । बहुत अधिक डरपोः ] 

..... घाणोकंरण-संज्ा पुं० [ स० ] विवाह । पाणिप्रहण स् ) की क्रिया । न 
.... चातंजल-बि० [ सं० ] पतंजलि रचित ( ग्रंथ ).) _ पतंजलि का 
.. ..... बनाया हुआ ( योगसूत्र वा व्याकरण महाभाष्य 9॥ 
य०-पातंजल दशन । पातंजलभाष्य | पातंजल् सूत्र | 
तंज्ञा पु० ( १) पतंजलि कृत थोगसूत्र | ( २) पतंजलि 
प्रणीत महाभाष्य । ( ३ ) पातंजज्न योगसूत्र के अनुसार 
योग साधन करनेवाले | 
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पतराजं .._ २०७० पाताल यंत्र द 
०--जूदी पातर भखत हैं बारी बायस  स्वान “>राय- । "हे लेकर पहरा देते हैं। यह अन्य पाताले से अधिक समृद्ध, 
कह प्रबीन क्‍ ४ हक ५१ ... सुखपूर्ण और श्रेष्ठ है । तलातल चाथा पाताल है। दानवद्र हे 
7 [ सं० पातली-- ली विशेष ] वेश्या । रंडी । पतुरिया ।._|. मय यहाँ का अधिपति है। इसकी भूमि पीले रंग की हैं ग 
हु वि०#- [ हिं० पत्तर, वा से० पांत्रट>- पतला | (६ ३) .... यह मायाविदों का आचाय और विविध मायाओं से निवुण ९ 
हि पतडा । सूक्ष्म ॥ ( २) क्षीण । बारीक |... |. है। पांचियाँ पाताल महातल् कहता है । यहाँ की मिद्दी..._ 
.._. संज्ञा ख्ीं० तितली | _ खाँड़ मिली हुई है । यहां कहु के महाक्रोची सप पुत्र निवास मा 
पातराज-पंज्ञा पु० [ देश० ) एक प्रकार का सप । करते हैं जिनमें से सभी कई कई सिरवाले हैं। कृदक, हा 
.. चातरि-पंज्ञा स्री०, वि० दे० “पातर”? |... शी कप | क्षक, सुपेन और कालिप इनमें प्रधान हैं | छुठा पाताछ है हा 
... पातरी-पंज्ञा छ्ली० दे5 “पातर”? । 5 रसातल है। इसकी भूमि पथरीली है। इसमें दृत्य, दानव ३3. 

... पातर-संज्ञा० श्ली० दे० “पातर” । और पाणि नाम के असुर इंद्र के भय्न से निवास करते हैं ।. 





































..... पातव्य-वि० [सं० ](१) रक्षा करने योग्य । ( २ ) पीने 
07. शोरय। द 
... पातशाह-पंज्ञा पु दे० “पादशाह! । 
...... पातशाही-संज्ञा पुं० दे० “पादशाही !। 
...... साता-वि० [ सं० पाठ ] (१) रक्षा करनेवाला । (२) पीनेबाढा । 
यो संज्ञा पु० [ से० पत्र ] पत्ता । पन्न | 
..... खाताबा-संज्ञा पु० [फा० ] (१ ) सोजा | ( २ ) चमड़े का 





उसमें डाला जाता है । सुखतका 
_...  यातार-संशा पु० दे० 5“पाताल'। द द 
... चाताल-संजञा पुं० [ सं० ] ( १ ) पुराणांनुसार एथ्वी के 


नीचे के सात लोकों में से सातवाँ । (२ ) शथ्वी 
नीचे के लेक । अधोलेाक । नागलेक | 


उरगस्थान । 


.ः हा रा - वितकछ, तीसरा सुतलछ, चाथा तल्ातलू, पाँचवाँ महातल, 
. छुर्ट ससातक् और सातवाँ पाताल । पुराणों में लिखा है कि. 


..._.. हैं। सभी पाताक घन, खुख और शोभा से परिषूण हैं। 
..... -हन विषयों में ये स्व से भी बड़का 








की भूमि सफेद 


हाटकी नाम की नदी निकली है जिससे हाटक नाम का 
' निकरता है । देतों की ल्ियाँ इस सोने को बड़े यल् 

तीसरा अधोलेाझ सुतछ है । इसकी 
/ अह्वाद के पैन्न वलि राज करते हैं 


वह लंबा टुकड़ा जो ढीले जूते का चुस्त करने के लिये | 


विशेष--पराताल सात माने गए हैं । पहला अतलछ, दूसरा 





: प्रत्येक पाताछ की लंबाई चौड़ाई १० । १० हजार येजन 


। सूर्य और चंद्रमा... 
.... यहाँ प्रकाश मात्र देंवे हैं; गरमी, तथा सरदी नहीं देने ०. 
. पाते । पृथ्वी या मूलोक के बाद ही जो पाताल पड़ता है. 

उसका नाम अतछ है | यहाँ की भूमि का रंग काछा है। 

हाँ मग्रदानव का पुत्र वड्ध रहता है जिसने ४६ प्रकार 
माया की सृष्टि कर रखी है। दूसरा पाताल वितल | 
| यहाँ भगवाव शंकर पाषदों 
बैली जी के साथ निवास करते हैं। उनके वीय्ये से ' 


। 





' घाताल तोबी-वउंज्ञा सती ० दे ' 


सातर्वाँ पाताल पाताल नाम से ही प्रसिद्ध -है | यहाँ की 
भूमि खर्णतय है । यहाँ का अधिपति वासुकि नामक प्रसिद्ध 
सप है। शंख, शंखचूड़, कूलिक, घनंजय आदि कितने 
ही विशालकाय सर्प यहाँ निवास करते हैं। इसके नीचे । 
: तीत सहख येजन के अंतर पर अनेत था शेष अगवानू का... 
स्थान है । ५ ः 
(३ ) विवर | गुफा । बिल ।.( ४ ) बड़वानल (है) .. 
बालक के लझ् से चाथा स्थान । ( ६ ) छुंदः शाज्न में वह 
दर जिसके द्वारा मात्रिक छंद की संख्या, रलूघु, गुरु, 
कला आदि का ज्ञान होता है । ( ७ ) पावाहयंत्र | देश... 





“पातालयंत्र!” । 5 हर क्‍ 
पातालकेतु-तंज्ञा पुं० [ सं० ] पाताल में रहनेवाला एक देश |... 
पाताछ्खड-पंज्ञा पुं० [ स० ) पाताल लोक | 
पाताछ गरुड़, पाताल गरुड़ी-छंश्ा पु०[ स० छिर्हिटा । ह द 

छिरटा ।.. द 


पाताल तुंबी-संज्ञा ज्ञी० [ स० ] एक अकार की छता जो आयः 
खेतों में होती है | इसमें पीले रंग के बिच्छू के डंक के से... 
कटे होते हैं। वे्यक में इसे चरपरी, कड़वी विषदोष 
_ विनाशक, तथा प्रसूत कालीन अतिसार, दाँतों की जड़ता 
और सूजन; पसीना तथा प्रढाप वाले, ज्वर का दूर करने- 
वाल्ली माना है | पाताह्नतोंबी । । 3 
पर्या०--गर्चार्ॉबडु । भूतुंबी । देवी । वल्मीकसंभवा 
दिव्यतुंबी । नागतुंबी । शक्रवापसमुदूभवा । 













पाताल निलय-संज्ञा पु० [ संद (६. * यु च्य रे (्‌ ब्रः )) सं 
पातालनपति-संज्ञा पु० | स० ] सीसा 3 प 
पाताल यंत्र-संज्ञा पुं० [सं० ](१) वह यंत्र जिसके द्वारा. 
.. कड़ी औषधियाँ पिघछाई जाती हैं था उनका तेढ 
.. बनाया जाता है । इस यंत्र में एक शीशी था मिद्दी का... 
... अत्तन ऊपर और एक नीचे रहता है। दोनों के मुंह एक... 
... दूसो से मिल्ने रहते हैं ओऔ! सेघिस्थट पर कपड़-मिट्टी | 


| रा का दी जाती है। ऊपर की शीशी या बरतन में हक धि 





कै 


पाताल वासिनी क्‍ . २०७७३ क्‍ ......  सचात्री 








( रहती हे और उसके मुह पर कपड़े की ऐसी | पात्य-वि० [ से० ] ( $ ) पतनीय | गिरने योग्य । ( २) पतित 

डाट छगा दी जाती है जिसमें बहुत से बारीक सूराख होते . होने का भाव | गिरावट । 

। हैं। नीचे पान्न के मुँह पर डाट नहीं रहती । फिर नीचे के  पान्-तंज पुं०ण [ सं० | (१ ) वह वस्तु जिसमें कुछ रखा जा 

न्‍ पात्र को एक गड़े में रख देते हैं और उसके गल्ले तक मिद्दी | सके। आधार | वरतन | भाजन । ( २) बह व्यक्तिजो... 

| था बालू भर देते हैं। ऊपर के पान्न को सब ओर से. किसी विषय का अधिकारी हो।, जे! किसी वस्तु का पाकर 

ढ कंडो या उपलों से ढककर आग ढगा देते हैं। इस उसका उपभोग कर सकता हो । जेसे, दानपात्र, शिक्षापात्र 

| गरमी से ओषधि पिवलकत कर नीचे के पात्र में आजाती आदि । ( ३ ) नदी के दोनों किनारों के बीच का स्थान । 

है | (३२) वह यंत्र जिसमें ऊपर के पान्न में जलू रहता हे, पाट । ( ४ ) नाटक के नायक, नायिका आदि । (& ) वे 

े नीचे के पात्र को आँच दी ज्ञाती है ओर बीच में रस की मनुष्य जो नाइक खेलते हैं। अभिनेता । नद । 

| सिद्धि होती है । द क्‍ (६ ) राजसंत्री । (७) वेद्क में एक तैौल- जेः चार 
पाताल घासिनी-संजशा स्ली० | स० | नागवल्ली रछूता । सेर के बराबर होती है। आढक ) पत्ता । पतन्न । 





(& ) सवा आदि यज्ञ के उपकरण । 
पात्रक-संज्ञा पुं-[से०| ( $) थाली, हांड़ी आदि पाव। 
व द (२) बाह पन्न जिसमें भीख सांगकर रखी जाय । भिख- 
पातालोकरस--पंज्ञा पुं० [स० ] ( १ ) वह जिसका घर पाताल मंगों का भीख माँगने का पात्र । भिन्षापातन्र । | 
में हो। (३२) शेष नाग | (३) बलि. पात्रतरंग-संज्ञा पु० [स०] आचीव काछ का ताज देने का एक. 
 पाताखत।-संज्ञा पुं० [ हिं० पात+आखत ] पन्न और अच्षत। ... अकार का बाजा | हक 5 
पूजा की खलप सामग्री | तुच्छ भेंट । उ०--झेवा सुमिर्व परात्ता-संज्ञा ल्ली०[सं० पात्र होने का भाव । अधिकार | याग्यहा |. 
पूजिया पाताखत थोरे । दइ जग जहाँ छगि संपदा सुख |. लियाकत क्‍ 0 कम आज जा, 
क्‍ गज रथ घोरे | -- तुलसी । _ द पात्रत्व-पंज्ञा पुं० [सं-] पान्नता । पात्र होने का भाव।.. द पा 
. पाति--संज्ञा ल्ली० [ सं० पत्र | (१ ) पत्ती | पण । दल । (२) ' पात्रदुशरख-तंज्ञा पुं० [सं०| केशवदास के सत से एक कार 
ह चिट्ठी | पत्रिका । पत्र । । का रस-दोष जिसमें कवि जिस वस्तु को जेसा समझता है 
“. पातिक--संज्ञा पुं७ [ सं० ] सूँस नामक जरूजंतु । ध |... रचना में उसके विरुद्ध कर जाता है । एक ही वस्तु के. हे तक | 
. पातिक-वि० [ स० ]($ ) जो फेंका गया हो। (३१)जो |... विषय में ऐसी बात कह जाना जो एक दूसरे केविरुद्ध... । ल्‍ 
... चीचे गिराया या ढकेला गया हो । द क्‍ ... या बे-मेल हैं| रचना में उटपर्टांग अविचार युक्त बातें कह|.ररः 
हि हर पातित्य-संज्ञा जा [ ल० ] ( ) पतित होने या गिरने का भाव । ् .. ज्ञाना। 3३०--कपट कृपानी मानी, प्रसरस रूपटानी प्रेननिः ह ध का शा का 
गिरावट । (२) अधः्पतन। नींच या कुमार्गी होने का भाव। .... को गंगा जी को पानी सम जानिये ।स्वारध निधानी परसा- || 
_पातिबत-तंज पुं० दे* “पातिबरय!। | ..._ रथ की रजधावी, कास की कहानी केशोदास जग सानियें।.. 
ल्‍ 


त्वी-संजा स्री३ [ देश० | ताड़ के फछ के गूदे की बनाई 
हुईं टिकिया जो प्रायः गरीब लोग सुख्ाकर खाने के काम 
में छाते हैं । 

















... पातिबत्य-संज्ञ पुं० [| सं० |) पतिब्रता होने का भाव। |. झुबरन उरक्कानी, सुधा सा सुधार मानी सकल सयानी साथी हा (209, 
.. ज्षात्री सुख दानिये। गारा और गिरा छजानी मोहे, 

.. पुनि सूढ़ प्रानी, ऐसी बानी मेरी रानी विशु कै के. .। | 
० बखानियें।-केशव] | 









... पातिसाहि-संज्ञा पुं० दे० “पादशाह” “८ हा 
... पाती%-संज्ञा छ्ली० [सं० पत्नी, प्रा० पत्ती (१) चिट्ठी । पत्नी । पत्र । |... 
..... ३3०-तात कहां ते पाती आई ?--तुछसी । (२) पत्ती। |... 
...।. चबृक्ष के पत्ते ५ द मा 
../..... संजास्री[ हिं० पति] छजा | इजत | प्रतिष्ठा । उब०--झाँ 
.... ऊछथो काहे को आए कौन सी अटक परी | सूरदास प्रभु प 
. तुम्हरे मिलन बिनु सब पाती उधरी | --सूर रे 
"संज्ञा पुं० [ स० ] (१ ) पतनशीछ । गिरनेवाला 
५० (६ २ ) अपात | करना । ( ३ ) जलहाथी द 
.. पातुर-संज्ञा ल्ली० [ सं० पातली - ली विशेष | वेश्या । रंडी | 
 पातुरनी[-संज्ञा स्लो दे० “पातठुरट। रा 
 पाज-संज्ञा पुं० | सं० | पापियों का उद्धार करनेबाढूा । पापियों 







































































पात्रीय...... | हे का 8 हक हा है ... २०७२ ।॒ 

दोटी भट्टों जिले एक स्थाव से दूसरे स्थान पर उठाकर पे (थि-संज्ञा पु० [ सं० पाथिसू | ($ ) ससुद्र (२) भाख जा 

ले जा संकते हैं (६ ) घाच पर की पपड़ी | खुरड (४ ) आचीन कार का 

ः गे -. पात्रीय-संज्ञा पु० [ स्‌० | यज्ञ में काम आनेवाला एक बर्तन । का. एक प्रकार का शरबत जी भट्ट के पानी और दूध । 
एल १ हे का 0 ओ  बि० पाशन्रसंबंधी । कर |... आाद का मिकाकार बनाया जाता था ओर जिपसे ० 
... शात्रोषकरण-संज्ञा पुं० [सं०] कौड़ी आदि पदार्थ जिन्हें टॉक- थी पित-तर्पण किया जाता था । कीछाल " क्‍ 

हर है कहा .... पाथेय-तेज्ञा पु० [ स॑० ] ( १ ) वह भोजन जो पथिक अपने । 


कर बरतने को सजाते है 


पाव्य-वि० दे० 'पान्रिय” | हे साथ मार्ग में खाने के लिये बाधकर लेजाता है । रास्ते का 


..... चाथ-तज्ञा पुं० [स० पाथसत_](१) जड़। (१ ) सूर्य। कलेवा । ( २ ) वह द्रच्य जो पथिक राह खर्च के लिये के. यो. 
(३६ ) अपि । (४) अन्न । (९) आकाश । (६) वायु । जाता है | संबल । राह खर्च | ( ३ ) कन्याराशि दे 
यौ०-पाधोरुह । पराथोधि | पाथोज्‌ । पाथीनिधि | पाथाज-पंज्ञा पु० [ स० | कमल । 
संज्ञा पु [सं० पथ| मांग । रास्ता | राह । इ०-तेहि वियोग | पीथादु-तक्ा ३०9 [ सं० | बादल । संघ । 
... ते भये झनाथा | परि निकुज बन पावन पाया _कबीर। पाथेधर-छंज्ञा पु [ स० | बादरछ। मेध । 
.... पाथना-क्रि० स० [ से० प्रथन या यापना का आयत विद्या ।(१ ) | पराथाधि-छज्शा ३० [ से० | समुद्र । 
5... : टोंक पीटकर सुंडील करना, गढ़ना। बनाता | उ००- . पायेान-ंज्ञा पु [ यू० पयेयनत ] कन्या राशि 
.._. छाडिली के बरने को निवंव॒न हानि रही रसना कवि जेत  पाथानिश्िि-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । हक 
पा के नुप संभु जू मेरु की भूमि में रेत के कूर भये नदी | वाध्य-व० [ सं० ] ( १ ) आकाश में रहनेवाल्ा । (२) हवा 
... सेत के | के थो तमूरन के तबल्ा रंगि ओंधि धरे करिरंमा |... में रहचेवाढा । ( ३) हृदयाकाश से रहनेवाला द 
....  क्रेलेत के | कंचन कीच के पाये मनोहर के भरना हे मनोज | प्राद-संज्ञा पुं० [ से ] (५ 2 चरण । पेर। पाँच । 
.._ के खेत के ।--सुंदरीखबेल । ( २ ) किसी गीली वस्तु स ५. और०--परादत्राण |... रे 
.._ साँचे के द्वारा वा बिना साँचे के हाथों से थोप, पीट वा. विशेष--त्रद्द शब्द जब किसीके वास था पद के. अंत में... 
.... दबाकर बड़ी बड़ी टिकिया या पटरी बनाना । जैसे, उपले..... छगाया जाता हैं तब वक्ता का उसके प्रति अल्यंत सम्मान... क्‍ 
...... पाथना, इंट पाथना । ( ३ ) किसी को पीटना । ठोंकना । ; भाव तथा श्रद्धा प्रगट करता है। जैसे, कुमारिल पाद, 8020 28 
..... मारना | जैसे, आज इनको अच्छी तरह पाथ दिया । गुरुपाद, आचाय्येपाद, आदि । हा 
... पाथनाथ-॑ंज्ञा पुं० [ सं* । समुद्र । 7 मिल (२) मंत्र श्लेक या अन्य किसी छुंदाबद्ध काव्य का. प 
..... पाथनिधि-संज्ञा पुं० दे० “पाथोनिघि! । 5 7: चतुर्थोश | पद । चंरण)( ३ ) किसी चीज. का चौथा 
...- पाथर|ऋ-संज्ञापुण्दें० 'पथरा। . ./.#. ०० भाग. जाधाई।: (४) पुस्तक- का विशेष अंश | जैसे, | 
हम - घाथस्पति-सतंज्ञा पु [ स० | वरुण 0. पात॑जेक का समाधिपाद, साधनपाद्‌ आदि। (£ ) बृत्त का. का 
... : - पाथा-पंज्ञा पुं० [स० पाथस्‌ | (१) जल । (२) अत । [..  सूलठ । (६) किसी वस्तु का नीचे का भाग । तल । जैसे, 
. (३) आकाश । .... पाददेश। (७) बड़े पर्वत के समीप में छेटा पवच। 
: संज्ञा पुं० [ से० प्रख ] ( $ ) एक तोड़ जो एक दोन वा. (5) चिकित्सा के चार अग--वैद्य, रोगी; औषध और 
- कच्चेचार सेर की होती है। इसका व्यवहार देहरादून आँत .. उपचारक] (६) किरण । रश्मि। ( १० ) पद की रे । 
में अन्न नापने के लिये होता है ( २) उतनी भूमि जितनी |... क्रिया । गमने । ( ११ ) एक ऋषि । (१२) शिव। | * 
त अन्न बोया जा सकता हो । ( . ) छ्क् बड़ा मा हे - संज्ञा घुं० [ स० पदें] बह वायु जा गुदा के मा से पि ले मो 
सधे खलिहान में राशि नापते हैं । प्रायः यह... अपानवायु । अधेवायु | गाज 
किसी नियत सान का नहीं होता । छोग 8. पादक-बि० [ सं० ] (१) जो रू 


>०-०--->--.....०-« २ +333७०७७43कमनात+--77777777 “| 









































पादकटक-संज्ञा पु० [ स« | नूछुर । 

पादकी लिका-संज्ञा पुं० [ स० | नूपुर । व 
पादकृच्छु -संज्ञा पुं० [ स० | एुक प्रायरिचत्त ब्रत जो चार दिन. 
का होता है। इसमें पहले दिन एक बार दिन सें, दूसरे. 
दिन एक बार रात में, खाकर फिर तीसरे दिन अपायित गा 
श्रन्न भोजन करके चौथे दिन उपवास किया जाता है।._ 
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पादरी 








विशेष--इस वत की दूसरी विधि सी मिछती है। | पादम्यास-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) चलना। पैर रखना। 
उसमें पहले दिन शत में एक बाए का परला हुआ भोजन द ) बाचन 
का दूसरे दिन उपचाल किया जाता है। तीसरे और चौथे | घादृए-पंहा पुं७ [ से० | (१ ) दक्ष । पेड़ । 
दिय किर यही विधि क्रम से हुद॒राई जाती है। ,.. विशेष --बुत्ध अपनी जड़. या पर के द्वारा रस खींचते हैं 
पादृर्गडिर-संज्ञा पुं [ से० | श्लीपदु रोग । पीलपाँद ।..#.. अतः वे पादप कहलाते हैं.। 
पाद््नथि-पंज्ञा छ्वी० [ से+ | एड़ी और घुद्दी के बीच का. (३१) फीढ़ा। 
है| स्थान । गुल्फ | शी जी 4 |  पादपसथेड-उंज्ञा पु० | से० ] जंगल । क्‍ 
पादअहणु-संज्ञा० पुं० [ स० ] पेर छूकर प्रशाम करना ।  घादपद्धलि-संज्ञा छ्ी० [ से० ) (१) रास्ता । ( २ ) पगडंडी । 
विशेष--जिपके हाथ में लमिधा, जडू, जल का घड़ा, फूछ, . पादयखद्ा-पंशो छी० | सं० | बंदाक या बंदा नामक दत्त । 
अज्न तथा अक्षत में से काई पदाथे हो, जो अशुचि हो, | पादुणषा-लंजा छ्ो० | स० | (१) ड्राऊँ । (२ ) जूता । 
.. हो जप या पितृकाय्य ऋरता हो उल्कका पर न छूना चाहिए | | चादपाशु -संजा पुं० [ सं० | बह रु्खी जिससे घोड़ों के पिचले 
पाइचत्यश--संत्ा पुं० [ सें० |(१) बकरा । (२) बालू का शीदा। दानों पैर बांधे जाते हैं | पिछड़ी । टत 
(३) ( ४) पीपछ का पेड़  घादपाशी-पंज्ञा ल्लो० [ से० | (५ ) काई सिकड़ी या सिक्कड़। 
बि० दूसरे का दोष कहनेवाला | निदा करनेवाला! । (३) बेड़ी । द 
जुगलखोर । | घादपीठ-पंज्ञा ६० [ स० ] पर छा आसच । पीढ़ा । 
पादचारी-उंज्ञा पु०ण [ स० | (१ ) (२) वह जो | पादयीठिका-संज्ञा ल्ली० [ स०.]. (१) नाई की सिल्ली 
परों से चलता हो _ ६ २ ) पीढ़ा 


. धादज-तंत्रा पुं७ [ से७ | शूद्ध । 

.... वि० जो पेर से उत्पन्न हुआ हो 

. पादइजलछ--संज्ञा पु [ से० ) ( १) वह जले 
...... पेर धोए गए हों। चरणोद॒ुक । ( २ ) मठा । 

... पाददीका-संज्ञा ज्ञी० [-से० | वह टिप्पनी जो किसी पंथ 

//..../.. पुष्ठ के नीचे लिखी गई हो | फुटनोंड । 

.. पादतछ-ंज्ञा पु० [ सं० ] पैर का तलूवा । 
. छशादजअ, पादआाशु-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) खड़ाऊँ । (२) जूता 
के वि० जो पर की रक्षा करे । 

.... ढघपॉोदजान-संज्ञा पुं० दे० परादक्षश ? । 

... पादद्लिंत-वि० [ से० ] पेर 


[] कफ 


२८] 


कुचला 
हर पत्दालित ]।  आ+ क्‍ ः 
.. पाददारिका-तंजा जी [ से० ] बिशाई नाम का रोग जिसमें 


पैर का तझवा स्थान स्थान में फद जाता है । 


. पाददाह-तंज्ञा पुं० [ सं० | सुश्रुत के अनुसार एक अकार का 

..... शेग जो पिच रक्त के साथ वायु मिज्वने के कारण होता हैं। 
6 तलवों का जलना | 
रा पाद्ावन-तंज्ञा पु० [ से० | (१ )पेर घोने की क्रिया 4 [| 
० मिट्टी जिसका लगाकर पर घोया. ता 


इसमें परें के तलबों में जलून होती 


(श )वयह बालू या 
हा जाये ।.. 2, ५ 
" पादनख-वंशा पुँ० [ सं० ] पर की डँगलियों का नाखून । 


. घादना-क्रिग्अ०. [हिं० पाद] गुदा से वायु 









४० गाज करना । 
. सयो० क्रि०--देना 


जिसमें किसीके |. 


हुआ । पादाक्रांत । | 


तक ल-ननलिणन ं+7++++7777777:7*5/ 


हट | पाद्रज॑-संज्ञा 
बाहर 
निकालना । वायु छोड़ना । अपानवायु का लाग करना। 


पादपूरण -संज्ञा पु० [ से० ] (१ ) किसी श्छोक वा कविता... 
|... के किसी चरण को पूरा करना । (२) वह अक्षर था 
ला जो किसी पद को पूरा करने के लिये उससे 
। जाथ | हे 
पादप्लालन-संज्ञा पु० [ से० | पर घोना। 
पादप्रशाक्ष-संज्ञा पुं० [ से5 | खाष्टांग दंडवत । पाँव पड़ना । 


२ भर 


| चादप्रतिष्ठान-तंज्ञा पुं० [ सं० | पीढ़ा । 


पादप्रधारणु-संज्ञा पु० | त० ] खड़ाऊ। 


० पाहप्रहार-संज्ञा पु० | से० | छात मारना ठोकर मासना | जा 


पादर्बध-उज्ञा पु० | स० ै] परों में बाँधने की जंजीर व बेड़ी.| 
पादर्बधन--उंज्ञा पुं० [ से० |] घोड़े, गधे, बेल आदि जानवरों के न, 
... पर बाॉँधना । ( २) वह चीज जिससे पर बाँचे जाथ। लत 
_चादशाश-उज्ञा पु० [सं०] (१) पैर के नीचे का भाग। हा 
( ३२ ) चतुर्थाश । चोधादे। 7 ता लग 00: 78४ 
 चादशुञ्ञ-पेडा पुं० [ सं० | शिव ० 
चादमद्वा-संज्ञा श्ली० [ स० | पर के चिह् या दाग || 
| चादसूछ-संज्ञा छी० [ स० ]( ३) पैर का निचछाभाग। (९) 
पहाड की तशई 5०० 
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। 0 अर 
पाहशउजु-सतवा छा ५ ॥ सं ; 
पैर, विशेषतः हाथी. 








पादरोेह, पादरणोह श्र 














द । कराता है | 
...._ चादरोह, पाद्रोहण-संज्ञा पुं० [ से | बड़ का पेड़ । 
.. चादलेप-संज्ञा पु० [ स० | वह लेप आदि जो परों में रूगाया 
जप जाय । जैसे, अछृता, महावर आदि। द 
.. चादवंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पैर पकड़कर अणाम करना । 
. पादवल्मीक-संज्ञा पुं० [ से० ] श्लीपद या पील्पाव नामके 
रोग । 
..... पादविक-संज्ञा पुं७ [ सं० ] पथिक। मुलाफिर । 

..॑. पाद्विदारिका-संज् [ से० ] घोड़ों का एक रोग जिसमें 
हा उनके पैरों के निचल्ले भाग में गांठ हो जाती है । 
........ पादावेन्यास-संज्ा पु० [ सं० ) पर रखने की क्रिया या ढंग । 

....._पादशाखा-संज्ञा छ्ली० [ सं० ] (१) पर की उँगली। (२ ) 

एयर की नेक) द 
....  चादशाह-उज्ञा पुं० [ फा० ] बाइशाह | द 
का न वादशाहज्ादा-संज्ञा पुं० | फा० | बादशाहजादा । राजकुमार । 

पे . पादशिएजल-संज्ञा पु० [ सं० ] वह जल जो औटाने पर चाधाई 
2०. रह जाय | ( बैद्यक में ऐसा जल त्रिदोषनाशक माना 
। जाता है ) । 
....._ पादशीली-संशा पुं० [ से० | बूचर । कसाई । 

... पादशुश्रुषा-संज्ञा खी० [ से० | चरण सेवा । पर दबाना । 

... यादशोाथ-संज्ञा पु [ से० ] वैद्यक में एक प्रकार का रोग जिसमें 
... पे में सूजन आ जाती है। यह रोग आपसे आप 
हेतता है और कभी कभी दूसरे रोगों के कारण भी होता 
507. है। विशेष॑देण शिव दा 

.... शादश्लाका-संजा स्वी० | से० | पर की नत्ती । 







































क्‍ 
क्‍ 


चादस्फोट-संजा ६० [ से० ] वैधक के अलुसार ग्यारह अकार 





गथों में दे! जाय तो उसे विचचिका कहते हैं । 


एक. रोग जिसमें परों में 


| ३ ) जिसके तीन ही चर्य । 


. २०७७ 
ईसाइयों. का जातक आदि संस्कार आर उपासना बादाक्रात-वि० 


पादाति, पादाति 


५ . पादस्तंभ-पंज्ञा पुं० [ सें० ] वह छकड़ी जे किसी चीज के ॥ क्‍ 
डा गिरने से शेकने के लिये सहारे के तार पर छूमा दी जाय । 


० | के चुद कुष्टों में से एक अकार का कुष्ठ । इसमें परों सें 
... काले रंग की फुंसियाँ होती हैं जिनमें से बहुत पानी 
5 बहता है। इसे विपादिका भी कहते हैं, और यदि यही : 


पेरें में प्रायः झुन- | 
_. | पादोद्र-संज्ञा पुं० [ से० 
| पषाद्य-संज्ञा पुं० [ सं० 








बाद्य 
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पैर से कुचला हुआ। 





,अलमला»ा 





[ सं० | पददलित 
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पामाल । 





तिक-पंज्ञा पुं० [ स० ] पैदल सिपाही 


पादानान-संज्ञा पुं० [ देंश० | काछा नमक 
पादाभ्यंजन-संज्ञा पुं० | से? | वह घी या 
.. सला जाय 
वादायन-संज्ञा पु० [ स० | पाद्‌ नामक ऋषि के गोज्न 
उत्पन्न पुरुष |. 
पादारक-उशा पुं० [ से० | नाव की लंबाई में दोनों ओर लकड़ी 
की पहियों से बना हुआ वह ऊँचा और चौरस स्थान 
जिसपर यात्री बैठते हैं । कुर्सी द 
पादाश्य॥-संज्ञा पु० दूं? * 'पाद्याघ!! । 
वादालिदी-संज्ञा स्त्री ० | स० | नौका हम द 
वादावत्ते--उंज्ञा पुं० [ सं० | कुए आदि से पानी निकालने का 
यंत्र | अरहठ या रहठ । द 
पादिक--3० [ सं० | किसी वस्तु का चौथाई भाग । चतुथाश | 
पज्ञा पु० [ सं० ] पादकृच्छ नामक प्रायश्चित्त ब्त । हा 
पादी--संज्ञा पुं० [ से० पादिन्‌ ] पैरवाले जलजंतु । जैसे, गोह, मगर, 
घडियाल आदि । भावसश्रकाश के अनुसार एस जानवरों का 
मांस मधुर, चिकना तथा वात-पित्तनाशक, मलवद्धकः 
शुक्रजलनक और बलूकारक होता है । 
वि० जो चौथाई का हिस्सेदार हो । गा 
चादीय-वि० [स० ] पदवाला। मयांदावाला। जैसे, कुमारपादीय । के 
विशेष --जिस शब्द के भागे यह छूगाया जाता है उसके | 
समान पद्वाढा सूचित करता है । प्राचीन काल में अमि-. 
जात वर्ग के लोगों के जो पद्वियाँ दी जाती थीं वह उसी... 
. प्रकार की होती थी जेसे, कुमारपादीय अधात्‌ राजसभा में... 
.... राजकुमार की बराबरी का आसन पानेवाद्ा। 
पादुक-संज्ञा पुं० [ सं ] बह जो चलता हो। चलनेवाला पा 
गमनशीलछ । . कि का 
पादका-संज्ञा स्ली० [ स॑ं० ] ( $ ) खड़ाऊ। ( २ ) जूता 
पादू-संज्ञा स्नी० [| से० | पाहुका | खड़ाकू। रा पा 
पादोदुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३ ) वह जल जिसमें पेर धोया... 
गया हो । ( २ ) चरणारूत | मा, 


52 


तेल जो पैर 


पद 













बह. ज़िर से पुजनीय व्यक्ति या 0 अल 
देवता के पर धोए ज्ञाय। पर धोने का पानी मा, “ 
िशेष-घोड़शोपचार पूजा भें आसन ओर स्थागत के. कं मा ; 
. पश्चात्‌ और दुशोपचार पूजा में सर्वश्रथम पाचहीकी 
विधि है । जिस जल्न से देवता के पेर धोए जाते हैं उससे 
हाथ नहीं घोए ज्ञा सकते। इसीसे पैर धोने के जल को... 
पांच और हाथ धोने के जल को “अध कहते हैँ । 5 











पाद्याघ-तंज्ञा पुं० [| स० ] (१ ) पर तथा हाथ धोने या घुलाने 


पाधा-संज्ञा पुं० [ 


पान-ंज्ञा पु. ( सें० ) ( $ ) किसी द्वव पदार्थ को गले के 








... क्दोरा 














पांचक श०ण्ज्श | पीस 
पाद्रक-संज्ञा पुं० [ स० ] पाद्य देने का एक भेद । है। कत्या, चूना, सुपारी आदि मसाले के योग से 


का जकू । ( २) पूजासामग्री । ( ३ ) वह धन या संपत्ति 
जो किसी की पूजा में दी जाय । संट या नज़र । 
ड००>>पादारघ हम को दियो मथुरा मंडल आय । 
वासों वसन न पावहीं बिना बास अति पाय ।--केशव । 
उपाध्याय |. ( $ ) आचाय । उपाध्याय ! 
(२ ) पंडित । 3०--गिरिघर छाल छुबीले को यह कहा 
पठायो पाघे ।---खूर 


बने >> न धन ४................. न्ल्न 


पी ३ जे न. रही आज. अल मम अ कम 


नीचे घूँट घूँट करके उत्तारना । पीना । 3० -- ( क ) राम 
कथा ससि किरन समाना । संत चकार करहिं जेहि पाना । 
 >-तुलसी । ( ख ) पकरि लिया छुन साँस असुर बल 
. डारथयो नखन बिदारी । झघधिर पान करि आतमारह घरि, 
 ज्ञय जय शब्घध उचारी ।--सूर ॥ 
यो ०--ज छपन । सद्ययान । विषपान आदि 
(३२) मदठ्यपान | शराब पीना । ड०--करसे पान सावसि 
दिन राती । सुधि नहिं तव सिर पर आरती ।--तुलसी । 
( ३ ) पीने का पदार्थ | पेय द्वब्य | जेसे, जल, मद्य आदि । 
(४ ) मद्य । ३०--संग ते यती कुमिन्न ते राजा । मान ते 
ज्ञान पान ते ज्ञाजा +--तुछसी । ( ९ ) पानी | ३०-- 
. (के ) सीस दीन में अगमन प्रेम पान सिर सेलि । अब 
. से प्रीति निबाहद चले सिद्ध होाइ खेलि ।-जञायसी । 


..... (ख) गुरु को माजुष जो गिले चरणास्त को पान । ते नर है 
... नरक्के जायगे जन्म जन्म होाह स्वरान ॥“कबीर । ६) ४० 
.._ बह चमक जो शख्तरो को गरम करके द्वव पदार्थ में बुझाने | 


आती है। पानी। आब। (७ ) पीने का पात्र । 


१२ ) निःश्वास | ( १३ ) जय ।: - 


......... >--+ल्‍नी+ जल नाभि लल लक लत कली लत 5 
मकर रह नश कील नरक १० शीत जे यकदरज अ ले जी + मा ााआ2060:5:४%#॥अ 76 240७७ ७४७ ४०७ 


हा । प्याकां । (८) कछुल्यों | नहर | (६). 
.....  कलवार। (१०) रक्ञा। रक्षण। (३१) प्याड । |. 
757 फसांडा कि । 

.।/ै.. #संश्ञो पुं० [ सं० प्राण | प्राण । उ०--पाव अपानब्यान | 

...__ इदान और कहियत प्राण समान। तक्षक घन्जय पुनि ० 

...: ..  देवदत्त और पौंडक संख घ्यमान ।-सूर । 2 
की संज्ञा पु० [ से० पर्ण, प्रा० परण |] (३ ) पत्ता। उ>-ओषध | ... मुक्बायम होती 

.. मल फछ फल पाना | कहे नाम गनि मंगल जाता |-- के 








2 हु ९. अच्छा समझा ज्ञाता डे । इसकी नसें बहुत । पतली ' ञ्ै रे 


बना हुआ इसका बीड़ा खाकर मन प्रसन्न तथा अतिथि 
आदि का सत्कार करते हैं | देवताओं और पितरों के 
पूजन में इसे चढ़ाते हैं ओर इसका रस अनेक रोगों में 
औौषध का अनुपान होता है । पान की जड़ भी 
जिसे कुलंजन या कुलींजन कहते हैं दवाई के काम 
आती है । उपयुक्त दो प्रांतों को छोड़कर भारत के सभी 
आंतों में खपत और जरूवायु की अ्रनुकुछता के अनुसार 
न्यूनाधिक मात्रा में इसकी खेती की जाती है । इसकी 
खेती में बड़ा परिश्रम और ऊमझट होता है। अत्यंत . 
कोमल होने के कारण अधिक सरदी गरसी यह नहीं 
सहन कर सकती। इसकी खेती आयः तालाब या... 
भील आदि के किनारे भीटा बनाकर की जाती है | धूप 
ओर हवा के तीखे झोंकों से बचाव के लिये भीटे के ऊपर 


है कि पोधे तक थोड़ी सी धूप छुनकर पहुंच सके | भीढा क्‍ 


. ओर ढालू होता है, इससे वर्षा का जल उसपर रुकने नहीं... 
- पाता । 


_ अछुवा, कलुकतिहा आदि। गया का सगही पान सब से. 








.. जाता है। इसके बाद बे हल 


बाँस, फूस आदि का मंडप छा देते है जिसके चारों आर 

टट्टियाँ छगा दी जाती हैं। मंडप के भीतर बेल चढ़ाई - मै 6 ५; 
जाती हैं । इस मंडप को पान का बँगला, बरेव या बरोजा.... 
.. कहते हैं। इसके छाते में इस बात का खयाल रखाजाता 


बीच में ऊँचा, चौरस और अगर बगल कभी कभी एक ही... 


भीदे पर आधा फुट गहरी ओर दो फुट चौड़ी... 
.._ सीधी क्यारियाँ बनाई जाती हैं। इन्हीं में थोड़ी थोड़ी दूर... 
.. पर कछसें रोपी जाती हैं। जो पोधे पूरी बाढ़ को पहुंच जा धर 
. चुकते हैं और जिनमें पत्त निकलना बंद हो जाता है बेही 
कलूमें तैयार करने के काम में आते हैं । उड़ीसा में इससे भी... 
.. अधिक समय तक उससे अच्छे पत्ते निकलते जाते हैं। का 2. 
.. इसलिये पान की खेती वहाँ सबसे अधिक लाभदायक है।... 
+.. कहीं कहीं पान की बेढें भीटे पर नहीं किंतु किसी पेड़, 
|... श्रधिकतर सुपारी, के नीचे छुगाई जाती हैं। पान की अनेक _ 
.._ जातियां हैं | जैसे-- बैंगछा, मगही, साँची, कपूरी, महोबी, 
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. पान का नास नहीं आया है, परंतु एुराणों और वेद्यक । त्र॒ होकर सद्पान तथा कुछ पूजन आदि कश्ते & | हि ' 
5 .. .: .. : अंधथों में इसका उल्लेख बार बार मिलता है| विदेशी पर्यटकों |... अद्ययान चक्र । ना 
«७»... ले भारतवासियों की पाव खाने की आदत का उह्लेख ! पानगाश्ठी-संशा स्त्री० [ सं० | वह सभा था संडरी जो शबशब हा 
.... क$किया है। अत्यंत प्राचीन अंधथों में इसका नाम ने आने से ! . - पीते के लिये बैठी हो। | पानसभा । शरात्र व्हीः-सजजिस । 5 
..._ यह सूचित होता है कि इसका व्यवहार पईले से पूर्व ओर पानड्ी-सं [ हिं ० पान + डी (प्रह्म ०) | एक अकाए की सुगंधित हा 
. दक्षिण में ही था। वेदिक पूजन मे पान नह [ है पर आज रा पत्ती जो आयः सीठे पेथ पदाथों तथा तेछ ओर उबठन आदि । 
कक प्रचलित त पद्धति में पान का कास पड़ता है । में उन्हें सुगेधित के लिये छोडी जाती है ।.. हि । 
या[०७“-पानदान । द हक द | पानदान-संज्ञा पु० [ हिं० पान न फा० दान (प्रचझ० | ( $ ) वह द ५ 
मह[्‌०--पान उठाना रू कोई काम करने के लिये अतिज्ञावद्ध गीला | . डिड्या जिसमें पान और इसके लगाने क्ी लामभी रखी... 
. बैड़ा उठता या सेना। पान कमाना पान के लता पुलव्ना |. जाती है। पडब्बा | ( ३) वह डिबिया जिससे पान व्क् ््म 
और -सडे. अंश या. पत्तों का अज्ग करना। पान चीरना ध्वव्यथ |... बीड़े रखे जाते हैं। गिलारीदान | खासदान । 
.... के काम करना ऐसे काम करना जिनसे कोई लाभ न हो । |. झुद्दा०-पानदान का खर्च वह स्कम ज्ञा स्त्रियों को पान तथा. 
< पान खिलाना छ४ वर कन्या के व्याह. सबंध से उभय | हसरी निजी आवश्यकताओं के क्षिये दी जाय पिदारी का खर्च 
हा ,. पदों को बचतंबद्ध दाना 3 अपना करना । सगाई करना। पान | पानदेष-संज्ञ पुं०.| स० | संथ्यपान का व्यसन शराबखारी की _ 
..._.. द्वेना -- किसी काम विशेषतः किसी साइसपूर्ण काम के कर हएत । .. छह हज 
.... के लिये किसीकोा प्रतिक्षाबद्ध करना । कीई कोम कर डालने के | पानन-संज्ञा पु० [उहैं० पान ] मझेाले शाकार का एक प्रकार 
-. लिये किसी से हामी मरवाना । बौड़ा देता | इ०--वाम विययो- | छा पेछ हो हिमालय की तराई ओर उत्तरीय भारत के भि 
. गिनि के बध कीबे को काम व्सतहि पान दियो है |. भिन्न प्रांतों में होता है। इसकी पत्तियाँ जाड़ी मे रहढ़ गा 


 ज्ञाती हैं। ठकडी पकने पर छाऊ रंग की चिकनी और 
जारी होती है और बहुत दिन तक रहती है । इस छकड़ी 
पे सजावट की चीजें, गाड़ी तथा घर के. सेगह्दे बनाए... | 
जाते हैं| हसका गोंद दवा के काम में आता है कक 


बा ] रघुनाथ । पान पत्ता ( १ ) लगा था वना हुआ पाल । (२) 
. » तुच्छ पूजा या भेंट । पान फूल । पान फूछर-- ( १ ) सामान्य 
उपच्दीर या. भेंठ । ( २ ) अत्यंत कोमल बस्ठ | पान फरना 
पान कमाना । पान बनाना ऋ ( १ ) पान में चूना, कत्या, छुप र्र 
5 “आदि. रखकर बीडा तेयार करना । पान छगाना .। खीरी या गिलार। | पानप-सज्ञा ५० [ से७ ) सं्प शराबी ! पियक्कड़ 
हा " बनाना । (२ ) पान कमाना । पान लेना किसी कम के कर | पानपात्र-संज्ञा पुं० | स० | (३) बह पाज्न जिसमें सक्पान रे 
००77 डालते की प्रतिज्ञा करना या हागा सरता । हर लेना । अ०-- | किया जांता है। ( ३२) गिलास । 5 । 
 । ... ज्ुपति के छेपांच मेन कियो अभिमान करत अजुसान | पानभूमि-संज्ञा ल्ली० | स० | वह स्थान जह 
5 7 7 चहुपास घाऊ त*खर 5 250 00 शोध पीते मम पा 
"० 2 ० द (३ ) पान के आकार की चौकी या ताबीज जो हार | पानसंगलछ--संज्ञा ६० [.सं० | पानगाष्ठी । हक हर पता रे पर 
0 में रहती है। ( ४ ) जूते में पान के आकार का वह र्गीन पानशण-संज्ञा पुं०  बे० “पनारा? -॥। इ०्ल्‍्पाकी को मन ४ 4 आल द 
.. था सादे चमड़े का डुकड़ा जो एड़ी के पीछे छगता है । |... पानहे कै गोबर के गार । और जनम कहाँ पाइए, यह ते... 
(४ ) ताश के पत्तों के चार मेदों में से एक जिसमें पते |... चाढाहार कबीर । का, 
पर पान के श्राकार की लाल लछालह बूटियाँ बनी रहती है। 


-स---> जन जल जी हज जता 
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कन्न होकर लग 
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.....- वि कथइक से सबंध रखनवाढा । आम 
पानही|-संज्ञा ख्री० [ से० उपानह, हिं० पनहे। | जूता । 8५० रा 
- बिनु पानहि ह पियादेहि पाये । सेकह लाखि रहेएेँ यहि 
घाये ।--तुलूसी । मा हा 
५ | पाना-कि० [ सं प्रापण, प्रा० प्रवण | (१) अपने नि 
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- पास था अधिकार में करवा। ऐली में करना जिससे |. 


था 2908 (०३ ऋनक अभाव ए्‌ ै हे ० ४ है अर क कर धयाध८ है 2 'धुब्ह नी हु पे न ! 7 कल न] अकाापक कक छः हि शी 
श्रपने उपयोग या व्यवहार में आ सड्के | :उप्हाब्य करना |... समान बाल, पिच, कफ, और सक्षिषात भेद हे इसके भी 


५ न 
शक हु ह्व्‌ं | 5] धा जि पटक कुकटन्प ह॥ | 73 ६ ०-४ श्ज दे है आभधदन्य हा 00 शिप अएगशाज फाध्यपऋ मर है हडमाक हिल एक्लाफ बा ४ ॥#धाताओ कट हे 

छाभर करना | प्रा छशना | हाखबा करना । जे; डक |... अर ऋडू सब मुंए हु ।4 इधर हछुद्दद आ दाद जाए पाड़ा 
बे सका का पे छू पुर कार. होटकल मशरक्क पका ॥ हँ हक अं 28 प अल की नस पे 5 हि हर हिल श्ट 2 हि ५3. 

डांथं श्ं ०. छू कोड 56 ४ ५ कता : ५्‌ प्र ) प्ले या ह ७ # 89 ४०४२३ (| (4 4 | झा आए स््श्य झा हे | शा |] हु 
2 े ! क हि टपु छ 

ह न 225 ॥] न्‍]॒ ह2/ ए्टं व १८) 8 2 द्ु 0 हर वडाक ज् आर 2०० ;“+ आई कर नि] ककतानक हे मी ४ हा] अध्यपरक हि] हज हू ख्प््भूल हक, 
शुरस्कार रूप में कुछ पाना | कृतकम का भत्ता या छुरा है माया आधी है, बंद अंडबंड बकता हैं. आर उसके 
परिणाम भोगना । जैसे, ( क ) जागे लो पावे, छोवे सुंदर से स्वाग गिरने छगती है । 


। 
सो खोबे | (ख्र ) ड़ गः 
५ को दी हुईं चीज वापस मिलना था कोई खोई हुईं चीज ते सथल शस मय जानि | बंदर सब के पद कमल 
द फिर मिलना । जैसे, ( क ) यह किताब तुमसे हलने लीन ह 
बरस बाद शाज पाई है । ( ख ) यह आँगूठी मैंने चार |. # संज्ञा पुं० दे० “पाल 
बरस के बाद आज पाई है। ( ४ ) पता पाना । 
... भेद पाना । तह तक पहुचना । समझना | जैसे, ( क ) 
... आपने उनका रोग भी पाया है या यों ही छुसस्वा लिखते 
. हैं १( ख ) मैंने तुम्हारे मन की बात पा ली । (९). 
. किसीकी कोई बात अपने तक पहुँचणना । कुछ झुत था 
जान लेना । जैले, सुध पाना, समाचार पाना; संदेसा ले गात, छंक छालि छाचि आत-कच भारन के हलके 
पाना । ( ६ ) देखना । साज्ञात्‌ कश्ना । जेसे, (क ) छ्विजदेव । ( २ ) पानी । क्‍ 


| 
| 
। 
: पसको “जैसा सुना था वैसा ही पाया ।. (जे): भाएत में पाली-संशा पुँं० [ से० पानीय | (१) एक मखिद्ध क्वव दब्य जो 
| 
। 
। 
। 





5 
) 
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| 9 फ्, | ४; 
कल 7६) ५ 5. आन कह“ है] ४४ े ई हर 8 (0 / ३ मा 
पानेश्नहशु-# संज्ञा पु० दू० *पराशिप्रह 


|.  झाब | इ०-«पवानिप के भारन संभारति 


... अब खिंह आायः नहीं पाए जाते । (७) अलशुभव |. वहदर्शक, बिगेध और स्वावरहित होता है। स्थावर और. * 
... करना । भोगना । उठाना । जेसे, हुःख पाना; सुख पाना । | 


मे संब प्रकार की जीव-पृष्टि के लिये इसकी अनिवाय्थ 
(८ ) समर्थ होना । सकता । 


2 - आवश्यकता है । वायु की तरह इसके अभाव में भी कोई 
कि 
विशेष-इस अथे में पाना क्रिया संयोज्य होती हे और जिस 


: क्रिया या धातु के आगे छूगाई जाती है उससे शक्यता | के 
. था समाप्ति की शक््यता का अर्थ निकलता है। जहाँ समाप्ति |. 
..._ का भाव होता है वहाँ धातु के आगे यह क्रिया आती है। 
3 . जेसे,  “तुम्म वहाँ जाने नहीं पाओगे?; “में अभी यह । 
... चीठी नहीं लिखे पाया ! । 


3 





.. जीवचारी जीवित नहीं रह सकता । इसीसे इसका एक 
.. पर्याय जीवन? है। पानी योगिक पदार्थ है। अम्लज और 0 7 | 
उद्जन बासक दें गेखों के योग से इसकी पा, रू 
उत्पत्ति हुई हे । विस्तार के विचार से इसमें दो भाग हा, ल 
इदजन औए एक जाग अमब्लजन और गुरु के - । । . 
विचार से १६ भाग अब्छेजन और ९ भांग उद्जन होता. ||. क्‍ 

का |... है, क्योंकि अस्लजन का परमाणु बदूजन के परमाणु से 
ह . ; नहीं पा सके ( ख ) इस डाल व््लो तुम बइलुल कर. ह सा १56 शुना आक्षर भारी होता हे गरमसी को आंधिकता से । . 
.... नहीं पा सकते | ( १० ) किसी बात: में किसीके बराबर ..._- भाष बनकर उड़ जाने और कमी से पत्थर की - तरह ठोस 








५ 





( 8 ) पास तक पहुँचना। जैसे, (क) मत दौीड़ो, तुम उसे |. 





। _पहुँचना । बराबर होना । जेछे, पढ़ने में ठुम उसे नहों प॑ ः द . रा हे। जाने का दब पदा्धों-का धर्म जितना पानी में प्रत्यक्ष 
..._ सकते | ( १३ ) भोजन करना । आहार करना । खाना । |. 


हम ... होता है उतना औरों में नहीं होता । तापमान की इ२ 
.... जैसे; प्रसाद पाना । ( साष्ठ ) उ०---तेहि छत तहें से | ५ अश . की गरसी रह जाने पर यह जमकर बफ और २१२ 





...._पावत देखा । पलना निकट गई तहँ पेखा ।++विश्रास । |. 
(१२१) ज्ञान प्राप्त करनां। अनुभव करना । जानना 















































पानी _ 
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.... मेक बूँढ, ओला, कुहिरा, पाला, ओस, बफ आदि । 
: कुहिरा, पाछा, ओस आदि उसके तरल रूपांतर हैं, भाष 


.. बफे घनीसूत रूपांतर हैं । 
.. संसार को पानी मुख्यतः बृष्टि से प्राप्त होता है । मरने 
. और कुओ से भी थोड़ा बहुत मिलता है। पानी विशुद्ध 


... खनिज, जाँतब और वायव द्वव्य उसमें अवश्य मिले 
.... रहते हैं। बृष्टि का जछू यदि प्रथ्वी से ऊँचाई पर और कुछ 
....._ दिनों तक चृष्टि हो चुकने अथांत्‌ वायुमंडल स्वच्छ हा जाने 
...... पर किसी बरतन में एकन्न किया जाय तो शद्ध होता है 

: अन्यथा उसमें भी उपयुक्त द्ृब्य मिल जाते हैं । प्राकृतिक 


...... उजाड़ स्थानों, कठोर चट्टानों और केंकरीली भूमि से होकर 
..._ जाती हैं उनका जल भी आयः शुद्ध होता है पर जिनका 
.. _...__ रास्ता नरम भूमि और चट्टानों तथा घनी आबादी के बीच से 
......_ है उनके पानी में कुछ न कुछ अन्य दव्य मिले रहते हैं। 

सम्रुद्द के जल में चार ओर नमक के ओश अन्य प्रकार 


..._. खारा होता है कि पिया नहीं जा सकता । भभके के द्वारा 


2) ः । का पाती श्री इ्स क्रिया से पेय बनाया ज्ञा सकता हे । 


...... बसन; बिद्रा और अजीण को नाश करनेवाला है। खारा 
...._. जल पिचकारक और वायु तथा कफ का नाशक है, मीठा, 


और बाद वायव या अधबायबव और ओला तथा 


.._ अबस्था में बहुत ही कम पाया जाता है, प्रायः कुछ न कुछ 


....... बफे का पानी भी प्रायः शुद्ध होता है। भभके में से खींचा. 
...... हुआ पानी भी सब अकार के मिश्रणों से श॒द्ध द्वोता है 
.. दवाइयों में यही पानी मिलाया जाता हे । जो नदियाँ 


.. जलों की अपेण्षा बहुत अधिक होते हैं जिससे वह इतना 
. जड़ा लेने से सब प्रकार का पानी शुद्ध हो जाता है | समुद्र | 
वेच्यक के अनुसार पांनी शीतक्ष, हलूका, रस का कारणरूप, 


.. श्रमनाशंक, ग्लानिहारक, बढकारक, तृप्तिदायक, हृदय को | 
"प्रिय, अमृत के समान जीवचदायक, मुच्छां, पिपासा, तंड्ा, |. 





.. अवस्थाभेद से पानी के अनेक नाम हैं। यधा--भाप; 





. कफकारक और वायु तथा पिच को घटानेवाला है। भादों या 
 क्वार में विधिपूर्वक एकत्र किया हुआ बुष्टि जल अखत के |. 


" हे और बुद्धिदद्धक है । वेग से बहनेवाली और । ' 
से ५ कल्ली हुईं नदियों का जलू उत्तम द्वोता हे ५ 











छ 


 ओज । पर 
भुवन । भविष्यत्‌ । महत्‌ । अप । ब्योम । यश |. 
महः । सर्णीक । स्व॒तीक । सतीन | गहन । गभीर। 
.. गेभलंग | इस । अन्न । हवि। संदन। ऋत योनि। 
.. सत्य । नीर । रयि। सत्‌ । पूर्ण। सवे। अक्षित। 
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रा ५. 

. चहि । नाम । सपि । पवित्र । अमुत । इंदु 
.. स्वर: । सर्ग | संचर | बसु । अब । तोथ 
_.. शुक्र | तेज३ ।  बारि जलाष । 


.मेघपुष्प 
.. कुश । कांड । सवर । सर 
बाज । तामर । कंवलढ । स्यदन । 
मुहा०-पानी आना ८ ( 
ः ( प्र ) कू 





हा 


पानी 





निननिनन। 


बातें हों उसे सदोष समझना चाहिए । पकाने से पानी के 


सब दोष समिट जाते हैं । 


यो०-प्रनचक्की । पानी पाँडे | पानी फल । 
विशेष-प्राचीन आये तच्वज्ञानियों ने पानी को पाँच महामूतों 


अर्थात्‌ उन मूल त्चों में जिनके योग से जगत्‌ के और 


. सबपदार्थों की उत्पत्ति हुई है, चौथा माना है। रख तन्मात्र 
हे उत्पन्न होने के कारण रस इसका प्रधान गुण और तीन 


पूव॑वर्ती तत्चों के गुण शब्द' स्क्श और रूप को गोण गुण 
कहा है । पाँचवें महाभूत या मूलतत्व पृथ्वी के गंध गुण 
का इसमें अभाव साना है । इसका रूप अर्थात्‌ वर्ण सफेद, 


इस अर्थात्‌ खाद मधुर और स्पश शीतल माना है । पर- 


साणु में इसे नित्य ओर सावयव अर्थात्‌ स्थूछ रूप में _ 
अनित्य कहा है । पाश्चात्य देशों के दृष्यशास्बिद्‌ भी _ 
वत्त मान विज्ञान युग के आरंभ के पहले सहर्खसा साल तक 


पानी की अपने माने हुए चार मूठ तस्वों--अ्रश्नि, चाथु, 
पानी और मिट्टी में से एक मानते रहे हैं । पा 
तृर्यां०-अरण्ण । क्षोद | पद्म | नभ | अभ | कबंध। सलिल । 
वाः। घन । बृत। मधु । पुरीष । पिप्पछ । क्षीर। 


विष । रेत । कश । बुसू । 
धरुण । सुरा | भ्ररविंद | घनुंधतु | जासि । आयुध | 
अहि । अक्षर । खोत । तृप्ति । रस 
उदक। पथ । सर । सेषज । सह |. 
सुख । क्षत्र | शुभ | याहु | भूत । 


। तुग्या । सुच्षेम । 


तूप । 


कीलाल 
सह । । के । अध | उद। नार । . 
कब्बुर | ब्योस ।संब । इरा |. 









की 





का सोता खुलना | ( हे ) घाव न 


2०] 


.... या आँख नाक आदि में पानी भर आना | 


8७ 


नाक आदि से पानी गिरना। पानी उठाना>॑( 





कमाल |. 
पाथ । पुष्कर । सर्वतोमुख । पानीय । रे 


(४) घाव, आँख, 
है )पासी 
. सोखना । पानी चूसना। जैसे, सुठायम आटा खूब पानी... 
तो |... डठाता है। (२) पानी जँदाना। ( दोरी या हत्थे में जितना । 
पानी में |. पानी आँग्ता है किसान लोग उसे उतना पानी उठाना बोलते हैं। 
जिसमें ये | जैसे, यह हत्या खुब पाती उठाता है । ) पानी इतरनान८ न का 
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ह - (३) सींचे जानेवाले खेत तक पानी पहुँचना | (४) 
.._सींचा जाना । ( इस मुहावरे का प्रयोग केवछ खेती के लिये |. 


० चढ़ाना ३३ ( १ ) पानी को ऊँचाई पर ले जाना 


०7 हें जाना 
...... नष्ट करना। चैपट करना। (क्‍्व० ) । क्‍ 

...... रूखेड ठकुरानी। पतिब्रत मार चढायो पानी ।--छाज | |. - डे क्‍ 
...._. पाली छानना एक विशेष इृत्य जो. हिंदुओं के यहाँ किसीके। 


पानी क्‍ २०७६. 
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पानी की तल वा सतह का नीचा देना । पानी | 
घटना । उतार होना | वाढ पर न रहना । ( कास को ) पानी ल्‍ 
करना - साध्य या सरक्न कर देना | सहज कर डालना । जैसे, 
मैंने इस काम को पानी कर दिया। पानी का आसरा> ! 
. नाव की बारी पर छगा हुआ छुछ कुछ अभुका हुआ तख्ता 
जिसपर छाजन की ओलती का पानी गिरता है । आधी बारी | 
( कश० ) | पानी काठटना <- ( १ ) पानी का वध काठ देना । 





. (२) एक न दूसरी में पानी ले जाना । ( ३ ) वैरते 
. समय हाथ से पानी की हठाना। पानी चीरना। पानी का 
बतासा-- ( १ ) बुलबुला । बुदबुद । (२) उाणमंगुर वस्तु । | 
दाणस्थायी पदार्थ । पानी का बुलबुछा + (१) बुलबुले की तरह | 
त्तण में नष्ट या रूपांतरित हेनिवाला | क्णभंगुर । ( २ ) नाशवान । 
विनाशशील | पानी की तरह बहाना > अधाधुंध खर्च करना । 
.. किसी चीज का आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में खर्च करना । | 
.. डडाना था लुढना । जैसे, उन्हेंनने हाखों रुपए पानी की तरह [.. 
बहा दिए । पानी की पेट 5 ( १ ) जिसमें पानी ही पानो 
| जिसमें पानी के सिवा ओर कुछ न हो | ( २ ) वें ज्ञाग ह 
...- पात तरकारियाँ आदि जिनमें जलीय अश ही अधिक होता हे; 
... ठोस पदार्थ बहुत दी कम होता है। पानी के सोलह > पानी की 
.._. तरह सस्ता । बहुत सस्ता | कोड़ियों के मोल । पानी के रेले में | 
. बहाना ८ (१) पानी में फेंक देना। नष्ट कर देना | उडा देना । (२) 
.. पानी के मोल बेच देना | कोडियों में लुटा देना | पानी चढ़ना £ लक 
.. (१) पानी का ऊपर चढ़ना या झँचाई की ओर जाना | पानी की गति. 
ऊँचाई की ओर दोना । जैसे, इस नर में ऊपर पानी नहीं |. 
चढ़ता | ३०--साबर उवट शिखर की पादी | चढ़ा पानि | 
 पराहन हिय फाठी ।जायसी | (२) पानी बढ़ना । |. 



















या जाता है, बारी-बगीचे आदि के लिये नहीं । ) पानी | हे 





। (२) पंमा को |... 
.. चुल्दे पर रखना। अदहन देना |(३) सिंचाई के लिये खेत तक पानी | । 
(४) सैचना। पानी चलाना। ऋपानी फेरना। |. 










.. जाता है। पाली छूटना ८ रस रसकर पानी निकलना । थोडा थे 


पानी छोड़ना 5 किसी चीज का रसना । थोड़ा थोड़ा पार्न 


में कोई पार्न पा 
किसी आधात या विष आदि से इतनी जढदी मर जाना कि एक्क शब्द . «६. 


: पानी पड़ा >- ढीला ढात्ा | 


आयोजन का आधार हृढ न होना ।+ किसी काम या वस्तु  ..... 


.. मंत्र पढ़कर पाना फूकना | पाना पर दम करना | ५ का 
.. पानी पाड़ना # दे ०४ पानी छानना ?। पानी पर बुनियाद होना _ री प 
 अदे० “पानी पर नी होना ”। पानी परोरना 5४ पानी पढ़ना 


पानी ._ 





५७७७०! 


७, 


हब 


पानी निकलता । रसना | पानी छूना - मलत्याग के अनतर जत्त 
से श॒दा को धोना । आवदस्त लेना ( ग्राम्य ) | (किल्ली वस्तु का ) 
५ 
निकालना या देना । जैसे, किसी तरकारी का आग पर चढ़ाने 
पर पानी छोड़ना । पानी दूटना # $ुए०ँ, ताल आदि में इतना कम. 
पानी रह जाना कि निकाला न जा सके | कुएं, ताल आदे का पानी 
खच होकर बहुत थाडा रह जाना। पानी तोड़ना - पोर्ना का डॉड वा 
बल्‍ली से चीरना या हटाना । पानी काठना। ( मल्लाह )। पानी 
था मना + थार की ओर नाव लेजाना। धार पर चढना । (लश०) | 
पानी दिखाना-- ( १ ) घोडे, बेल आदि को पानी पिलाने के 
लिये उनके सामने पानी भरा बरतन रखना था उन्हें पीनी तक ले 


 जाना। (२) पशुओं को पानी पिलाना | पानी देवा + (१) 


सीचना । पाने से मरना । पानी से तैरं करना । ( २ ) पितरों के 
नाम अंजलि में लेकर गिराना। तर्पण करना | जैसे, उसके छुल 
देनेवाला भी नहीं रह गया। पानी न सॉँगना न 


मी मैंह से न निकते । चटपट दम तोड़ देना। तत्याणभमर जान 


. ह०-साँप इस मुल्क के बाले ऐसे जददरीले होते हैं कि. लक 


जिनका काटा आदमी फिर पानी न माँगे [-शिवप्रसाद |. 
जो कसा या तनान जैसे 0 
कनकौवा पानी पड़ा है, अथात उसकी डोर ढीली है। 
पानी परनींव डालना यथा देनाऐंसा काम आरंभ करना 
जो टिकाऊ न दे | ऐेसी वस्तु को आधार बनाना जिसकी 
स्थिति हढ न हो। पानी पर नींव होनानतकिसी कामया... 
दिकाऊ न होना। पानी पढ़ना ऋूजल अभिमंत्रित करना |. 
फूँकना |... न 


4 का 


या फूँकना। पानी पानी करना -+ अत्यंत लज्जित करना। € ज्जामिभूत 


ः ये करना । पानी पानी होना « लज्जित छवोना । लज्जा के मारे पसीने 





पानी 





























| आ 


: जाना रू नष्ट दोना। चौपट दहे। जाना । मिट्टी में भिक्ष जाना | वरवाद 


2 पानी फूठना न्‍्ू (१) बीब या सेंड का तोड़ कर 
77 पानी को निकालना | (२) पाना में उवाल आ जाना । पाला खेलने 
..... क्गना। ( किसी पर ) पानी फेरना या कर देा - ऐसा कु 

करना जिससे किया कराया. उद्योग यथा परिश्रम विफत् ले 


ये या कोई बनी बात बिगड़ जाय । चोपट कर देना । मिट्ठी कर 


: 7 पाली पढला 


- संगमरमर भी उसके सासने पाली भरे।-शिवपभ्रसाद 
.._- पानी सरी खारू 5 अनित्य शरीर। जेणशनय॒र 5 | च्ाशिक जीवन । 
.. ...  ह०““रावरी सपथ रास नाम हा गँते मेरे हहाँ कूंग मूठ 

....- लो तिछोक तिहुँ काल है। तुलसी का भंक्रों पे तुम्हारेई किए 
|. : - क्ृपाछ कीजे न विलंब बलि! पानी भरी खाली है।--तुलसी | 
पा . पानी मरना -- किसी स्थान पर पानी - का एकत्र हाकर सांखा जाता 
या जज्ब होना। जैसे, ( क ) जहाँ पानी मरता है वहीं चान 
होता है। (ख) इस दीवार की जड़ में बरसात का 
पानी मरंता है । ( किसी के सिर ) पानी मरना चल देते 





न २०८० 





जाना .। पानी फूँकना£मेत्र पढ़कर पाना पर हुक मारना । पर 


|  रपश दाता न 
. परिश्यितिं के कारण बुर बासनाए उत्प्ष होना. | न विशेष | के 


अल न जल रत का ४; ५ >>ते+ अलवर मरर 
३7 ५३ हैं*../७ हक नल 


“ भारी पानी 


> 












_ गए [-अयोष्यासिंह । झुंह 


मुहाू०-पानी आलाव्न 





देता । पानी छूगबा + ( १.) पानी इकट्ठा होना | पा! प। जमा 


असल हे 


[का 


गण से शरारत सना | जैसे, अब इनके बनारस का पानी 


है 


 छग चला । पानी लेना 5 (१) कुएँ, तल आदि से खेत की सीचन 


खारा न हो | सुस्वाढु पाना | पेय जल । खारा पानीच्यवह पानी... 
लि छ्रुड ताखा हातक्षा 5 | अपर अंत | हे ३ ह ० ह 
वह पाना जिसस खानज पृदाथ अधिक मात्रा मे हि ह । है है पर 


जजसका स्वाद नमकान 


पाना ।जसभ खानज पंद 
भर आना -- पंद्धा या 


मेले हुए. हों। हलका पानी ++ वह 
बहुत थोड़े हों । पानी भरना था 


रशाक्ष का किसी स्थान मे एकत्र हाना । जंस॑, शुई या आँख रे 
. में पानी भर आना । उ०-मेरी आंखों में असू नथे। यह 
 निशीय काल की शीतल और तीब्र वायु का कारण है कि. 
.. डनममें पानी भरःआया, नहीं ते आंसू कैसे; रोने के दिन अब 
पानी आना या छूटना ८ 
(१) खाद लेने का गहरा लालच होना । चखने के लिए जीभ को. हा 


कुल होनां। (२) गहरा लोभ होना। लाज्नच केमारे रहा न ज॑ 
(२ ) बह पानी का सा पदाथे जो जीभ; आँख, 





धाव आदि से रस कर निकले । जैसे, पसीना, पश्लेव, . । 


राल टलार, पंछा! 





किसी चीज से पंसेव जाए, आदि 
जैसे, घाव में पाती आना । झुह में पानी आना । . 





हम देना । मिया मेंट कर देन | मिटा देना । जैसे, इस एक. बात ने के किये पानी ले जाना| (२ ) पानी छूना | आबदस्त छत! 
ा आज तक के हमारे सारे परिश्रम पर पानी फेर दिया। | ... . पानी से पतला ( १-) जिसका छठ भा महत्व या मान न 
हा ; ः . पायी बराना <+ गे छोटी नालियों बनाकर और व्यारियों काद- |... हो. अत्वत- हुच्द | निहायत  अदना . | (२ ). अत्यंत 
रा 2 कर खेत को-सींचना | ( २ ) जिसमें नातियों ताडकर पानी वह न |... अपमानित |. सर्वथा. मानच्युत) सख्त-बदनाम। ( हे ) अत 
| ये इसलिये इसकी रखवाली करता । पानी बॉचनो, व (१ जिछ . .  पगम + निद्ायत आसान । पांसी थे पहले पुछू, पाठ या बाँध 
. : सार से पानी बह रही है। उसे बंद करना । पायी का हाय रोंकना। | ...... बधिलां>+ असभव सेकट की आशंका से कोई वत्नकरन । जिस बात 
हा 2 रा (२ ) बँ।व. बॉवकर य मेंड बनाकर पानी को ताल या खेत में एकत्र | ,....क्ा-होना असंभव हो उसके अतीकार का उपाय करना | अकारण सिर 
277 कहके बाहर, ले जोने :देना। : पानी को रोकना या पक कर । ! -खपाना | व्यर्थ कष्ट कंरना। खूले में पानी में हूबना +अम मे 
020 (३ ) जादू से बरसेते या बहते हुए पानी का चार रोकना । जत्स्तेस | .... पड़ना । योखा खाना |. उ०--घनी संग न संगे पूरे | पानी 
|... --. . करना । पोनी बुझांना ूलेहि; ईंट या सोते चाँदी आदि. के डकड़े ! बूड़ रात दिन भरे ।॥-जायंसी । कच्चा पानी रन वह पाना 
.. :« कोआय मेंलालकरके पानी में बुकाना | पोनो वधा रन (विशेष-- |. पकाया हुआ न हो | पक्का पाली ८ पकाया छुआ- पानी 
... इस प्रकार बुझाया हुआ पानी विकारहित होता है और |... - - ओऔढाया हुआ पानी। अभके-का पानी वह पानी जो सभके 
. ... शैसी के - लिये पथ्य समझा जाता हैं । ) (किसीके सामने) क्‍ "सहायता से साधारण पानी को भाफ के रूप में परिणत करके 
पानी भरना++ ( किसी से तुलना में उसके ) दास के बराबर ठह तैयार किया गया हो | उडाया या: खींचा छुआ पानी | नश्स 
का £ 2 सना । अत्यंत तुच्छ भतात होता | फींका पंडना ॥ छाञ्जत हाना | पानी + बह. पांच जिसके हाव में अधिक बेग न हो। ठह 3 
..... इ०--च्यूना उसका ऐसा सफेद, साफ और चसकदार हे कि हुआ पानी ( लश० ) | मीठा पानी >वह पानी जो पैने में. 
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पानी... रखर< द . श्च्छर द 





मुहा०५--पानी आना (१ ) पानी वरसने पर होना । मेंह 
पडने का सामान होना । ( २ ) मेंह पड़ना । वां होना । पानी 

उठना -> घठा घिरना | बादल छा जाना | अब उठना। पानी 

0. #७«५ | 


गिरना - मेंह पड़ना । वो छोता । पानी दूथ्लाव्समडी 


. झुकना । मेंह थमना | वर्षा बंद होता । पानी विकलना रू दूँदें 


टूटना । बृष्टि बंद होना । पानी पड़ना र मेह बरसना | वो होता । | 
(४) तेक, घी, चरबी आदि के अतिरिक्त कोई द्वव पदाथ । 
कोई वस्तु जो पानी जैसी पतली हे। । जेसे, पाचक 
का पानी, केले का पानी, नाश्यिछ का पानी । 
मुहा०-पानी उतश्ना+-( $ 2 अंडकोष में पाना जेसो। 
पतली चीज का नसे के द्वारा आकर एकत्र हो जाना जिससे उसका 
परिमाण बढ़ जाता है। अंडद् डे । (२ ) अँखा से प्रायःहर समय 
कुछ कुछ गरम पानी गिरना जिसंस देखने की शाक्ति मारी जाता है । 
जला । पान्ती करना # लेदे या किसी ऐसे है। कड़े पदार्थ को 
_गल्लाकर पानी की तरद्व तरल करना । पानी द्वोना किसी पदार्थ 
का गलकर पानी की तरह पतला हो जाना । जले, सारा नमक 
.. गलकर पानी हो गया । मीठा पानी & लेमनेड । खारा 


के 
अवमवी 


. पानी ऋ सोडावाटर । विलायती पानी ब्ूलेमनेड यथा सोडा |. 


वबाठर | गरम पाना रह मंत्र | शराब | 
... (४ ) वह द्वव पदार्थ जो किसी चीज के निचोड़ने से या 
.._ उससे निथरकर निकले। किसी वस्तु का वह अंश जे जल के रूप 
... में हा। रस । अर्क । जूस | जैसे, नीम का पानी, दाल का पानी । 
( ६ ) चमक । ओप । आब । कांति । छंबि । जछे, सोती 
.... का पानी । ३०--मेतिन सलिव जो होह गइ करा । एुनि 
.. से पानि कहाँ निर्मला ।--जायसी । 
मुहा०-+पानी देखा « जत्ता करना | चमकाना । 
(७) तलवार आदि घारदार हथियारों के लोहे का वह 
हल | .. हल्का स्थाह रंग और उस पर चींटी के पेर के चिह्लों 
... अक्तन्नरिम चिह्न जिनसे उसकी उत्तमता की पहचान होती 












पाॉंडव कर पानी ।--सबललसिंह । 





ता रना ब्ै अपमानित करना ।. इज्जत जतारता। 


बक है _ >> >->-जज नल + +लनन न तल +क+ं "  डजल+ज- ालता।ा5ा। ४0 ४४४४४/७४७-०७+-+- 
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.. है। ( ऐसे लोहे की धार खूब तीक्षण और कड़ी होती है )। | 
न आब | जौहर (८) मांन। अतिष्ठा। इजत। | 
.... झावरू। साख। उ०--(क ) महमद हाशिम शंका | | 
.... .... भमानी। चपे चाघरी उतरथों। पानी ।छालऊ । ः । गया । (२१) जलूवाथु । आब-हवा 
..... (ख) बोली बचव हास करि रानी। राख्यो तुम . 5 





कि हक 


यौ०--पानी-देवा द 
( & ) वर्ष । साल । जैसे, पाँच पानी का सूअर--अर्थात्‌. 
ऐसा सूअर जिसने « बरसाते देखी हैं अथात्‌ जिसके पाँच 
ल पूरे हो चुके हों । (१०) झुलम्मा । 
क्राछ आअ०--चजढ़ानाी | फरना | 
(११) वीय्ये | शुक्र । चुत्फा । ( बाज्ञारू ) । 
मुह०--पानी गिराना रू ली पसंग करना | ( बाजारू )। 
(१३) पुंसु्व। मरदानगी। जीवट । हिम्मत । सखाभि- 
मान | जेसे, उसमें तनिक भी पानी नहीं । (१३) 
बेडे आदि पशुओं की वंशगत विशेषता या कुत्चीनता 
घोड़े आदि की नस्ल । जले, यह जानवर पानी ओर खेत 
का अच्छा है | (१४) पानी की तरह ठ5ढा पदाथ | जसे, 
तवा तो पानी हो रहा है।... 


०५ 


. मुहा०--पानी करना था कर देना # किलीके चित्त को ठंढा कर 


केसाका गुस्सा उतार देना। जेसे, मेंने दा बातों में 


_.(ख) दाल क्या है, बिलकुल पानी है। (१७ 







(२०) अवसर । समय | सोका । जैसे, अरब वह पानी 
< जैसे, यहाँ क। 
पानी हमारे अनुझूछ नहों। ५ 





उन्हें पानी कर दिया । ( किसी का) पानी होना या हो... 
. जाना +३ (१) क्रोंब उतर जाना । गुस्सा जाता रहना । जैसे, मुझे...“ 
... देखते ही वे पानी हो गए। (२) उम्रता या तेजी न रह हा 
.. जाना | मंद पड़ जाना | पीमा हो जाना। जज 
.. (१४) एकबारगी, गीढी, नरम था सुलायम चीज़ | 
(अ्युक्ति) । (१६) पानी की तरह फीका या स्वादहीन 
पदार्थ । जैसे, (क ) शोरबे में बस॒पानी का मजा है।..||| 


. कुश्ती या लड़ाई आदि । इंहयुद्ध । जैसे, (कक) 
... यह बटेर दो पानी हार खुका । (ख) इन दोनों में मी ० ः 
... एक पानी हो जाने दो । (१८) बार | बेर । दफा । 
. जैसे, अब की उन्हें जहां दे। पानी पीटा कि वे दुरुसख 









































.. ही ऐसा है कि रंग ढंग बदल जाता है । (ख) 
..... अरब इन्हं कलकत्त का पानी लग चला | ( इस शब्द से 
5... केवल बुरी परिस्थिति; बदुमाशी चालढालछ या चेरेत्र बिगड़ने 
...... घाली सामाजिक दशा अ्यंजित होती है, अच्छी सामाजिक 
.._ परिस्थिति नहीं )) । 
घट्टा०--पानी छगना प परिस्थिति का प्रभाव पड़ना | नए नए 
लेागों के साथ का असर पड़ना । 
का #सेशा पुं० दे० “पाशिट। 
आर आल सता पुं० [ फा० ] जहाज था नाव के पढे में वह 
बडी लकड़ी जो पानी का चीरती हैं 





मुहा०--पानीदेवा न. रहजाना वंश का उच्छद है जाना | वंश 
का समूत्त नाश हो जाना | छुल मे छक से व्यक्ति का जावित न रहच्द 


न पानीदेवा । 


पर ४ पासीपत--संज्ञा पुं७ [स० | एुक प्रसिद्ध युद्ध्॑श्र जो दिल्ली और 


.... अंबाल्ले के बीच में है। यहाँकई असिद् और राज्य 
रा पलटनेवाले युद्ध हुए हैं। इसी 


"2 ४ हे जिसमें महासारत का युद्ध हुआ था 
















 पानीफछ-संज्ञा पुं० [ हिं० पानी + से० फल | सिंघाँड़ा । 
 पानीय-संज्ञा पुं० [से० ] जछ । पल 






_ चाकू ढाल या रंग ढंग। जैसे, (क) बनारस का पानी 


गा (लश*ण ). 
. _ चानीदार-वि० [हिं० पानी +- फा० दार ( प्रत्य० )] (१) आबदार।_ 
चमकदार । ( २) इज्जुतदार ! माननीय | आबरूदार । 
मई (३) जीवटवाला ! मर्दाना । आनवाला। आधत्माभिप्तानी | 
...... पानीदेवा-वि० [िं० पाना + देवा ऋ दैनेवाला। (१) तपैण या पिंड. 
न दान करनेवाला। (२) पुत्र । (३) अपने कुछ का। सववशाय। ९० 


0 कं » «० जाना | जैसे, उसके वंश में न कोई नामलेवा रहा | 


पास कुरुत्ेल हे 
कम पृथ्वीराज |... 
.... और शहाबुद्दीन गोरी का वह युद्ध इसीके पास [. 
.._ हुआ था जिससे भारत में सुसलूमानी राज्य का | 
बा  आरंस हुआ | पढानों के हाथ से राजलूद्ष्मी इसी मेदान |. 
. ....._ में मोगढों के हाथ गई। भरहटों के साथ अहमदशाह 
....._ दुर्रानीका युद्ध इसी मैदान में हुआ था और हिंदू साञ्राज्य |. 
. फिर स्थापित होते होते रह गया। 0 


) पीने योग्य | जो पीया ज्ञा सके । ( २) रक्षा |. " 


... श०दए कक ह हज .. 25... चाप 


4, सवार ह केश नाऔनधकिनननन पन-लअकिलत+ आन 
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पानीय च्यूणिका-संज्ञा क्ल० [ सं० ] बालू । 
पानीय पृष्ठज-संज्ञा पुं० [ से० ) जलकुंभी । 
पानीय फल-संज्ञा पुं० [ स० ] मखाना । 
पानीय सुलक-संज्ञा पु० [ सं० ) बकुची । 
पानीय वशिका-संज्ञा ल्ली० [ से० ] बालू 
पानीय शालरू, पानीय शालेका-सज्ञ। 


पासरा | प्याऊ। | 
गनीयामलूक-संज्ञा पु [ से० ] पानी आँविल 
पानीयालकू-संज्ञा पु+ [ स० ) पानी आलू नामक कद 
ब्रिदोष नाशक और वृप्तिकारक माना जाता है । 
पर्या०-अनुपालु । जलालु । चुपालु | अपालुक । 
पानीयाश्ना-संज्ञा स्ली० [सं० ]) एक प्रकार की घास | बल्वजा। 
पानोरा-[संज्ञा पु० [ हिं० पान +वरा ] पान के पत्ते की पकोड़ी 
उ०-पानौरा, रायता, पकौरी । डुभकौोरी मंगछी खुठि सोरी । 
.. “-सूर। द व 
पान्हर-संज्ञा ० [ देश० | एक प्रकार का सरपत । 








और परलोक में अशुभ हो । वह आचरण जो अशुभ 
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व्यक्ति और समाज के छिये अहितकर आचरण । धर्मे- 


अनाचार । गुनाह | 
पर्या०-अधर्म । दुद्दव्ष्ट | पंक । किव्विष । कक्मष । बुजिन 


उसी प्रकार अवश्य कक्तव्य का न करना भी पाप है 








| इन्हीं दो उपायों से पाप की नि 








| 

| 

| द ता 
: 
। [ सं० ] वह स्थान. 
. जहाँ प्यासों को पानी पिलाया जाता हैं। जलसन्न। 
| 


पापं-संज्ञा पु. [सं० ] ( १ ) वह कर्म जिसका फल इस रोक । 
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अटह्छ उत्पन्न करे । कर्ता का अधःपात करनेवाला कमं। 
ऐसा. काम जिसका परिणाम कर्त्ता के लिये दुःख हो। 


शाख या नीतिशाख से निंदित आचरण । धर्म या पुण्य... . 
का उलटा। बुरा काम । निंदित काम । अकल्याणकर कमे |. 








एनस। अघ।! अहसल। दुष्कृत | पातक । शह्यक | पापक । | | हि ' । 
विशेष कक जिस प्रकार अकसब्य कस का करना पात्र 8, कि, 


: धर्मशाखानुसार निषिद्ध कार्यों का अजुष्ठान और विहित...... 
" को का अनजुद्ठान दोनों ही पाप है पाप का फट पतन॑ दा 7 ः 
। और हुभ्स है । वह कर्ता का अनेक जन्मों में अहित ः (० 
. करता है। पापी से संसर्ग रखनेवाल्ा भी पापभागी 
| ओर हुध्ख का अधिकारी होता है ग्रायश्चित झोर भोग ' 
[त्ति मानी गई है। यदि... 
5 उसके संस्कार भली भाँति क्षीण न हुए वो. 0, 
.... वह मरणोपरांत कर्चा को नरक और जन्‍्मांतर-में अनेक... 
हद अकार के रोग शोक आदि प्राप्त कराता है। स्थानिष्टजनंन- । हा 
.._ पाप अथीव्‌ ऐसे पाप जिनसे तत्काल या काढांतर में केवछ रा 
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ओर ब्यक्ति का और काक्कांतर में कर्ता का अपकार कश्ने 


वाले पाप जैसे, चोरी, हिंसा आदि ऐसे हैं जिनझे 
संस्कार यथोचित राजदंड भ्रुगत लेने से क्षीण' होते हैं। 
 मनुस्यृति में लिखा है कि समाज के सामने अपना पाप प्रकट 
कर देने और उसके लिये अनुताप करने से वह क्षीण हो जाता है | 


ये[०-पाप पुण्य 
मुहा०--पाप उदय होना -- संचित पाप का फल मिलना । पिछले 
.. जन्मों के पाप का बदला मिलना । कोई भारी हानि या अनिष्ट होना 
. जिसका कारण पिछले जन्मों के बुरे कम समके जायें । जैसे, काई 
भारी पाप उदय हुआ है तभी उसको इस बुढ़ापे में 
छड़के का शोक सहना पड़ा है | पाप कटना > पाप का 

. नाश होना। प्रायश्चित्त या दंडसोग से पापसंसस्‍्कारों का द्ाय होना । 
पाप कृस्राना या बटोरना >पाप कर्म करना। 

: भविष्यत्‌ या जन्‍्मांतर में दुःख भेोगने का 


सासान करना | पाप 


.. . 'काठना # पाप से मुक्त करना | किसी के पाप का नाश कर देना | 


+ निष्पाप करना। पापरीहित कर देना | पाप की गठरी था 


. मो 5-पापों का समूह | किसी व्यक्ति के संपूर्ण पाप | किसी के ' 


... जन्म भर के पाप। पाप छूगना - पाप पडना | पाप होना | 
.. देष हेना | जैसे, (क) पापी के संसर्ग से भी पाप रूगता है। 


(ख ) ऐसे महात्मा की निंदा करने से पाप ढूगता है । 

(३) अपराध। कसूर | जमे। (३) बच । हलया। |. 

(४ ) पाप बुद्धि । घुरी नीयत। बदनीयती। खोटठ। 

.._ बुराई । जैसे, उसके मन में अवश्य कुछ पाप है। (१५) 
.._ अनिष्ट। अहित | बुराई । खराबी | नुकसान । (६) | 


.._ कोई छशदायक काय या विषय । परेशान करनेवाला काम 
. यथा बात । बखेड़े का काम । मद | जंजाल | ( केवल 


हे हिंदी में ) । 


मुहा०--पाप कटना -८ बाधा कटना। भगड़ा दूर होना । जंजाल: 
.. छूटना |. जैसे, वह आप ही यहाँ से चला गया--अच्छा 
|, बत्ता 

... काटना । जंजाल छुडाना। पाप सोछ ल्लेना 55 जान बूफकर किसी 


. हुआ, पाप कटा । पाप काटठला ८ कगड़ा मिंटाना | 








.... बसेड़े के काम में फैसना | दर्दखर खर्रादना। भंगड़े में पड़ना । 


सगातार या । 
बहुत से पाप करना | ऐेसे बुरे कम करते जाना जिनका फल्न बुराहो। 


करे 


न जनम न नमन रन नननान अनकनकननननन नमन नननननिन न नतन++ “लाभ - सन - 4३4 मकान गान" पिललिननिननायानशलननअ काका नमन कसम ना न+ जा ५ +५+ ५ तल“ -+- कक “774 :क2--+लन- + कक न नन न 7 गकनटिक न पर लिए “व गगगए ॥ नए तशाानललश चाल 


पापकमा- 


.._. पाप गले या पीछे रंगना >- अनिच्छापूर्वकक किसी बखेंडे या | पौपचारी-वि० [ से० पापचारिन्‌ | [ स्तरी० पापचारियी 





जलन कला ता नल कननननक्‍वकक+क अमन “का पटल पटप न विन मिनशिलिनिनिलीनीजि मनन ०४४४४ 


पापिष्ठ । पापी । ( २ ) हु | क्‍ 


मनन नकल ८44 -मफ-3क कक पक क टन नी 


वि० ( १ ) पापयुक्त 


दुराचारी । बदमाश । ( ३) नीच। कमीना | (६४ ) 
अशुभ | अमंगल । 
विशेष--पाप शब्द का विशेषण के रूप में अकेले केवछ... +* 


संस्कृत में व्यवहार होता है, हिंदी में वह समास के साथ 
ही आता है, जैसे, पापपुरुष, पापग्रह आदि । 
पापक-संज्ञा पु | से० | पाप । 
वे० पापयुक्त । 
पापकमे-संज्ञा पु० [ सं० ) अनुचित काय्ये। बुरा काम | वह 
काम जिसके करने में पाण हो । 
स० पापकमन्‌ | पापी | पातकी द 
पापकर्मी-वि० [ सें० पापकार्मन्‌ ] [ रत्री० परापकमियी | पाप 
करनेवाला | पापी | हा 5 
पापकटप-वि० [ स० ] पापी का सा आचरण रखनेवाला । 
पापी तुल्य । दुष्कर्मी । पापकर्म से जीविका करनेवाल्ा । 
. बदमाश । पा 
पापक्तय-तंज्ञा पु० [ सं० ] ( १ ) पापों का लष्ट होना | ( ३ ) टी 
.. चह स्थान जहाँ जाने से पापों का नाश हो । तीथ॥ _.. रः 
पापगण-संज्ञा पुं० [ सं० ] छुंदःशाख के अनुसार ठगण का “ अप 
. आठवाँ भेद | हि 
पापग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १) फल्नित ज्योतिष के अनुसार... 
.... क्रष्णाशमी से शुक्लाष्टमी तक का चेंद्रमा | वह चद्॒मा । 
.. जो देखने में आधे से कम हो । ( २ ) फलित ज्योतिष के बा 
. अनुसार सूर्ये, मंगठ, शबि, ओर राहु केतु ये अह; एम 
अथवा इनमें से किसी ग्रह से युक्त बुध । येअह अशुभ... 
फलकारक माने जाते हैं । 2 
पापच्च-संज्ञा पु० [ स० | तिल । 
द वि० पापनाशक । जिससे पाप नष्ट हो । 
पापध्ची-संजा ज्ञी० [ स० | तुलसी | 7700 5 7 
पापचंद्रमा-संज्ञा पुं० [ सं० ] फक्षित ज्योतिष के अनुसार 
विशाखा और अनुराधा नक्षन्न के दक्षिण भाग में: स्थित 
चंद्रमा | आज 
पापचर-वि० [ सं० ] [ स्त्री० पापचरा | पापाचारी | 


£५ 





_.. पाष करनेवाला | पातछी । 














कं 


पापूस-संज्ञा पू० [| सं० पर्षट, प्रा० पपष्प्ठ ]) डद अथवा मूंग की 
.. धोई के आटे से बनाई हुई मसालेदार पतली चपाती । 
... इसके बनाने की विधि यह है कि पहले आटे को केले, 
0 # 7 -क्ेटजीरे आदि के ज्ञार अथवा सोडा मिलते हुए पानी में 


देकर और तेल चुपड़ छुपड़ कर बह आदि से खूब कृटते 


......._ सुखाकर रख लेते हैं । खाने के पहले इसे घी या तेलमें 
... तलते वा यों ही आग पर सेंक लेते हैं। पापड़ दो प्रकार का 
....... होता दै-सादा ओर ससालेदार । सादे पापड़ में केचछ नमक 
हा ५ जीरा आदि मसाले ही पड़ते हैं ओर वह भी थोड़ी सात्रा में । 
..... परंत मसालेदार में बहुत से मसाले डाले जाते हैं. श्रोर 
........ उनकी मात्रा भी अधिक होती है। दिल्ली, आगरा, मिर्जा 
....॑. पुर आदि नगरों का पापड़ बहुत काल से भ्सिद्ध हैं। 
.... -. शझब कलकत्ते आदि में भी अच्छा पापड़ बनने छगा हैं। 
द हिंदुओं, विशेषतः नागरिक हिंदुओं के भोज में पापड़ एक 
..... आवश्यक व्यंजन है। उ०--फेनी पापर भूजे भये अनेक 

.._ प्रकार] भइ जाउर भिजयावर सीम्ी सब ज्योनार--जायसी । 































. कि इस काम सें आप इतने पापड़ बेले ? (२) कठिनाई 
दुःख से दिन कांटन। | बहुत से पापड़ बेलना #« बहुत तरह 


तप गे है. 


. रंग की तथा कड़ी और मजबूत होती है । उससे कंघी 














धह[०-पापड़ बेलना +> ( १ ) कठोर परिश्रम करना । भारी अयास 
करना | बडी मिहनत करना। जसे, आपसे किसने कहा था 


। रा इसकी पत्तियां हर सारे सड़कर नई निकलती हैं । इसकी. 
 छकड़ी भीतर से चिकनी, साफ और पीछापन लिए भूरे | 
द  पापभत्तशु-संज्ञा पु० [ स० | कारूभरव । मा 
और खराद की चीजें बनाई जाती हैं । खुदाई का. _ पापम्ति-बि० [ से० ] जिसकी मति सदा पाप रहें। पाप 7 

पर भी उसपर अच्छा होता है। इसे वनएडालु भी कहते | ० 2 0 
' | । पापम्मय-वि० [ से० ] [ स्त्री० पापमयी | जिसमें सवबन्न पाप ही का 
पाप है। । पाप से ओतप्रोत | पाप से भरा जो 
















..मुँचते हैं। फिर उसमें नमक, जीरा; मिच आदि मसाह्मा | 


हे 


.. हैं । अच्छी तरह कुट जाने पर एक तोले के बराबर आटे की 
छोई करके बेलन से उसे खूब बारीक बेलते हैं। फिर छाया में 





पापर 
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पापद्ष्टि-वि०[ सं० ] (१ ) जिसकी दृष्टि पापमय हे । (२) 
अशुभ या अमंगल दइश्टिवाला । जिसकी दृष्टि पड़ने से हानि 
- पहुचे। निंदित दांष्टे । द 5 ्ः 





त[कधी-वि० [ सं० ] जिसकी बुद्धि पापमथ या पापासक्त हा। 


पापमति । पापचेता । निंद्त या दुष्ट बुद्धिवाला । 
पापनक्तत्न-संज्ञा पुं० [ स० ] फलित ज्योतिष में ज्येश आदि कुछ 
नत्षन्न जो बुरे या निंदित माने जाते हैं। 
पापनामा[-वि० [ सं० पापनामन्‌ ] ( $ » जिसका नास बुरा है । 
अमंगल या श्रभ्नद्र नामवाढा | ( २ ) बदनाम । अप- 
कीतिंयुक्त । जिसकी निंदा या बदनामी हुई हो । 





.... के काम कर चुकना | बहुत जगद भटक चुकना + जैसे, उसने | 


..... वि०(१) बारीक) पतला । कांगज सा | (२) सूखा शुष्क । 

वांपडा-संज्ञा पुं [सं० पर्षट ] ( $ ) छोदे आकार का एक पेड़ ः पा 
..... जो मध्य प्रदेश, बेगाल, मद्रास आदि में उत्पन्न होता है। | मा, 
+ पापफल-विं० [ स० ] वह ( कम ) जिसका फल पाप हो। 2 


० | पापमाचनी-संज्ञा ख्री० [सं० ] चैत्र कृष्णपक्ष की एकादशी। 
5 पापयद्मा-संज्ञा पुं० [| स० | राजयद्षमा । क्षय रोग । लपेंदिक। 


तथा था  पापयेनि-संज्ा स्नी० [सं० ] निकृष्ठ या निंदित यानि | पाप ० हा 





| चापनाशन-संज्ञा पु० [सं०] (१) पाप का नाश 


करनेवाला । पापनाशी । (३ ) वह कर्म जिससे पाप 
का नाश हे। । प्रायश्चित | ( ३ ) विष्णु । ( ४ ) शिव | 
(५ ) पापनाश का साव अथवा क्रिया | पाप का नाश 
हाना या करना | क्‍ 


| पापनाशिनी-संजश्ञा पुं० [सं०] (१) शमीक्क्ष। (२) क्‍ रह 


कृष्ण तुछसी । 


करनेवाला । खोटा कास करने को तेयार 
पापपति-संज्ञा पुं> [ से० ) उपपति । जार । 


हक 


पुरुष | हुए । (३ ) तत्न 
जिसके संपूर्ण शरीर का उपादान केवल पाप होता है 


चबर्ग काजल की तरह काछा और आंखें छाल होती हैं 
यह सबंदा ऋद्ध और तबबार और ढाल लिए रहता हैं । 


पापाष्पादक | अशुभ फल देनेवाला | 


बाद्ध | पापचता । 





सर्वेदा पापवासना या पापचेष्टा में लिघ रहे रा 








५१३०४ 


पापनिश्चय-वि० [ सं० ] जिसने पाप करने का निश्चय किया... 
हे। । पाप करने का कृतसंकल्प । दुष्कर्स करने का निश्चय 


कि] ! 
का 
हु 


पायपुरुष-संज्ञा पुं० [ स० ] (१ ) पापमय पुरुष पाप झकृति । 
माना हुआ एक पुरुष हम 





इसके सिर से लेकर शाएँ तक संपूर्ण अंग अत्यग किसी न... क्‍ 
किसी महापातक था उपपातक से बने माने जाते हैं । इसका... 
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पापरशेग-संज्ञा पु [ सं० ] ( ५ ) बह शेग जो कोई विशेष 
पाप करने हे होता है। पाप विशेष के फल से उत्पन्न 
रोग । धर्मेशाखानुसार कुछ, यक्ष्मा, कुमलख, श्यवदंत 


(दाँतों का काला या बदरंग होना ); पीनस, पूतिवक्र 
श्विन्र, | 

रे | श | 
श्वेतकुष्ट, पंगुत्व, मूकता, लेछजिहता, उन्सादू, अप- 


( श्वासवायु से दुगंधः निकलना ), दीबांगता, 
स्मार; अधत्व, काशत्व, आमर( सिर में चक्कर आना ), गुल्म, 
श्लीपद ( फीलपा ) आदि शेग पापरोग माने गए हैं जे! 
बह्महया, सुरापान, स्वणंहरण आदि विशेष विशेष पापों 


से पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर होते 
.... रिका | वसंत रोग । छोटी मावा। 
* -वि० [ से० पापरोगिन्‌ ] [ ख्ी० पापरोगिणी ) पापरोग- 
युक्त । जिसे काई पापरोग हुआ है। | 
पापड्धि-संज्ञों ख्ली० | सें० ] झूगया । आखेट । शिकार | 
विशेष--झगया से पाप की ऋद्धि ( बढ़ती ) होना माना 
गया है, इसीसे उसकी पापद्धि संज्ञा 
 चापलेनम-संज्ञा पु०. [ फ० पापलिन | एक सूती कपड़ा। एक 
. प्रकार का डेरिया । 











रहने का स्थान । पापी का मिलनेवाला ले! के । नस्‍क । 








हे कावे आदि की ऐसी बाली जा प्रशभसूचक सानी जाय । 
..._ वापशमनी-वि० ल्ली०[ सं० ] पापनाशिनी । 
ही 5० 2 संज्ञा ्नी० शमीवृत्ष । 

. पापशोचचन-संज्ञा पु० [सें०] (१) पाप से शुद्ध होने की 
क्रिया या आवब। पापनिवारण । ( २ ) तीथस्थान 




































मा पक्का इरादा कर लिया है। । 

रे ... पापसूदनतीथ-संजञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीथेस्थान 

.... चापहर-वि० पुं० [ से० | पापनाशक । पापहारक । 
... संज्ञा पु० एक नदी का नाम |... * 




















वाला | 








रा रे एकादशी । 
हब रे पापात--संज्ञा पुं० 






से० ] घपुराणानुसार एक तीर्थ का नाम । 


के कर्ता का नरक और पशु कीट परंग आदि की योनियों 
हैं। ( $ ) मसू- 


ह ;क्‍ पापलेाक-संज्ञा पु के [ छ्छ | ः थि० पर पत्ने क्य्‌ ] | यापियों बे ९ 
क्‍ पापवाइ-सज्ा ३० |. सत० ] अशुभसूचक शब्य । अलग ध्वनि ! 


पापनिवारिणी। 


... वापसंकरुष-वि० [ से० ] पाप निश्चय । जिसने पाप करने का. 


.... शापहा-वि० [ से० पापइन्‌ ] पापनाशक । पाप का हनन करने- | 


यु हा-संज्ञा. ज्लो० [से० ] आश्विन मास की 2 


ला 
धुल. 








..... शापा-संज्ञा स्ली० [ से० | छुध की उस समय की गति जब वह 





.. हस्त, अनु राधा अथवा ज्येष्ठा नज्षत्र में रहता हे । 


.... संज्ञा पुं० [ देश० ] एक छोटा कीड़ा जो ज्वार बाजरे आदि... हा 
| ठ में प्र लग जाता है जिस व बरसात | न्‍] 
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संज्ञा पुं० [ अलु० )( ३ ) बच्चों की एक स्वाभ्ाविकबाल या. 


जिससे ये बाप को संबोधित करते हैं| बाबा । बाबू | 
३३, 


विशेष-इहस समय आयः युरोपियने ही के बच्चे इस शब्द का 
प्रयोग करते है । 

(२ ) झाचीन काल में 
केवल यूनानी | के 
सूचक शपाधि । 

पापाख्या-संज्ञा स्वी ० [ सं० | छुध की उस समय की गति जब 
वह हस्त, अनुराधा अथवा ज्येश्ठा नक्षत्र में रहता है । 
पापायार-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० पापाचारी | पाप का आचरण, 
पापकाये । दुराचार ! द द 
वि० पाए का आचरण कश्मेबाला 
पृषाह्मा-वि० [ सं० पापात्मनू | 
. में बसे या लिप रहे । पाप में अनुरक | पापी | दुष्ठात्मा। 
चापाह-संज्ञा पुं+. [ सं० ] (१) झअशोच का दिन | सूतक 
काछा | ( २ ) निंदित दिन । अशुभ दिन । 
चापाही-संज्ञा पुं० [ सं० | सर्प । सांप । हक 
पापिष्ठ-वि० [ सं० ] अतिशय पापी | बहुत बड़ा पापी | जो 
.. सदा पाप करता रहता हो | बहुत बड़ा गुनहगार | - 


2 


विशप पादरियों और वत्तंमसान में 


एक विशेष वर्ग की सम्मान- 


। पापी । दुराचारी ।._ 


पापी-वि० [ 6० पषिन ] [स्त्री० पपिनी |] (१) पापमेंरत 
या अलुरक्त | पाप करनेवाला । पापयुक्त । अघी । पातक्ी ॥_. 


पापाश-संज्ञा पुं० [| फा० | जूता । उपालह । 
पाप्मा-संज्ञा पु० | से० पाप्मन्‌ू | पाप 
वें० पापी । 


बंद्ध। अस्वाधीन | कंद 


रा ५ सरण करनेवाढा । नियम प्रतिज्ञा आदि का पालनकर्ता । 


ः हा करने के लिये बाध हर हे । 


लिपकी आत्मा झदा पापकर्म 


इ०--६ क ) परगट गुपुत सरब बिआपी । हा 
: औीन्‍्है पापी ।--जायसी। (२) कर। निरदेय | नशंस|परपीड़का हा 
संज्ञा पु० पाप करमेवाका | पापकारी । अपराधी । हुराचारी।... 


पाबद-वि० [ फा० ] [ संज्ञा स्त्री० पावंदी | ( $) बंधा हुआ कट का ५ 
जे (६-) किसी नियम, आजा, 7 
.. बचन आदि के पूर्ण रूप से अधीन होकर काम करने 2 
... बवाढा | आचरण में किसी विशेष बात की नियमपूरवक रो 
... रक्षा करनेवाढा । किसी बात का नियमित रूप से अजु- 












धि प्वंदी कु 





































संज्ञा पु० (१) घोड़े की पिछाड़ी | ( २ ) नाकर । दास । 

सेवक । 
पाबंदी-संज्ञा स्नी० [ फा० | (१) पाबंद होने का साव। बद्धता । 
- अधीनता । (२) मजबूरी । छाचारी । (३) किसी वस्तु के 


.. बात का अलनुसरण । नियम, प्रतिज्ञा, आदेश, विधि आदि 
. का पाछन । जसे, वे सदा अपने वादों की पाबंदी 
करते हैं । (४) कोई विशेष कार्य करने की बाध्यता 
. या छाचारी । किसी वस्तु के अनुसरण की आवश्यकता । 
.... किसी काय का अवश्य कत्तव्य या फज होना । जसे, 
..._ आपकी सभी आज्ञाओं की सुझूपर कोई पाबंदी नहीं है । 
पावोर-संज्ञा पुं० [ हिं० पा +बेरता | कहारों अ्रथवा डोली ढेने- 
.... वालों की बाोलचारू में वह स्थान जहाँ कुछ अधिक 
पानी हो । वह स्थान जहाँ घुब्ने तक या घुटठना 
डूबने भर पानी भरा हो । 
विशेष---रास्ते में जब कहीं ऐसा स्थान पड़ता है जिसमें कुछ 
अधिक पानी भरा होता है तब अगले कहार इस शब्द को 
। कहकर पिछले कहारों के सावधान करते हैं । 
... चाम-संज्ञा स्री०[ देश० ] (१) वह डोरी जो गोदे किनारी आदि 
हे के किनारों पर मजबूती के लिये बुनते समय डाल दी 
जाती है । (२) लड़ । रस्सी । डोरी । ( लश० ) 
संज्ञा पुं० [ संण्पामन्‌ ] (१) दानेदार चकत्त या फुंसियाँ जो 
-.. चमड़े पर हो जाती हैं । (९) खाज्.. खुजली । 

_ चामप्न-संज्ञा पुं० [ सं० | गेधक । 
. पामन्नी-संज्ञा स्ली० [ से० ] कुटकी । 
.... पामड़ा-संज्ञा पुं० ढे। “पार्बेडा?! । ब०--सीसी के उकके 


को] 


खुक . 


.. ८: पाय | “-गारसतसई। 
.. चाम प्रन-वि० [ सं० ] जिसे था जिसमें पाम रोग हुआ हो। 

































... अधीन होकर काम करने का भाव। नियमित रूप से किसी 


चकढत रुके यदुराय। नव मखमर के पामड़े हाथ गड़े ये हे 
............  पार्यपसारी-संज्ञा छ्ली० [ से० ] निर्म्ली का पोधा और फछ ।.. 
... | पायक-संज्ञा पुं० [ स० पादातिक, पायिक ] (१) घावन। दूत। हि 


ह . चामर-वि० [ सं० ] (१) खल । हुए | कमीना । पाजी । (२) 
न ) एक ग्रंकार का मिक्ृष्ट याग जिसके . 


5. कै _ पायड़ा।-सरंज्ञा पुं० दे० “पेंडा ?। 





पायदार 
मोल ।--सूर । (ख) साँवरी पामरी की दे खुदी बलि 
खाँवरे पे चली साँचरी हुँ के ।पत्माकर |... 
.. संज्ञा ज्ली० दे० “पावड़ी? । ड५०-- छोटे छोटे नूपुर सा 
. छोदे छोटे पायन में छोटी जरकसी छसी सामरी सु 
 पापरी ।*-रघुराज[सह । हे 
पामारि-संज्ञा पु० [ से० ] गंधक । . 
पामाल-वि० [फा०पा + माल ८ मलना, दलना; रौंदना] [ संज्ञा पामाली |. 
(१) पर से मत्ना हुआ। रोदा हुआ। पादाक़रात। 
| पदुद्लित। (२) तबाह । बरबाद | चापट । सत्तानास । 
पामाली-संज्ञा स्ली० [ फा० | तबाही । बरबादी | नाश । 
पामोज़-संज्ा पुं० [ हिं० पा + मोजा? ] (१) एक-प्रकार का कबूतर 
जिपके पर की ऐगलियाँ तक परों से ढेकी रहती हैं। (२) 
वह थोड़ा जे। सवारी के समय खबार की पिंडेली को 
अपने मुँह से पकड़ता है । द 
पाय#][-तंज्ञा पुं० दे० “पाव?? | हब कह 
पायजेहरि%#-संज्ञा ख्ली० [ हिं० पाये + जेहरी ] पेर में पहनने का . 
_बुँघरूदार गहना । पायजेब । हे आम 
पायत-पंज्ञा स्री० दे० “पायती”? । के 
पायता-संज्ञा पुं० [ हिं० पाये -+- से०खान, हिंग्यान ] (१) परेंग था. द 
. चारपाई का वह भाग जिधर पैर रहता है। सिरहाने का. 
उलदा । पैताना | (२) वह दिशा जिधर सेोनेवाले के पर. | 
हों। जैसे, तुम्दारे पायँते रखा हुआ है; उठकर छल्ले ले । | | 
पायँती-पंशा ञ्लरी० [ हिं० पायँता | पायता | पैताना।॥... | ४ 
पायंदाज-संज्ञा पु [ फा० ] पर पोंछुने का बिछावंन | फश के इक ५ 
किनारे का वह मोटा कपड़ा जिसपर पेर पोंडुकर तब फश 
पर जाते हैं । ३०--दगपण पोंडुन के! किये सूबण पायं- 
दाज ।“-बिहारी | न 





३०---है दससीस मचुज रघुनायंक? जाके... 
हनूमान से पायक ।--तुलसी । (२) दास । सेवक । 
अनुचर । (३) पैदल सिपाही । 0 
संज्ञा पु० [ से० ] पान करनेवात्रा । पीनेबाढा । 
वायखाना-संज्ञा पुं० दे८ “पाखाना” । हा 
चायजामा-तंज्ञा पुं० दे० “पाजामाट॥ |... 


हरकारा 
। 









पायठ-पंज्ञा खो ० दे० “पाहट? 






० ] खोली की तरह का पैर का रा ४ 











प की आ जानकर ला सा “+« 


दिने। तक चलनेवाला । जल्दी न टूटने फूटने या नष्ट 
दोनिवाला । टिकाऊ । इढ़ । मजबूत 

पायदारा-संज्ञ। स्ली० | फा० | मजबूती । इृढ़ता । 

पायपाश--सज्ञा पुं० दढे० “पापेश ?? । 


कप 


 पायमाल-वि० [ फा० ] (५ ) पेरों से रोॉंदा हुआ | 

विनष्ट । बरबाद। ध्वस्त । 5०--तुलसी गरब तजि, मिल्िय्रे 

५... को साज सज़ि, देहि सिय नतु पिय पायमार जाहि 
..._ गो ।--तुलुसी 


पायमाली-संज्ञा स्नी० [ फा० ] (१) दुर्गंति। अधागति |. 


( २ ) खराबी । बरबादी । नाश । 
पायरा-लंज्ञा पु [ हिं० पाय + रा ( 5 रखना) | घोड़े की जीन या 
.  चारजामे के दोनों और छूटकता हुआ पद्धी या तसमें में 
.. कगा हुआ लोहे का आधार जिसपर सवार के पर 
 ठिके रहते है। रकाब | 
संज्ञा पु० [ देश» | एक अकार का कबूतर । 


चायकछ-संज्ञा त्री० [ हैं. पाय-ल्ष ( प्रत्य० ) | (६ ध्‌ ) पर मे 
पहनने का ज्वियों का एक गहना जिसमें घंघरू छूगे होते 
हैं। नूपर। पाजेब | (२) तेज चलनेवाली हथनी । 
( ३ ) वह बच्चा जन्स के समय जिस के पर पहले बाहर 


हैं। । ( ७) बाँस की सीढ़ी । 


 पायस-तंज्ञा स्री० | सं० ]( $ ) खीर । (२) सरकू नियास । 


सलई का गोंद जो विरोजे की तरह का होता है । 





पा स्थुनाथ । 
...._ चाया-ंज्ञा पुं० [सं० पाद, हिं० पाय, फा० पायः] (१) पल्लंग, कुरसी, 


 चाकी, तख्त आदि में खडे डंडे या खंभे के आकार का. 


...... वह भाग जिसके सहारे उसका ढाँचा या तक ऊपर 
...  ठहरा रहता है। 
... पलंग के चारों पाये। ( २ ) खभा 







| ..._ वाली एक बीमारी | ( ९ ) सीढ़ी । जीना । 
... चायिक-नंज्ञा पु० [ सं० । वास्तव में “पादातिक” का म्रा० रूप | 





... पायसाआ।“संज्ञा पुं० .[ सं० पाण, हिं० पास | पड़ोस । आख पास _ 
का स्थान। उ०--द्योरनी जेठानी सासु ननद सहेली 
. दासी पायसे की बासी तिय तिन के हो गोल में | 


। । 2.45 
। 
. 2 





पार 
भेद और यदि वायु कोण से हो तो वाम पायुसेद कहते हैं, 
इन दोलनें प्रकार के मोक्तों से सामान्य गुहय पीड़ा और 
सुबृष्टि होती है । 


 पाय्य-वि० [ सं० ] पान करने के येग्य । पीने के रायक । 


(के 


हि दल ._...0.......----ज++++5++ 








डा। पावा | जैसे, तख्त का पाया, | 
मम स्तंभ । (३) पद्‌। 
... दरजा । रुतबा। ओहदा । (४ ) घोड़ीं के पर में होने- | 


वा मम 2 ५2८०२५०232.::7 7 5 2600 3 2 23:72 5 47 गम 4 हे 3582 
५ ु + जम 22 2 अड अर अवक न अल... ह अब 
कु शक “«- कक केन +>>--०००००न>कम न >--+ल तक नमन 


पारंगत-वि० [ सं० ] ( १) पार गया हुआ | 


' ५, उसे पूरा कर चुकना । किसी कार्म 


संज्ञा पुं० [ सं० | जल । सा आय 
(२) जिसने 
किसी शास्त्र था विद्या के! पढ़ कर पार किया हो । जिसने 
किसी विषय कोा आदि हे अत तक पूरा पढ़ा हे! । पूर्ण 
पंडित । पूरा ज्ञानकार । 


पारपरीशु-वि० [ से० ] परंपरागत । एक के पीछे दूसरा इस 


क्रम थे बराबर चला ऋअऋाता हुआ । 


पारपय्ये-संज्ञो पुं० [सं०] (१) परंपरा का भाव। 


(२) परंपराक्षक । (३ ) कुछक्रम । वंशपरंपरा । 
(४ )» आज्ञाय | परंपरा से चली आती हुईं रीति 
पार-संज्ञा पु० [ से० ] ( $ ) किसी दूर तक फली हुईं वस्तु 
के विशेषतः नदी समुद्र; कील, ताल आदि जछाशयों के 
... आमने सामने के दोनों किनारों में उस किनारे से भिन्न 
. किनारा जहाँ (या जिसकी ओर ) अपनी स्थिति हो।.... 
दूसरी ओर का किनारा | अपर तट या सीमा । जैसे, ३ पि 
(क ) यह नाव पार जायगी। ( ख ) जंगल के पार 
गाँव मिलेगा । ( ग ) वे पार से आ रहे हैं । ( घ ) नदी 
..._ पार के आम अच्छे होते हैं । ३०--अगद कहद जाएँ में 
पारा | जिय संशय कछ फिरती बाश ।-तुलली |... | 
विशेष--हस शब्द के साथ सप्तमी की विभक्ति “में आयः 
लुप्त ही रहती है इससे इसका प्रयाग अव्ययवत्‌ ही 
जान पड़ता है । 
औछ--आरपार 5 ( ६) यह किनारा ओर वद्द किनारा 
(१) इस किनोरे से उस किनोरे तक | जेसे, नाले के आरपार जा 
“ लकड़ी का णुकक बल्‍्ला रख दो । वारपार छ यह किनारा. और वह । रा ः पे 
. किनारा। जैसे, जब नाव बीच धार में पहुँची तब वारपार | 
नहीं सूझता था । हा! 
मुहा०---पार उतरना--( १ ) नंद आईदे के बीच से होते हुए 
दूसरे किनारे पर पहुँचना । (२ ) जिस काम में छगे रहे हो 



















को पहुँचना| सिद्धि या सफलता. 































चार 
करना | उबारता [ 3००“रघुबर पार डतारिए अपनो ओर 

_ निहारि। ( ४); समाप्त करना । ठिकाने लगाना | भार डासनः । 
.... ( नदी आदि ) पार करना € ३ ) नदी आदि के वाच यू | 

. द्ोते हुए उसके दूसेर किनारे पर पहुंचना | जल ओद का मात 

. ते करना। (२ ) पूरा करना | समाप्ति पर पहुचाना। ते करना । 
.... निबंदनों | झुगताना | ( ३ ) निवाहना | विताना | अल, जिंदगी 
.. पार करना । ( किसी वस्तु या व्यक्ति के नदी आदि के ) 
.._ बार करना +( १) नदी आदि के बीच से के जाकर दूसर किनारे 
.... पर पहुँचाना | जैसे, नाव का पार करना, किसी आदसी को 
.. यार करना । (२ ) इर्गम मार्ग तै कराना | ( ३ ) कष्ट या डुश्ख 
के बाहर करना। उद्धार करनां। पार छगना नदी आदे के 
बीच से होते हुए उसके दृ 
5० पार छगना - निवाद होना | जीवन के दिन कायना । काह्क्षेप 
..... होना। जैसे, तुम्हारा केसे पार छगेगा ? ( इस सुहा० में 


'नननजननत 





दूसरे किनोरे पर पहुँचना | किसी का 


बडा! शब्द लुपध समझता चाहिए )। किसी से पार 


+.. छगना पूरा हो सकना | हो सकना। जले, तुम्हारा काम 
... हम से. नहीं पार छूगेगा। पार छगातान-( १ ) किसी क्‍ 


वस्तु के बीच से ले जाकर उसके दूसरे किनारे पर पहुंचाना | 


 इ०--हरि सोरी नेया पार छगा ।०“गीत | (२ ) कष्ट 


या दुःख के बाहर करता । उद्धार करना | जसे, इेश्वर ही पार 
लगावे। (३) पूँरों करना। समाप्ति पर पहुंचाना। खतम 


... करना। जले, किसी अकार इस कास का पार छगाओ। 

... किसी का पार लगाना - निवाह करना । जीवन व्यतीत कराना | 
... पार होना -( १ ) किसी दूर तक फेली हुई वस्तु के वौच से 
ही होते हुए उसके दूसरे किनारे पर पहुंचना | अजसे, नदी पार 
... होना, जंगल पार होना। (२) किसी काम को पूरा कर | 
.. चुकना | किसी काम से छुं्टी पा जाना । ( ३ ) मतत्व साव कर | 
..... अलग दो जाना | जेसे, तुम तो अपना ले दे कर पार हे। | 
/....:. जञाओं, काम चाहे हो या न हे! । पार हो जाना २९० “पार । 
जा २ (३)? | (४ ) छुट्टी पा जाना | | 
ः " मक्त हो जाना । रिहाई पा जाना | फँसाव, मकेकठ,  जवाबंदेही आदि 
से छुठ निकल जाना । जैसे, तुम तो दूसरों के सिर 


ना (१०), (४२) 


के विवाह से छुंद्री पा जाना । 





! 
























पाश्वे । दूसरी ओर | दूसरी कं रा, लि 
र कलेजे | 2 .... से यह समझा जाता है कि । 

|. किनारे हैं जिनमें से वह एक की ओर इंगित करता है 2 
' इस ! और “डस? की जगह . रा 





.. यही कारण है. 
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मुहा०--पार करना-- किसी वच्पु के ऊपर, नीचे या 


हैं 


र॒से होते सकी दूसरी ओर पहुँचना । किसी वस्तु से द्देत् 
कुछ उसके आगे नकतक्ष जाना। छ्ाधत, अदते या ऊपर से हांत 


१ 


ए दूसरे पार्श्व में जाना | जैसे, ( क ) मनुष्य था रास्ते का. 


पहाड़ को पार करना । ( ख ) गेंदु का दीवार का पार 
रना | (गे) सुरंग का बाँध को पार करके निकलना । 


( थ ) तीर का कलेजे का पार करवा । ( यदि कोई दूसरे 


मार्ग से जहाँ वह वस्तु न पड़ती हे जाकर उस वस्तु की 
दूसरी ओर पहुँच जाय तो उसे पार करना! न कहेंगे । 
पार करने का अभिप्राय है वस्तु से होकर उसकी दूसरी 
तरफ पहुँचना |) ( किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के ) 
पर कश्मा +( १ ) किसी वस्तु के ऊपर, नीचे, था भीतर से 
ले जाकर उसकी दूसरी ओर पहुँचाना । लेघाकर या छुसा कर दृत्तरा 


ओर निकालने या ना | जेसे, ( क ) इस अधे को हाथ... 
पकड़ा कर टीले के पार कर दो । (ख) इस बार तीर... 


पेड के पाए कर देंगे। ( ग) भाला कल्लेजे के पार कर 
दिया । (२ ) कष्ट या ढुःख से बाहर करना । उबारना । उद्धार 
करना । जैसे, किसी प्रकार इस विपत्ति से पार करो । 
पाए होना ++ किसी वस्तु के ऊपर, नाच या भातर स हात हुए 
उसकी दूसरी ओर पहुँचना | किसी वस्तु पर से जाकर, उसे लॉघकर 


या उसमें घुसकर उसकी दूसरी तरफ निकलना | जले, (क) 
गेंद का दीवार के पार होना । (ख ) कटार का कल्लेजेके.. | 
3४०० इत मुख ते गग्गा कढी उते की... 


पार होना 
जमधार । बार? कहन पाये नहीं मई करेजे पार । 





(३) आमने सामने के दोनों किनारों में से एक दूसरे... 


की अपेत्ता से कोई एक । किसी वस्तु के पूरे विस्तार के... 
. बीचो बीच से गई हुईं कल्पित रेखा के दोनों छोरों पर 


पडनेवाले त्ों या पाश्वों में से कोई एक । ओर +। तरफ 


७, 


इस पार या उस पार |-हरिश्चेंद्र । 


विशेष--इस शब्द का अयोग उसी किनारे या पाश्व के रा रा 
ग्रैगा जिसका कथन सामने के दूसरे किनारे या 
लि _ जेसे, इस पार! कहने 
कहनेवाले के ध्यान में दोनों 











जिससे 





जेसे, (क ) नदी के इस पार से उस पार तुम नहीं जा... ः 
सकते । (ख ) दीवार में इस पार से उसपार तक छेद... 
हो गया। (ग) जब पोस्ती ने पी पोस्त तब कूंड़ी के... 





पाक 
के + 


वाचक शब्द तथ रखे सकते जब 'पार!” का 
सामान्यतः ( बिना किसी विशेषता के ) 
अथ में होता है । पर उसका प्रयोग सापेक्ष है | 
( ४ ) छोर | अत | अखीर | हद । परिमिति 
सुहा०-पार पाना > अंत तक पहुँचता । समातते तक पहुचना | 


रु 


आदि से अत तक जाना या पूरा करना | ह७--शेष शारदा 


क्‍ सहस श्रुति कहत न॒पावें पार। --ठुछसी । किसी 
2 पार पाना र किसी के विरुद्ध सफलता प्राप्त करना जीतना । 
से, वह बड़ा चालाक है, तुम उससे नहीं पार पा सकते । 
रे। आगे। दूर । 
विध्र, घेनु, सुर संत हित ल्ीन्‍न्ह मनुज अवतार 
इच्छा निर्मित तनु माया शुन गे। पार ।-- तुलसी 
पारक-लंज्ञा पुं० [ सें० | सोना 
पारक-संजञा पुं० [से० ] [ ल्लौ० पारकी ] (१) पालन 
. करनेबाला । ( २) भीति करनेबाला 
बाला । ( ४ )» पार करनेवाला 
... करनेवाहढूा । 
 चारकय-ंज्ञा पु [ स० ] पुण्य कायथे जिससे परढोक सुधरता है 
बि० पराया। परकीय । दूसरे का । 
पारण | #--तंज्ा जूं 
... (३२) दे" “ पारखी ” 
पाश्खद्‌ #-संशा पुं० दे० “पाषद 


निज 


( 





परख या पहचान हो । वह जिसमें परीक्षा करने की 

योग्यवा हो। (२) परखनेवाला 

द परीक्षक । जेंसे, रतन-पारखी |... क्‍ 

 चाश्ग-वि० [से० ]($ ) पार जानेवाला। (२) काम 
को पूरा करनेवाला । समधथ। ( ३ ) पूरा जानकार। 

पाश्गतं-वि० [ सं० ] (१५) जिसने पार किया हो । (२) 
.. जिसने किसी विषय को आदि से अत तक पूरा किया हो | 
(३) समर्थ। (४ ) पूरा जानकार । ( * ) जिन 

( जैन ) 


_ पारणा-नंज्ञा पुं० [ फा० ] (१) डुकड़ा । 


 ( विशेषतः कपड़े कागज आदि की 9 ( २ ) कपड़ा । 


; ० द पद ॥। ( ३ ) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 
..... (४ ) पहरावा | पोशाक । ( £ » कूर्ए के सुर्हे के किनारे 
..._ पर भीतर की ओरे कुछ बढ़ाकर रखी हुईं पटिया या लकड़ी 
.. जिसझे उस पार से डोरी छटका कर पानी खींचा जाता है । 
.._( यह इसलिये रखी जाती है जिसमें नीचे था ऊपर भाते 
.... समय पानी का बतंन कुएँ की दीवार से दूर रहे, उससे बार 
..... बार टकराया न करे | इसपर पानी खींचते समय कभी 
..... रत गा हा एज 





चेक. 
व्यवहार 
“किनारा! के. 
 धाश्श[-लंज्ञा पुं० [ 


छगाव से अलग | छू 


। 

(३ ) पूत्ति करने- 

४) डद्घार | 
द कै पारणीय-वि० 

। 

| 

| 


(१) दे० “पारिख?” “परखह!। 


... पारखी-पंशा पुं० [ हिं० पारिख + ई (अल्०) ] ( १) वह जिसे 


|. जॉचनेवाला 


पर किलर अर लय से डक मी मग अी2 2 पक अकाल. उन मलिक न अजय 
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जे हं। द।ए ण्‌ भ 
| सेक्ष | झामा | सदर 
डे | 


| 
 चारज्ञ-पंज्ञा पु 
प्रारजात कह चर 


कक (० दम पृ क७० 
घूछ दे *पाश्ज्वञाल 


] (१) किली ब्रत या उपयास के दूसरे दिन 


री 


किया जानेवाहढा पहला भोजन आर तत्लबैधी कृष्य । 
9 कक र करे 
विशेष--वत के दसरे दिन दीक रीति से पारण न करे तो 


[रा फल नहीं होता। जन्माष्टमी ग्रेड और सब 
ब्रतों में पारण दिन को किया जाता है । देवपूजन करके 
और ब्राह्मण खिलाकर तब भोजन या पारण करना चाहिए । 
पारण के दिन काँसे के बतन में न खाना चाहिए, मांस, 


सद्य, मछ न खाना चाहिए; मिथ्याभाषण, व्यायाम, ज्ी- 


की 


डर 


आप > भद आर हे] 
प्रसेण आदि भी न करना चाहिए | ये सब बात केध्णवाँ 
के लिये विशेष रूप से निषिद्ध हैं । 
(२ की क्रिया या भाव । (३) मेघ 


पूरा करने की क्रिया 

या भाव । 

| पारणा-संज्ञा खी० [ से० ] पारण । द 

सं० ] पूरा करने योग्य । (क्व० ) 

| चारतंत्य-संज्ञा पुं० [ से० ] परतंत्रता । पराधीनता जज क्‍ 

| चार्त-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक देश और एक प्राचीन स्लेच्छ 
जाति का नाम | पारद। 

प्रजतजिक-वि० [सं० ] (१) परलेक संबंधी | पारलाकिक |. 

(२) (कर्म) जिससे परलेक बने । मरने पीछे 
- उत्तम गति देनेवाला । 
पारथ-संज्ञा पु० दे० “पाथ? । 


.. रघुकुल नाथा | पूजि पारथिव नायड मसाथा । --तुलसी 
पाशद-छतज्ञा पु० | सं० 


| ढें० “पारस” । 


.. काश्चौंड्द्रविड्ाः काम्वेजा यवनाः शकाः । पारदाः पहवा- 
|... इचीनाः किराता द्रदाः खशाः ॥ ( मनु» १० । ४४) इसी. 
|... झकार बुहस्संहिता में पश्चिम दि शा में बसनेवाली जातियों 
.... शमठ पारत तारक्षिति जु 


... शिलालेखों में “पार्थव” रूप हा मिलता है 





पारथिवक-संत्ञा पु० छो० “ताथिव | 3००--तबे महान करि हर पा सम! श 


(१) पारा । (२) एक प्राचीन ० 
जाति जो पारस के इस प्रदेश में निवास करती थी जो .. 
क्रैस्पयन सागर के दक्षिण के पहाड़ों को पार करके 

पड़ता था । इसके हाथ में बहुत दिनों तक पारस साम्राज्य 0 


विशेष--महाभारत, मलुस्खति, बुहत्सहिता इत्यादि में पारद द्‌ः । हो 


खंड | घल्जी |)... देश और पारद जाति का उत्लेख सिलता है ।यथा-पांडू- .. 




















(0 कर की ४ ढ 0 8 0४ ० 
हि है 3० ६ ० ॥ 08% 
; रु ः | ये की हैं| 
र. * श् है ५ 
अर क आ | | न 
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साहित्य में ये दोनों जातियाँ भिन्न लिखी गई हैं। 
मनुस्ख॒ति के समान महाभारत और बुहत्सेहिता में भरी 
'पहुच! पारद' से. अछग आया है । अतः पारद का 
.. पह्लेबः से काई संबंध नहीं प्रतीत होता । पारस में 
... पहुंच शब्द शशानवंशी सम्नादों के खमय से ही भाषा 


और लिपि के अथ में मिलता हे । इससे सिद्ध होता 


.. के किये भारतीय अंथों में हुआ है । किसी समय में 
. पारप्त के सरदार पहलवान! कहलाते थे । सैभव है 


'पपहुचों' आदि का आदिम चषत्रिय कहा 
पे संस्कारअधष्ट होकर शूद्धत्व 


 बपारदों' ओऔ 
.. है जो बाह्मयणों के अदुर्शन 

_. को आाप्त हो गए 
... किरनें के जा सकने के कारण उस पार की वस्तुएं दिखाई 
४ जिसे आरपार दिल्लाई पड़े, जेशे शीशा पारदर्शक 
पदार्थ है द 
.... शारश्दर्शी-वि० [ सं० पारदर्शित्‌ू] ($ ) इस पार तक देखने- 
.... चाहा ।( २ ) दूर तक देखनेवाला 
दृरदर्शी। चतुर | बुद्धिमाव | ( ३ ) जिसका खुब देखा- 
के सुना हो । जो पूरा पूरा देख चुका हो | 
.... पारदारिक-संज्ञा पुं७ [ सं० ] परस्लीगामी | जार । 


 वब्यभिचार | 


कब बहालिया । ब्याथ 
हा जी हृत्यारा । बश्िक 
पसंजा सी ० ओदट । आड़ । 


की, 


पारन-तंज्ञा पुं० दे० “ पास्ण 
|| स्वी० हे ४ पावती | 






दे हि 309 $ 5, ः . पाश्य 


है कि इसका प्रयोग अधिक ब्यापक अथे में पारसियों 


इसी शब्द से 'पहुच शब्द बना हो मनुस्मति में. 


हि पारदशेक बि० . से० ] जिसके भीतर से हो क्र प्रकाश की 


परिणाम-दर्शी । 


का, _ पारदाय्ये-तंज्ञा पुं० [ सं० ]पराई खली के साथ गमन। 
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ओट से पशु पक्षियों को पकड़ने या. मारनेवाला। 2 
(१ ) शिकारी । (३ ) अहेरी। | | 





 पारख-संज्ञा पुं० [ से७ रपश, 


.... अत्यंत लाभदायक और उपयोगी वस्तु 


। 

। 

| 

। 
हक 

पारश्वय-संज्ञा पुं५ [ सं ] सुबर्ण । सोना 
रा 6 .._ पारस तुम्हारे द्वाथ छग गया है | 








,अललत"+ कब: 8०02-४० न 








रखना । (६ ) रखना । उ०-मन न घरति मेरो 
कह्यो तू आपनो सयान | अहे परनि परि भ्रम की परहथ 
पाह ने आन । --बिहारी | 
यो०--पिंडा पारना #5 | 
. जारयो कया। पार॒यो पिंड नहायो गया ।--जायसी 
) किसी के अतगत करना 
. के भीतर लेना । शामिल करना। ड००“जे दिन गए 
तुमहिं बिनु देखे । ते विरंचि जनि पारहिं कछेखे ॥--ठुछसी । 
(८ ) शरीर पर घारण करना । पहनना । 3००-श्याम 
रंग धारि पुनि बाँसुरी सुधारि कर, पीत पद पारि 
बानी सधुर सुनावैगी । “-श्रीधर। ( & ) बुरी बात 
धटित करना । अव्यवस्था आदि उपस्थित करना। 
उत्पात भमचाना | इ००औरे भाँति भणएडब ये चासर 
चंदन चंद | पति बिनु अति पारत बिपति, मारत 
मारू चंद “-बिहारी | ( १० ) साँचे आदि में डालकर 
था किसी वस्तु पर जमाकर कोई वस्तु तेयार करना 
जैसे, इंटे या खपड़े पारना, काजल पारना 


फीड तप कल 358 मनन अल मील जा अलवर इज म छा कमल बा क लजज 


सम्मुख कछु कहइ न पारइ 
निहारइ ।--तुलसी | 
हक [क्रि० स० दे ० “पालना !। 


जैसे, पारमाधिकी सत्ता, पार्माथिक ज्ञान । 


परलेक में शुभ फल्न देनेवाला | 


किक 


माता से उत्पन्न पुरुष या जाति 
(२) पराई खली से उत्पन्न पुत्र | ( ३ ) लेाहा | (६ 

_ एक देश का नाम जहाँ मोती बिकरते थे। 
 पारषद्‌-#उसंज्ञा पु दे० “पाषद” | 


.. पत्थर जिसके विषय 





न करना | छ०--जाथ बनारस 


किसी वस्तु या विषय 


हक अब “5५ (मनन नाजन-न न नियत ध- 5 “नल कलर न- मनन रतन कह क नरक बज पशिण पलक मनन गलत 


# | क्रि० अ० [ से० पारय ज्न्योग्य, वा हिं० पार, जैसे पार _ 
लगना ब्ू हों सकना ] सकना । समथ होना। इ०--म्रथ्भु... 
पुनि पुनि चरन सरोज... 


पारमार्थिक-वि० [सं०] (१) परमाधैसंबंधी । जिससे .  -. 
परमार्थ सिद्ध हे । जिससे मलुष्य को पारलाकिक सुख _ क्‍ 
हे। । (२) वास्तविक | जो केवल प्रतीति या अम 

न हो | जो परिणामी था परिवत्तनशीकू न हो। सदा 

यों का हों रहनेवाला । नास रूप से भिन्न शुद्ध सत्य | 


० परस ] (१) पक ककिपत . 
23 प्रसिद्ध है कि यदि लेहा उससे 
|... छुलाया जाय तो सोना हो जाता है | स्पशशणशि | (१) 
जैसे, अच्छा .. 








द | पारलोकिक-वि० [सें०] (१ ) परलेकसंबंधी । ६ हे 
आुदहाक-्यारधी पड़ना सूओट में होकर कोई व्यापार देखना 5 अल 
..._| पारवश्य-संज्ञा पुं० [ से० ] परवशता । परतंत्रता । पा खा, 
| चारशव-संशञा पुं० [सं०] (१) बाह्मण पिता और शूद्रा.... 
क्‍ (याज्ञवलकक्‍्य० ) . ..... 
|. 















गा र 
७)! 


.. संज्ञा पुं० [ सं० पलाश ] बादाम या खूबानी की जाति का 
. एक मझ्कोका पहाड़ी पेड़ जो देखने में ढाक के पेड़ सा ज्ञान | 
.. पड़ता है । यह दविमालय पर सिंधु के किनारे से लेकर | 
: सिकिम तक होता है। इसमें से एक अझार का गोंद और 
.._ जहरीछा तेल निकलता है जो दवा के काम में आता है। 
... इसे गीदड़-ढाक और जामन भी कहते हैं । रा 
.. संज्ञा पुं० [ से० पारस्य ] हि हुस्तान के पश्चिम सिंधु नद॒ 
. और अफगानिस्तान के आगे पड़नेवाढा एक देश 
.... आचीन कांबोज और वाह्वीक के पश्चिम का देश जिसका | 
.. प्रताप आचीन काल में बहुत दूर दूर तक विस्तृत था |. 
... और जो अपनी सभ्यता और शिष्टाचार के लिये प्रसिद्ध 
चढा आता है । ४ 
शेष--अत्यंत प्राचीन काहू से पारस देश आरयों की एक |. पा 
. शाखा का वासस्थान था जिसका भारतीय आरयों से |. अच्स्ता में भारतीय प्रदेशों और नदियों के नाम भी हैं। 
जैसे, हफूहिंदु (सप्तसिंधु + पंजाब ), हरण्वेती ( सरस्वती ) 


पारस 


विशेष-इसत प्रकार के पत्थर की बात फारस, अरब 
तथा योरप में सी रसायनियों अर्थात्‌ कीमिया बनानेवाला 


कुछ हैरान भी हुए | इसके रूप रंग आदि तक कुछ 
लोगों ने खिखे। 


संज्ञा पुं० [ हिं० परसना ] (१ ) खाने के लिये लगाया 


छोग बैठकर नहीं खाये ३ 
# संज्ञा पु० [ सं० पाश्व ] पाल । निकट 


(ख) उत श्यामा इत सखा मडली, इत हरि उत बजनारि | | 


के बीच प्रसिद्ध थी । योरप में कुछ छोग इसकी खोज में . 


पर अत में सब ख्याल ही ख्याल 
निकल्ला । हिंदुस्तान में अब तक बहुत से छोग नेपाल 


१ 
$ 
ै 
) 


में इसके होने का विश्वास रखते हैं । 


वि० ( ३ ) पारस पत्यर 'के समान स्वच्छ ओर उत्तम । 
चंगा । नीरोग । तंदुरुतत | जेसे, थोड़े दिन यह दवा 
'ओ, देखो देह कैली पारस हो जाती है । 





























हुआ भोजन । परसा हुआ खाना । ( ३ ) पत्तक जिसमें 
खाने के लिये पकवान, मिठाई, आदि हो। जैसे, जो 
नहें पारस दिया जायगा ! 

समीप । उ०७ ' 
(क) भूकुटी कुटिल्न निकट नैनन के चपल् होत यहि भांति! | 
मनहु तामरस पारस खेलत बाल श्ग की पाँति ।--सूर | । 


मनो तामरस पारस खेलत मिलि मघुकर गुजारि ।-सूर । | 
























| $  घनिष्ट संबंध था । अत्यंत प्राचीन वेदिक् युग में तो रे 

८ . पारस से लेकर गंगा सरयू / के किनारे तक की सारी भूमि रे सा हरयू ( सरयू ) इत्यादि 

या हा आश्यभूमि मे थी जो गनेऋ प्रदेशों में विभक्त थी। इन प्रदेशों 6 रा ध 

...... में भी कुछ के साथ आस्येशह्द छगाथा | जिसअ्रकार_ रे 
.. यहाँ आर्यावत्त पुक प्रदेश था उसी प्रकार प्राचीन पारस | ..__ प्रयोग कई बार हुआ है। सावणचास्थे 

2 शब्द का अर्थ किया है--'' असुर: 











बा, आधुनिक अफगानिस्तान से छगा हुआ पूर्वीय प्रदेश |. 
..... रियान! वा 'पयान! ( यूनानी--एरियाना ) कहलाता 7 इबे के कि लिये भी . 


र०६१ 





बंशी सम्रादों ने भी अपने को 'हुर 
पदाधिकारियों के नामों के साथ भी इंगन शब्द मिलता 
है->जसे, “इरान-स्पाहपत!” ६ हेरान के 
सेनापति )) “ईरान-अवारकन्पता! ( देरशान के भंडारी ) 
इत्यादि । प्राचीन पारसी अपने नामों के साथ ६ आख्ये ) 
शब्द बड़े गौरव के साथ लगाते थे | आचीन सम्राट 
दारयवहु ( दारा ) ने अपने को 'अरियय्नँ खिख 
सरदारों के नामों में भी आय्ये! शब्द मिलता है 
आरिय-शम्न, अश्योवज्ञनिस, इत्यादि । द 

ग्राचीन पारल जिन कई अदेशों में बा था उनसें पारस 
की खाड़ी के पूर्वी तट पर पड़नेवाला पास था पाश्ख 
अदेश भी था जिसके नाम पर आगे चक्कर सारे देश का... 
नाम पड़ा । इसकी प्राचीन राजधानी पारस्यपुर ( थूनानी- 
पलिपोकिस ) थी जहाँ पर आगे चक्कर “हुश्तस्न?? 
बसायथा गया पे 


2 थ्् जि 2 


४ 
रत 


वेंदिक कार में 'पारक्ष' नाम प्रसिद्ध नहीं 
हुआ था | यह नाम हखामसनीय वंश के सम्राठों के समय 


से, जो पारस्य प्रदेश के थे, सारे देश के लिये व्यवहत 
होने छगा। यही कारण है जिससे वेद ओर रामायण 
. में इस शब्द का पता नहीं छगता । पर सद्याभारत, 
रघुबंश, कथासरिस्सागर आदि में पारस्य और पारसीकों 


| उल्लेख बराबर मिलता है । 


अत्यंत आचीन थुग के पारसियों ओर वेदिक शारयों में. का 
बेअप्मि, 
सूय्थ, वायु आदि की उपासना और अश्निह्ोत्न करते भे।.. 
मिथ ( मिन्न ऋसूस्ये ), वयु (वायु ) होम (सोम 9. 
. अरम॒इति ( असति ), अहमनू (अयमसन्‌ ) नइयसंह. 
 ( नराशंस ) आदि उनके भी देवता थे । वे भी बड़े बड़े... 
यश्न ( यज्ञ ) करते, सोमपान करते और अथवन (अथवैच) *" * 
.. नामक याजक काठ से काठ रगड़ कर अप्नि उत्पन्ष करते थे।..... 
... इनकी भाषा भी डसी एक मूल आये भाषा से उत्पन्न थी कम 
. जिससे वैदिक और लछौकिक संस्कृत चिकली हैं | प्राचीच 
- पारसीआओर वेदिक संस्कृत में कोई विशेष भेद नहीं जान पड़ता । हे 


उपासना, कर्मऋंड आदि में भेद नहीं था 


वेदों से पवा लगता है कि 














कद 


. असुर शब्दू भी कम होता गया है 
राचस दैत्य के अर्थ में ही मिल्लता है। इसले जान पड़ता | 


. . ओर मंत्र ( मंथ ) है 
। -गाथ'! सबसे प्राचीन और जरथुर्त के सुंदर से निकका 
.._ माना जाता है। एक साग का नाम “यश्न है जो वेदिक 

: यज्ञ” शब्द्‌ का खूपांतर मात्र है । -विस्पदे, यश्त ( वेदिक- 







हो गई थी । बेदों में ऋमशः वरुण पीछे पड़ते गए हैं और 
कप इंद्र का भधानता आाछ होती गईं हे साथ ही साथ 


छे तो असुर शब्द 


है कि देवेपासक और असुरोपासक ये दो पक्ष आययों के 


. बीच हो गए थे 
.. पाइस की ओर जरणछुख (आशु० फा० जरतुश्त ) नामक 
एक ऋषि या ऋत्विक € जोता; ल० होता ) हुए जो 
 असुरोपासकों के पत्ते के थे। इन्होंने अपनी शाखा हो 


छग कर ली और “जंद-अवस्ता” के नाम से उस 


.... - अंढाया । यही जंदन्अवस्ता' पारसियों का घमग्रंथ हुआ । 
... इसमें देव” शब्द दैत्य के अथ में आया है। इंद्र वः 
... बलहन्‌ ( जूंद, वेरेथन्न ) देत्यों का राजा कहा गया हे । 
. शओघे (शर्घ ) और नाहंइलय ( चासत्य ) भी दुल्य कहे 
.. गए हैं । अंध ( अंगिरस ! ) नामक अपियाजकों की 
... भ्रशंसा की गई है और सोमपान की निंदा। उपास्थ 


अहरमउद ( सर्वज्ष असुर ) है. जो धर्म ओर सत्यस्वरूप 


.... है| अहमन (अयसन ) अधर्म ओर पाप का अधिष्ठाता हे । 
.... इस प्रकार जरथख ने घम और अधमे दो हंढ् शक्तियों 

.. की सूक्ष्म कल्पना की और शुद्धाचार का उपदेश दिया 
जरथुस्थर के अभाव से पारस में कुछ काल के लिये 
एक अहुर्मजद की उपासना स्थापित हुईं आर बहुत से 
.. देवताओं की उपासना और कर्मकांड कम हुआ। पर 
.. जनता का संतोष इस सूक्ष्म विचारवाले धर्म से पूरा पूरा 


नहा हँआ | शाह्ाना के सम्रय में जब मगयाजंकों 524 


. पुरोहितों का अभाव बढा तब बहुत से स्थूछ बेवताओं 
.. की उपासना फिर ज्यों की तयों जारी हो गई और कर्मकांड 
-. की जटिल्ञता फिर वही हो गई। ये पिछली पडद्धंतियाँभी | 
_... : “जंदु-अवस्ता” में ही मिल गई 
..... अज॑ंद-अवस्ता? में भी वेद के समान गाथा ( गाथ ) 
इसके कई विभाग हैं जिनमें 
| चार्सीक यमानी-संज्ञा क्नी० [ स० ] खुरासानी अजवायन 
पारसीक चचा-संज्ञा ल्लो ० [ से० | खुरासानी वच । 
पाश्सीकेय-संज्ञा पुं+ [सं० ] कुकुम। . 
पा[रस्कर-पंज्ञा पुं+ [ सं० ] (१) एक देश का प्राचीन नास 





बंदिदाद आदि इसके श्रौर विभाग हैं । वंदिदाद 


... अबस्ता” की भाषा, विशेषतः गाथ की, पढ़ने में एक 

















| पासस्परिक-वि० [ से० ] परस्परवाला 
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जे “अब॒स्ता?? पर भराष्य स्वरूप अनेक अंथ बने बनसें 
एक में व्यास हिंदी का पारस में जाना सिखा है । संभव 


_.....+ - जज-+«+>न्‍«लकन-::4- ४ अपफशे ८५ पिता ।या िजपाए ४ 
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चारा. 
निश्चय नहीं हो सका है । पर इसमें संदेह नहों कि वे 
अत्यंत आरचीन काल में हुए थे। शाशानों के समय में 


|» 


है वेदृध्यास और जरथुख समकालीन हों । 


पारसनाथ-संज्ञा पु० दे० “पाश्वनाथ'' । 
पारसचव#-संज्ञा पु० दे० “पारशव?”' । हे 
पारसी-वि० [ फा० पारस ] पारस देश का । पारस देश 


संबंधी । जेसे, पारसी भाषा, पारसी बिछी | 

संज्ञा पु० (१) पारख का रहनेवाला । पारस का 
आदमी । (२) हिंदुस्तान में बंबई ओर गुजरात की ओर 
हजारों व से बसे हुए वे पारसी जिनके पूचज सुसलमान 
होने के डर से पारस छोड़कर आए थे। 


विशेष-सन्‌ ६४० ई० में नहावंद की लड़ाई के पीछे जब 


पारस पर अरब के मुसलमानों का अधिकार हो गया, और 
पारसी मुसलसान बनाए जाने छूगे तब अपने आय्येधसे 
की रक्ता के लिये बहत से पारसी खुरासान में आकर . 
रहे | खुरासान में भी जब उन्होंने उपद्वव देखा तब वे 


पारस की खाड़ी के झ्ुहाने पर उरसुज नामक टापू से 


ज्ञा बसे । यहाँ पंद्ुह वर्ष रहे । आगे बाधा देख अंत में... 


सन्‌ ७२० में वे एक छोटे जहाज पर भारतवर्ष की और 
चले आपू जो शरणागतों की रक्षा के लिये बहुत काछ 

दूर देशों में असिद्ध था। पहले वे दीझ नामक टाषू 
में उतरे, फिर गुजरात के एक राजा जदुराणा ने इन्हें 


सैजान नामक स्थान में बलाया ओर उनकी अपभिस्थापता 
और मंदिर के लिये बहुत सी भूमि दी। भारत के... 
. बत्तमान पारसी उन्हीं की संतति है। पारसी लेग अपने 
सैबत्‌ का आरंभ अपने अतिम राजा यदुंदुगदे के पराभव- 
काल से लेते हैं हे क 
वाश्सीक-संज्ञा पु [ से० ] (४) पारस देश 


। (२) पारस 
देश का निवासी | (३) पारस देश का थोड़ा । 


( ३२ ) एक शुह्यसून्नकार मुनि 


पाण्खेणेय-संज्ञा पुं७ [सं० ] पराई खत्री से उत्पन्न पुत्र | 


जारजपुत्र | । क्‍ 
स्थ्प्र में होनेवाढा | 
गपस का । 


हे पारस्य-तंज्ञा पुं० [ से० ] पारस देश ...। 
रा पारा-संज्ञा पुं० [ से० पारद ] चाँदी की तरह सफेद और चम> 





हर 

















कीली एक धातु जो साधारण गर्मी था सरदी में द्वव । गया है। पारे का जेकर एक ससेभ्वर दर्शान ही खड़ा किया 

अवस्था में रहती है। गया है जिसमें पारे ही से सृष्टि की उत्पत्ति कही गई है 
विशेष-खूब सरदी पाकर पारा जमकर ठोस हो जाता है। और पिंडस्थैय्य ( शरीर के स्थिर रखना ) तथा उसके 

यह कभी कमी खातों में विशुद्ध रूप में भी बहुत सा मिल दाश झुक्ति की प्राप्ति के किये रसलाधन ही ड्पाय , 

जाता है, पर अधिकतर और हूव्यों के साथ मिला हुआ पाया | बताया गया हैं। भावश्रकाश में पाशा चार अरकार का 

जाता है। जैसे, गेधक और पारा मिला हुआ जो दव्य | लिखा गया है--श्वेतत, रक्त, पीच ओर कृष्ण | इनमें 


ँ 


हे पा 


मिलता है उसे इंगुर कहते हैं । गेधक ओर पारा इंगुर से 
अलू्ग कर लिए जाते हैं। पारा एथ्वी पर के बहुत कम 
प्रदेशों में मिलता है । भारतवष में पारे की खाने अधिक 
नहीं हैं, केवल नेपाल में है । अधिकतर पारा चीन, जापान 
और स्पेन से ही यहाँ आता है । पारा यद्यपि द्रव अवस्थ! 


को 


किक कि. 5 
में रहता है, पर बहत भारी होता हे 






इंगुर से पारा निकालने में स्वेदून विधि काम में छाई 
जाती है। इंगुर का टुकड़ा तेज गरसी द्वारा भाप के 
रूप में कर दिया जाता है जिससे विशुद्ध पारे के पर- 
 माणु अछग हो जाते हैं। भाप रूप से फिर धारा अपन 


. असली द्ववरूप में छाया जाता है। पारा बहुत से कासों 


: में आता है । इसके द्वारा खान से निकले हुए अनेक 
६, । ५५ हक कि हे ४0 ८ 
ब्रष्यमिश्रित खंडों से सोना चाँढी आदि बहुमूल्य घातुएँ 
लग करके निकाली जाती हैं । यह इस प्रकार किया 


ज्ञाता है कि खंड या टुकड़े का चूण कर लेते हैं, फिर 


उसके साथ युक्ति से पारे का संसग करते है । इससे यह 
हे।ता है कि सोने या चाँदी के परमाझु पारे के साथ मिल 


जाते हैं। फिर इस सोने या चाँदी में मिल्ले हुए पारे को 


.. स्वेदन विधि से भाष के रूप में अढूग कर देते हैं और 


 खालिस सेना या चाँदी रह जाती है| बात यह हे कि इन 


धातुओं में पारे के प्रति रासायनिक प्रद॒त्ति या राग होता. 


इसी विशेषता के कारण पारा रसराज कहलाता 
है और इसके योग से धातुओं पर अनेक प्रकार की 


_क्रियाएँ की जाती हैं । पारे के योग से राँगे, सोने, चाँदी |... 
. आदि को दूसरी धातु पर कहूई था सुरूम्मे के रूप में: 
 अढ़ाते हैं। जिस धातु पर सुलम्मा चढ़ाना होता है. 


उसपर पहले पारे-शोरे से संघटित रस मिलते हैं फिर १ 
भाग सोने और ८ भाग पारे का मिश्रण तेयार करके 
हलका ज्ञेप कर देते हैं | गरमी पाकर पारा तो उड़ जाता 
है, साना छूंगा रह जाता है । पारे पर गरसी का प्रभाव 
सब से अधिक पड़ता है इसीले गरसी लापने के यंत्र में 
उसका व्यवहार होता है । इन सब कामों के अतिरिक्त 
ओऔषध में भी पारे का बहुत प्रयोग होता है । 


पुराणों और वैद्यक की पोथियों में पारे की उत्पत्ति क्यि | 


के बीय्ये से कही गई है और उसका बड़ा माहात्म्य गाया 








२, च्ु थी 
श्नेत अ् है । 


क्‍ वैद्य श कृमि और कुष्टनाशक, नेश्नहितकारी, रसा- 
क्‍ यम, मधुर आदि छः रखों से युक्त, ख्िग्घ, बत्रिदोषनाशक, 
क्‍ योगवाही, शुक्रवद्धछ और एक प्रकार से संपूर्ण रोगनाशक 
कहा गया है । पारे में सर वह्ि, विष, नाग इंद्यादि 
! ई देय मिले रहते हैं इससे उसे शुद्ध कश्के खाना. 


कक 


चाहिए । पाश शोधने की अनेक विधिरयाँ वेद्यक के पंथों 
में मिलती हैं। शोचन कम आठ अकार के कह्टे गए 
हैं-स्वेदन, मदन, उत्थापन, पांतन, बोधन, नियासन, 
और दीपन । भावप्रकाश में मूच्छुन भी कहा गया हे जो 
कुछ ओषधियों के साथ मदन का ही परिणाम है 
पृथ्या०-रसराज । रसनाथ । महारस | महातेजस |... 
रसलेह । रसात्तम । सुतराद | चपल् । जैन्र | शिववीज।.. 
शिव | अस्त | रसेंद्र | छोकेश । दुद्धर | प्रशु । रुढज |... 
हरतेजः । रसचातु । स्कंद । देव । दिव्यरल । यशोद्‌ 
- सूतक । सिद्धचातु । पारत । हरवीज हाल 
सुहा०-पारा पिलाना+ (१) किसी वस्तु में पारा भरना । (२) 
केसी वस्तु को इतना भारी करना जैसे उसमें पारा भरा द्ो। 
भारी करना | वजनी करना | आह आय 
संज्ञा पु० [ सं० पारि - प्याला ] दीये के आकार का पर 8ससे 
बड़ा मिट्टी का बरतन । परई द | 
तंज्ञा पुं० [ फा० पारः ] (६) इुकड़ा। (२) वह छोटी दीवार "| 
जो चूने गारे से जोड़ कर न बनी हो, केवठ पत्थरों के. 
.. टुकड़े एक दूसरे पर रख कर बनाई गई हो । ऐसी दीवार... 2. 
.. आयः बगीचे आदि की रक्षा के लिये चारों ओर बनाई... । 
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। 

| चारायण-पंज्ञा पुं० [सं० ] (१) समाप्ति ।पूरा करने का... 
ल्‍ कार्य । (२) समय बाँधघकर किसी अंथ का आश्यपांव हे 

। । पारायशणिक-संज्ञा पुंणछ[ सं० 

| 

| 

क्‍ 


... चारावती-संज्ञा ल्ली० [सं० ]( १) लवली फरक 


... चाराशरि-तंज्ञा पुं० [सं० ] (१ ) पराशर के जुन्न वेदव्यास | 


हर, क्‍ ... शाराशरोय-वि० [ से० ] प्राशर के पास का प्रदेश आदि । 
.... शाराशये- संज्ञा पुं० [ सं० ) वेद्ब्यास 
.... चारि # संज्ञा 









व, | वारिकुट-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेवक । भु्य । नोकर 
.... वचवारिक्षत-संज्ञा पुं* [ स० | परित्षित के पुत्र जनमेजय |. 
ख-वि० [ सं० ] परिखा संबंधी | परिखा का ।._ 0 
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पाशावतक-संज्ञा पु० [ से० | एक प्रकार का चान । 


. चारावतकालिका-तंशा स्ली० [ सं० ) बड़ी मालकंगनी। महा । 


25 कु ज्योतिष्मती लता |... 
-..._ चाराघत पदी-तंज्ा स्ो० [ सं० ] (१) मालकंगनी । (३) काक- 


जया । 
हरफा 


रेवडी । (२) गोपगीत | ग्वालों का गीत ।(३ ) 
एक नदी का नाम । 


... चारावार-संशा पुं० [ सं० ](१ ) आर पार । वार पार । दोनों 


तट । (२) सीसा | अत । हद । जेसे, आपकी महिमा का 


पारावार नहीं । ( ६ ) समुद्व । 


पाराशर-संज्ञा पु० [ से० ] ( $ 2) पराशर का छुन्न या वशज। 


(२) च्यास । 
वि० (१) पराशर संबंधी। ( ३) पराशर का बनाया 


हुआ । जैसे, पाराशर स्छति । 





ता (२ ) शुकद्‌व । 
.._ चाराशरी-संज्ञा पुं [ सं० पाराशरिन्‌ ] वेद्ध्यास के मिचुसूत्र का 
अध्ययन करनेवाला । संन्‍्यासी । चतुर्थाश्नमी 


[ हिं० पार ] ( $ ) हद सीमा | (२) 


ओर | तरफ । दिशा । उ०--मोचि इृग बारि सोच सोचती 


विचारि देव चिते चहूँ पारि घरी चार को चकि रही ।-- 
देव। (३ | जलाशय का तठत ॥ 
: संज्ञा पुं० [ से० ] सथ पीने का पान्न | प्याद्षा । 


| ! | पारिकातक्ती-संशा पुं० [ से० पारिकाद्षिनू | अह्मज्ञान का अभिलाषी 


तपस्ती । 






--संज्ञा स्ली० दे? “परंख”! । 


: अनेक प्रकार के रत्न लगते हैं । 
. के भनेक गुण पुराणों में कहे गए हैं। 









पार्साव्य-संज्ञा पुं० [ स० 
इसी अकार इस बृत्त बा 
ह्भामा की 
ओीक्षष्ण स्रग थे इंड से युद्ध करके |. 





कचनार | (४) पारिभद्र | फरहद्‌ । (९) ऐराबत के कुछ का 
एक हाथी । (६) सितोद पर्वत । (७) एक झुति का वास । 
पारिजातक-संज्ञा पु [ सं० ] ( $ ) परजाता । हरसिंगार । 
(२ ) फरहद । पारिभद्ग हक 
पारिणाय्य-वि० [ सं० ] विवाह में पाया हुआ ( धन ) 
पारिणाह्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] घर गृहस्थी का सामान । जैसे, 
चारपाई, बरतन, घड़ा इत्यादि । ही 
पारितथ्या-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] सिर पर बालों के ऊपर पहनने 
का ख्रियों का एक गहना । 
पारितोषिक-वि० [ से० ] आनंदकर । प्रीतिकर । 
संज्ञा पुं० वह धन या वस्तु जो किसी पर परितुष्ट या असन्न 
होकर उसे दी जाय अथवा जो किसी को असन्न करने के 
लिये उसे दी जाय | इनाम द 
पारिषंथिक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] बठपार । डाकू । चोर । 
परिषात्र-संज्ञा पु० [सं०] सप्तकुछ पर्वतों में से एक जो 
आअतर्गत हे । 





वंध्य के 


ने दक्षिण के 'पारिपात्र' राज्य का उल्लेख किया है । 
पारिषाश्य-संज्ञा पु० [ सं० ] पारिषद्‌ | अनुचर । अरदली 


प्रस्तावना में सूत्रघार, नंटी आदि के साथ आता है 
पारिपल्लव-संज्ञा पुं० [ सं० ]) ( $ ) एक जलूपच्षी । ( २ ) 


(३) सरल बृत्चष । सरूई का पेड़ । (४) छुठ । 
नीम | कुंद। 


भाव । (२) कुद नामक ओषधि । 


पारिभाषिक-वि० [ सं० ] जिसका अर्थ परिभाषा द्वारा सूचित... हा 
है विशेष अर्थ के संकेत रा । 





किया जाय । जिसका व्यवहार किसी 
के रूप में किया जाय । जैसे, पारिभाषिक शब्द 





विशेष ---इससे निकली हुईं ये नदियाँ बताई गई हैं-वेदरखति, 
चेदवती, चृन्नन्नी; सिंधु, सार्नदिनी, सदानीरा, मदहदी, पारा, - 
चर्मण्वती, नपी, विदिशा, वेन्नवती, शिप्रा इत्यादि (मा्कडेय...... 

)। विष्णुपुराण में लिखा है कि मरुक और सालव 
जाति इस पवेत पर निवास करती थी + कहीं कहीं 'पारि-. 
यात्र' भी इसका नाम मिलता है | चीनी यात्री हुएन्साँग के । 


पारिपाश्विक-संज्ञा पुं० [सं०] (१ ) पास खड़ा रहनेवाछा.. 
सेवक | पारिषद' । अरदली । (२) नाटक के अभिनय में... 
एक विशेष नद जो स्थापक का अनुचर होता है। यह भी... 


अश्वमेधादि यज्ञों में कहा जानेवाला एक आख्यान (शतपथ 
 आह्ाण)। (३)नाव। जहाज | (४)एक तीर्थ (महाभारत) ।..| 
पारिमद्र-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) फरहद का पेड़ | (२) देवदार । ः 


(0) अप शािरशोरेक 








पारिभद्र॒क-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) फरहद । (२) देवदार । (३) / 





.....  पारोरण--संज्ञा पुं० [से | कछुआ। 

.... पारीश-ंज्ञा पुं०[ सं० ] पारिस पीपल का पेड़ 
।  चारु-संज्ञा पुं० [सं०]( १) अधि । ( २ ) सूय्ये । 
पा,  पारुष्य-सत्ा पुं० [सं० ]( १) वचन की कठोरता | वाक्ष्य की 


बा 
... पारवत-संज्ञा पुं० [सं० | एक प्रकार की खजूर । | 
। _ पाके-उंज्ञा पुं० [अं० ] बड़ा बगीचा ।उपवचन |... 
....._ पाधद-तंज्ञा पुं० [ से० ] राख । भस्म 





पारिश्दाक-संज्ञा पुं [से० ] तपसवी । साथु । 
पारिवाज्य-संज्ञा पु० [से० ] (१) परिब्राजक का कम या भाव । 
(१ ) एक पकार का अश्वत्यथ । 


पारिश-संज्ञा पु [ सें० ] पारिस पीपछ । परास पीपल । 
पारिशीछ--संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का पुआ या सालपूओ । 


पारिषद्‌-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) परिषद्‌ में बैठनेवाछा । सभा में . 


५ 
 बेठनेवाला । सभासद । सभ्य | पंच । (३२) आजु- 
_ यायिवर्ग । गण। जेधे, शिव के पारिषद; विष्णु के 


पारिषद । 

000 पीषलछ-संज्ञा पुं० [ सं० पारीश पिप्पल | भिंडी की ज्ञाति 
का एक पेड़ जिसमें कपास के डोडे के आकार का फल 
लगता है । यह फल खाने में खद्य होता है । इसमें 
भिंडी के समान ही सुंदर पाँच दलों के बड़े बड़े फूछ लगते 
हैं। इसकी जड़ मीठी और छाल का रेशा मीठा कसैला 

होता है । वैद्यक में इसके फल गुरुपाक, कृमिन्न, 
 शुक्रद्धक और कफकारक कहे गए हैं । 
सीथ्ये-वि० [ सं० ) जो बिना जोते हुए हे। 

.... खेती से न उपजा हो 

पारिहा र्क 








जले, तिज्ली का चावल 
वि० [से० ] परिहार करनेबाला 





जो हल की 


| पाथ-तंज्ञा पुं० [सं० ] (१) 


पारिहाय्ये-संज्ञा पुं> [सं० ] ( १) परिहारतव | ( २) बलय | 


.. हाथ का कड़ा । 
. पारी द्र-संज्ञा पुं० [से० ] (१) सिंह । (२) अजगर। 


५”... पारी-संज्ञा।स्री० [ दिं० बार, बारी ] किसी बात का अवसर जो 


कुछ अंतर देकर क्रम से प्राप्त हो । बारी । ओसरी | दे० 

- “बारी”! द 
क्रि० ग्र०७--आता |-पड़ना ।--होना 
“संज्ञा स्ली० [ हिं० पारना ] गुड़ आदि का जमाया हुआ बड़ा 


० ० कोका। 5.7 
हा संज्ञा छ्ली० [ से० ] ( ६ ) पुरवा । चुकड़ । प्याला । (२) 
जलसमूह । ( ३ ) हाथी के पर की रस्सी 





पा शे चित-संज्ञा पुं० [सं० ] ( १ ) परीक्षित का पुत्र था वंशज । 


(२) जनसेजय । 








.... अग्नियता । बात का कड़वापन। (२) इंद का वन । 
.. ६) अगर । ( ४ ) बृहस्पति 
का-संरा पुं० [ से० ) एक प्रकार की तलूवार या कदार । 








दावत | भोज । 
क्रि० प्र०--देना | “ 
वीपति । (२) ( पूथा का 
पुत्र ) अजन । (३ ) युधिछिर आर भीम । 
विशेष--कंती का नाम प्रथा! भी था इसीसे कुती की 
तीन संतानों में से अत्येक का पाप कहते थे 
(४ ) अजुन वृत्त । 
पाथैक्य---संज्ञा पुं० [ से० ] ( १ ) एथक होने का भाव । भेद । 
( २ ) जुदाई । वियोग । 
पाथेच-संज्ञा पुं० [सं+ | छथु होने का भाव । भारीपन । 
बड़ाई | विशालूता । स्थूछता । मेदाई । 
वि० प्रथुरसबंधी 
पाथिच-वि० [ से० ] (१) प्रथिवी संबेधी । (२) एथ्वी 
हत्पन्ञष | पृथिवी का विकाररूप | मिद्दी आदि का बना हुआ । 
जैसे, पाथिव शरीर | ( ३ ) राजा के योग्य । राजसी क्‍ 
.. संज्ञा पु० (१ ) राजा । ( २ ) तगर का पेड़। ( ३ ) एक 
 सबत्सर । ( ४ ) मंगल अह । ( « ) मिद्दी का बतेन 
(६ ) पार्थिव लिंग । मिट्टी का शिवलिंग जिसके पूजन 
का बड़ा फल माना जाता है। ये 
पाथिवी-संज्ञा ल्लञो० [सें०] (१ ) ( धृथिवी 
सीता । ( २ ) उम्रा । पावेती । 2204 





 पापेर-संज्ञा पु [ से० ] यम 


पाय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रुद्र का नाम ( शुक्ल यजु० )। 


चार्लामेंट-संज्ञा खी० ( अ० ] वह सभा जो देशवा राज्य के... 
कानून बनानेवाल्ी ०! 


. शासन के लिये नियम बनावे। 
सब से बड़ी सभा । 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग विशेषतः अगरेजी राज्य की है हा ०2 रा 
. शासन-त्यवस्था निर्धारित करनेवाली महासभा के लिये... 
.. होता है जिसके सदस्य जनता के भिन्न मिन्न वर्गों द्वारा 5. क्‍ 
.. छुने जाते हैं। अँगरेजी साज्नाज्य के भीतर कनाडा झ्रादि 





. शब्द आता है रा । " 
वावैण-संज्ञा पुं० [सं०] वह श्राद्ध जो किसी पर्व में किया जाथ। जैसे 
अमावास्या या अहण श्रादि के दिन किया जानेवाला आड़ | 
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नमन िभिभिल ता 
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हर साममव;॥० ७४७ ]॥०० ४. 


न 


शिव की अर्द्धांगिनी देवी जो गौरी, दुर्गा आदि अनेक 
नामों से पूजी जाती हैं । शिवा । भवानी | 
.. पर्यौ०-उसा । गिरिजा । गोरी । क्‍ 
“.. (२) शछकी । सछई । (३ ) गोपीचंदन ] (४ ) सिंहली 
पीपछ । ( & ) छोटा पखावसेद्‌ । ( ६ ) चाय का पौधा । | 
द (७) अलसी । तीसी 
| पावेतीय-संज्ञा एं७ [ स० | परवेत संबंधी | पहाड़ का । पहाड़ी 
(रह पावेतीलोीचन- संज्ञा पु० | स० | चाल के साठ भेदी में ले एक । 
... चा्वतेयथ-वि० [ सं० ] पवेत पर होनेवाला | 
पुं० ( $ ) अंजन । सुरमा । (२) हुरहुर का पोधा 
ला, (३ ) जिंगिनी । जिगनी । ( ) चाय का पेड़ । 
..... पाशैव-संज्ञा पु [ सं० ] पशु से युद्ध करनेबाला ् 
शुका-संज्ञा खी० [ से० | पाश्व की हड्डी । पसली | पंजर 
_... चाश्वै-सेज्ञा पु० [ से० ] ( १ ) कच् का अधो भाग । काँख के 
जीते का भाग । छाती के दाहिने बायें का भाग । बगल । | 
( २) इधर उचर पड़नेवाल्ला स्थान। अगढछ वगढ की 
जगह । पास । निकटता । समीपता 
- आण्न्याशिवर्ता ऋषात में वैठतेवांशा । साथी था. मुमाहि 
...... (३) पार्श्वास्थि। पसली। (४) कुटिल उपाय । ठेढी चाल 
.. चाइ्वेक-संज्ञा पु० [ से० | अनेक प्रकार के कुटिल उपाय रचकर 
घन कम्ानेबाला 
का 0775 ोहनेवाला। 
..... चाश्वेग-वि० [ से० |बगरल में चलनेवाला । साथ में रहनेवाला । 
. .. संज्ञा पुण सहचर। 
बाशवैनाथ-संज्ञा पुं० [ से० ] जैनों के तेइसवे तीथकर । 
. विशेष--वाराणसी में अश्वसेन वाम के इश्ष्वाकुवंशीय 


४ . + जी बड़ी विहुपी और घर्मेशीछा थी। उनके गर्भ से पौष 
...... कृष्ण देशमी को एुक महातंजस्वी चुन्न उत्पन्न हुआ 


ब्॒लोकों में आनंद फैल गया 
एक बार अपने पाश्व में एक सप देखा था इससे पुत्र 
। ना+ “पाश्वे' रबखा गया पाश्वे दिन दिन बढ़ने लगे 
और नौ हा कुशस्थान के राजा असेनजित की 
क्या अभावती पाश्वे! पर अलुरक्त हुईं। यह सुन कलिंग 
.._ द्वेश के यवन नामक राजा ने प्रभावती का हरण करने के 

पा से कशस्थान को आ घेरा | अश्वसेन के यहाँ जब 





व अपने मंत्री के सुख से बसने 


चाकबाजी के सहारे अपनी बढ़ती 


हँचा तब उन्होंने बड़ी भारी सेना के खाध 
पहले ते कलिंगराज युद्ध . 





शमी जम अत ल मब 


. _ राजा भेजो बड़े धर्मात्मा थे! उनको रानी वाला 
| चार्ड्चास्थि-संज्ञा पुं> [ सं० ) पसली को हड्डी 


........ जिसका वर्ण नीढ था और जिसके शरीर पर सपंचिह् था। 
; वामा देवी ने ग्भ-काल 


डे द २०६६ | 


नव नम न++० पतन ५ कक एरिला न पकने हकैनकक कृपकाा “ते पफीफपट न अ_ +%+००५-० 
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जल, ५ 
0४०६८.) 


(न * ४, काका पेट एजप१" (बबमक- 


तार -नननसनमता- कल पनननाक नमक तन तिग+कटलक>%५ ५» ३-३७कनना अतीत त “नील नननक *- 


प्रभावती के साथ पारश्वय का विवाह हुआ। एक दिन 
 चाश्वे ने अपने महल से देखा कि पुरवासी पूजा की सामझी 
लिये एक ओर जा रहे हैं। वहाँ जाकर उन्होंने दुखा कि 
पक तपस्वी पंचाधि ताप रहा है और अभि में एक खप 
सरा पढ़ा है। पाश्वे ने कहा “दयाहीन धर्म किसी काम 
का नहीं” । एक दिन बगीचे में जाकर उन्होंने देखा कि एुक 
जगह दीवार पर नेमिनाथ चरित्र अंकित है । इसे देख उन्हें 
वैराग्य उत्पन्न हुआ ओर उन्होंने दीक्षा ली आर स्थान 
स्थान पर उपदेश और लोगों का उद्धार करते घूमने लगे 
चे श्रप्मि के समान तेजस्वी, जछ के समान निर्मेल आर 
झाकाश के समान निरवर्लंब हुए । काशी में जाकर उन्होंने 
चौराली दिन. तपस्या करके. ज्ञानछाभ किया ओर 
त्रिकालज्ञ हुए । पुंडू, ताशन्नलिप्त आदि अनेक दशा मे 
उन्होंने अमण किया । ताम्नलिप्त में उनके अनेक शिष्य 
हुए। अत में अपना निर्वाशकाल समीप जानकर समेत 
शिखर ( पारसनाथ की पहाड़ी जो हजारीबाग में है ) 
पर चल्ले गए जहाँ आवण शुक्ला अष्टमी को योग द्वारा 
उन्होंने शरीर छोड़ा । ही कम 48 हा 
पाइवैमोलि-लंज्ञा पु० [ सं० | कुबेर का एक मंत्री । द 
पाश्वैचत्ती-संज्ञा पुं> [ से० पास्ववर्वित्‌ ] [ ख्री० पाश्ववर्तिता | पास 
रहनेवाला । निकटस्थ जन । मुसाहब | का 
पाश्येशुल्ल-संज्ञा पु० [ से०] पसली का ददू | मा 
वचिशेष--सुश्रत में लिखा है कि इसमें सुई छेदने की सी. 
पीडा होती है और साँस कष्ट से बिकछ॒ती है। यह... 
. कफ और वायु के बिगड़ने से होता है | 8 
चाश्वैसूचक-संजञा पु० [ से० ] आचीन काछ का एक आभूषण 
पाश्वैस्थ-वि०[ से० ] पास खड़ा रहनेवाला । 
संज्ञा पु>अभिनय के नहों सें से एक । 


पाश्विक-वि० [ सं० ) (१ ) बगढलवाढहा पाश्वैसंबंधी । शक ५ 
( ) अन्याय से रुपया कमाने ष्प्ी फिक्रि मं श््मेवबाहा |. 2 


_ चाश्येकादशी-संज्ञ ल्ली० [ सं० ] भाद्र शक्ल एकादशी जिस 


दिन विष्णु भगवान करवट लेते हैं 

पारयंत-वि० [ से० ]) एषत संबंधी 
संज्ञा पुं० विराट का पुत्र उष्टयुन्न 
पार्षती-संशा स्री० [ सं० | दोपदी 2 
पार्यद-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पास रहनेवाढा सेंचक | 
.. पारिषद्‌ । ( २ ) सुसाहब । मंत्री । ( ३ ) विख्यात पुरुष 


विदशरट राजा संबंधी 


पाप्शि-नंज्ञाखी० [से० ](१) एँडी। (२) इछ। (३) 
सैन्यपूछ । का 
पाष्णिद्षेम-पंज्ञा पु [ से० | विश्वेदेवा में से एक । क्‍ 

बी हुई गठरी 


पासल-संज्ञा पु० | औ० | ( १ ) पुलिदा 
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केट । ( २ ) डाक से रवाना करने के लिये बंधा हुआ | पालक जूहो-संज्ञा छी० | देश० | एक छोटा पीचा जो दवा के 
.. पुछिंदा या गठरी । कास में आता है 
सुहा[७--+पासंड करना ब्ू वषकर या लपेट कर डाक द्वारा भेजना | 
पासल रऊूपाना # बँवी हुई गठरी या पुलेे को डाकघर में. 
वाहर भेजने के लिये देना | | 5 0 
 चालंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ )पाठ्कशाक । पाछकी । (२) 
बाज पक्षी । (३) एक रल जो काला, हरा और छार होता है। 
रे पालंकी-संशा ल्ली० [ से० ] (१) पाछक शाक।! पाछकी 
. (३ ) कुंदुरु नाम का गेघवब्य |. 
2. चालक्य-तंज्ञा पुं० [ सं० ] पाछक का साग । द 
/.... पाल-नंत्ञा पुं० [ सं० | (१ ) पालक | पाहछनकृत्ता ।( २) 
द गरीकृदान । श्ोगालदान। (३ >) चित्नक यृक्ष । चीते का 
। ( ४) बंगारू का एक असिद्ध राजवंश जिसने | 
... साढ़े तीन सी वषष तक बंग और मसगध में राज्य किया । 
.. तज्ञा पुं० [ हिं० पालना ] ( $ ) फर््ोों को गरसी पहुचाकर 
पकाने के लिये पत्ते बिछ्लाकर रखने की विधि । । 
आओ क्रैे० अ७+->डालमा पड़ना । क्‍ द पालट-संज्ञा र्ी० [ देश० | पणेबाजी की एुक चोद का नाम । ... 
|. (२) फलों का पकाने के जिये भूसा या पत्ते आदि | पु [सं० पालन ] पाछा हुआ लड़का | दत्तक पुत्र |... 
' द ... बिछाकर बनाया हुआा स्थान | जसे, पार का पका आम | पालड़ा-संजशा पुं० दे० “पलड़ा? | आवक 
|. ४.  ... अच्छाहोताहे। एालती-संज्ञा स्लो ० [ अ० प्लेट ! ) जोड़ या सीसभ के तस्ते | एक 
|... संज्ञा पुं० [सं० पटयापाद | (३) वह रूंबा चौड़ा कपड़ा |... ( छश० ) पा न 
.. जिसे नाव के सस्तूछ से छंगाकर इसलिये तानते हैं | पालतू-वि० [स० पालना | पाला हुआ । पोसा हुआ | जैसे, हा 
कि .. जिसमें हवा भरे और नाव को ढकेले ।  पाछवू कुत्ता | न 
.... :- क्रि० झ०“-चढ़ाता ।--तानना ।--उतारना । ० पालथी-संज्ञा ल्ली० [सं० पय्येस्त # फेला हुआ | एक अकार का. लव 
न < (२ ) तंबू । शामियाना । चंदीवा | (३ ) गाड़ी या बैठना जिसमें दोनें जंघे दोनों और फेलाकर जमीन हे । धर 
-.. पाछकी आदि ढाकने का कपड़ा । ओहार। .. पर रखे जाते हैं और घुटनों पर से दोनों .ढांगे मोडकर 
... संज्ञा छी० [ से० पालि | (५ ) पानी को रोकनेवाला बाँध |... बार्यां पेर दाहिने जथे पर और दाहिना बाएँ पर टिका. 
.... या किनारा | मेड़ | 3३०-सत गुरु बरजे शिष्य करे क्योंकर .. .. दिया जाता हैं। पद्मासन । कमरढासन 3 
507 बच कारक दुहु दिसि देखत बहि गया पानी छूटी पाल ! क्रि० प्र०--परारता | >०लगाना । . 500 
को . “-कबीर । (२) भीटा । ऊँचा किनारा। कगार ! | पालन-संज्ञा पुं० | से० ] | ब्ि० पालनीय, पाकित, पालय | (१०) 
..... ४०--खेलत मानसरोदक गई। जाइ पाल पर ठाढ़ी भोजन वख्र आदि देकर जीवनरच्षा | भरण ! 
... भई ।“-जायसी का व 
संज्ञा पुं० [! | कबूतरों का जोड़ा खाना | कपोत-मैथुन |... / 
क्रि० प्र०--खाना । लक 20 बज 


! 
पालकरी-ंज्ञा ज्ली० [ हिं० पलेग | छक्कड़ी का टुकड़ा जो 
के सिरहाने के पायों कं मे 
रखा जाता हैं । 
पालकी-संजञा स्ली ० [ से० पल्येक | एक प्रकार की सवारी जिसे 
आदमी कंधे पर लेकर चलते है ओर जिससे आदमी 
आराम से लेट पकता है । स्थाना । खड़साड़िया । 
अच्छी डोली । 
विशेष--पीनस, चोपाल, तासदान इत्यादि, हू 
भेद होते हैं । कहार इसे कंधे पर लेकर चरते हैं । 
उेज्ञा जी ० [ से० पालंक | पालक का शाक्ष 
पालकी गाड़ी-संज्ञा ञ्ली० [ दिं० 
जिसपर पालकी _नछु 
पालप-सपंज्ञा पुं० [से० | (१) 
 अलतुण । 


है 


की + गाडी | वह गाड़ी 





मा ५, 
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पाल बश रा कर । हा आओ कम] ... _.. याछिशा 
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. द्वारा किसी बात की रक्षा यो निर्वाह कश्ना । जेसे, आज्ञा पालागन-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पौय + लागना | प्रणाम । दंडबत । । 
पालना, अतिज्ञा पाछना | . .. 7 नमस्कार ) 
। 
| 
। 





.. संज्ञा पुं० | से० पल्यंक ] रस्सियों के सहारे टेया हुआ एुक विशेष --प्रणाम करने में, विशेषतः बाहाणों को, इस शब्द का 
.. प्रकार का गहरा ख़ठोछा या विस्तरा जिसपर बच्चों का मुँद से उच्चारण भी किया जाता है, जैसे, पंडित जी, 


.. मुलाकर इधर से उधर कुलाते हैं। एक पअकार का कूछा पालागन । श 
.. यांहिंडोछा | पिगूश | गहवारा |. ,  पालान-सेज्ञा पुं० दे० “ पछान ।. 


बम | . सादे तीन सौ वर्ष तक सगध ओर वंग देश पर शज्य किया | पालिद-संज्ञा पु० [स० | कुंदुद नामक सुगध द्वव्य । 
.. था । इस वंश के संस्थापक गोपाल थे जो सन्‌ ७७५ ई० | पालिंदी-संज्ञा स्त्री० [से० ] (५) सरिवत | सालब्सा | (२) 





... से लेकर ७८५ ई० तक रहे । अंतिम राजा गोविंद पाल |... काला निसोध । कृष्ण निलोथ । 
.. भे जिन्होंने सन्‌ ११४० ६० से लेकर ११६१ इ० ठक राज्य | पालिची-संज्ञा स्त्री० दे० “पालिंदी! 


.... किया। एक ताम्रपन्न में लिखा है कि पा राजा मिहिर | पालि-संज्ञा ल्वी० [ सं० ] (१) कर्णछताआ | कान की छौ। कान 
5 ४ | ह था शुवय्यवराएं जाभ्चय थे। डा० हानले का मत है कि पाल के पथ के मीचे का सुलायम चसड़ा | । द द 
.. वंश गहरवारों की ही एुक शाखा थी। पाल वंश के राजा विशेष-पुट के जिस निचले भाग में छेद करके बालियाँ. 

. बौद्ध थे रा आदि पहनी जाती हैं उसे पालि कहते हैं । इस स्थान पर. 


५... सममननमनननझ+33 ०4 >क-3०- 


पालव[-संज्ा पुं० [ से० पहव ] (१) पछव । पत्ता । (२) कोसल्ष कई प्रकार के रोग हो जाते हैं जैसे उत्पादक जिसमें चिर- 
वा द चिराहट होती है, कंडु जिसमें खुजली होती है, भंथिक 





जिसमें जगह जगह गांठ सी पड़ जाती हैं, श्याव जिसमें 
चमड़ा काला हो जाता है, खावी जिसमें बराबर खुजली 
ती और पनछा बहा करता है 


पाला-नसंज्ञा पुं० [सं० प्रलेय ] ( $) हवा में मिली हुईं भाप 
के अत्यंत सूक्ष्म अशुओ्ों की तह जो धृथ्बी के बहुत ढंढा हो 

... जाने पर उसपर सफेद सफेद जम जाती हैं। हिम । हे 
. क्रि० प्र०७--मिना ।--पड़ना |. हा (२) कोना ।(३) पंक्ति | श्रेणी | कतार । (४) किनारा।.._ 
. मुदहा०-पाछा मार जाना - पेषे या फसल का पाला पिरने (४) सीमा । हद । (६) मेंड । बाँध । (७) पुल । करारा | 
7 +लष्ट ना। 2 धर हक कगार | भीठा। 3० -खेलतामानसशेदक गई । जाइ पालिपर 
ठाढ़ी भई ।-जायसी । (८) देग । बटलोई। (६) पक तौर... 
जो एक प्रस्थ के बराबर होती थी । (१०) वह बचा हुआ 


मि ३७००-२० ९२०५०-१०न कमल २०००+ स4न+ ३ 2२६०००२२८८६००पन +० «नल पक; 





....._ (२) हिस | ढंढ से ठोस जमा हुआ पानी।ब्फ। (३) ठंढ। 


एम ४५ | रा सश्दी ह 
8 .. संज्ञा पुं० [हिं०पछा | संबंध का अवसर | रूगाव का मौका । |. भोजन जो छात्र या बह्मयचारी को गुरुकुल में मिलता था। 
.. व्यवहार करने का संयोग । वास्ता । साबिका । ( केवरू (११) अंक | गोद । उत्लेग। (५ २) परिधि | (१३) जू या ० 


पड़ना! के साथ झुहा० के रूप में आता हैं » ..._ चीलर | (१४) खी जिसकी दाढ़ी में बाल हों । (१९) 





.. मुदह्दा०-(किसी से) पाला पड़ना 5 व्यवहार करने का संयोग होना । | .. अंक । चिह्न । 4. 
.. बास्ता पड़ना | काम पडना । जैसे, बड़े भारी दुष्ट से पाछा पढ़ा | पालिक-संज्ञा पुं० [ से० पल्येक | (१) परेंग । चारपाई । (२) 


. है। (किसी के) पाले पड़ना > वश में द्वोना। काबू में आना। |. पाछकी। द 
5 | पालिका-संज्ञा ल्ली० | से० पालन करनेवाली 
पालित-वि० [ सं० ] पाछा हुआ । रक्षित का 
बालिता मंदार-संज्ञा पुं० [ से5 पालित +- मेदार ] एक मम्तोला पेड़... 
.._ जिसकी शाखाओं ओर टहनियों में काले रंग के काँटे होते । ..' 
6 । 2 _हैं। इसकी पत्तियाँ एक सींके के दोनों ओर लगती हैं ओर 
.. तीन तीन एक साथ रहती हैं। फूल के दल छोटे बड़े और 
. क्रमविहीन होते हैं। यह पेड़ बंगाल में समुद्र तद के पास हा 








































४ चपाहिनी . . ७.७6. रख ... एण६६ का के 
चालिनी-वि० छो० [से० | पालन करनेवाली | 8. 2 की भाषा है और साथथी भजदुष्यों की । बात यह मालूस 
पालिश-संज्ञा ल्ली० [अ०] (५) चिकताईइ ओर चनम्तक | खोप । (२) होती है कि सागवी शब्द का व्यवहार बगण की प्राकृत के 
रोगन या मसाका जिसके छगाने से चिकनाई और चहक लिये बहुत पीछे दक बराबर होता रहा है। जले साहित्य- 
आ जाय | क्‍ दपषेशकार ने नाटकों के लिये यह वियम दिया 8 कि अता- 
| सुद्दा०-पालिश करना गन या मसातजा रगड़ कर चसकाना | रागन पुरचारी लोग सा थी मेँ घहच्चात धुएं दिखा ञ्ञ जाय आर 
से चिकना ओर साफ करना । जेसे, जूते पर पाल्षिश कर दो।. चेट, राजपत्न तथा दशिक लोग अद्धमागची से । पर पाली 
पालिश होना ऊ रोगन से चिकना और चमकीला किया जाना। भाषा एक विशेष झाचीनतर काल की सागदी का नास है 
पालिश देना ऋ दे०“पालिश करना ? | जिसे व्याक्रशबद्ध करके कात्यायन आदि ने उसी प्रकार 
रा पालिसी-संशा छो ० (अ० ] नीति । काय्ये साथन का ढंग | अचल ओर स्थिर कर दिया जिस अकार पाणिनि आदि वे 
. ह#....... पाली-वि० [सं० पाहित्‌ ][ स्त्री१पलिनी ] (१) पालन करनेवाला । संसक्षत को । इससे परवर्ती काछ के पढ़े लिखे बौद्ध भी 
[.././....... पोषण करनेवाला । (२) रखनेवाला । रक्षा करनेवाला | उसी आचीन सागधी का व्यवहार अपनी शाखचर्चा में 
. द क्‍ है 
' : संज्ञा पुं७ पथु के पुत्र का नाम । (हरिवंश ).. राबर करते रहे । 8 द 
संज्ञा स्वी० [ सं० पढ़ि « विशिष्ट स्थान] वह स्थान जहाँ तीतर पाली शब्द कहाँ से आया इसका संतोषआद उतर कहीं से 
बुछखुल बदेर आदि पक्षी लड़ाए जाते हैं । | हीं प्राप्त होता है । छोगों ने अनेक प्रकार की कलपनाएँ 
* की हैं। कुछ लोग उसे से० पल्कि + ( बह्ती, नगर 3 से 


कर हा | 


निकालते हैं, कुछ छोग कहते हैं कि 'पालाश” हे जो मगध 
का एक नाम है पाली बना हैं। कुछ महात्मा पहनती 
तक ज्ञा पहुँचे हैं। पटने का प्राचीन जात्म बादलिपुन्न 


को 


था इससे कुछ छोगों का अनुमान है पाठलि की भाषा ही 
पाली कंहलाने छगी । पर सब से ठीक अशुमान यह ज्ञान... 

ता है कि पाली शब्द का प्रयोग पंक्ति केअर्थ मेंथा। 
अब भी संस्कृत के छात्र और अध्यापक किसी अंथ में आए. 


परई मे 0 

.. संज्ञा ल्ली० [से० पालि 5 पंक्ति] एकप्राचीन भाषा जिसमें बोद्ध। 
के धर्मग्रंथ लिखे हुए हैं ओर जिसका पठन पाठन श्यास, 
बरमा, सिंदल आदि देशों में उसी प्रकार होता है जिस 
प्रकार भारतवर्ष में संस्कृत का । बौद्ध घ्म के अभ्युदय के 
समय में इस भाषा का प्रचार वाह्मीक ( बढख ) से लेक 
श्याम देश तक और उत्तर भारत से लेकर सिंहल तक हो 


- -संज्चा ल्ली० [ से० पालि ऋ वरतम ] बरतन का ढक्कन। पारा | 


द। 


पु 











हे ? कट मे, यह पं न्त्टू । जि रा 
गया था । कहते हैं बुद्ध भगवान्‌ ने इसी भाषा में धर्मोपदेश के ड5 वाक्य का पंक्ति कह ते हैं जेसे, यह पंक्ति नहीं छूगती है । हि 
"दिया था । बौद्ध घर्मग्रंथ जिपिटक इसी भाषा में है।... भागधी का बुद्ध के समय का रूप वोडशाखओं से लिपिबद्ध हो... 
द है द जान के कार्य पाली (सं ० छाए पक्ते) हल त लगा | का प हर 22 





.. पाली का सब से पुराना व्याकरण कच्चायन (काह्यायन) का 

.._ सुगंधिकल्प है । ये कातद्यायन कब हुए थे ठीक पता नहीं । | | 

_  सिंहल आदि के बोद्धों में यह प्रसिद्ध है कि कात्यायन बुद्ध |... लता रहा पर सड्ायाद हा के बोद्धों ने अपने अंध 
.._ भगवान के शिष्यों में से थे और बुद्ध भगवान्‌ ने ही उनसे... पडत में कर लिए । का 
... उस भाषा का व्याकरण रचने के लिये कहा था जिसमें | “जिवत-उर्ा ३० [देश० ] एक पेड़ का नाम |... 
.... भगवान्‌ के उपदेश होते थे। पर कात्यायन के व्याकरण में. विशेष-बृहत्संहिता में द्वाक्षा, बिजोरा आदि कां 
मा ही एक स्थान पर  सिंहल द्वीप के राजा तिथष्य का लांज' ( जिसकी डाल लगाने से छग जाय ) पेड़ों में 

हा आया हू । | 


.. .- आया है जो ईसा से १०७ वर्ष पहले राज्य करता था । हस _ क्‍ मा, 
बाघा का उत्तर छोग यह देते हैं कि पाली भाषा का अध्य- | पॉलीशेाष-संज्ञा पुं० [से० ] कान का एक रोग 


न बहुत दिनों तक गुरु शिष्य परंपराजुसार ही होता | दा क्‍ 
आया था । इससे संभव है कि 'तिष्य! वाला उदाहरण पीछे क्‍ 





हीनयान शाखा में तो पाछ्ती का अचार बराबर एक सा का 
















































































3 अरकके फल ++-० 3 “नन>रंरलब+-अ००+०० का 


- बात में व्यर्थ सम्मिक्षित द्वोना। मामले के वे 

। ५ फंजूल दखल देना । पाँव उखड ज्ञाना 5८६६ ) पूर जम ने रहती | 
.. पैर इृद जाना । स्थिर दोकर खडा न रह सकन (२) ठहरने क॑ 
. . शक्ति था साहस न रद्द जाना 

_ होकर लड़ने का साहस न रहना । भागने की नोबत आना । जैसे, 


22220: चंकना:आरभ करना । (२) जल्‍दी जल्दी पर भागे रखना । हा 
- भरना । पाँच उठाकर चढ्ना +- जल्‍दी जहूदी पैर बढाना | तेज 


.... यथओ, येग्यता न रहना । भाना जाना बेद होना । (२) अन्न जल उठ 
जाना | रहने या ठदरने का अत हा जान |. 
ना | जीवन का अंत दोजाना | ( जब कोई सर जाता है तब 


... पाँव कट राए” )। पाँव कॉपनारदें० “पँव वरधरा- 
सा, ? । पाँच का खटका - पर रखने का आहट | चलन का शरद | 
..र्वांव की जूती अत्यंत चुद्र सेवक या दासी । पाँव की जूती 
सिर को छूगना -; छेंटे आदमी का बड़े के मुकाबले में आना 

चादर या नाच का सिर चढना । छोटे आद 





व छुटला +ू रज:ल्ाव ह 
(. ओषध | से रज:स्नाव कराना । झुका हुआ मासिक 














लडाह में न झहरना । सामने खडे 


... दूसरा आक्रमण ऐसे वेग से हुआ कि झिक्खों के पाँव उलड़ 


| ही  अलना | पाँच उड्ाना > शत्रु के आघात से पैरों की रद्ता करना | 

पैर बचाना | पाँव उतरना ८+ (१) चोद आदि से. 
आम सरक जाना | पैर का जोड उखड जाना | (२) पर 
2 हे धैंसना ] पैर समाना | पाँव कट जाना 5 (१) जाने जाने का शाक्त 


) संसार से उठ 


उसके विषय में दःख के साथ कहते हैं “श्राज यहां सं इसके 


रा. का बेंडे से बराबरी 
। . करना | पाँव की बेडी > बंधन | जेजाल | पाँव की महंद्री न 
रा द .. विस जायंगी > कहा जान या काई काम करने से पेर ने मेले हो 
.... .. जायेंगे अथीत्‌ कुछ बिगड़ न जाथगा । (जब कोई आदमी कहीं 
जाने या कुछ करने से नहीं करता है तब यह व्यंग्य बोलते है)। 

पाँव खींचना + घूमना फिरना छोड देना । इधर उधर फिरता बंद ' 





जब अं ललनीलननल न मनन मनन लक ला कला नेक +- कमल न त कान कनिकी नकल + न लात 0 


| 


मुह०-( किसी कास था बात में ) पाँव अड़ाना तकिता 
मे व्यथ पडना। 





.. शण । पाँव इखाइना 5 (१) पेर जमा न रहते देना | इृट 

| ह “देला। भंगा देना। ( २) -किंसी बात पर . रियर न रहने देना |. 
हर | . देंढता का संग करना । पाँच उठ जाना > दे ० “पॉव उखड जाना” | । 
पाँव उठाना न्‍ू ( १) चलने के किय कदम बढ़ाना | डंग आगे रखना । 





से, तुम्हारे यहां दौड़ते दाड़ते पाँच घिस गए |. 
न दिया। पाँव चलना >|दें० ४ पौव पाँव 
। रेजस्वज्ञा होना | पाँव 


[ना >- (१) पैर ठहरना | स्थिर भाव से |. 
4 हटने ... हा खाना । पाव धारना + 


. -. माना । पाग जाडना 
 टिकाना 5-5 (१) खडा होता। स्थिर होना 


रहना; इधर उधर हो ज 


हल नमन न आज: किम कर की जता 3 ला लक कम आ या“ ॥ाअ ४2 | 4 ८22 


.. किसी काम 
-. किसी कार्य में अइत हाना 
- पैर छूकर प्रणाम करना |: (२ ) दौनता 





.. पाँव 


० 
बडबस्त 


">ननमानन«कभ न नल न ।त।*ककननन न "तप रा "रक० कक" विशिलनि मल नीम अ आम जल से 


(३) स्थिर हे! जाना | अपने ठहरने या रहने का पूर 


...कर लेना। जैसे, अभी से डसे हटाने का यत्न करो, पाव जमा 


... लेगा तो मुश्किल होगी । पाँव जोड़ना ८ दी आदर्मियां काझड् मे. 
आमने सामने बेठ कर एक विशेष रीति से झूले की रस्सी में पर उत्त- 


किमी 


पाँव टिकना > दें० “पौव जमना ” । पांच 
(२) ठहर जाना 
विराम करना | पाँव ठहरना 5 (१) पैर का जमना । पेर न हटना। 
जैसे, पानी का ऐसा तोड़ा था कि पांव नहीं ठहरते थे | (२) 
हराव होना। स्थिरता होना | पाँव डगमगाना ८ (१)पर स्थिर 
रहना | पैर ठहरा न रहना। पेर का ठोक न पड़ना, इधर उधर हू 


जाना | लडखडाना | जैसे, उस पतले पुछ पर से मैं नहीं जा 


आप 


झकता, पाँव डगमगाते हैं । (२) इढ न रहना । विचालत हो 


[इक 


जाना [+ पाँव डालना न किसी काम में हाथ डालना । किसी काम 
के लिये तत्पर होन 
[स्थिरुन र 
राजा के पाँव सत्य के पथ से न डिगे | पाँव तल्ले की चौंदी 
> क्षद्र से चादर जीव । अत्यत दान हीन प्राणी | पाँव तले की घरती 
सरकी ज्ञाती है॑-( ऐसा घोर ममभेदी दुःख या आपत्ति है. 


जिसे सुनकर ) एथ्वा कँँपी जाती है| (स्त्रि० )। पाँव तल्ले की. ३ 
केसी भयेकर बात के सुनकर ) स्तब्ध 


मिद्दी निकल जाना 
सा हो जाना। देश उड जाना होश ठिकाने न रददना | ठक हो... हा 


जाना | सन हो जाना । सच्नाठे में आ जाना | पांच तोड़ना 5 (१) हा 
बहुत चलकर पेर थकाना। जैसे, मे क्‍यों इतनी दर जाकर 


पाँव तोड़' । (२) बहुत दौड़ धूप करना । इधर उधर बहुत हेरान 


होना । घोर प्रवत्न करना । ( किसी के ) पाँव तोड़ना + (१)... 
बहुत चल्लाकर थंकाना । (२) दौडाकर हैंरान करना । पवि तोड़ . ः 
कर बेठना 5 (१) कंही न जाना। अचल हाना स्थिर हो जानो । 
(२ / अयत्त 0, रे 


पे, भारत में दरिद्रता पाँव तोड़कर बेठी है 


. करते करेत थक कर बैंठना। द्वार कर बेंठना । पाँव धरथराना रू... 
(१) ( भय, आशंका, निबलता आदि से ) पैर कॉनना। (२) 
कैसी काम में भय आशंका से अगे पैर न उठता-। अग्रसर देने का. ० 
साहस न होना । पाँव दुवाना या दाबना (९१) यकावद दूर रे 
करने या आराम पहुँचाने के लिये जंघे से क्षेकर पंजे तक हथेली ० 
.. रख रख कर दबाव पहुँचाना 
.. करना । 
.. पषारना | जैसे, अब उसके दरवाजे पर पाँव नहीं घरगे। 
पाँव धरना -- किसी कार्य में अप्सर दोना |... 
किसी का पाँव धरना 5 (१)... 
विनय करना। हां. 


पाँव पलेटना |. ( 


पाँव धरना -- पैर रखना। किसी स्थान पर जान 


५पाँव धरना” । ०--चन्य भूमि 








| पाँव डिगना - पर ठीक स्थान परन 
| विचक्षित होना | जैसे, 





) सन | रा 

















उ०-“रघुवंशिन कर सहज सुभाझ । सन कुपंथ पण धरे न 
काझ । +तुछली । पाँव था चेकर पीता ऋ चरणासृत 
लेना ॥ बड़े आदर भाव से पूजा करना | पाँच निकलना 

रे बात फैलना । बदचलनी की बदनामी फेलना | पाँव 


(१) बढ़कर चलना | जिस स्थिति में हो उससे 
बढ़कर प्रकट करनेवाले काम करना । ऐसी चाल चलना जो अपने 
से ऊँचे पद ओर वित्त के लोगों को शोभा दे | इतरा कर चलना | 
जेसे, किसी सामास्य मनुष्य का अमीरों का से ठाट बाद रखना | 
(२५ ) बे-कहा होना । निरंकुश होना। खेच्छाचारी द्वोना। 


प्र. 


0] 


डर, 


नद्खदा आर द्प द्र्वं चने | ञ्ञ पे, तुमने छठ श्य पाते निकाले हें 
चले। तुम्दारे बाप से कहता हूँ । ( ३ ) व्यभिचार करना 
बदचलनी करना । ( ४ ) उस्ताद होना । चालाक होना। इधर 


उधर की बातें समभने बूफन योग्य हो जाना | पका होना । जैसे, 
तुम तो बहुत सीधे आर भोले जले थे, अब तुमने भी 
पाँव निकाले | किसी काम से पाँव निकालना किस 
काम से किनारे हो जाना। तट्सथ हो जाना | शामिल न रहना | 


८४% 


रोकना | इ०--जानति जो न श्यास ऐहें घुनि पाँव पकरि 
घर शरशाखती |--सूर । पर छूना। बड़ी दौनता आर विनय 


 कऋरता । हा हा खाना । 8७--अब यह बात कहा जनि 


. ऊचो, पकरति पा तिहारे ।--सूर । (२) पर छूकर नमस्कार 
. करना। भाक्ति और आदरपूर्वक प्रणाम करता । पाँच पंखार॒णा 5 
. पैर धोना | पाँव पड़ना + ( ? ) पेरों पर गिरना । साश्टोग 


: दंडबत करना । ) अल्यंत दीनता से विनय करना । 


( भूत पेत आदि को ) पाँव पड़ना > भूत श्रेत की छाबा 
.. पड़ता। प्रभाव पड़ना । पाँव पर गिरना - दे० “पाव पड़ना! । 
पांच पर पाँव रखकर बैठता या सेना ८ ( 


. छोड़ आराम से बैठना यो पड़ा रहना | चेन से चुपच 


.... रहना। द्वाथ पैर न चलाना | उद्योग न करना | (२) ग हा 
५ पड़ा रहना । सावधात न रहना ( पाँच पर पाँच रखकर बैठना 7] 
.... था सोना कुबज्ुण समझता जाता 
... जब यादवों का नाश हो गया तब श्रीकृष्ण पाँव पर पाँव... 
.... शखकर लेटे ) | किसी के पांव पर पाँच रखना >- किस ग 
के कदम व कदम चलना | किसी की एक एक बात को अनुकरण 







॥। दूसरा जो कुछ करता जाय वही करते जाना । पाँच 





पाँव पकड़ना 5 ( £ ) विनती करके किसीकी कई जाने से . 





कक 


काम धंधा | 


लेंगे कहंते हैं कि... 








4 #7पाव पल्ोटना ++ पर / 


ह जमा न रहना | पैर फिसलना । 
.. में पार्व विचल गया। (२) 
... रहना | (३) धर्म पर स्थिरता ल रहना । 


४ ह 4०००३: ह 8३ दर्ज पड 7 जाल | हि हा नही (8 
ताति>-- छैक वाद्य जिसे बच के पहल पहला खड़े हाने पं घर का 
स्त्रियाँ था सेलानेबाकी दासियों प्रसज्ञ हो होकर कहचती हें 
स्त्र्या था खत्लानंबाका दाखया प्रसनज्ञ हा हाॉकर काहता है | पांच 
म ् | कक किट १ खा ता पट है #+ हूँ ठासा प्न्झ 4 मा हु 
पीटला[ >> ( २ ) वल्लेश या. पीछे से पर उठाना | बंचनो से पुर 

शक से हा ॥ आय पल हर अफनप नै हो हक थे ६ न कि शा मु कि 8 के ह 
पाना | तड़फना | (२) खृत्यु का यत्रणा 
श्र 5 है मं हे / 


5 कि हक टन आज न हक न दर तनमन .. क 2० ॥ प्र] । 
) वर अवंत्न करता । देदाव हाना। जैसे, बहुत 


पाँव पीटा पर एक ने चलती | पाँव पूजना+-( £ ) बडा 
आदर सत्कार करना। बड़ी श्रद्धा भक्ति करता। बहुत पूज्य 
मानता । (२) विवाह में दान के समय कन्याकुक्ष के 
लोगों का वर का पूजन करना ओर कन्योदान में योग देना । 


पाँच फिसलना 5 पैर का जमा न रहता, सरक जाना । रपठना | 
जेसे, काई पर एंव फिसल गया ओर गिर पड़े । पाँव 


के फूँक्कर रखना < बहुत वचाकर काम करना । कुछ करते 


/5] 


चुछ इस बात का बहुत खन। कि कोई ऐसी वात न हो जाय. 
जिसले कोई द्ानि या बुराई हो। बहुत सावधानी से चलना | 


पाँव फूछना + ( £ ) परों का भय आशंका 
हो जानता | पर आगे न उठना | (२) पर 


यकावट से पैर दुखना । पाँव फेरने ज्ञाना <- (३) विवाह पीछे 
दुलाहिन का पहले पहल समुरात्त में जाना | ( २ ) इलाहिन का 


 सझुराल से पहले पहुल अपने मायक्रे या ओर किसी संबंधी के यहाँ... 
जाता ओर वहाँ से मिठाई नारियल का गोत्ा आदि लेकर लॉ्या |. 


इसके पहले वह ओर किसी के यहाँ नहीं जा आ सकती । [३ ) मा 
दिनों के क्षिये अपने बाप यथा ओर. कह मम कई 


बच्चा होने के पीछे प्रसता का कुछ दिलों 
.. संबंधियों के यहाँ जाना | पाँव फैलाना 5 ( १) अधिक पने 
. के लिये हाथ ब मुँह बाना | पाकर भी अधिक का लेोस । 


करना | जैसे, बहुत पांच न फंछाओ अब और न देंगे। का 
(२ ) बच्चों की तरह अडना। दठ करना| जिद करना। मचलना |... 


आदि से अशक्त. 7: 
में थकावट आना | 












( विशेष-दे० “पाव पसारना?” ) । पाँव बढ़ाना 5 ( १ ) रे 


चंक्षनें में पर आगे रखंन 


[७ 










(2 ) पेर इधर उधर हो जाना । पर का ठोक ने पड़ना य॑ 





(२) बंडे बडे डय रखंना। फाल .. 
ह > सरम -। जहदा जढ़दा चल्षना | क्‍ ) अधिकार बढ़ना | तेक्रमण ः । 
. _ करना | पाँव बाहर चिकलनना ॥#पॉक मिंकशनाओ व 

॥ "पाच बाहर निकालना ++ पे० “पार्व निकालना?। पाँव वियलना 
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पांव अप्दो 


हा . निगाह के बाहर न होने देना | पाँव सो जाना 
है| जाना । स्तब्ध हो जाना। (२) पैर भन्ना उठना | ( किसी के) 
... - पाँव न होना > ठहरने की शक्ति या साहस ने हाना। दंढता न 
रा . _होना। जैसे, चोर था शराबी के पाँव नहीं होते 
..पविन रहना > बहुत घमड होना। बस ये शेखी के मरे 
... न पड़ना | (२) आनंद के मोरे अग स्थिर न रहना । फूल अंग न 
.. ससाना। घरती पर पाँव न रखना ++ (१) घमड के मोरे सीधष - 
... पैर न रखना । बहुत कँचा हाकर चलना | घमड या शेखी से फूलना | 





५... पवन 3८०नतननननता_-त कलाम न" तक नि लनननलनन न कन बन बन न लकलगिनिनिनननि न न गगिगट टच गणा।।/ 


जन किसी प्रकार के बंधन या जेजाल में फँसना , जसे, गृहस्था य' 


क8... रा न 


.._ बालन बच्चों के | पाँव में सिर देना रू दें० “पँव पर सिर रखना”। 
ः पाँव रगढ़ना र (१) कलेश या पीडा से पैर हिलाना या पै।टना| छटपटान 
. (२) बहुत दौड़ घूप करना। वहुत् हेरान देना। बहुत कोशिश करना | पाँच 
... रह जाना 
... रहना। (२) थक्ावद 
_ चलतेपाँव रह गए। पाँव रापना 5 अडना | पण करना | प्रातिज्ञा 
.._ करना । पाँव लगना 
.._* पूर्वक नमस्कार करना । (२) पैर पड़ना। विलती करना । पाँच 
हे हा  छगा होना + ऐसा स्थ 
... अथात आना जाना हो चुक 
०07 अति जति रचने के कारण परिचित दोना। जैसे, हा की 
...._ जमीन पाँव रंगी 
0.7 हूँ। पवि समेटना--(१) पैर खींचकर मोड़ना जिसले दह 
..... तक फेला न रहे | पर सुकेडना.| (२ ) किनारा खींचना | दूर रहना | 
........ लगाव न रखना तब्स्थ हेना । (३) 
मा] रा -घूमना छोड़ना 


(१) पैरों का अशक्त हो जाना। परों का काम दैने लाकर 
परों का बेकाम हो जाना | जैसे, चलर 


के 


( १) पर छूता | म्रणाम करना। चरणरपरश - 


मा जडही अनेक वार पर पद छुक ह|, 
हो | घृम्ता फिरा हुक होनी | बार बर 


है ठीक जगह आपसे आप पहुच जात 


2 


मरता | (४) इधर उच 
पाँव सुकेड़ना >- पँव समता । पर फैला न 
ने देना | पाँव से पाँव बॉधंकर रखना ++ (१) बराबर अपन 
स रखना। पास से अलग न होने देना | (२) डी चीौकता रखना । 
2) पर मर 


हि 


कक 


.. इतराना । (२) आनंद के मारे उछतना | बहुत प्रसन्न होना । 
पाँच चेष्पी-संशा ज्ी० [ दिं० पांव +- चापना 5 दवाना | धकावट दूर 








करने या आराम पहुँचाने के खिये पेर दबाने की किया । 


क्रि० अ०--करना [होना ! 
० [हिं० पाँव 4० डा ( प्रत्य० ) |] वह कपड़ा था बिछीना | 
जो आदर के लिये किसीके मांग में. बिछाया जाता है।. 
खने के पायंदाज । उ०- 


जे 


संज्ञा पु० [| 


| 


लि दी 


फेलाया हुआ कपड़ा 





रती पर 


५, -+-+न»«»%«-नलनअनान न पनननीननन नकल 














भर आटा । 
पावक-संज्ञा एं० [ स० ]($ ) अभि । झाग | तेज । अं 
विशेष--महासारत वद पर्व में लिखा है कि र७ 


गिरा, दचिण, गाहपत्य 


_. तक भिछाबों । (६ ) विडंग 
2 कुझु भ । (्‌ ८) बेर ( ) सूय्य ३ ४ ही 





,००-.०-००-++-००>न्‍>न-+त लता ननिलनन नियमित नए ला ननननानिननगनििणाललललशभयीएण लि लि लग 77 00/7/7/7707/7777777क्‍7/7777777777777707770777 
रा ीक च् 


जार जिसे बुनते समय पैरों से दुबाना पड़ता हे 


३३ हल, 6०% 


र जिससे ताने का बादला नीचे ऊपर होता है 


2 
की 
हा 


 विशेष---यह काठ का पटरा सा होता हे जिसमें दो खूदियां 


ने दोनों खँटियों के बीच लोहे की एक 


 छुड़ लगी रहती है जिसमें एक एक बालिश्त रूबी, नुकील 
सिरे की ९-६ लकड़ियाँ लगी रहती है । बादुल्टा बुनने से | 


ध३, 


. यह प्रायः वही काम देता है जो करे में रा देती है 
वावर#%-वि० [ से० पामर 
(९) मूख 


( $ ) तुच्छ। खत्न । नीच । दुष्ट |. 
निलु द्धि । 8०--( के ) तुम ज्रिभुवन गुरु बंद 
बखाना । आन जीव पार का जाना ।--तुलसी । (स्व) 


कि 


हुँछो मसक पवन पानी ज्यों तैसोई अन्म विकारी हो 

पाखंड घसे करत हैं पावर नाहिन चल्तत तुम्हारी हो 

संज्ञा पु० दे० “वार्चड़ा”” । 3००-कुंडल गहे सीस झुइ 
ईः 


छावा | पावर होड़ जहाँ देह पावा ।--+जावसी 


संज्ञा स्वो० ढे० पावड़ी?। 


की, 


पावरान्छन्ता का छे० ध्यबवडी |... | 


की | 
५ 


पाच-संज्ञा पुं० [ स० पाद जू चढुयार )(१) चौथाई । बता: 


भाग । जैसे; पाव घंदा, पाव॑ कोस, पाव सर, पाव आना । 
( ३ ) एक घेर का चौथाई भाग । एक तोल जो सेरकी 
थाई होती है। चार छुर्गक का मान | जैसे, पाव॒ 


्ट 


९5 ह 


पं | ही 


पावक ऋषि बह्या के अंग से उत्पन्न हुए जिनके नाम ये हैं७ 


(२) सदाचार | ( ) अम्निमंध बच । अगधू का. 
पेड़] ( ४ ) चित्रक बृच्च । चीते का पेड़ । ( ९ ) भलला- 
वायविडेंग (७) 


पावन करनाल 





4  आहवनीय, निर्मेध्य+ विद्युत, 
.._ शूर, संवर्त, छौकिक, जाठर, विषग, क्रव्य, क्षेसवाव, 
.._ कैणव, दश्युमाव्‌, वंछ॒द, शांत, पृष्ठ, विभावसु, ज्योति- ह! 
.. धान, भरत: भद्र, स्विष्टकृत्‌, वसुमान्‌, ऋतु सोम ओर 
.. पित॒मान्‌ | क्रियासेद से अभि के ये मित्र मिश्ष नाम हैं रा 























पावसल्ेण 


संज्ञा ५० (१ ) पावकाप्मि । 
४757 शुद्धि 










(१५) सिद्ध पुरुष 


पावचकुलक 
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कत रूप बदल कर 

के खिये ग्राथना की । हर्थाचन सम्मत व हुए । पावक्र देवता 

निराश होकर चले बार शजा ने 

यज्ञ में अभि ही प्रज्वल्ित न हुई । राजा 
एं ने अ्र्नि की बहुत उपायना की । पावक 


होकश फिर कन्या माँगी। दुर्वोचन ने कन्या का विवाह 


धर 0 
आर ऋअदात्वक 


उनके हाथ कर दिया। अपि देवता उस कन्या के साथ 
मूति धारण कश माहिष्मती पुरी में रहने लगे । पावक से 
जो पुत्र सुदर्शना को हुआ उसका नाम सुदशन पड़ा ! 
वह बड़ा धर्माध्या और ज्ञानी था। 


पावकलका-पंज्ञा पे० [ स० पादाकुलक ) पादाकुछक छुद । 
पाई | द हा 


पाचदान-संज्ञा पुं० [ हैं० पाव -- दान (अलय०) ] (१) पेर रखने के 


लिये बना हुआ स्थान या वस्तु। (२ ) काठ की छोटी 


. चौकी जो कुरसी पर बेडे हुए आदमी के पेर रखने के लिये 
) इक्के गाड़ी आदि की 
घावा।-संज्ञा पुं० [ स० प 


सेज के नीचे रखी जाती है। ( 


बगल में छूटकाई हुई लोहे की छोटी पटरी जिसपर पेर 
। (४) गाड़ी के | 


रखकर नीचे से गाड़ी पर चढ़ते हैं 
भीतर पर छटकाने का स्थान । 
(१) पविन्न करनेवाला 


(२ ) पव्नित्र | शुद्ध । पाक । ( ३ 
रहनेवाला 


३) जद $ ६ ४) गोबर (&) कऋश्रपत्त | (६) कुष्ट |. । 
हम (७) पीली भगरेया । पीत थ् गराज | ६ ८) सिन्रक |. 
.. वृत्त | चीता | (६) चंदन । (१०) सिल्क । शिलारस 


(१२) व्यास का एक नाम | 


 पा्वानि-संज्ञा १५० [ सं० ] पवन के पुत्र हलुमान आदि | 


किया । | 


ने झकृट 





| पावचस हे 
भादों का महीना । बश्सात | उ०-गिर्थिरन पावस आवत .- 


शुद्ध करतेबाला । 
) पवन था हवा पीकर 


(२) प्रायश्चित्त। 


4048" +: आकार ८ भू ४ डक लत3-> क्लीन तीन की नल_ क तल्‍्ल्‍ ततनलि ला + ।:ैखण 





पाश 


33 3२०७३ «मत. ७० कलम जन ७म- “न अटल नम +क व “नकल “मनन काना “ए*कनजाननगन ५०००+०नननन लक कल नियन-तननकन जाम ज जन वेज जम करत लत भत+कध ने प नमक २५५२6 ५; रक.+० ४०-4० ०१५५+६०३३॥ ५ ५४४०३ 3धनट॥न्‍क++१५५)५कनमक २५०५ कलाल+ भक पक करने पेन ता 


संज्ञा पु० ( १ ) दूसरे ले झण्या आदि पाने का हक 
म्कु 7 कक हे ( श् कि अर पा पाल रे पर 
झूहना । (२) रुपया जो दूसरे से पाना हो | रकम जो 
हि 4] हल ् # अत अ ० श् का 
इसरे से बयूलल करनी हो । जैसे, देवा पावना ठीक करके 
४2) "22 'मापमा प्र्श्े की हि. ह 
हिलाब साफ कर हृए | ( बाजार ) 


ष्े 


| एवचिय्र करनेयाकी | शुद्ध या साफ करने- 


| (१) तुलसी । (३) 
गाय | (७) गंगा । (५) शाकद्वीप की एक नदी का नास 
( मच््य घु० ॥ ! हे 
पावझानी-संजञा स्वी ० [ सं० ] बेद की एक ऋचा । 
हब सहर-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पाव  चोधाई -- सुदर | शाहज्हाँ के... 
समय का होने का एक सिक्का जिसका मूल्य एक अशरफी 
था एक झुहर का चोथाई होता था | जम 
पाधकछ।- संज्ञा श्री० छे० पायल?! 0 कक 
पावल्ी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पाव -- चौथाई +- ला ( प्रत्य० ) ] एक रुपए... 
का चौथाई सिक्का । चार आने का सिक्‍का। चबन्नी। 
ज्ञा स्ली० [ से० प्राइष, प्रा० पाउस ] वर्षा काछ | सावन. 


ऑडरचसछ 


ही वकबूंद अक्ाश उड़ान लगे । छुरवा सब ओर दिखाब 
लगे मोरवान के शोर सुनान छूगे “गोपाल 


कुश्सी आदि का पाया । ढे० “पाया?! । 


बुद्ध के शरीर का कुछ अंश मिला था जिसके ऊपर उन्होंने . 
. शुक्व सतूप उठाया था| यह गाँव अब भी इसी नाम से 
. चुकाश जाता है और गोरखपुर जिले में गंडक नदी से ६ 
. कोस पर है। गोरखपुर से यह बीख कोस डच्तर-परिचम 
' पड़ता है 


हृ० पावँ ] चारपाई, पलंग, चौकी; 


संज्ञा पुं७ [ देश० ] एक प्राचीन गाँव जो बेशाली से पश्चिम 
और गंगा के उत्तर था | यहाँ बुद्ध भगवान कुछ दिन 
ठहरे थे और बुद्ध के निर्वाण पीछे पावा के छोगों को भी 











...._ डालकर बसे बाँधते या अपनी ओर खींचते थे 
पुराण में लिखा है कि “पाश दस दाथ का होना चाहिए, 
..... शोर होना चाहिए | उछल 
.. चमड़े आदि की हो । तीस रश्सियाँ होनी आहिए इत्यादि 
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डोरी, सूत, गून, मूज, ताँत, 


| 
| 


. चैशंपायनीय घनुवेद में जिस प्रकार के पाश का उल्लेख हे 


.... बह गछा कप्तका मारते के लिये उपयु क अतीत होता है 


. अल्में लिखा है कि पाश के अवयब सूक्ष्त्र लोहे के त्रिकोश 
हों, परिधि पर सीसे की गोलियाँ ढंगी हों । युद्ध के अति- 


कप रिक्त अपराधियों को आखणदंड देने में भी पाश का व्यवहार 
..... होता था, जैसे कि आज कर भी फांसी में होता है | पाश 
....... द्वारा बध करनेवाले चांडाल पाशी कहलाते थे जिनकी 

.. . संताव आजकल उत्तरीय भारत में पासी कहकाते है । 


(२) पशु पक्तियों को फेघाने का जाल या फंदा । 


विशेष---जिस प्रकार किसी शब्द के आगे जाल? शब्द रखकर 


समूह का अर्थ निकालते हैं उल्ली प्रकार सूत के आकार की 
वस्तओं के सचक शब्हों के आगे 'पाश' शब्द रहने से समूह 


का अर्थ खेलते हैं. जेपे, केशपाश | करण के आगे पाश श्र 
से बच्तम या शोभित अथ समझा ज्ञाता है। जहे, कणपाश 


. अ्रधाँत्‌ सुंदर कान । 

(३) बंधन । फसानेवाली वस्तु 
.. पाश क्यों छूट । -- तुलसी मा 
विशेष --शेव दर्शन में छः पदाथ कह्टे गए हैं--पति, विद्या 


अविद्या, पशु, पाश ओर कारण । पाश चार प्रकार के कहे 
गए हैं--मर, कम, साया ओर रोध शक्ति । ( सब दशन | 
संग्रह ) | कुछाणंव तंत्र में 'पाश' इतने अतलाएं गए हैं--- 
घ॒णा, शंका, भय, रूज़ा, जगुप्सा, कुल, शीढ और जाति।. 
मतलब यह कि तांत्िकों को इन सब का त्याग करना चाहिए। 
(४) फतिर ज्योतिष में एक योग जो इस समय माना | 


जाता है जब सब शशि गअहपंचक में रहती है । 


हक, 


रु ली-संज्ञा पुं० [ सं० पाश + केरल 








झ््छ >-अंभु हो मोह 


देश) ] ज्योतिष की एक. 











.. पघाशक-ंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का खेल था जूआ । पासा। |. 


०: आल हा - . 
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अरिन | घाशवान-वि० [ सं० ] | खी० प 


पाशुकर-वि० [ स० | पशुलबधी 
पाशुपत-वि० [ सं० ) (१) पशुपति संबंधी 


भी कहते है । 


विशेष---इस दर्शन 


_पाश्ुपत दशेन 


| पाशवाढा । पराशचारी 
ता पुं० वरूण | 


पाशहस्त-संज्ञा पु० [ स० ] (3) वरुण । (२) शतभिषा नक्षत्र । 
6 घाशा-तंज्ञा पुं० [ तु० फा० पादशाह ] तुर्की सरदारों की उपाधि |. 
पाशिक-संज्ञा पुं> [ स० ] फंदे था जाल मे चाड़वया फलानवाडा 


बहुलया । 


शा 


शित-संज्ञा पुं० [ सं० ] बचा हुआ । पाशबद्ध । क्‍ द 
पाशी-वि० [ सं० पाशिन ] (१) पाशवाढा । पाश धारण करने- 


बाला । 


संज्ञा पु (१) वरुण । (२) व्याध । बह्ेलिया । (३) 
यम | (४) प्राणदंड पाए हुए अपराधियों के गले सें फाँसी 


[ फदा लगानवाढा चाडाहरू । 


पशुपति का 4.. (55... हा 






। शिवसंबंधी | (२) 5. 


संज्ञा पु (१) पशुपति या शिव का उपाक्षक । एक प्रकार 
का शेव । (२) शिव का कहा हुआ तंत्रशाख । (३) अ्रधद.. 


वेद का एक उपनिषद्‌ । (७) वक पुष्प । अगस्त का फूछ 


शुपत दशैन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक सांप्रदायिक दर्शन जिसका... ०४ 
इसे नकुलीश पाशुप्त दर्शन. 


उल्लेख स्वद्शन संग्नह 


कर] की 


.. हित हों । इस प्रकार सर्वज्ञता ग्राप्त हो जाने पर क्रिया शक्ति ः 
राचाहे जिस बात की इच्छा हो वह... 


[इस दशन में मुक्ति ह 


जीव मात्र की 'पश संजश्ञाहै। 
0 जीवों के अधीश्वर पशुपति शिव है । भगवान्‌ पशपति 8 “ 

मे बिना किसी करण, साधन या सहायता के इस जगत का ह ० । 

निर्माण किया, हससे वेस्वर्तत्न कर्ता हैं।हमलोगोंसे मी 
. जो काय्ये होते है उनके भी मूल कर्ता परमेश्वर ही हैं, इससे हा 
. पशुपति सब कारयों के कारण स्वरूप 
.. दो अ्रकार की कही गई ह--एक तो सब दु खो कीअर्यत 
._निवृत्ति, दूसरी पासमेश्वय्य आधि । ओर दुर्शनिकों ने दुःख ० 
. का अत्यत निव्वृत्ति को ही मोक्ष कहा हे | केतु पाशुपत रे 
. दर्शन कहता है कि केवल दुःख की निश्चक्ति ही मुक्ति नहीं ला रा 
जब तक साथ ही पार्मसश्वय आपधि भी न हो तब तक ५. ० ः 
दे केवल दुःख निदृत्ति से क्या ? पारमश्वय्ये मुक्ति दो प्रार ' हा 

की शक्तियों की प्राप्ति है-- इक शक्ति और क्रिया शक्ति।. 








किसी प्रकार का हो बंधन ही है, उसे सुक्ति ( छुटकारा ) | पा्ड-संज्ञा पु [ सं० ] ( $ ) वेद का मार्ग छोड़कर अन्य सत 
नहीं कह सकते |... । ग्रहण करनेवाला । वेद विरुद्ध आचरण करनेवाढा। कूठा 


इस दुर्शन में प्रक्ष, अलुमान और आगम ये तीन मत माननेवालढा । मिथ्याधर्मो । द 7 
अम्ताण साने गए हैं। धर्माधासाधक व्यापार कों विधि कहते... विशेष--बोद्धों ओर जैनों के लिये प्रायः इस शब्द का व्यव-... «४ 





. हैं। विधि दो प्रकार की होती हे--श्रत और द्वार । भस्सस्नान . हार हुआ है | कोलिक आदि भी इस नाम से इकारे गए. 
भस्मशयन, जप, प्रदक्षिणा, उपहार आदि को बत कहते हैं । हैं। पुराणों में लिखा हे कि पाषंड छोग अनेक प्रकार के 
शिव का नाम लेकर ह हा कर हसना, गाल बजाना, .... वेश बनाकर इधर उधर घूसा करते हैं । प्मपुराण में 
५ गानां, नाचना, जप करना आदि उपहार हैं। व्रत सब के लिखा है कि “पाषंडों का साथ छोड़ना चाहिए ओर भत्ते 
हा के .. सामने न काना चाहिए, गुप्तस्थान में करना चाहिए। द्वार! . लोगों का साथ सदा करना चाहिए”! | मनु ने भी लिखा. 
के अंतर्गत क्राथंन, स्पंदुन, मंद्व, ऋगारण, अवितत्करण | है कि “कितव, जुआरी, नटबृत्तिजीवी, ऋरचेष्ट, और 
. ओर अवितद्भाषण हैं । सुप्त न होकर भी सुप्त के से लक्षण- | पाषंड इनको राज्य से निकाल देना चाहिए। ये राज्य 
जी ... प्रदर्शन को क्राथन, जैसे हवा के धंके से शरीर मोंके खाता में रहकर भत्ते माजुसों को कष्ट दिया करते हैं।/..ः 
। क्‍ है इसी प्रकार झोंके खिल्लाने को स्पंदन, उन्‍्मत्त के समान (२) कूडा आंडबर खड़ा करनेवाला । छोगों के ठगने . 
.. छड़खड़ाते हुए पेर रखने को मंदन, सुंदरी ल्री को देख वा- और धोखा देने के लिये साधुओं का सा रूप रंग बनाने- 
.. सवव में कामात न होकर कामुके की सी चेष्टा करने को शह- वाढा । घर्मध्वजी । ढोंगी आदमी । कपट वेशघारी |... 
गारण, अविवेकियों के समान छोक निंदित कर्मों की चेष्ठा |... (३) संप्रदाय । मत । पंथ । द द 
.. को अवितत्करण तथा अरथदहीव और व्याहत शब्दों के. विशेष-अशेक के शिल्ालेखों में इस शब्द का व्यवहार इसी कप, 
_ अच्चारण को अवितद्भाषण कहते हैं । चित्त द्वारा आत्मा और... अर्थ में अतीत होता है। यह अर्थ प्राचीन जान पड़ता है, ः 
ईश्वर के संबंध का नाम योग है।...... .. |... पीछे इस शब्द को बुरे श्र्थ में लेने छगे | पा्षड” का पक 
पाशुपतरख-संज्ञा पुं० [ से० ] एक रसोषध जो इस प्रकार तेयार |. विशेषण पा डी! बनता है ! इससे इसका संप्रदायववाचक रा 
.. होती है--पुक भाग पारा, दो भाग गंचक, तीव भाग छोह-...._ होना सिद्ध होता है। नए नए संप्रदायों के खड़े होने पर शुद्ध 2 
.. भस्म और तीनों के बराबर विष लेकर चीते के काढ़े में |. वैदिक लेग साम्रदायिकों को तुच्छु दृष्टि से देखते थे । मा 
.. भावना दे, फिर उसमें ३२ भाग धघतूरे के बीज का भस्म  पाषंडी-बि० [ र० पाषंडिनू ] (१) पाषंड । वेदाचार परिद्यागी।...... ः * 
.... मिलावे । इसके उपरांत सोंठ, पीपछ, मिर्च, छौंग, वेद विरुद्ध मत और आराचरण अहण करनेवाढा | झूठा मत... 
........ तीन तीन भाग, जाविन्नी और जायफल आधा आधा भाग, |. साननेवाला | द | 
.. तथा विद, सेंघव, साम्ुद्र, उद्धिद, सोंचर, सज्जी, एरंड विशेष--मनुस्खति में लिखा है कि पाषंडी, विकमंस्थ (नि- 
... ( अंडी ), इमली की छाहछ का भस्म, चिचड़ीक्षार, अश्व- |... पिद्ध कम से जीविका करनेवाले ) , वैड़ालब्तिक, हेतुवाद 
..... स्थचषार, हड़, जवाखार, हींग, जीरा, सोहागा, सब एक एक... द्वारा वेदादि का खंडन करनेवाले; वकत्रती यदि अतिथि हो मा 
..... भाग मिलाकर नीबू के रस सें भावना दे और घुँबघची के |... कर आयें तो वाणी से मी उनका सत्कार न करे | अवैदिक . ...... 
... बराबर गोली बना ले। भिन्न भिन्न अनुपान के साथ खेवव |. लिंगी ( वेदविरुद्ध सांप्रदायिक चिह्न घारण करनेवाले ) | 
.... करने से अग्निमंद, अपच, और हृदय के रोग दूर होते हैं... आदि को पाषंडी कहने में तो स्खति पुराण आदि एक मत पर 
... तथा हैजे में तुरंत फायदा होता है | तालमूली के एस में | हैं, पर पद्मपुराण आदि घोर सांप्रदायिक एराणों में कहीं 
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......_. देने से बदरामय, मोचरस के साथ अतीसार, महे और |. व हल 
मम सचा नमक पके साथ ग्रहशी इत्यादि शेग दूर होते हे |। | 5 रे । मे 
...... ( रसेंद्रसार संग्रह ) ।ः क 
.._ चाशुपताख्-संज्ञा पु [ सं० ] शिव का शूलाख जो बड़ा प्रचंड |. 
....... ...: था। अजुन ने बहुत तप करके इसे आाप्त किया था। | पं 
मा पाशुबंधक-संज्ञा पुं० [ से० ] बह स्थान जहाँ यज्ञ का वालपड । 2० हे 
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_चाषाण २१०६ के शत हे 3 5 आल मास 


पायाण--संज्ञा पु [ ०] (१ ) पत्थर । अस्तर। शिल्ा .... में! और 'से! विभक्तियों के साथ ) जेसे; (क) जब आदी 
(२ ) पन्‍ते और नीलम का एक दोष । ( रल परीक्षा )। |. के पास में घन नहों रह जाता तब उसकी कोई नहीं 
जम ( ३ ) गंघक द ... मुनता । (ख) दे दो, तुम्हारे पास का क्या जाता है 
कम ... साषाणगर्दस--संज्ञा पु [ सं० ] हलुसंधिजात एक चुद रोग । .. (गो) हम क्या अपने पास से रुपया देंगे। 
ढ़ू सूजने का रोग । ... अव्य०- [ १) बगढ में। निकट । समीप! नजदीक । 
पाषाणगेरिक---संज्ञा पु० [ सं० ] गेख । गिरिमाटी । द .._ दूर नहीं। जैसे, (क) उसके पास जाकर बैठो । (ख) यहाँ 
_ पाषाणचतुद्श १ .--संज्ञा स्लीं० [ सं० | अग्नह्ायण झुछा चतुदशी । से उसका घर पास ही पड़ता है द द द 











... अगहन सुदी चोदल । ( तिथितस्त्व ) । यो०--आस पास (१) अगल वगल । इंचर उधर । समीप 
विशेष---हुस तिथि को खाँ गौरी का पूजन करके रात को जैसे, घर के आल पास कोई पेड़ नहों है। (२) लगभग 
. पाषाण ( पत्थर के ढोंकों ) के आकार की बड़ियाँ बनाकर करीब । जैसे, ठीक देना नहीं मालूम, १०) के आस पास 
खाती हैं। ४... . - होगा द 


मुह०-(किसी ख्री के) पास आना या जाना - समागम करना | 
संयोग करना। पास पास (१) एक दूसरे के समाप। पर 
स्पर निकट। जैसे, दोनों पुस्तकें पास पास रकखी है । (२) लग- 

.. भग । ( किसीके ) पास बैठना -+ (१) बगल में बैठना। निकट 
बैठना | (२) संगत में रहना | सुहबत में रहना । साथ करना क्‍ 
जैसे, भले आदमियों के पास बेठने से शिष्षता आती है 
(३) पहुँचना । फल या दशा को म्राप्त होना । जैसे, श्रब अपने... 
किए के पास बैठ, रोता क्या है ? पास बैठनेवाला «(१) 
संगत में रदनेवाला | साथ करनेवाला। मेल जेल रखनेवाला | 


आह लक मम 0 द ० द 
पाधाण रोग-संज्ञा पुं० [ सं० | अश्मरी । पथरी । (२) मुसाहिब । पाथवर्ती । ( किसी ख्री के ) पास रहनान<ू 5 


..... पाषाणसभव वज्ञी-सक्ञा स्नी० [ सं० | प्रवाल | झूंगा । 
..... वाषाणांतक-संज्ञा पुं० [ से० ] अश्मंतक तृण । 
. चाषाणी-संजञा ल्ली० [ से० ] पत्थर का टुकड़ा जो तौलने के 
.. काम में आवे | बाठ । बदखरा। द 
......_ पासंग-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) वराजू की डंडी बराबर 
. - - .... होने पर इसे बराबर करने के किये उठे हुए. पलरे पर रखा 
जे हुआ पत्थर या ओर कोई बोर । पसंघा । ५ 
मुदा०-( किसीका ) पासंग भरी न होना -- किसीके मुकाबले 
.. में बहुत कम या कुछ न होना । किसीके पासंग बराबर न 
होना ज दें० “पासंग भी ने होना । ? 
... (२) तराजू की डॉडी बराबर न होना । डॉड़ी या 


..._ वायाणमेद--संज्ञा पुं० [ से० ] एक पौचा जो अपनी पत्तियों की 
... सुंदरता के लिये बगीचों में लगाया जाता है। पखान- 

भेद | पथरचुर | पथरचद | द 
विशेष---वैद्यक में पलानमेद्‌ भारी, चिकना तथा मूत्र कृच्छु, 
पथरी, दाद, वात और अतीसार को दूर करनेवाला माना 

कम जाता है । न 

.. चाषाणमेद्स-संज्ञा पुं० [ से० ] पाषाणभेद |. 
है पाधाशभेदी-संज्ञा पु [ स० पाषाणभदुनू ] पखानभंद्‌ | पथर- | 





वाक्यों में ) ! 


. मुम्हारे पास कितने रुपए हैं ? (३) निकट जाकर, संबोधन 
करके | किसीके प्रति । किसीसे | उ०--(क) माँगत है... 
.. प्रभु पास दास यह बार बार कर जोरी | -खूर। (ख) 
सोई बात भई, बहु बाज्यों नाहिं सोच परयो, पूछे प्रभु पास | 
_थाह्डी न्‍्यूनता बताइए ।--पभ्रियादास । क्‍ कर 
संज्ञा पुं० [ अ० ] कहीं जाने का अधिकार-चिह्न या 





.. जैसे, ( क) उन्हें हिंहुस्तान से बाहर जाने का पास... 
: मिल गया। ( ख) रेलवे के नौकरों को रेल में आने जाने... 
.. के लिये पास मिलता है हा 
_. वि० (१) पार किया हुआ। ते किया हुआ। निकल 


.. अवस्था, शेणी, कक्ता आदि के आगे निकछा हुआ। 








रे | किसी दरजे के आगे गया हुआ | जैसे, आउरवाँ दरजा तुमने... 
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| समागम करना । सेयेग करना | पास फटकना न निकट जाना। 
जैसे, तुम ब्सके पास न फटकने पाओगे ( विशेषतः निषेध. 


(२) अधिकार में । कब्जे में । रक्षा में | पहले | जेसे, ] 


पत्र । वह टिकट या आज्ञापत्र जिसे लेकर कहीं बेरोकटोक 
जा सके। गमनाधिकार पत्र | राहदारी का परवाना | 


गया हुआ । जैसे, ट्रेल स्टेशन पास कर गई। (२) किसी _ रा 





श१ृ०.....्रररररः ... पाई 
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हुआ | उत्तीणें। सफलीभूत । इस्तहान में कामयाब । | खेलाड़ी बारी बारी फेकते है । जिस बल ये पड़ते हैं उसीके 

फेल का उल्टा | जैसे, (क) वह इस साहू इस्तहान में . अनुसार विश्लात पर गोवियाँ चली जाती हैं और अत में 

पास हो जञायगा । (ख) उन्होंने खब लड़कों को पास्त कर हार जीत होती है | ३०--राजा करे सो न्याव | पासा पड़े . 

दिया द द । सो दावें द हे 

क्रि० प्र०७--करना ।--होना । क्‍ ,.. मुहा०--( किसी का ) पासा पढ़ना 5 (१) पासे का किसीके 
(७) स्वीकृत | मंजूर । जैसे, (क) पन्ना ने प्रस्ताव पास | अनुकूल गिरना | जीत का दोव पड़ना । बाजी मारने का दौव पडता ! 
कर दिया। (ख) कलक्टर ने बिक पास कर दिया। (५) (२) भाग्य अनुकूल दाना । किसमत जार करना। पासा पटना +० 
जारी | चल्नता । प्रचल्षित । (१) जिसके अनुकूल पहले पासा गिरता रहा हो उसके प्रातिक्ू 
#संशा पुं० दे “पाश?” | 


बा #* माता स्फलकत्कमिय सके सिलपरा-दपटानप के ०". 5 के 7०: 


| 

| 

। 

| 

॥ 

गिरना । पैसे का इस प्रकार पडने लगना कि हार देने लगे | दूँ 
: कसंज्ञा पुं० दे “पाला? । क्‍ रना | (२) अच्छे से मंद भाग्य होना | जमाना बदलना। 

| 


कि 





न 


4 


संज्ञा पुं० [ से० प्रेस - बिछाना, डालना ] आबे के ऊूपर का फेर हेना | (३) बुक्ति वा तदवीर का उल्नदा फत्न हेना।. 
उपले जमाने का काम । पासा फेइना +- (१) अनुकूल या प्रतिकूल दौव निश्चित करने के . 
संज्ञा पुं० [ देश० ] भेड़ों के बाल कंतरने की केंची का लिये पासे का गिराना । भाग्य की परीक्षा करना। किस्मत आजमाना 
द्स्ता । ऐसे काम में हाथ डालना जिसका फल कुछ भी निश्चित न हे | 
वास्यन्ता-क्रि० आ० [ से० पयसू्‌ - दू | इस अवस्था में होना (२) वह खेल जो | पासों से खेज्ा जाता हे | चोसर 
कि थनें में दूध उत्तर आवबे। थनें में दूध आना । जैसे, का खेल | विशेष दे०--“चौसर” | (३) मोटी बच्ती के 
... अल देर में पासती है । ( ग्वाल्े ) .. | आकार में राई हुई वस्तु । कामी । गुली । जैसे, सोने के 
. पासनी-संज्ञा स्ली० [ से० प्राशन] अन्नप्नाशन। बच्चे को |. पासे। (४) पीतछ या कॉँसे का चोखूँटा लंबा उप्पा जिससे... क्‍ 
पहले पहल अनाज चटाने की रीति | ३०--प्रगद पासनी |... छोदे छोटे योछ गड्ढे बने होते हैं । घुंघरू या गोल घुंडी 
में छुबि छाई । झुव भर सहित कृपान उठाई [--ल्ञाक। |. बनाने में सुनार सोने के पत्तर को इसीपर रख कर ठोंकते हैं... 

.. विशेष--अन्नप्राशन के दिन बालक के सामने अनेक वस्तुएँ .. जिससे वह कटोरी के आकार का गहरा हो जाता है। (सुनार)। आप 
रखकर शकुन देखते हैं कि किस वस्तु पर उसका पहले | पौॉसासार-संज्ञा पुं० [सं० पाशक, हिं० पासाकसारिच्योदी] 
हाथ पड़ता हे। उससे यह समझा जाता है कि वही ( ३ ) पासे की गोठी | ( २ ) पासे का खेल । मा ] 

कट 0५ उसकी जीविका होगी । द पक पा सिक+ ४“ परी पु० [ स० पाश | पराश | फदा । जाए | बैधन ५ न्‍ । बा “० 
.. पासबंद-तंज्ञा पुं० [ हिं० पास + फा० बंद ] दरी बुनने के करघे |... ३०-खेंचत लोभ दसों दिसि को महि, मोह सहा हत 
न्‍ की वह लकड़ी जिससे बे बंधी रहती है और जे नीचे |... पासिक डारे । “केशव । द मा 0 
..... ऊपर जाया करती है क्‍ | पासिका-संज्ञा खी० [ संन्पाश ] पाश | फंदा । जाढ । बंधन। 
पास-बुक-संज्ञा ल्ली० [ अ० ] ( $ ) वह पुस्तक जिसमें किसी |. । . 8०--श्रव तेग, सुनैन के बान लिये मति बेसरि की संग. 

.. अकार के लेन देन का हिसाब किताब हे । ( २) वह | पासिका है । बहु भावन की परकासिंका है तुव नासिका 

सम बही या किताब जिसमें सादागर उधार जी गई चीजों के |. धीर विनासिका है । -मतिराम] ४ हा 
....... सास लिखकर खरीदार के पास दस्तखत कराने के लिये | पासी-संज्ञा पुं० [ सं० पाशिनू, पारी | (१) जाछ या फंदा डाक. 
.... भेजता है ।( ३ ) वह किताब जिसमें किसी बंक का |. कर चिड़िया पकड़नेवाढा। (२) एक नीच और अस्पृश्य.... 
2... हिसाब किताब रहता है।..... ... जाति जो मथुरा से पूरव की ओर पाई ज्ञाती है । इस 
 . _पासमान%#-संज्ञा पुं० [ हिं० पास +मान्‌ ( प्त्य० ) ] पास रहने- |. .. जाति के छोग सूअर पाढते तथा कहीं कहीं ताड़ पर"से 

.. वाह्ला दास । पाश्व॑बर्ती। इ०--ताकी रानी नाम की ..  ताड़ी निकाब्षने का काम करते हैं | प्राचीन काछू में इन 

27 १३३ .. रनावली असिद्ध । पासमान ताकी रही गही भक्ति तजि | ा .. पूवेज्ञ आणदंढ पाये हुए अपराधियों के. 

१०2 # दे० “पारव॑बर्ती ? । 

-. घाससार # संज्ञा पु दे० “पासासार” । मा, 
.... पासा-संज्ञा पुं० [ से० पाशक, प्रा० पासा | (३) हाथीदाँत या | हे ञञ | 























































। ... चाहरूऋ-संज्ञा पु० [ हिं० पहर, पदरा । पहरा देनेवाला । पहरे- 


५ । पाहा। -सेज्ञा पुं० [ से० पथ |] पान वही बेलेा था किसी ऊची 


मा 0 पाहिं#-अव्य० [ से० पार्ख, प्रा० पास, पाह ] ( ३ ) पास । 
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... समीप | पास । ( २) पास जाकर संबोधन करके । | तक संस्कृत शब्दबत्‌ आया है। पाली का 'पाहुणेय? 
किसीके अति | किसीसे । 3००जाए कहे उन पाह ... शब्द इन सब से पुराना प्रतीत है।ता है और उसकी उ्यु- 
हक |. स्पक्ति वही है जो ऊपर दी गई हे । 

. पाह-संज्ञा क्ली० [ हिं० पाइल ] एक प्रकार का पत्थर जिससे लोग पाहुनी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पाहुना | (१) स्त्री अति अश्यागत 


फिटकरी और अफीम के घिसकर आख पर चढ़ाने का | सखी । मेहमान औरत । ३०--पाहुनी करि दे तनक मद्यो | 
हैं| ढागी ग़दकाज रसाई जसुमति विनय कह्मो ।--सूर । 


(२ ) आतिथ्य । मेहमानदारी। अतिथि का आदर 
सत्कार | खातिर तवाजा |. | 
पाहर|-संज्ञा पुं० [ सं० आभ्त, श्रा० पाहुंड >> भेद | ( १ ) भद 
नजर । वह दविव्य जे किसीके सम्मानाथ उसे दिया जाय। 
(२) वह ' वस्तु या धन जो किसी संबंधी या ईंट सिश्र 
. के यहाँ व्यवहार में भेजा जाय । सोगात । 

पाह-संशा पु [ ] मनुष्य । व्यक्ति। शख्त। 
पिंग-वि० [ सं० ] ( १ ) पीछा | पीछापन लिए भूरा । ( ३ ) 


सदेसू ।--जायली । 


..... लेप बनाते है 

.. चाहन#ऋ-संज्ञां पु० [ सं० पाषाण, प्रा० पाहाण ] पत्थर । मस्तर । 
... इ०--( के) सहिसमा यह न जरूधि के बरनी | पाहन 
गुन न कपिन्ह के करनी ।--सुलूसी । ( ख) पाहन ते हरि 
कटिन किये! हिय कहत न कछु बनि आई ।“-छूर । 
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दोर। चेकसी करनेवाला | रखवाली करनेवालढा | ४०-०८ 
के के ( के ) नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कंपाट 
। लेचन मिज पद-यंन्रिका प्रान जाहिं केहि बाट। 
तुलसी । ( ख ) जागत कासी चिंतित चकेार, बिरही 


० बिरहिन पाहरू चार ।--तुलसी । आओ कं का 


यऔ[७--पिंगाच् । पिंगास्थ । 


फसल के खेतों के बीच का रास | मड़ । 


दे  चाहात-संज्ञा पुं० [ से० | बह्मदारु दक्ष । शहतुत का पेड़ । ( हे 2 हरताल । 


निकट । समीप । ) पास जाकर संबोधन करके । 
किसीके प्रति । किसीसे | ड०--काउ न छुकाइ कहे छृप 
पाहीं । ये बाढक, अस हृठ भल नाहीं ।--ठुलसी । 
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भूरापन लिए छाछ । तामड़ा | दीपशिखा के रंग का। 


संज्ञा पु० [ सं० ] ($ ) भेंसा । (३) चूहा। मसूसा। 


पिंगकपिशा-संज्ञा छी० [ सं० ] गुबरैले के आकार का एक हे 





कीड़ा जिसका रंग काढा और तामड़ा होता है। तेल- कर ४; पे 
पायी । तेलचटा । क्‍ जा 
पिगचक्तु-वि० [ सं० पिंगचक्स ]) जिसकी आंख भूरे या तासड़े... । 





> । _ क्ाहि-एक संस्कृत पद्‌ . जिसका झथे रक्षा करो! रंग की हो 
«बचाओ? | उ० >पाहि पाहि! रघुबीर शुखाईं : संज्ञा पुं० नक्र नामक जलजंतु । नाक । ला । 
तुलसी ।. 7 0 तक न यह ता: पिगल-वि० [से० ] (१) पीछा | पीत। (३) भूरापन 


[हीं#-अव्य० दे० “पाहि! । द 
दी-संज्ञा स्ली० [ दिं० पाह ] वह खेती जिसका किप्तान दूसरे 

हु गाव में रहता हे। । है 

83 प् [-संज्ञा छ्ली० दे० “पहुँच” । इ०--आपनी आपनी भाँति | क्‍ 

पा ... सन्न काहू कही हे | महदरी, महादर, मालिवान; महामति । 222 

.. राजनीति पाहुँच जहा कं जाकी रही है |-ठुलसी । | 

[ सं० आधूर्ण, आधुण-- अतिथि | अथवा से० उप* “४ 

आहयनेय -+ प्राहयनेय, पा० पाइुणेय्य | [ ली० पाइुनी | (१) " 








































शाख्र । (४ ) साठ संवत्सरों ४१ वाँ से 





कद अपरिचित मनुष्य जे. अपने यहाँ आ जाय ओर | 

जिसका सत्कार उचित हे। (२) दामाद | जामाता।..| 
[--इस शब्द की व्युत्पक्ति यों तो मआधुण से सुगम जान रे 

है । पर प्राधुण शब्द प्राधूर्ण से ही बनाया गया है। 
रू का प्रयोग भी प्राचीन नहीं है। कथा सरि- | 















रताछ । ( १७ ) उल्लू पच्ची | ( $८) | 


। ( २१०७ ) एक प्रकार का फंनदार साँप । हा 


.. _(& ) एक नाथ का नाम । (६) सैरव राग का एक... 
.._चुत्र अर्थात्‌ एक राग जो सवेरे गाया जाता है। (७) 
. सूख्ये का एक पारिपाश्विक था गण | (5) एक निधि 
... क्ानाम। (६ ) बंदर | कपि। (१० ) अझि। (११) 
. नकुछ। नेवला | (१२ ) एक यज्ञ का नाम (3३) 
ः घुक पर्वत का नाम | ( १४) भारत के उत्तर-पश्चिस में. 
एक देश ( मारकंडेय घु० ) | ( १९ ) पीतछ । (ब६) 


. लिए छाछ । दीपशिखा के रंग का। तामड़ा । (३ ) गा 
_ भूरापन लिए पीछा | सुंधनी रंग का। ऊंदे रंग का। 
संज्ञा पु० ( $) एक प्राचीन मुनि या आचाय्ये जिन्होंने पा, 
छुंदुःसूत्र बनाए। ये छुंदग्शाख के आदि आचांय्य माने... 
ः जाते हैं और इनके अ्ंथ की गणना वेदांगों में है। पर 
(१२ ) उक्त मुनि का बनाया छंदःशास्तर ( ३) छुंदाःन 
ब्सर ते 























॒ रा हा पिगलित-वि० [ से० ] पिगेल वर्ण का । 


फिगर 
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( २१ ) एक अकार का स्थावर विष | 

परगढा-संज्ञा स्ली० [स० ] ( $) हृठ योग ओर तंत्र में जो 

तीन अधान नाड़ियाँ मानी गई है उनमें से एक 
 विशेष--दत नाड़ियों में से इठा, पिंगला और खुबुझ्ना ये 
. तीन प्रधान सानी गई हैं। शरीर के बाएँ भाग में 
इला, मध्य भाग में सुघुन्ना और दक्षिण भाग में पिंगल्ना 
नाड़ी होती है । ये तीनों क्रमशः ब्रह्मा; विष्णु और शिव 
स्वरूपिणी हैं | तंत्रसार में लिखा है कि इला नाड़ी में 
चंद्र और पिंगल्ा नाड़ी में सूथ्य का निवास रहता है। 
जिस समय पि'गढला नाड़ी काय्ये करती है उस समय साँस 
दृहने नथने से मिकलूती है । प्राशतोषिणी में बहुत से 
काय्य गिनाए गए है जो यदि पिंगछा नाड़ी के काय्येकारूू 
में किए जाय तो शुभ फल देते हं--जसे, कठिन विषयों 








का पठन पाठन, सखी प्रसंग, नाव पर चढ़ना, खुरापान, 


शत्रु के नगर ढाना, पशु बेचना, जुआ खेलना, 
इत्यादि । 


(२) छक्ष्मीका नाम। (३) ग्रोरोचन । 


.. नाम जिसकी कथा भागवत में इस अकार है। विदेह नगर 
.. में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी । उसने एक दिन 


.._ एक सुंदर धनिक को जाते देखा । उसके लिये वह बेचैन 
.. हो उठी, पर बह न आया । रात भर वह उसीकी चिंता | 
पिजर-वि० [ से० | ( $ ) पीछा | 


.. में पड़ी रही | अत में उसने विचार किया कि मैं कैसी 
ना समझ हूँ कि पास में कांत रहते दूर के कांत के लिये 


...._ भर रही हूँ। इस अकार उसे यह ज्ञान होगया कि आशा 


.. ही सारे हुःखों का मुझ है। जिन्होंने सब प्रकार की आशा 


है। 
8) 
शीशम का पेड़ । ( & ) एक चिड़िया ।( ६ ) राजनीति। 
(७ ) दक्षिण दिग्गज की खी । ( ८) एक वेश्या का 
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'पशाक्षुूवि० [| सं० ) [ जी५ पिंगाज्नी | जिसकी आंख भूरी 


प्ले 


या तामड़े रंग की हो 
संज्ञा पुं० ६ $ 2 
जंतु । नाक । ( ४ पु हे 

पिगात्ली-संज्ञा ल्ली०[ से ₹ की अनुचरी एक मातूका । 

पगाश-संज्ञा पुं० [ से० ] ( १ ) एक प्रकार की मछुली जिसे 
बंगाल में पांगाश कहते हैं । ( २ ) गाँव का मुखिया या 
चौधरी । ( हे » चोखा सोना । 

पिगाशी-संजा ्ली० [ स० ] नीछ का पेड़ 

पगी-संज्ञा ल्ली० [ सें० ] शमी का पेड़ | 

[पशुशा-संज्ञा पुं+ [ हिं० पेंग | रस्खियों के आधार पर टेगा 
हुआ खोला जिक्पर बच्चों को सुठाकर इधर से उचर 
झुलाते हैं | फूछा पालना | 

प्गेज्ञखु-संज्ञा पु० ढे ० “पिंगाज्ञ")] 

पेगेशु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] अधि का एक नाम | 


दे (जुट 2 


मा 


| एक प्रकार का कपूर 

.. वि७० ध्याकुछ | 

पिजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] हरताछ । हक 
पिजट-संज्ञा पुं० [ से० ] आँख का मर | कीचड़ |... 


 पिंजड़ा-संज्ञा पु० दे० “पिंजरा”' 


. छोड़ दी हे वेही सुखी हैं। उसने भगवान्‌ के चरणों में. 


.. चित्त क्षगाया ओर शांति श्राप की। महाभारत सें भी 


..... जहाँ भीष्म ने युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म का उपदेश किया. 
... है वहाँ इस पिगंला वेश्या का उदाहरण दिया है। 
. सांख्यसूत्र में भी “बिराशः सुखी पिंगलावत्‌”” आया है। 
5 चर ब [स० ] ( $ ) बरगाढा । वढाका। . 
आए ६ २) मक्‍खी की ज्ञाति का एक कीड़ा जिसके काटने | 






शलिका-संज्ञ! स्री० 





से जलन और सूजन होती है । (सुश्नत) 









“संज्ञा पु० [ सं० | हरताल | हे । या 
क-पंज्ञा पुं० [ सं० ] गोमेदुक मणि । 


द का ग-पंझ्ा श्ली० [से० ] (+) ग्ोरोचन । ( २) हींग। 
दी । (४) बैसछोचन । (५) चडिका देवी । | पिज्ली 





रा < पिजल-वि० [ सं० ] जिसका चेहरा पी 


पिजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह घनुस या कमान जिससे घुनियें छह. 


घूनते हैं। घुनकी 


. भूरापन लिए छाल रग का 
लिए पीला । सुधनिया ऊदे रंग का | 





पंञरक-संज्ञा पु" [ सं५ |हरताल । 


 पिंजरा-संज्ञा पुं० [ सं० पंजर ] लोहे, बॉस आदि की तीलियां. 
का बना हुआ झाबा जिसमें पत्ती पाले जाते हैं।. 
- पिजरापोल-संज्ञा पुं० [ दिं० पिंजरा + पोक्त -- फाटक ] वह स्थान 





जहाँ पालने के लिये गाय, बैल आदि चोपाए रखे जाते 
हा । पशुशा गोशाका | 








ः  हो। व्याकुल । घबरांया हुश्रा 


संज्ञा पुं० ( $ ) कुश पत्र 
वेतस । जलबत ।.. 


पेञ्ञ-संज्ञा घु० [ से० ]( १) बल। (१३) वध । ३). 


पीतवर्ण का। (२) रु न 
9 लक्षाई या भूरापन । रा 









[ पुं०( १ ) पिंजड़ा । ( ९ ) शरीर के भीतर का हड्डियों हा ४ 
.. का ठटर । पंजर । (३) हरताछू । (४) सोना | (१) नाग- « * 
केसर ।( ६) भूरापन लिए काल रंग काघोड़ा। 


छा था फीका पढ़े गया 
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. पिज्ञान-संज्ञा पुं० [ से० ] स्वर्ण । सो क्‍ 
 पिज्ञारी-तंजा स्ली० | देश० ] त्रायमाण मास की ओषधि ! 
हे . गशुरबियानी 
./. पिजिका-संज्ञा ली [ सं० ] रूई की पोली बत्ती जिससे कातने 
._- पर बढ़ बढ़कर सूत निकलते हैं | पूनी । सा 
 पिजियाशा-संज्ञा पु० [ से० पिंजिका ८ रूई की बत्ती | रई ओटनेवाला। 
| 








.. पिजिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] रूई की बत्ती | 
..._ पिजूष-संज्ञा पुं० [ स० ] कान की मैल । खँँट 
० .. पञेड-संज्ञा पु० [ स० ] नेन्ननल आँख का कोच । । 
.... पिड-संज्ञा पुं० [से५ । (१) कोई गोल अच्यखंड। गोल 
.... मोल हुकड़ा। गोला। (२) कोई द्वव्यवंड | ठोस 
.. टुकड़ा । ढेछा या छोंदा । छुगदा । थुवा । जेसे; झत्तिका-_ 
... . पिंड, छोक-पिंड । (३ ) ढेर | राशि । (४ ) पके हुए 
.. चावल खीर आदि का हाथ से बाँचा हुआ गोरे छोंदा | 
... जो श्राद्ध में पिवरों को अपित किया जाता हा, 
.... विशेष- विता, पितामह आदि को पिंड दान देना जुन्नादिकों | 
.. का प्रधान कर्तव्य माना जाता है। पिंडदान पाकर | 
पित्रों का पुन्नामः नरक से इद्धार होता है।' इसीसे 
5... पुत्र नाम पड़ा। दे० “श्राद! । व 
...... औ०-पिंडदान | सपिंड। 
..... (४) साजन । आहार । जीविका | ( ६ ) शरीर । देह । 
.... मुहा०--पिंड छोड़ना -+ साथ त लगा रहना या सेबंध न रखना | 
.......... तंग न करना | पिंड पड़ना 5 पीछे पड़ना । 
... पिडकंद-संज्ञा पुं७ [ से० | पिडालु | हा 2 
.. पिडक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ )बाल । भुर सकी । (२) शिल्ा- 
7“ पिंडकक्क टी: स्नी० [ सं० ] विज्ञायती पेठा | 
रा, 2 पिडका-पंजश्ञा खी० [ से० ] मसूरिका रोग । छेटी चेचक । 
...।. पिड़की-संशञद्री० देन पंडकीव हे 
..... पिंडखजूर-संज्ञा स्री० [ से० किंखर््र ] एक प्रकार की खजू 
.. जिसके फल मीठे होते हैं। इन फलों का गुड़ भी बनता 
हैं। खरक । सेंघी | विशेष-दे० खजूर” । 













पितरें का पिंड देने का कर्म जो। 
। 2! हा ' । 


| पिडपात-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) 
पिडपाद-संज्ञा पुं० [ सं० | हाथी 
पिडपुष्ष-संज्ञा पुं० ( स० ] (१) अशोक का छूछ । (२) जपा- 


| ३३ 

पड़पुष्षक-संज्ञा पुं० [ 
पिडफलरू-संज्ञा पुं० [ से० ] कद । 
| पिडफला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] कडई दूबी 


_ पिडलेफ-सतंज्ञा पु [ से० ] पिंडदान 


५ 


पडस-चसतज्ञा ५० क्‍ पु 
पिडा-संज्ञा 5० [ सं पड़ | | सत्र ७ अह्पु७ पड़ा | है ) डोस या न. 
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क्रि० प्र०-करना ।---होना 


फ् 





डदान | (२) सिद्ञादान | 


डहल । देवी फूछ । (३) तगर का फूछ । 
) बुआ शाक | 


ऊपप 


कड्आ घीओआ। 
तितलोकी । 


 पिडबीजञक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कनेर का पेड़ 
पिडमुस्ता-संज्ञा स्री० [ सें० | नागरमोथा 
पिडमूल-संजञा पुं० [ सं० ] (3) गाजर । (२) शहूजम । 


पिडरी |%-संज्ञा स्ती० दूँ० “दि डली” कस 
पिडरोग-संज्ञा पु [ सं० ] (१) रोग जो शरीर में घर किए 


हो । (२) कोढ़ । 


पिडशोेगी-वि० [ से० ] रुग्यु शरीर का । द 
पिडली-संज्ञा ल्ली० [ स० पिंड | टांग का ऊपरी पिछुछा भाग 


जो माँसल होता है | घुटने के पीछे 

भाग जिसमें चढ़ाव उतार होता है। ३ 
सुहा० --पिंडली हिलहुमा रू पर यराना | भय से कंपर्कपी हाना। ह 
पिंड का एक विशेष... 

गज़ो बुद्ध पितामह आदि तीन युरखों को दिया... 
जाता है । हे 


गठठे से नीचे का... 


पिडलोप-संज्ञा पुं० [ सं० ] पि'ड ढेनेवाले वंशर्जा का लोप 


निवश । 


पिडवादी-संज्ञा ल्ली० [ ! ] एक प्रकार का कपड़ा । 3०--पठवहि हब 


चीर आनि सब छोरी । सारी कंचुकि पहिरि पोरी । 
फुंदिया और कंसिया राती । छायछ पिंड़वाही गुजराती। 
+जायसी । द | 

[ सं० ] भिक्षा द्वारा निवांह करनेवाला 


गीली वस्तु का हुकड़ा । (२) गोल मो हुकड़ा | ढेला 
या छोंढा । लुगढ़ा | जैसे, आदे का पिंडा, तंबाहू या सिद्ठी 

का पिंडा। (३) मु, तिल मिली हुई खीर आदि का... 
* गौर छोंदा जो श्राद्ध में पितरों को अपित किया जाता है।.. 


 क्रि० प्र०--देना । 


की 


य[०-पि डा पानी । ५ 

मुहा०-पि डा पानी देना अर 
(४) शरीर । बह 7 2 

मुहा०--पि डा फीका होना जी अच्छा न होना | तबीयत... 
खराब हे।ना पि वा घोना ८ स्नान करना | नहाता ृ मा क। 7 कप 












प । ( ४ ) हल्दी । 
'पडाकार-वि० [ सं० ] गोल बंधे हुए ल्ांदे के आकार का। 


गोल । 
पिडात-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिक्षारस । रा 
पडान्वाहाय्यक-तंशा पु० [ से० ] एक शआाद जो पितृपिंड्यज्ञ 
के उपरांत होता है ः 
पिडापा-संज्ञा छ्ली ० [ सं० ] नाड़ीहिंगु । 
पडायर पुं० | सं० | इसपात 
 पडार-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) एढ़ प्रकार का फल शाक | 
पेड़ारा। ( २) क्षपणक। (३) गोाप। मेंस का 
चरवाहा । ( ४ ) विकंकत वृक्ष । 
पेडारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक नाग का नाम । (२) वसु- 
. देव और रोहिणी के एक पुत्र का नाम | (३) एक 
पवित्र नद का नाम । (४) एक आचीन तीर्थ जो गुज- 
रात में समुद्तट से कास भर पर है | इसका बछेख 
हाभारत, स्क॑द्पुराण और लिंगपुराण में है | कहा जाता 








-.._ बकरी 


है कि इस तीर्थ में खान करके पांडव गोहत्या से छूटे थे। 


_ पिडारा--तंज्ञा पुं० [ सं० पिंढार ] एक शाक जो वैद्यक में शीतत्न 


507 ... ओर पित्तनाशक माना गया है।_ द शक 
.././........  संज्ञ पुं० दक्तिण की एक जाति जो बहुत दिनां तक 


मध्यप्रदेश तथा ओर ओर स्थानें में लूठपाट किया करती 

...... शथी। दे० “पिंडारी?। 
... पिडारी-संशा पुं० [दिश०] दक्षिण की एक जाति जो पहले कर्णाट, 
... महाराष्ट्र आदि में बसती थी, ओर खेती करती थी, पीछे 










... छा हेस्टिंग्ज ने सेवाएँ सेजकर इनका दमन किया । 








) पक प्रकार का शफरतालू 


.... अवसर पाकर लूट मार करने छगी और सुसलूमान हो गई । 
... मुसलमानों से पिडारियों में यह भेद हे कि ये गोमांस क्‍ 
..... नहीं खाते और देवताओं की पूजा और त्त उपवास आदि | 
.... करते हैं | पिंडारी लेग बहुत दिनें तक मरहदों की घेवा |. 
.... में थे और लूठ पाट में उनका साथ देते थे, यहाँ तक कि |... 
...._ पानीपत की लड़ाई में मरहदों की सेना में उनके दो |... 
...... सरदार अठारह हजार सबारों के साथ थे | पीछे ब (०7 


.. रा रु डालू-संज्ा ख्री० [सं० पिंड +- आल] (१) एक भकार का कंदू था ॥ 
सकरकंद जिसके ऊपर कड़े कड़े सूत से होते हैं । यह खाने हा 









ता में बसकर पिंडारी चारों ओर घेर लूटपाट करने ऊछूगे और | 
.._- प्ज्ना इनके शल्याचारों से तंग आ गई । जब सन्‌ १८०० 
: के पीछे ये अंगरेजी राज्य से भी उपद्रव करने छूगे तब 








पिडित-वि० 


पिडीतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मद न बुच्ष पी 


गोल मदाल टहुकड़ा | 
धुरी पहनाई र 
(९ ) श्वेताम्लिका | इमली । ( ६ ) 
पर देव सूति स्थापित की जाती है । बेदी 
[ सें० ] ( थ ) पिडि के 


वह पिछड़ी जिस 


रूप में बंधा हुआ । 
दबाकर घनीभूत किया हुआ 
लपेटा हुआ ! सहत | ( ३ ) गुणित । गुणा किया हुआ 
( ४ ) शिलाश्स । (  ) कॉला | ( ६ ) गणित 
पिडिनी-संज्ञा ल्ली० [ से० ] अपराजिता छता | 


$ ) छे छोटा 

( २) छोटा ढेला या लादा 
बीच का वह गोल भाग जिसमें 
। चक्रनाईि 8 ) पिंडली ।. 


( २ ) पिंडी के रूप में. 





पिड़िया-संज्ञा ल्ली० [ सं० पिंडिक ] (१) गीली भुरझ्ुरी वस्तु का हर 


मुट्ठी से बाँचा हुआ लंबोतरा टुकड़ा । लंबातरी पिंडी 
जेसे, मिठाई की पिड़िया, अचार की पिडिया 
क्रि० प्र७--बाँघना । 


(२) गुड़ की लंबातरी भेली | मुट्ठी । ( ३ ) छपेटे क्‍ 


हुए सूत, सुतल्ली या रस्सी का छोटा गोला 
_क्रछ अकनकरना | *च्च्चनामा | 
पिडरिका-संज्ञा जन 
... शाक्‌ । 
पाडिल-संज्ञा पुं. [ स० ] (१) सेतु । (२) गणक | 
पिडिला--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] ककड़ी । 


पिडी-संज्ञा ल्ली [ स० ] (१) ठोस या शी वस्तु का छोटा रा 


गोल मठोरू इुकड़ा | छोटा ढेला या लोंदा । लुगदी 
.. जैसे, आदे की पिडी, तबाकू की पिडी । 
क्रे० अ०-*वॉधना 


(२) गीली या भुरभुरी वस्तु का मुट्ठी में दबाकर बचा 
हु गुड़ की 
.... पिंडी। (३) चक्रनेमसि | पिंडिका (४) घीया । कद्दू | |... 

छौकी । (५) पिंड खजूर। (६) एक प्रकार का तगर फूछ || 
.. हजारा तगर । (७) वेदी जिस पर वलिंदाव किया जाता... 


५ दे (८79 कलकर लपेदे ड्डु खत, श्य्सी आदि क्र गोल पा 


हुआ टंबोतरा हुकड़ा । जंस, खाँड़ की (पिंडी 


.. हछच्छा | द 
क्र० अ०ल्करना ॥ 


ह 


से० ] (१) मजीठ । (२) चौढाई का. * रा 





























पि डी तगर | हजारा तगर 












5: पिदोछ | 
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[4] 


.... पिडोल-संज्ा जी 
... विंडोलि-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] थाल्ली था पत्तल पर का अन्न जो 
... खाने से बचा हो । जूठन । 
० ५ संता पु० जब 
... विशन-पंज्ञा ख्री० दे० “पेनशन” । 
 पिशा-वि० दे० “प्रिय! । 
5 75 सेशा पु० दे० “पिया!। . ः 
_..... पिलाना [-क्रि० त० दे? पीना! । 
37 > पिझर प-वि० देन “पीला... 
.... पिशरवा [-वि० दे० प्यारा?। 
7 संज्ञा पु० देन पति? । 
..... िश्नराई के -संज्ञा स्ली० [ स० पात | पीकापन 
ले .' पिशरियां (-संज्ञा पु० [ हिं० पिआर ८ 






































. होता है 
अरी [-संजञा ल्ली ० [ हिं० पीली ] (3) हल्दी के रंग 
हुईं वह घोती जो विवाह के समय सें वर वा वधू को 





ः . धोती जो प्रायः देहाती ज्लियाँ गंगा जी को चढ़ाती है । 
क्रि० प्र७---चढ़ाना । | 
वि० स्ो० दे० “पीली”? । ३इ०--पिश्ररी झीनी भंगूली 
सांवरे शरीर खुली बाक॒कदामिनी ओढी मानो बारे 
0 बारिघर ।“तुछली । 
० ;  पिआज-संज्ञा पुं० दे० “प्याज ! । 
.... पिला (-क्रि० स० दे० “पिलाना/ 
..... पिआनो-5ंज्ञ पुं० दे० “पियानो/: । 
. पिआर [-संज्षा पुं० दे ० “प्यार 
.  पिआरा [-बि० दे० “प्यारा!।. 
 पिशझास (-संशा खी० दे० “प्यास! । 
 पिआसा [“वि० दे० “प्यासा! । 
-संज्ञा पुं० [सं० प्रिय ] पति। खाबिंद । 









२११० 


[ सं० पांडु ] पीली मिट्टी । पोतनी सिद्दी । 





+इया (प्रत्य० )) 
पीले रंग का बैल जो बहुत मजबूत और तेज चलनेबाला | 


र्गी 


.. पहनाई जाती है । (२) इसी अकार पीली रँगी हुईं वह 
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पिकाक्ष-उच्ा पुं० [से० ] ताल-सखाना । द 
विकानंद-संज्ा पुं० [ से० ] बसत ऋतु । 
पिकी-संज्ञा स्ली० [ से० ] कोयल हट 
पिकेक्तणु-तंज्ञा स्लो० [ सं० ] ताल-मखाना । _ द द 
पिघलना-क्रि० आ० [ से० १+गलन ] (१) ताप के कारण 
किसी घन पदार्थ का द्वव रूप में होना । गरमी से किसी हा 
जे का गछ कर पानी सा हो ज्ञाना । द्ववीभूत दोना। जैसे 
मोत्र पिघलना, रॉँगा पिधघलना, थी पिघलना । (२) चित्त 
में दया उत्पन्न होना । किसीकी दशा पर करुशा उत्पन्न 
होना । पश्तीजना । जैसे, महीनों तक प्रार्थना करने पर अब 
.. चे कुछ पिघले हैं।.... है 
| पिघलकाना[-क्रि० ख० [हिं> पिघलना का १०] (१) किसी कड़े पदार्थ 
का गरमी पहुँचाकर द्वव रूप में छाना किसी चीज़ को 
गरमी पहुँचाकर पानी के रूप में छाना । (२) किसी पे 
के मन में दया उत्पन्न करना | दयाद करना । है 
पिचका>संज्ञा ल्ली० दे० “पिचकारी? 4 7 
[ सं० पिच्च >दबना ] किसी फूलेया उसरे 
गाल पिचकना । गिरने... 





॥ पु 





“पिचकना-क्रि० ऋ० 
। हुए तू का दब जाना। जसे, 
के कारण लेटे का पिचकना | 
| पिखकवाना-क्रि० स० [ हिं० पिचकाना का ० | फ्शचि 

कास दसरे से कराना । किसी दूसरे का पिचकाने 

रा । 

पिचका[-ंजशञा पुं० [ दिं० पिचकना | बड़ी पिचकारी । जे 
पिखकाना-क्रि० स० [ हिं० पिचकना का में० ] फूले या उभरे हुए. 
तल का भीतर की ओर दुबांना ।. 5 जप, 
पिचकारी-संशा स्ो० [ दिं० पिचकना ] एक अकार का नरूदार रा रा, 
: चंत्र जिसका व्यवहार जलू या किसी दूसरे तरल पदार्थ... 
के (नह में ) खींचकर जोर से किसी ओर फकने में. कं 
होता है ह । 
विशेष--पिचकारी साधारणतः बाँस, शीशे, लेहे, पीतछ, टीन _ . 
आदि पदार्थों की बनाई जाती है । इसमें एक लंबा खोखला 
.. नह हेता है जिसमें एक ओर बहुत महीन छेद होता है 
.. और दूसरी ओर का मुह खुला रहता है| इस नल में 
पक डाट छूगा दी जाती है जिसके ऊपर उसे आगे पीछे 


जाई 


कने का... 
प्रतृत्त | 


। 











.._ संख्या । सौ और पाँच । ( पहाई 
लिये बढ़ी बड़ी पिचकारियों | पिच्चर-संज्ञा पुं० [ 
औ्रार जरूप आदि धोने के लिये छोटी पिचकारियों का भी गे। (२) सीसा । राँगा । 


उपयेग होने छूगा है। इसके अतिरिक्त इधर एक ऐसी | पिश्चित-वि० [ सं० पिच्च - दवना, पिचकना ] पिचका 


सके आंशे एक छेददाएर सूई छगी |. दबा हुआ | जो दुब॒कर बप्टा. हो गया 


 पयचक री [. की हे हो [ 
. होती है। इस पिचकारी की सूई को शरीर के किसी अग 
में जरा सा चुभाकर अनेक रोगों की औषधों का रक्त में 
वेश : . , घाव या द्वत | यह शरी 
वस्तु की चोट छगने अः 


था निकलना + किसी स्थान से किसी 

वेग से बाहर निकलना । जेसें, सिर से . जा, । 

टना । पिचकारी छोड़ना -- किसी. ५ से चिपतिपा बना रहता है । . 
त्रेसे, | पिल्ली-वि० दे० “पिच्चित! | 


घाव था किसी और चीज 


/ 
सिम ॥ ४; (१ 




























ध्स 


पाद-पंज्ञा पु० [ सं० ] घोड़ों के पैर में होनेवाला रोग । | पिडडलः [ (-संज्ञा पुं० दे / “पिछुछगा? | 0 मा, 
पिछुलना (-क्रि० अ« [ हिं० पीछा ] पीछे की ओर हठना या 









के 





छुका-संशा स्ली० [ से० | (१) चबर । चामर। (२) ऊन 
की चैंवरी जो जैनी साधु अपने पास रखते हैं । (३) मोरछुल। |... झड़ना । (क्ब०) रा ता बा रा 









हा  चडल हा 
विशेष---चुड़ैलों के संबंध में लोगों की घारणा है कि इनके 
पैरों में पेडी आगे और पंजे पीछे की और होते हैं 

(२) जादूगरनी आग 
पिछला-वि० [ हिं० पीछा 
की पीठ की ओर पड़ता 












के अथवा सब के पीछे पड़ता हो । जिसके 
में कुछ और हो या हो चुका हो । बाद का । 












(३) किसी वस्तु के उत्तर भाग से सर्बंध रखनेवाला 


का पेड़ | (२) घामिन का पेड़ । 
गत के भाग या अद्धांश का । पश्चादूवर्ती । अत की और 


शताब्ट्ा छद ७३० पज्ञा र्ष|५ [ ० हु ६ 'पिच्छिलच्छुदा' 3 
छव॒स्ति-संज्ा स्री० [ से० ] निरूढ़वस्ति का एक भेद । 


विशेष-दे० ““निरूढ़वस्ति?” । 
ज्ञापुं०[ सं० ] “मोचरस 









देय हैं । ( ख) अपने पिछुले प्रयत्नें में उन्हे 
. लता नहीं हुई जैसी पहले पयत्नें में हुई थी ||. 
मुद्दा०--पिछला पहर रू दो पहर या आवी रा के बा 
समय | दिन॑ अथवा रात का उत्तर काल | पिछकछी रात 

रात्रि का उत्तर काल । रात में आधी रात के बाद का समय 

हर हा ... (४) बीता हुआ । गत । जा भूत काछ का वि 
मा . ! गया हो | पुराना । शुजरा हुआ | जेसे, पिछली 
को भूछ जाना ही अच्छा होगा 
भूत का 
पहले रहा हो। ग॑ 
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कद क ५ 


धड़ा-ः हें० पीछा +वाडा ( प्रत्म० ) ] (६) किसी | पदमाकर यहि डीठ। पर घने खात कुपेट | 
सकान का पीछे का भाग । घर का पृष्ठ साग। घर का... बिचारी पीठ ।--प्माकर। ( २ ) बजना 
वह भाग जो मुख्य द्वार की विरुद्ध दिशा में हो । (२). पाकर आवाज करना । जैसे, डोंड्री पिट 
घर के पीछे का स्थान या जमीन | किसी मकान के पृष्ठ... विवया आदि... पर की 
भाग से मिली हुई जप्तीन । घर की पीठ की ओर का संज्ञा पुं० [ हिं० पैय्ना |] बह औजार जिससे किसी वस्तु को _ 
खाली स्थान ।. जप विशेषतः चूमने आदि की बनी हुई छुत को राज लोग 
[शा-संज्ञा पुं० दे० “पिछवाड़ा”। ते हैं। पीठने का औज्ञार | थापी । ै 
पिछाड़ी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पीछा ] ( $ ) पिछुठा भाग । पीछे पिडपिठ-तंज्ञा स्री० [ अनु० ] पिटठ पिट श 
का हिस्सा । पृष्ठ भाग । ( २ ) पंक्ति में सब हे अंत का 
... व्यक्ति। ( ३.) वह रस्सी जिससे घोड़े के पिछले पैर 


| ॥ झाबात 


[ स्री० दे० “पिठारी! 
बाना-कि० स० [ हिं० पीदना ] 
सारे आने का कारण हाना 


क्रि० प्र०--लगाना ।--बाँघना: 


“संज्ञा खी० दे० पहचान? । 
का काम दूसरे से कराना। दूसरे. 
पप मा प्रवृत्त करना । ० 
पिछांड़[-वि० [ हिं० पैछे + औड़ ( अल्म० ) ] जिसने अपना | पिठाई-संज्ञा खी० [ हिं० पौटना 
सुद्द पीछे कर लिया हो | किसी के मुंह की ओर जिस 
पीठ पड़ती हो । किसी वस्तु को न देखता हुआ । 


की 
डे 


का पुरस्कार। ( £ ) पिट्वाने की मजहरी । 


। 

। 

। 

| 

|... (१) बजवाना। जेसे, 
का 

| 

[ 

। 

पिठापिद (-संज्ञा छ्ली० [ हिं० फैटना | मारपी 


75 कर 775 5 खूब-पिटापिट संच्ी रही | 5 ला 
हिं० पीछा ] पीछे की ओर ।पीछे की | पिटारा-संज्ञा पुं५ [ से० पिवक ] [ ल्लौ० पिठरी | बाँस, बेंत, 


रे से। 3० --कहे पदसाकर पिछोहें आय आदर से 
लिया छुबीलो छेल बासर बिते बिते |--पद्माकर |... |. मापा जिसका घेरा गोल 
[ से० पक्तपठ, प्रा० पच्छवड, हि ध्‌ः व्‌ बेड । ०० 2 . लक बिहूकुछ चिंपट . ञ्रौ रे ढकना लुर्चा गोल अथवा 
;० पिछौरा ] ($ ) खियों का 


. 
90502 








... पिटस-संज्ञा स्नौ० [ हिं० पिलना+स (अल ) | शोक या 
४ 'ख से छाती पीटने की क्रिया। ( खी० ) 
[७---पिडल पड़ना था संजना 55 शोक या दुःख 
जाना। रोना थाना होना। दाय हाय मचना। जैसे, थ्रह 





सुनते ही चहाँ पिदस पड़ गई । 

बि० [ हिं० पैटना ] जो आयः पीटा जाय। मार खाने का 
.....  अभ्यस्त। न 
पिट्ठी-लेशा खी० दे० “पीढी” 


खबर 


_ पिछुलंगा । अनुयायी 
शृष्पपोषक । हिमायती | ( हे ) किसी खिलाड़ी का वह 
_ कऋल्पित साथी जिसकी बारी में वह स्वयं खेलता है । 


साथ एक एक पिट्टे मान लेते हैं और अपनी बारी खेल 
- चुकने पर दूसरी बार उस पिट॒हू की बारी लेकर खेलते हैं । 


.._.. खेलनेवाला । 


.. एक अपि । (६) एक दानव । को, 
ठरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) थाली । (२) एक नाग का नाम । 
ठरपाक-संज्ञा पु० [सं० ] भिन्न भिन्न परमाजुओं के गुणों में तेज 
... के सबोग से फेरफार होना । जैसे, घड़े का पककर लाल होना 
पेलारिका-संशा स्लरी० [ से०) थाली । 








- रईेह 
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“संज्ञा पु० [६० पिठ के ऊ (प्रत्य० ) ] (१) पीछे चलनेबाला । ] 
(२) सहायक । मददगार । | 


विशेष --जशब दोनों पत्तों के खेलाड़ियों की संख्या बराबर नहों , 
होती तब न्यून संख्यक पत्त के एक दो खिलाड़ी अपने अपने 


(४) खेल में साथ रहनेवाला । एक साथ मिलकर 


(-सेज्ञा पु० [ सें० ] (१) मोधा । झुस्तक । (२) सथानी । क्‍ 
सथनदंड । (३) थाली । (४) एक प्रकार का घर। (९) 


। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
| । 
। 
। 
। 



























प्ह 





पिठी +-संज्ञा खली ० दे? पिट्टी 
पिठीनख-संज्ञा पुं० [ सं० | एक ऋष । 
पिठोनी सजा छी० दुष “पिठवन! 
| विद्लौरी-संज्ा स्री० [ हिं० पिट्ठी + औरी ( अ्रत्य ० ) | पीदी 
|... हुई खाने की कोई चीज, जैसे, बरी, पकोरी 
| पिड़क-संज्ञा पु० [ से० ] छोटा फोड़ा । फुंसी । सफोटक 
'पिडका-संज्ञा छ्ी० [ से० | दे “पिडक? । । 
पिहई [-संज्ञा छी० | ढा-+-अई (प्रत० ) ] (१) छोटा 
.. पीढ़ा या पाठा । (२) किसी छोटे यंत्र का आधार जो छोटे... 
पीडे के समान हो । वह ढाँचा जिसपर कोई छोदा यंत्र _ रे 
रक्खा रहे, जसे, रहेंट का । मत 
'पिढी संज्ञा ल्ञी ० [ सं० पीठिक। ] (१) सचिया । (२) दे० “पीढ़ी हा, 
पिगया-संज्ञा क्नी० [| स० ) मालकगानी । । 


बनी 








[आप 









पिर्याक-संज्ञा पु [ से० | (3) तिल या सरसों । की खली । :- 





। 
। 
। 


(२) हींग | (३) शिलाजीत । (४) शिललारस । सिहल 
(४) केशर | रा 0 
पितंबर-संज्ञा पुं० दे० “पीतांबर? । ता .ः 
पिलपापड्ञा-लंशा पुं० [ सं० पर्षठ ] एक काड़. या जप जिसका 
उपयोग औषध के रूप में होता है । इसे दवनपापड़ा सी 
कहते हैं । इसके दो भेद होते हैं--*एक में लाल फूछ छगते 
हैं. दूसरे में नीले । लाल फूलवाला अधिक शुशदायक 
सल् 




















माना जाता है। वेद्यक में इसको शीतल, कड़वा, 
रोघक, वात को कुपित करनेवाढा, हलका तथा आम, मद, 
 अमेह, तृषा; पिच, कफ; ज्वर, रक्तविकार, अरुचि, दाह, 
. ग्लानि और रक्त पिच को नष्ट करमेवाला माना है। 
पांशिपर्याथ। कवाचनामक। ज्रियट्टि | 
तिक्त। चरक । बरक। अरक | रेशु। तृष्णारि। शीत | 

पांग । वर्मकंटक । कृष्णशाख 
रक्तपुष्पक । पित्तारि । कटुपत्र । सक्त 


पथी०--परपंट | वरति 





...  शीतश्रिय | पांछ 
..  प्रगंध | सुतिक्त 
- शीतवल्लभ 
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पिता-संज्ञा पूं० [ सं७ पित का कंती० ] 


] 


जन्म दे 


करनेवाढा। बाप | जनक |... 7 5 ओम क 
७--तात । जनक । प्रसविता | वध्ता | जनयिता । शुरू । 

जन्य । जमित । वीजी 

ह-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ली० पितामद्दी | (१) पिता का 

पिता | दादा । (२) भ्रीष्स ! (३) बह्चा । (४) शिव । 

( & » एक ऋषि जिन्होंने एक धर्मशाला बनाया था। 


पितियानी ] चना । 


पितिया + भी (अत्य० ) ] चाचा की 


है० पितिया + ससुर ] चचिया ससुर ।॒ 
पतिका चाचा। 
ज्ञा स््री० [ हिं० पितिया- सास ] चचिया 
सास | ससुर के भाई की खी | सखी या पति की चाची | 
संज्ञा पुं० ढे० “पिता” । 

-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) दे० “पिता” । (२) किली व्य 
के मत बाप, दादा, परदादा आदि । (३) किसी व्यक्ति 
का ऐसा झत पूर्वपुरुष जिश्का प्रतत्व छूट चुका हो | 

विशेष---प्रेतकम्मे वा अत्येष्टि कम्मे संबंधी पुस्तकों में माना 

गया है कि मरण ओर शवदाह के अनंतर खत ध्यक्ति क 

आतसिवाहिक शरीर मिलता है । इसके उपरात जब उसके 

पुन्नादि उसके निमिस दशगात्र का पिंड दान करते हैं. तब- 

शर्षिडों से क्रमशः उसके शरीर के दश अर गठित होकर 
उसको पएुक नया. शरीर धाप्त होता है। इस बेह' 

' है। षोडश शआ्राडु और सर्पिंडन के 
प दादा और परदादा 


(नल नहाने कक “का “पनकन कक “कपल लक कट +-नैपतकनन3 कक बन ++-५+५ >क7 न पल तन ना +तितकनमन 


| 
है| 
! 
हा 
| 
है 
! 
| 
|. 
ः 
| 
। 
है 
[ढ 
ई 
;. 
] 
| के 
( 
| थे 
। 
| 
| 
| 
। 
; 
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। ओर देवताओं से संपूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌ 
की उत्पत्ति हुईं है । बह्मा के पुत्र मनु हुए । मनु के मरीचि 
पुत्नपरपरा ही देवता, दानव, देह्य, 


हल 


पितरों से देवता 


न 


“नह 


हे 
अशि आदि पुत्रों के 
मजुष्य आदि के मूल पुरुष या पितर हैं । विराटपुत्र सोम- 
गण साध्यगण के; अलिपुत्र वहिंषद्गण दैत्य, दानव, वक्ष, 
गंधवे, सप, राक्षस, सुपण किन्नर और मनुष्यों के; कचिपुत्र 
सोसपा आह्यणों के; अगिरा के पुत्र हृविश्ुज ज्त्नियों के 
पुलस्‍्त् के पुत्र आज्यपा वेश्यों के ओर वशिष्ठ पुश्र कालि 
शूदों के पितर हैं सुख्य पितर हैं। इनके 
पोन्नादि भी अपने अपने बग के पितर हैं । द्विजों। 
देवकाय्य से पितृकायथ का अधिक महत्व है 
निमित्त जलदान मात्र करने से 
(मनु० २ 8४-३० ३ औ 5 
पितऋणु-संज्ञा पुं० [ सं०.] घर्मशाखानुसार मनुष्य के तीन 
 ऋणों में से एक जिनको लेकर वह जन्म ग्रहण करता है । 
_चुन्न उत्पन्न करने से इस ऋण से सुक्ति होती है।. |. 
पितृक-वि० [ से० ] (१ ) पितृ्ंबंधी । पिता का। पेतुक ] 
( २) पितृदत | पिता का दिया हुआ । 
में-संज्ञा पु० [ सं० पितृकर्मन्‌] वह करे रो 
.. अदृश्य से किया जाय । आद् तपण आदि कमे 
पितृकदप-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्राद्धादि कम 
कानन--संज्ञा पुं० [ सं० ] श्मशान । 
कारये-संज्ञा पु० “पितृकर् ! । 
कुल-ंरा पु० [ रं० ; 


॥॥ 


जा 


कुत्या-संज्ञा स्रो ० | सं० ] महाभारत में वशित एक 


8 


27220 ५९ 















 । २) पिता की ओर के लोग पिता के संबंधी । पिवृ-. 
पिठंपतिं--संशा पु+ [से | बेमेतारा ० 
पितृपदद-संज्ञा पु० | से० (१ ) पितरों का देश । पितरों का 

। 

। 

| 

| 



























लिथि-संज्ञा खली ० [ सं० | अमावास्था । ( कहते हैं कि पितरों 
और इसीलिए इसका नाम 


... हछोक । (२) पितर होने की स्थिति या झाव । पिलृत्व | 

पितृपितु-संज्ञा ६० [ सं० ] पितरों के पिता, अह्मा ः 
वतिधिद 0) मय वितपैतामह-बि० [ सं?) जिसका संबंध बाप ढादों 
-संज्ञा पुं० [ ले5 ) ( $ ) गया। धया वीबे। (२) |. ४ दादों काकदत प 5 आस लि पर 
_ के अजुसार गया, वाराणली, प्रयाग, विभ- ५० । (१ दादी । बाप की 
आदि २२२ तीर्थ। ( ३ ) अँंगूडे ओर तजनी के 
भाग जिसका उ 
वा संकल्प का जल छोड़ने में होता है।.._ 
] पिता या पितू होने का भाव । पितृ 















































० [ सं० ] वितरों के उद्देश्य से किया जानेवाला 
. दान । वह दान जो छत पूर्वजों के उद्देश्य से किया जाय । 
बदाय-संज्ञा पुं० [से० ] पिता से माप्त धन था संपत्ति 


बपीती 





.........................०->-० जल नल ल तआआलि 


पूज्य बुद्धि । (२) पुत्र का पिता के अति कत्तव्य 
दिल-संज्ञा पु० [ से० ] असावा्या | पितमोजन-संज्ञा पुं० [ सं» ] (६) उरद । माष । (२) 


तुदेव-संजा पुं० [ सं० ] पिलसें के अधिष्ठाता देवता । अश्नि- .. की भोज्य वस्तु । पा 
प्वातादि पिवरगण । न पिठमेध-संज्ञा पुं० [ से० ] वैदिक काल के अस्येष्ट के 
। 


























पेत॒देचत-वि० [ सं० ] पितृदेवता संबंधी । पितरों की प्रसन्नता भेद जिसमें अभि दान और दस पिंड दान आदि 

लिये किया जानेवाला ( यज्ञ आदि )» ;( यज्ञ का |. होते थे और जो श्राद्ध से भिन्न होता था ।. 
गन ) जे। पितृदेवों की प्रसन्नता के लिये किया जाय | | पितृयज्ञ-संज्ञा पुं० [ त० | तपणादि । पिठृतपेण । रा 
.. ......../। / पितयाण-तंश्ा पु [ सं० ] झत्यु श्रनंतर जीव के जाने का वह 
र्ग जिससे वह चंद्रमा को प्राप्त होता है। वह सा 
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के भत से भिन्न भिन्न अवस्थाओं 


या पिच्चा नामक उससे सकरन एक वि 
होता रहता है। वसा या छोदतच्वच को पचाने के सिये 


कल 


पक 


पित्त का उसमें यथेष्ट सात्रा में सिछतना अतीव आवश्यक. है । 
यदि इसकी कमी हो तो वह बिना पचे ही विष्ठा द्वारा 

से बाहर हो जाता है | इसके अतिरिक्त इसके और भी क 
काय्ये हैं, जैसे आधाशय से पक्‍्वाशय में आ्राए हुए आहार-एस 
की खटाई दूर करना, आँतों में भोजन को सड़ने न देना 
शरीर का तापमान स्थिर रखना आदि | पिच की के 


235२५ ३४५ ३०३4४५५+०४१४४०+ कक +०+०० >> 


ितरूष-संज्ञा पुं० [से० | शिव | 7 जा 5. 5 
विशेष--शिव संपूर्ण प्राणियों के पिता भाने गए हैं. इसीलिए 
उन्‍हें पितृरूप कहा जाता 
पफ्तलोक- संज्ञा पुं० संब | फितरों का छोक वह स्थाच जहाँ 
पितृगण रहते हैं द 
प्‌--छुंदोग्योपनिषद्‌ से पितृयाण का वर्णन करते हुए 


हु 


०. से० | श्मशान में बसनेवाले, शिव । 


206 


_[ स० पितृवर्तितू | पुराणानुसार एक शजा 


दृशा में पीला ओर आमसह्दित दशा में नीला सारक, छठ 
! आप .../!/ | संवगुणयुक्त, स्निग्ध, रस में कहु परंतु विपाक के समय 
प्रतुषदू-संशा पु० [ से० ]) पितृगृह । बाप का घर। मे का |. | रे अम्ल है । अग्नि स्वभाववारां तो स्वर्य अ्रग्निहे । 


पीहर। (स्त्रियों के लिये)। रा हे .. शरीर में जो कुछ डष्णतातस्व है उसका आधार यही 
दुन सता पु० | स० | कुश उप ता हा .... इसीसे अग्नि, उष्ण, तेजस आदि पित्त के पर्याय 
प्यसा-संज्ञा स्री० [ से० पिठृष्वर् ] बाप की बहन । बूआ |. 
सं० | बूआ का बेटा | फुफेश भाई 
(१) दादी । पितामही । 
सं० | एक वेदिक संत्रसमृह | 


4 /#0 
॥0: 0000 इन, 








>कतमकलकमभमबनतन 



















































। भी कहा है। गरस, तीखी, खट्ठी, आदि चीजें खाने से पित्त पित्तद्राची-वि० [ सं० वित्तद्राविवू । पित्त को _पिंचलानेवा: द 
..... बढ़ता और कुपित होता है। शीतल, मधुर, कसैली, कड़वी, |... ( द्रव्य ) | 


_ स्निग्ध, वस्तुश्रों से वह कम और शांत होता है । अरबी में । ... संज्ञा पुं७० मीठा नींबू सा 
.._ वित्त को सफूरा और फाससी में तछख़ा कहते हैं। उपादान | पित्तचरा-संज्ा स्रो० [ से ] सुशुत के अजुसार भ्ामाशय और 
. उसका अधि और ख्भाव गरम खुश्क माना है। पक्वाशय के बीच में स्थित एक कहा या मिल्‍ली | अहणे। 


| 
| 
गरिक उष्णुता का कारण पित्त साना गया. पित्तनाडी-संज्ञा स्ली० [ से० ] एक प्रकार का नाड़ी-त्र औषित 
| 
। 











...... .. जिस प्रकार शार। 

मम आम | का 

... है इसी प्रकार मनोवूत्तियों के तीतर होने अर्थात्‌ करों आदि | कुपित होने से होता है। “5: 5 द 
 मनों| | पिज्तपथरी-संज्ञा स्ली० [ सं० पित्त + हिं० पथरी | एक रोग जिसमें 


.. मनोविकारों के पेदा करने में भी वह कारण माना गया है। का 
पिच खौकना, पिच बबछना, आदि मुहावरों की--जिनका .... पिंचाशय अथवा पित्तवाहक नालियों में पित्त की कंकड़ियाँ 
अर्थ क्द्ध हो जाना है--उत्पत्ति में इसी कल्पना का आधार 77 बेच जाती हैं । ये कंकड़ियाँ पिच के अधिक गाढ़े हो जाने, 
ज्ञान पड़ता है। अगरेजी में भी पित्तार्थक पआ6 शत का |. उसमें कोढस्ट्राइ नामक दंच्य की अधिकता अथवा 
एक अर्थ क्रोच और क्रोधशीलता है हा उसके डपादानों में कोई विशेष परिवर्धन होने हे उत्पन्न... 
पर्या ०-मायु | पलज्वल । तेजस्‌ । तिक्त | धातु उच्मा। आज ।| होती यद्यपि ये पिचाशय में बनती हैं पर यक्कत और हा 
ञ् व तक 0 0 7 जित अधालिनो में ही पाई जाती हैं । इस रोग में आहार... 









के अंत में पेट में पीड़ा होती है, और पित्ताशव में जलन 
मालूम होती है । स्पर्श करने से उसमें छोटी छोटी पथरियाँ 
सी जान पड़ती हैं और वह कड़ा, बढ़ा हुआ और पत्थर का... 
जा मालूम होता है । कुछ काल तक इस रोग की स्थिति 
होने से कामछा, आँतों के कार्थ में रुकावट और यकृत में 
फोड़ा आदि अन्य रोग होते हैं। रू 7३ऋऋ& 
विशेष---पह रोग आयुर्वेदीय अंथों में नहीं मिलता, इसका 
... बता पाश्चाद्य डाकटरों ने छूगाया है।.... तप 
पित्तरपांड-संज्ञा पुं० [ सं» ] एक पित्तजनित रोग जिसमें रोगी 
के मूत्र, विष्टा, नेत्र विशेष रूप से और संपूर्ण शरीर खामा 


०--पित्त उबक॒ना या खोलछतना ऋदे० “पिता उबदनाया 
. खोलना” | पित्त गरम होना - गैघर क्ुद दोने का स्वभाव होना |. 
- ओषशील होना । मिजाज में गरमी हाना। क्रीथ की अविकता हाता | 


पा 
- जैते, अभी तुम जवान हो इसीसे तुम्हारा पित्त इतना गरम । हा 


दा 






. है। पिच डालना #८ के करना | वमन करना । उलदे आना। 
पेतकर-बि० [ से० ]पितत को बढ़ाने या उत्पन्न करनेवाला 
.. द्वव्य । जैले, बाँस का नया कछा आ्ादि । मा , 
वुकास-संज्ञा पुं० [ सं० ] पित्त के दोष से उत्पन्न खाँसी या. 
कास रोग । छाती में दाह; ज्वर, मुँह सूखना, सुह का. 
स्वाद तीता होना, प्यास रुगना, शरीर भर में जलन होना, 
खाँसी के साथ पीछां और कड़वा कफ निकलना ; क्रमशः आग अप व हों जाता दे भर बल बाई, मत 
उ्वर रहता 


| शरीर का पांडुब्ण होते जाना आदि इस शेग के | ता यम हा 
... | 'पिल्तपाप्धा-संज्ञा पुं० दे० “पितपापड़ा? । 


पित्तप्रकृति-वि० [ सं० ] जिछकी प्रकृति पित्त की हो। जिसके 
शरीर में वात और कफ की अपेक्षा पित्त की अधिकता हो। 
विशेष--वैद्यक के अनुसार पित्तमक्ृति व्यक्ति को भूख और 














; अं्थों के अजुसार मधुर, तिक्त और कषाय रस _ 






| 
] पिच्चनाशक ( ब्ृव्य ) मा! 


हा ] हे 


अकणश्का [र 


मध्यम आयु आर बलूवाला होता हे और बाघ, रीछु, बंदर: 


डिए आदि से उसका स्वभाव मिलता है| 
-वि० [ से० पित्तप्रकोपिन्‌ू | पित्त को बढ़ाने था कृपिद 
करणेबाला (६ द्वव्य )। ( वस्तु ) जिसके भोजन से पित्त की 
बाड़ डी 5 द 
विशेष--तक्र, मद्य, साँस, उष्ण, खट्ठी; 
पिच्ग्रकोपी हैं. । मी म हु 
[-संज्ञा पुं० [ सं० ] मसूर । मसूर की दाल 
ज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “रक्तपित्त? । 
बि० | सं० पित्त | जिससे पित्त का 


पित्तदोष बढ़े । पि्तकारी ( द्रव्य ) । 


( १ ) जछू पीपछ । (३२) योनि 
के रोग जो दूषित पिच के कारण उत्पन्न होता है । 
भाव प्रकाश” के झत से थाने में अत्यत दा 
... ज्यर इस रोग के लक्षण 
हे पतवग-संज्ञा पु० [२० ] मछली, गाय, थे 
के पिच्तों का समूह । पंचविध पित्त 
घ--मतांतर हे सुअर, बकरे, भंसे, मछली ओर मोर 
पित्त पित्तवर्ग के अतगत माने गए हैं। 
पेसवल्नसा-संज्ञा ल्ली० [ से० | काछा अतीस । 
पित्त विदर्ध दष्टि-संशा पुं० [ सं० ] आँख का एक शेग जे! 
..  हुषित पिच के इष्टि-स्थान में आ जाने से होता है । इससे 


पर] 


र आर सार 


बकत 


दृष्टि-स्थान पीतवण हो जाता है और लाथ 5ही खारे पदाथे |. 
भी पीले दिखाई पड़ने रूथते हैं। दोष आँख के वीजरे 


परदे या पटल में रहता है इससे रोगी को दिन में नहीं 


पाक तथा. 


दि मनन मरा 2 002७0४॥/७७॥७॥्०७एएाणएा 
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ह फ्ि ध 


2 हक. ४ 


कड़ा 
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वबध्णा , काशक दाह 
ख्ज्षण हैं जे 
पित्तश्ले श्माल्यखु-- ञ्ञा प्‌: 
ज्वर । इसमें शरीर 
है। प्यास बहुत 
छाती, सिर आर गल्ले 
द बहुल कट हे 


हि 


मलिकलता हैं 


कुछ 58 कागाना 


है 


। 


हक 


कैफ आग 

| मल पतला हक 
द चकियाँ आती हैं 
पिलसशयल+-लंज्ञा पृ० ] & ओपधियों का एक 
वग या समूह जिसमें की ओआषधिरयाँ प्रकुपित पिस को शांत 
करनेवाली मानी जाती हैं । सुश्रव के अनुसार इस वर्ग में 
नेम्नलिखित ओपषधियाँ हैं---चंदइन, छालचंदन, नेन्रवाका 


था] 
दारीकद 


८ 2 


2] 


है; 


नल 


7 


पिलसस्थान-संज्ञा पु सं० ] शरीर 
वदद्य>नग्थों के अनुसार पाचक, रंजेक आदि < प्रकार 
के पित्त रहते हैं। ये स्थान आमाशय-पक्‍्वाशय, यक्तत- 
लीहा, हृदय, दोने| नेत्र और त्वचा हैं 
पित्तआव-लंशा पुं५ [सं० | छुश्नत के 
जिसमें नेश्नसैधि से पीछा या चीला 
हता है | 


साहर-संज्ञा 


आर तृशपंचसूकछ । 


अं 


पुं० [ सं० ] खल | बशीर-। 
जा पुं० [ स० पित्तदइनू | (१. ) 
जि० पिनत्तनाशक ( द्वव्य ) । 


) 


लहा-स पिन्तयापड़ा |... 


[ऐचसलाउइ--तजा 
एक शग 


पु७ | सं | धो 
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.. ऋंद्ध या उत्तेजित दोने को आदत छूट जाना। गुस्सा न रह जानो । 
आओ. - गे 


55 7228 | 





थे होने पर चित्त शांत रखना । सहना । 


हि र्ने ७० 


के में 
काम का कर सकता है 
है। और बहुत दें 


विच्ासार काम न्‍+ वंद्द काम जे 


| 
देर में होनिवाला हो | अरुचिकर और 


क्र 
























(२) हिम्मत। साहस । हाौसला। जैसे, डसका 


कितना पिचा है जो दे। दिन भी तुम्हारे झुकाबिले ठहर सके 








तठ॒षा, मूर्जा और दाह की अधिकता इस रोग के लक्षण हैं । 


से आँख आना। आँखों का उष्ण और पीतवर्ण हे।ना, 


। . (ह)पीढा चंदन] तप 
पता त्ताशः -संज्ञा पुं० [ सं० ] पित्त की थैली । पित्तकाष । 
: थक्ृत या जिगर में पीछे और नीचे की ओर द्वोता हद 


से अधिक दाता है वह इसीमें आकर संचित रहता 






न जबना | जैसे, जे बड़ा पिता सारे वह इस | 


। कर्ता को उबा देनेवाला काम | मन मारकर किया | 


स्येद-संजा पुं० [ स॑० ] अखि का एक शेग । पित्तकाप 


इनमें दाद और पकाव दोना , उनसे घु्आ उठना सता जात 
... पढ़ना और बहुत अधिक आँसू गिरना इस रोग के लक्षण हैं। 
वारि-संशा पु० [सं०] (१ ) पितपापड़ा । ( २ ) छाख । . 


-संज्ञा क्वी० [सं०] एक ओवधि । एक प्रकार की शतपदी । 
(१) एक रोग जो पित्त की अधि- 





उसका पिता बिलकुल मर गया। पिचा सारना ८ ० 


आवाज इसकी मीठी होती है | अपने चंचल खसाव के... 
कारण यह पक स्थान पर चरण भर भी स्थिर होकर नहीं 
ह. ..._ बैठती, फुदकती रहती है इसीसे इसे * फुदकी ” भी कहते 








._.. खड़ग-कोष । (४) किवाड़ा । 3०--सुल्ध के निधान पाये 
.._ हिय के पिघान छाये ठग के से ढाड़, खाये प्रेम मधु छाके 





रा 


इसका आकार अमरूद था नासपाती का सा होता है। | पचान--संज्ञा पुं० | ४० 


..थक्कुत में पित्त का जितना ओअश भोजनपाक की आवश्यकता 


| पिधानक-संशा पुं० [ सं० ] स्थान । कोष । 
| पिन-संजा लो० ( ४० | लोहे था पीतल, 





. डद॒र रोग । इसमें शरीर का व, नेन्न, नख और मलसत्र 
हे सब पीछा हो जाता है और शोष, ठषा, दाह और ज्वर 
का प्रकोप होता रा, रा 


| पित्तोल्वण सन्निषात-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का सल्ति- ह 


पातिक |ज्वर | आशुकारी ज्वर । इसका लचण है-अति- 
सार, अम, भूर्डा, सुँह में पकाव, देह में छाल दानों का 
निकछ आना और अत्यंत दाह होना 
पिव्य-वि० [ सं० ] (१) पितृ संबंधी । (२) आद्ध करने योग्य |. 
जिसका आदड हो सके पा 
संज्ञा पु० ( $ ) शहद । मु । ( २) उश्द । ( हे ) बड़ा. 
. भाई] (४ ) पिठृतीब।:( १ ) तजनी और अँगूठे का. 
ओअतिम भाग | मा 
पेव्या-संज्ञा ल्ली० [ से० ] (१) मधा नक्षत्र। (१ ) पूर्णिमा । रा 
(३) अम्ावास्था । 02777 
पिदली-संज्ञां स्ली० दें० “पिद्दी” गम, 
पिदा-संज्ञा पुं० [ हिं० पिददी | (१) पिद्दी का पुछिंग विशेष- 
दे० “पिद्दी” । 2 0 0 
(२) गुल्लेले की तांत में वह निवाड़ आदि की गद्दी जिस. 
२ गोली को फेंकने के समय रखते हैं। फटकना |... 
पिद्दी-संज्ञा स्री० [हिं० पिद्दा] (१) बया की जाति की एक सुद॒र छोटी... 
चिड़िया जो बया से कुछ छोटी और कई रंगों की होती है । 


के 
























(२) बहुत ही तुच्छ और अगण्य जीव । 





हैं ।--तुलसी । 
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धीमे धीमे और थोड़ा रुक रुक कर रोने की आवाज । 
गैगी या दुबे बच्चे के रोने का शब्द । (२) पिनपिन करझे 
रोना । बार बार चीसी और अनुवासिर आवाज़ में रोना । 
नकियाकर और ठहर ठहरकर रोना | रोगी या दुबंछू 
बच्चे का रोना क्‍ 

.. क्रि० अौ6--करना । ““लगाना । हक 

पिलपिनहाँ[-संज्ञा पुं० [ हिं० पिनपिन+ हा ( अ्म० ) ] ( ) 

.... पिनपिन करनेबाढू! बच्चा | रोना लड़का । बह बालक जो 
र॒ समय रोया करे। (२) रोगी या हुर्बछ बालक । कम- 
जोर या बीघझार बच्चा । / 


8८७3 +०९। 


च्ह््ट् 


(आन 


हिं० पिनपित ] (१) प्लिपिन 
कश्ना । रोते समय नाक हे खबर निकाझना | (२ 
में और रुक रुक कर रोना । शेगी अथवा कमज 
का रोना। चिल्लाकर रोने में असमर्थ बाढुक का रोना 


हिं० पिनपिनाना ] (१) पिसपिन 


रके रोने का शब्द । (२) पिनपिन करके रोने की क्रिया 


(१) शिव का धजुष जिसे श्रीराम- | पिपीतक-संज्ञा युं० [सं०] भविष्य दुशाण के अनुसार एक 


चंद्र जी ने जनकपुर में तोड़ा था । अजगवब । 


हा ०--पिनाक होना ++ ( किसी काम का )अत्यंत कठिन होना । 


( किसी काम का ) दुष्कर या असाध्य दाना | ड०--तुम्हारे लिये 
यह जरा सा काम भी पिनाक हो रहा है। 


२) को धनुष (३) त्रिशूल्ल | (४) छ्क्कू पकाई क्‍ च्ट्वा 


अख्रक | नीटा अंक | नीलॉओ । 


स्० पिनाकिनू ) (१) महादेव । शिव | 


है। 


| 


| 
। 
। 
! 
। 
| 


। 
। 
| 
। 
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(8 हक «॥:/ 


होता है | इस का ध्यतः 
में यह विशेषत 
भाँग के पोधे से 

तक सीधी जाती 

पत्तियाँ आर फू 

पत्तियों की सी ह 
पिपरासूछ-संज्ञा पुं० 
एपशही।-लंज्ञा पुं० 

बन | पीएल का जंगल । 


पेपल्ी-संशा ल्ली ० [ देश० नेपाली 


सा--संश्ञा स््री० (१) पानेच्छा । तृदर 

प्यास | (२) छालय | लोभ । जैसे, घन की 
[सं० ] तृषित । प्यासा |. 
० ] ( $ ) तृषित । पानेच्छ । 


। 
पिषालसित-वि 
पिषासझु-वि० [ सं 


रक्तविषासु, अर्थपिषासु । 


भाहाश! 
जिसने पिपोतकी द्वादुशी का श्रत पहले पह 
पिषीतकी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वैशाख शुक्ूत द्वादशी । भविष्य 


पुराण में यह एक व्रत का दिन कहा गया है। पहले पहल 


[दुशी का बल बताया 
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_ पिप गिर का ॥ मातका दोष-लंज्ञा पु० [ स० | एक बालू रोग जो 
.. जन्म के दिन 





.... उसका आहार छूट जाता है । 
की 


रा .. पिष्यष्टा-संज्ञा स्ली० [ से० ] एक प्रकार की मिठाई । 
_पिप्पल-संज्ञा पुं० [ से० ] ( १) पीपछ का पेड़ 





.. पुत्र । ( भागवत )। ( ४ ) नंगा आदसी । नप्न व्यक्ति । 
. (६४ ) जल । (६) वख खंड । ( ७ ) आगे आदि की 
_ बॉँह था आस्तीन | (८) एक पक्षी |. 
-संज्ञा पुं० [ सं० |] स्तनसुख 

याग-गंशा पु० | 
पौधां जो अब भारतवष में भी फेल गया 





जिसे चीनी मोस कहते हैं। मोमचीना । 


. शाखा के प्रवत्तक थे और जिनका नाम एुराणों में श्राया है 
_पेप्पला-संज्ञा छी० | से० | पीपल | 
पिष्पली खड-संज्ञा पुं० [ 
... आप 
..._ रा ८ पल) चीनी दो सेर, दूध ८ सेर एक साथ पकावे, 

.... फिर पाय में इलायची, मोथा, तेजपत्ता, धनिर्या, सोंठ, बंश- 






.... पर ३ पल मधु भी मिला दे । .. 
_पिष्पली सूछ-संज्ञा पुं५ | से» | पिपरामूछ । पीपलासूल । 









आार्गी, अतिविषा, वच, विडंग और कुटकी हैं । 






._ हवें वर्ष होता है । इसमें बालक को ज्वर होता है और 


गीन ओर जापान में होनेवाला एक 
ः और गढ़वाल; 
... क्रमाऊँ और काँगड़े की पहाड़ियों में पाया जाता है । इसके 
फर्ाँ के बीज के ऊपर चरबी सा चिकना पदार्थ होता है. 


पेप्षलाद- संज्ञा पूं० [ से० | एक ऋषि जो अ थर्ववेद्‌ की एक 


] वैद्यक के अनुसार एक प्रस्तुत 
पीपल का चूज ७ पल, घी ६ पल, शतमूली का 


... छोचन, जीरा, हड़, आवज्ा और मिच डाले और उठंढे होने 


_पिप्पल्यादिगण-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्र॒त के अचुसार ओषधियों 
का एक बर्ग जिसके अतगत पिप्पछी, चीता, अद्रख, मिच,. 
इलायची, अजवायन, इंद्रजो, जीरा, सरसों, बकायन, हींग, 





ग्यारहवे दिन, ग्यारहवें सहीने या ग्यार- 
| पियरी]#-वि० द्ी० 





दा अश्वत्थ । क्‍ 
(२) एक पत्ती । ( ६) रेवती से उत्पन्न मित्र का एंक 


द 'पेयरोला-संज्ञा पु० [. हिं ० पीयर ] पीले रंग की एक चिड़िया जो 


पेथन्ञा(-संज्ञा पु० 


पियादा।-संज्ञा पुं० दे० “प्यादा? 


_पियाबाँसा-संज्ञा पुं० [ से० 





वियशराना।#%-क्रि० आ० [ दिं० पियर ] पीछा पड़ना । पीछा 

होना हे 

“पीली! । 

संज्ञा स्ली० [ हिं० पियः |( १ ) पीली रंगी है घोती। 
(२) पीछापन | ( ३) एक प्रकार का पीला रग जो... 

.._ गाय को आम की पत्तियाँ खिलाकर उसके मूत्न से बनाया. 


जाता है । 


2 


मैना से कुछ छोटी होती है और जिसकी बोली बहुत 


मीडी होती जी । ; ही हि पक 
पियली-संज्ञा खी० [ हिं० प्याली ] मारियल की खोषरी का वह 
डुकड़ा जिसे बदलते अगदि । श्भे छः ऋपरी सिरे क आट पर ० | 
< इसलिये रख छेते हैं जिसमे छोड़ करने के खिये बरमा सहज .' 


परम सके पटक 
० पीना | दूध का बच्चा । छ०--तियन 
पे लछा दिय, तियन पियलछा त्यागे ठोसत प्वछा सछा घाने 
राजद्वार को --रुघुराज २ 
संज्ञा पु० दे० “पियरोला! का, 
पियवास-तंज्ञा पु दे० “पियाबांसा? |)... 
पिया#%-संज्ञा पु दे० “विय!! | 

पिथाज[-संज्ञा पुं० “प्याज ' । 


पियाजी |-वि० दे० “ प्याजी 









पियाना|-क्वि ० स० दे० “पिछाना” । 
पियानो-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक अकार का बड़ा अगरेजी बाजा 

जो मेज के आकार का होता है। इसके भीतर खबरों के 
लिये कई मोटे पतले तार होते हैं. जिनका संबंध ऊपर 
- की पटरियों से होता है । पटरियों पर ठोकर छगने हे स्वर॒.. । 


निकलते हैं । 
















ऋुर्चक | 
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पेड़ मिलते हैं, पर यह विशेषतः 


हर 


पाया ज्ञाता है| इसके घह में चीरा! लगाने से एक अकार 


' 


का बढ़िया गोंद निकलता हे जो पानी में बहु 
जाता है | क 

छीपी इसका व्यवहार व 
ओर फल अच्छे वारतिश का कास दे सब 

कड़ी इतनी सजबूत नहीं होती पर छोग ड 

सुठिया, और दरवाज़े के 
पत्तिर्य चारे के काम मे आत 
यह समझ रखना चाहिए कि घह 


झाता है, कहा लगाया नह झा 


अक 


-पियारा-वि० दे० “प्यारा? । 
पियालू-संज्ञा पुं० [ सं० ] चिरौंजी का पे 
पियाला-संज्ञा पुं० दे० “प्याला!! | 
यास--संज्ञा स्ली० ढे० प्यास!” | 
[सा(-वि० दे० “ध्याला! | 
प्थासाछ-सज्ञा पु० | स० पातताल 


दे क्ष््ा अविया३?* | । 


प्रियत्तालक | हहड था अजुन 


की जाति का एक बड़ा पेड़ जो भारतवष के जंगलों में 
। पत्ते भी बहेड़े के पत्तों के समान 


प्रायः पवबन्न होता 
चौडे चौड़े होते हैं जो शिशिर ऋतु में झड़ जाते हैं। फल 


भी बहेड़े के समान होते हैं ओर छहीं कहीं चमड़ा सिक्ाने 
लकड़ी इसकी मजबूत होती है ओर 
। गाडी, नाव ओर मूसर आदि भी 
इस लू कड़ी के अच्छे होते है । छ्न्स बह छाल शा पीछा शा । 
। रंग के अतिरिक्त छाल दवा में काप आती है।. 


के काम मे आते हैं 
मकानों में झूगती 


हक. | 


लाख भी इसमें रुगता है। छोटा बागपुर ओर सिंहसूमि 
सपास के पे 


कक, 
शी 


जे भी कहते हैं।. 
अियक । असन 


वेंध्य पवत के जंगलों में 


जपिलक-सं 


| पर पाले ज्ञाते ः 
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पिराई, 


हुँ० पिथराई”' । 7७०--यां उजराई, 
मलाई हु के न मुलायभी ह 
[पुं७ | से> पिष्टक, प्रा० पिडक 
बाब । गोरा गोछिया । मेंदे की पतली लोई के भीतर 
पूजी, खोबा, मेवे आदि मीठे के साथ भरते है आर उसे 
अद्धंचंद्राकार मोड़कर थी में तठकर निकाल छेते हैं। 
पिशिना|#-क्रि० आ०[ से० पीडन | ( १ ) पीड़ित होना । दद 
करना | उ०--चंलत चलत मग पाँय पिराने । 


सूर। (६ अनुभव करना। हुःख समझना । सहा- 


; आदि ५५, 


छः क्र । 


[8४-संज्ञा स्री० 


(के 


कस 3/१९४-' पल: के 
- ४५ (४५ 


साधु सुनि समुक्धि के पर-पीर 


>ञघुनाथ | | 7. 7 
पिरिशख [-हंज्ञा पुं० [ देश० ] कठोरा । तश्तरी । | 
प्रिया [-रंज्षा पुं० [ देश» ] (१) कुएँ से पानी निकालने का 
रहँट | (२) एक अकार का बाजरा । 
पिरीतम 7 #%-संज्ञा पुं० दे० “प्रियतस” । 
पिशेला %-वि० [ से० औत « प्स 
... रघुनंदुन प्रान पिरीते | तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते | 
जा|-संज्ञा पुं० [ फा० फीरोज़ ! ] कटोरा । तश्तरी । 
पिशेजन-संज्ञा पुं० [ हिं० पिरोना |] बाह़क के कान छे 
... शैति । कनछेदन 


पेशेज्ञा-संज्ञा पुं० [#फा० फीरोजा ] हरापन लिए एक अकार का 


मीला पत्थर । दे० “फीरोजा? | 
[ खो० [ देश० | पोल्ली कड़ी मिद्दी की 


क्रि० स० | स० प्रात, प्रा०्पोहआ, ओअ+ना 
(५) छेद के सहारे सूत तागे आदि में 
आदि में पहनाना । गूथना । पोहना 


पिरोना, मारा पिरोना । 


भ्िय | प्यारा | इ४७--हा 


] 


हे 










































न किम 232. 8. कक. गज कक लीड हे ८ ककया तल नल कि आ चअ- पर किलर आम न न 
अजित ्ा 3 ल्््ललललन जज जन + सस्ट -- न 























निज तण सु०. प्रेरित करना _ या रॉगा पिलाना । यह छुड़ी इतनी भारी हे मानो 
२) लुढ़काना | ढकेलना | भीतर लोहा पिछाया पा 









[--संज्ञा पुं& [ देश० ] पीछापंन लिए खाकी शंग की 
एक छोटी चिड़िया जो जाड़े के दिनों में पंजाब से आसाम 
के दिखाई देती है | यह चट्टानों के नीचे बच्चे देती है । 
'|-संज्ञा पु० [ सं० प्लक्ष ] पाकर का पेड । 
ज्ञा स्ली ० [ देश० ] कीमा ! मसालेदार कीमा 
दुमियों का 
गुधना । लिपटना। (२) (६ किसी काप्न 
खूब वग जाना । तत्पर होना । लीन होना । 





पिलंडा “सजा पुं७ दे० “दढ्निं का | 
छक्धता ५० | स८ ] पीलू का पेड़ ) हम रा रा , 
लनी-संज्ञा स्ली० [ सं७ ] मूवा । कु हब गा 
पिलपणी-संज्ञा ल्ली० [ से० ] मूबा | हक 
पिन्न-पंज्ञा पु [ सं० ] एक नेन्नरोग जिसमें आँखों से थाड़ा थोड़ा 


कीचड़ बहा करता है और वे चिपचिपाती रहती हैं। 
पिल्लका-संज्ञा स्री० [सं० ] हस्तिनी ।हथिनी। 



























] कुत्ते का बचाव 









बारगी हूंट पड़ना । ढछ पड़ना । छुक पड़ना । ' 











पिच%-संज्ञा पुं० छे० 
पिवाना|-क्रि० स« पेलाना?| 
पिशुंग-संज्ञा पुं०[ से० पीलापन लिए २ 
.... बि० उक्त रंग का । मरे रंग का | 


५4 


पशास-तसंज्ञा पु० | सं० | [ल्ा० पिशाची 


ना।. 
जैसे, किसी काम में विछ 











'िपिका॥ 








पीली सरसों पोकते हैं). 


.. पिशुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक की बुराई दूसरे से करके  संयोक्ष क्रि०्-जाना । 
.-..... भेद डालनेवाला | चुगछखोर | इधर की उधर छगाने-.... ६३) दब जाना। कुचल जाना । जैसे 


। खल । (२) कुंकुम । केघर | (३) कपि-.... पैर पड़ैगा तो पिंस ज्ञाबगा । 
(४७) काक । कौआ। (५) तगर। .... खयो० क्रि०--घ्ठना ।--जाना । क्‍ 
4) कपास। | |. अर को कक ता (४) घोर कष्ट, दुःख या हानि उठाना । पीड़ित होना । 
पिशुना-संज्ञा क्षी० [ से० ] चुगलखोरी जैसे, (क) एक दुष के साथ न जाने कितने निरप्शण 
पिशुनता-संज्ञा ल्ली [ सें० ] असबर्ग । पिस गए । (ख) महाजन के दिवाले हे न जाने कितने 
पिशोन्मादू-संज्ञा पुं [ सं5 ) एक प्रकार का उन्‍्साद या पागल- गरीब पिस गए | 
पन जिसमें रोगी प्रायः ऊपर के हाथ उठाए रहता संयो० क्रि०--जाना 
... अधिक बकता और भोजन करता है; रोता तथा गंदा रहता है। (५) परिश्रम से अत्यंत छांत 
पिशोर-संज्ञा पुं७ [ देश० ] हिमाढय की एक कराड़ी जिसकी होना । धककर बेदम होना । 
7पएसवानानल 
पिसा हुआ । चूर्ण किया हुआ। कराना. तय गज का 
पानी के साथ पिसा हुआ अज्न, विशेषतः | पिसाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० पौसना | (१ ) 
... दाल । पीठी | पिट्ठी। (२) कृचौरी या पूआ । रोट । ४५ भाव 
पिशक--सेज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पिष्ट । पीठी | पिट्टी । (२) कच । 


या पुआ । रोट । (३) एक नेत्नरोग । फूलछा । फूकी । (४ क्‍ 


च्क्ष्क्ष 


पजदूरी । (९) अत्यंत अधिक श्रम । बड़ी कड़ी मिहनत हे 
जैसे, चहाँ नीकरी करना बड़ी पिसाई है 
पिसा व#- संज्ञा पुं० दे० “पिशाच 
है 8, 


पिसाल[-संज्ञा पुं० [ हिं* पिसना, पिता + अन्न ) अन्न का बारीक 
पिसा हुआ चूण। धूल की तरह पिसी हुईं अवाज 


विशेष प्रकार का अस्थिसंय | (सुशुत) । (९) सीसा धातु 
वन । 


+..... कही बात का फिर फिर कहना । री, 
.. पिछ्ठप्रमेह#-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का प्रमेह जिसमें चावल 


.. के पानी के समान पदार्थ मूत्र के साथ गिरता है। _.. बुकनी। आठा। 


। 
| 
३ 


 पिश्मेह-संज्ञा पुं० [सं ]पिश्मेह । |... हा ... |. सुहा०--पिसान होना रू दवकर चूर होना । 
पिष्टसौरभ-संज्ञा पुं [ सं० ] चंदन । ( जिसे पीसने से सुरोध | पिंखिया[-उंज्ञा पुं० | हिं* पिलना ] एक अकार का छोटा 
. निकलती है )॥ ० पद: मुलायम लाल गे पर 

ज्ञा पुं० [ से० ] वे .. ... ढ पिसी।-संज्ञा स्री० [ हिं० पिसना | गेहूँ 





[सन-संज्ञा पुं० दे० ४पिशुन | 
सीर या | पिखुराई-तंज्ञा छ्री० | देश* | सरकंडे 


/ (2४ 






































बह 


... की गिरी अच्छे मेवरों में है। इसके पत्ते गुलचीनी के पत्तों के 
.. चसे चोड़े चोड़े होते हैं. ओर 
हम ४ रहते पत्ता पर नस बहुतद्च स्पष्ट हा त्ती 
. में महुवे के से छगते हैं 
5 प्रकार का गोंद उस पेड़ से 


है] 
३९% 


हे ले ली जमती हे जो विशेषतः रेशम की रँगाई में काम आती 
.... है। एस्‍्ते के बीज से लेक भी बहुत सा निकलता हैं जो 
दवा के काम में आता है । 
[ आ० पिस्ठक्त | समंचा। छोटी बंदूक । 
[ हिं० पिसना | पुक् प्रकार का गेहू। 


मच्छूड़ों की तरह काटवा ओर रक्त पीता है । कुटकी 


कंडवाले पक्षियों का बोलना । 


पपहशा-संज्ञा पुं० | ह० पिहान 
। जाती है ( क्हार ) 


...  ढॉकने को वस्तु 

दहिल-बि० [ से० ] छिपा हुआ 
रे पुं० एक अर्थालंकार जिसमें किसी के मन का कोई 
०  श्ाव जानकर क्रिया द्वारा अपना भाव प्रगट करना वर्णन 
.. किया जाय। 3०--गैर मिसिल्ठ ठाढ़ी शिवा अतरजामी 
नाम प्रकट | 





.. सल्लाम न कर अपना क्रोध प्रकट किया 
हुवा।--संज्ञा प॑० [ देंश ० ] एक पक्षी 









पे पेहकना--क्ि ८ [ खरा | कायरह, पपीहे १ मोर आदि जुद्र 


] पास के ऊपर जो पत्ती बिद्धाई 


रा _ करी रिस साह को, सरजा करि न सलाम। 
यहाँ शिवा जी ने औरंगजेब का डपेज्ञाभाव ज्ञानकर उसे. 


.. अफगानिस्तान तक थोड़ा बहुत होता है और जिसके फक | 


एक सींक में तीच तीन छगे 
| फलछ देखने 
रूसी सस्तगी के समान एक 
से भी निकल्‍ूता है। पिस्ते के. 
सींगी के समाच एक अकार की ढाही | 


| 

| 
। 

॥| 
(ः 
| 
| 
! 
) 








... मिद्ठी का बनाया हुआ घेश जिससे 
.. था छोटे टुकक 
. ( & ) चरखे का सच्य भाग | बेलन | ( ६ )दे० “पीड़!। 
छ०--( के ) शिखी की भांति शिर पींड़ डोछत सुभग 
चाप ते अधिक नवमाल शोभा --छूर । (खत) पींड 


पी 727 न छः दें ४४7 डुली हा 
पी जाए 3० छु८ “यू !। 


पीक-संज्ञा खो० [ 


3 


३, 


यू[०--पीकदान 


पीकदान-संज्ञा पुं० [ हिं 
कना।-किए आ० [स० पिक अथवा पर्षीहे की बाली “पी? 
पिहिकना । पपीहे था कोयल का बोलना 


“लगे बगरेउ बाग बसन्‍्त | 8 80 0 2007 5 
पीका|-तंजा पुं० [ देश» | किसी बृच्च का नया कोमढछ पता । 


. चीछा 





डी [| (४) कोल्हू के चारों ओर गीली 
पे इस की अगारियाँ 





(.] 
है किए 


छुटक कर बाहर वहीं निकलने पाते 


भ्छ 
शक 


हम 


क्रीखेड शिर भेष नठवर कसे अंग इक छुटा में ही भु- 
|... ज्ञाई +“खूर $( ७ ) पिड खजूर नामक फकछ । 
उ०--खरिक दाख अछू गिरी चिरारी, पींड बदाम लेत 
' बनवारी आप रा. 
 चॉही-संज्ञा स्री० पिंडी '। 





[ अनु० ] पपीहे की बोली । ३०--पी पी करत पपीहा पापी _ ः 
प्राण हयाग कर देहा । +अ्रीनिवासदास | | ः 
पिच ब्ू्दवाना, निचोडना | (१) थूक से 






सिला हुआ पान का रस । चबाए हुए बीड़े या गिलो 
का रस । पान के रंग से रंगा हुआ थूक । 
पीकलीक पा का 
(२ ) पहली बार का रंग । वह रंग जो कपड़े को पहली 
बार रंग में डुबोने से चढ़ता है । ( रंगरेज ) का, 
[ क्श० ] ऊँचनीच । ऊबड़खाबड़ | अ्ससतल । नाहमबार । 

हिं० पीक + फा० दान आभार; पात्र | एक 
विशेष प्रकार का बना हुआ वह बरतन या पात्र जिसमें . 
पान की पीक थूकी या डाली जाती है । बगालदान |... 
से अनुकृत| 
उण्-अब न 
घीर घारत बनत सुस्त बिसारी कंत) पिक पापी पीकन बन 











कोंपल । पछव । ३०--कहे पद्माकर परागन में पानहु में 


कक 















।ाााााभाााशाभाश आल ली मल 


या वस्तु का बंद भांग जो सागने 
किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे की ओर का भाग। पश्चात्‌ 
भाग । पुश्त । “आगा?” का इलटा। जेसे, (क) इस 


की विरुद्ध दिशा में हो। 


च्छा बना है उत्तना अच्छा 
इस अगरले का पीछा ठीक 


इसारत का आगा जिदना 
पीछा नहीं बना है। ( ख 
नहीं बना है । 


मुहा०--पीछा दिखाना--( ३१ ) भगना । हारकर घर का रास्ता 


हक 


लेना । पीठ दिखाना । जैले, कुज् दो ही घंटे की लड़ाई के 
बाद शत्र ने पीछा दिखाया । (३ ) दे० “पीछा देना” | 


पीछा देना - किती काम में पहले साथ देकर फिर किनारा 


पं छे जाना। मेके पर हट जाना यां घाखा देना | पह 


कर पैछे सद्दायता न देना | पीछा भारी होना 


हि कप 


ओर शत्र का होता । शैछे की ओर से भय या 
कुमुक आ ज 


खतरा होना 
सेना का परचात्‌ भाग सबल्ल दो जाना | 


२) किसी घटना का पश्चातवर्तती काछ । 


धी्‌ 


पीछि-अव्य० 


समाप्ति. होना 


. 
से किसीका समपिवर्त 


करना । 


पीछा छोडना 


। रिहाई मिल 
! प्रयोजन से 


करने का काम बंद करना । किसी आशा थ 

साथ फिरना बंद करना। सद्दार। छोड़ना । (२ 

लिये किसाले अत्यंत आग्रह करता बंद करना । 

छोडना | तंग करना बंद करना। (३ ) जिस बात में बहुत 
से लंगे हो उसे छोड देना। पीछा पकड़ना- किसी आश 

दरबारी यथा साथा बनना | आश्रय क 

आकाच्ती बनना। सद्दारा बनाना । जेसे, किसी रईल का पीछी 

पकड़ना |. द 

-क्रि० वि० हे ० “पीछे! | 

हँ० पीछा ] (१) पीठ की झोर । 

इसकी विरुद्ध दिशा में । 

पश्चात्‌ । जेसे, जरा अपने 


१३७५ 


आदमी ने जैत्ता किया है| 
नकक करना | 


किसी बात के. 
जान खाना 
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न्‍न् किसी काम को कर डालने पर तुन्न जाना ॥ 


करने के लिये किसी से वार बार कद्दना । किसी 


4७. 


किसी के पीछे लग 


हे" अनुरोध करनों । घेरना। जान खाना | तंग 


6 क्‍ । कि 


ही 


६१५५ धन 


हँढ कर किसौकी बुराई करते रहना । किसीको हानि 


विश 


लिये आग्रहयुक्त होना । जैसे, बरसों से यह दुष्ट 
मेरे पीछे पड़ रहा है। पीछे छगना 5 (१) किसी 
से किसीके पीछे पीछे चत्ता करना | साथ दे। लेना | | 
छे पीछे धूमना । पीछा करना | जैसे, तुम तो | 


बनके पीछे छूगे हो पर श्रणी तक हाथ कुछ 


२) अनिष्ट या अग्निय वस्तु का संबंध हो जाना | 


स्तु॒से संबंध कर कैना । पालना | जैसे, सुसीबत पीछे. 


गाना, अऋंकट पीछे छगाना आदि । ( किसी और 
थे क्षगा देना] आनंष्ट या आध्य 


देना । जैसे, तुमने यह अच्छी 


७0 30७३, 


प्रीछा करने के किये नियुक्त करनों या भेजना | कारंवा 
| के लिये किसी आदमी को उसके साथ कर देना । 


थः जाबृत्ति के साथ आता 


सीके संबंध में कोई ऐसा कोर्व वार बार आम्रह- 
से उसे कष्ट पहुँचे या उसका अपकार हो।। मौका 


की तो मैं नहीं कह सकता, पर रचनाभ्यास में तुम उससे 


त पीछे छूट गए है। | ( २ ) किसी विषय में किमी शेप 


पल 


आदमी से घट जाना जिससे किसी समय बराबरी रद्दी दा | पिछड़ 
ता। जैसे. बीसारी के कारण वह अपने सहपा्ियों से 


7४ 


त पीछे छूट गया (आयः इस अर्थ में यह क्रिया 


३५, 


जाना? से संयुक्त ही होकर आती है ) । (किसी को) पीछे 
छोड़ना 5 ( १ ) किसी विषय में किसीसे बढ़कर या अाधक 


0] 


होना | किसी विषय में किसीकी अपेक्षा अधिक सामध्यवान्‌ होना 5 


जैसे, ( क?) पचास हाथ लंबी पाँत में सब लेण एक दूसरे 


के पीचे खड़े थे। (ख ) तुम्दारे काशी आने के कितना । 


( क्‍्व० ) | जैसे, पहले तो वे बहुत दिनेां तक पढ़ते रहे 
पीछे बीमार पड़ने के कारण उनका पढ़ना लिखना छूट 
गया । (२) किसीकी अलुपस्थिति था अभाव में 


किसीकी अविद्यमानता में । पीठ पीछे जैसे, किसीके 
पीछे उश्चकी बुराई करना अच्छा काम नहीं 


। इस लक में न रह जाने की दुशा 
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अककंजालआआ गए, 
2, ; 


धाद करना 


2 2 


द:खे प्रकाश करना | किसी बात को सोच सोच 


हाय हाय करता । सिर धनना | 
किसी व्यक्ति को या के लिये पीदता ८ किसी व्यक्ति 
का शोक करना | किसोके मरने पर छाती पीटसा 


३ 


चइ०-- आँख फूरे जो भर नज़र दे 


इधर देखे [--एक उर्दू कवि । 
(२ ) अघात पहुँचा कर किसी वस्तु को फैलाना था 


कर, पु 


बढ़ाना । चेट से चिपटा था चौड़ा करना । जेसे, पत्तर 


मारना । भहार 
जैसे, आज तुमने सारी अपराध किया 


गा । ठोंकना 
तुम्हारे बाप तुम्हें श्रवश्य पीडेंगे | 
(४) + न किसी प्रकार कर डालना था कर 
लेना । भले या बुरे प्रकार हे कर डाकना । बेन केन 
किसी काम को समाप्त या संपन्न कर लेना। 
जे, शाम तक इस काम को अवश्य पीट 
सयो० क्रि०---डालना |--देना 
( < ) किश्ली न किसी प्रकार प्राप्त कर लेना । बेन केन 
प्रकारेण उपाजित करना । फटकार लेना । जेसे, शाम तक 
चार रुपए पीट लेता हूँ । 
यो० क्ि०->लेना |... 
मातस । पिहस । जल, 
१ (२) आपदू | मुर 


40003 


तो पीटना - ६ःख वा शोक अकट करने के लिये छाती 
किसी बात को पीटना < किद्दी बात 


नाना न जनिननमनान नीति नितिन नितिन नानी मनन नलेननन वतन नमन नकद न पलक का कल ९५१०५६७५ 


नामक अंथ में, 
को महापीद ओर २६ 


बन 


जिंक तथा शाकचर 


रा 


हक 2००० छह 


«६०३३ 
५ 


ता 


[कं जञपा डे 
गा है ॥ है श गया है छू । ! ् 


पुराणों में यह कथा. 


ध 


नं (िललिक हा ४754० 
जात कढ 


उनका यज्ञ विध्वंस कर दिया 
इतना हुःख हुआ कि वे उनकी शत देह को कंधे पर रख- 


॥॥] 


कर चारों ओर नाचते हुए घूमने क्षणे। अत को भगवान 
विष्णु ने इस दशा से उनका उद्धार करने के अभिप्राय से 
अपने चक्र हारा घीरे धीरे सती के सारे शव 

गिरा दिया 

एभूषण कटकर गिरा उन॒स 


5 202५३ 
०. 
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पक्षियों, कीडे मकोड़ों आदि के शरीर में ऊपर की ओर |... पीठ पर होना (१) सहायक दाना। उहायता के 
एज पडता है। पृष्ठ | पुश्त । जा किये तयार होना | मदद पर हे हिमायत पर देना | ५ 
...... मुंहा०--पीठ का दे ० “पीठ पर का! पीठ का कच्चा 55 (घोड़ा) |... जैसे, आज मेरी पीठ पर काई होता ठो में इस प्रकार दीन ४ 
.... ७ - ौे। देखने में दुष्ट पृष्ठ ओर सजीला हो पर सवारी में हक नह! | |... हीन बनकर क्यों भटकता फिरता ? (२) जन्म क्रम में अपने 
। . ( ऐसा घोड़ा ) जिसकी चाल से सवार प्रसन्न न हा। चाल न . किसी भाई था बहिन के पंछे होना । अपने सद्दोदरों में से किसी 
... जाननेवात्ता (घोझ )। पीठ का सच्चा +-( घोडा ) जिसम॑ के पैछे जन्म ग्रदण करना । पीठ पीछे -- किसके पीछे । अलुपस्थिति 
अच्छी चाल हो | चालदार ( धघोडा )| ( ऐसा घोड़ा ) जा सवारी में | परोक्तष जैसे, पी पीछे किलीकी लिंदा नहीं करनी पा द 
- के समय सुख दे। पीठ की >-दे ० “पीठ पर का” | पीठ चार- चाहिए। पीठ फेरनात( £ ) द्ोना । चला जाना |... 
चबाई से क्रग जाना - बैसारी के कारण अत्यंत दुबला और कमजार रुखसत होना । (२ ) मांग जाना | पीठ दिखाना । (३ )किसी 
: है| जाता | उठने बैठने में असमर्थ हो जाना । पीठ खाली होना र पीठ कर देना | मुँह फेर लेना । ( ४ ) अरुचि या अनि-... 
ः सहायक हीन होना | कोई सहारा देनेवाला या हिमायतान | ..  अछा प्रक्रृट करना। उपेक्ता सूचित करना ( किसी की ) पीठ । ता 
॥ | पीठ पर किसीका न हेना। पीठ ढोंकबा + (१) |. द 


 छ्गना > चित छोना। कुश्ती में द्वार खाता। पढका जाना | 
कोई उत्तम कार्य करने के लिये अभिनंदन करना | किसीके कार्य |... पछाड़ा जाना | ( घोड़े बे आदि की ) पीठ छगना पीठ | 
हे प्रसन्नता प्रकट करना । किसीके कार्य की प्रशंसा करना | शाबासी | - . पर घाव हो जाना। पीठ पक जाना (चारपाई आदि से 9 
देना। जैसे, तुम्हारे पीठ ठोंकने से ही वे आज सुरू से छड़ .._ पीठ छगना ८ लेटना | सोनां। पंडना। कल केना। आरस 
गएु। (२) किसी कार्य में अग्रसर होने के लिये साइस देना । |... करना।| ( किसी की ) पीठ छूगाना +- चित कर देना | छुंश्ती .. 

:हिमात॑: बढ़ाता। ओत्साहित: करना । (३. ) प्यार से किसाका-। 5 में दर देना व पाई दस | गरवात ( बोड़े बैठ आदि की ) रा 
क्षठ पर थपथपाना । किसी पर प्यार जताना या करना । पीठ पर. पीठ छगाना घोड़े या बैल को इस प्रकार कसना या लादना कि का 
हाथ फेरना। पीठ तोड़ना कमर तेड्ना । दविम्मत तोड़ना।... उसकी पीठ पर घाव हो जाब । सवारी या पीठ पर घाव कर देना। | 
इताश कर देना । पीठ दिखाना युद्ध वा मुकाबिले से भाग (१३) किसी वस्तु की बनावट का ऊपरी भाग । किसी... 
आना। मैदान छोंड देना| पीछा दिखाना । जसे, कुछ एकही वस्तु की बाहरी बनावट। पृष्ठ भाग | भीतरी आगया 
चंदे लाहा बजने के बाद शत्रु ने पीठ दिखाई । पीठ दिखा हा पेट का उलठा । रा 
कर पीठक-संज्ञा पु [ से० ] पीढ़ा । 
पीठ का मोजा-संज्ञा पुं० [ हिं० पी5+ फा० मेजा ] कुश्ती का 
ला 5२(१) यत्राथ किसे .. एुक पेंच। इसमें जब जोड़ कंधे पर बार्या हाथ रखने आता 
) विसुख होना | सुद्दें मोडना । (३) भाग जाना | पीठ दिखाशा गा .. है तब दाहिने हाथ से उसको उड़ाकर उठा का देते हैं और _ 
किनारा खाचना | साथ न देना। पीछा देना | (५) चारपाड पर 07707 रा लाई के ऊपर के भाग का इस प्रकार पकड़ते हे कि प्र पनी | 
पीठ रखना । सोना | लेटना | आराम करना जैले, ( के) आज |... कोहनी उसके कंधे के पाल जा पहुँचती है, फिर रूट वैतरा 
नदि .. बदल कर जोड़ की पीठ पर जाने के इरादे से बढ़ते हुए बाएं 
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। के ७ 
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पक पीठ के डड्ें-संज्ञा [ द्विंक पीठ 
ः पंच । इसमें जब खिलाडी जोह की 


 पीठन्यास-संज्ञा पुं० [ से० ] एक अकार का तंत्रोक्त न्यास जो 

... आयः सभी तांन्रिक पूजाओं में आवश्यक है । 

ठज्लू-संज्ञा पुं? [ सं० ] प्राची के आस पास का भूभाग। 
चहारढीवारी के श्रास पास की जमीन । 
ह-सं [ (१) नायक के चार सखाओओं में से एक 
जा बचनचातुरी से नायिका का मानमाचन करने सें समय 
हो। यह अंगार रस के उद्दीपन विभाव के अंतर्गत है। 
(२) वह नायक जो कुपित नायिका को प्रसक्ञ कर सके । 
सानमाचन में समर्थ नायक । 


शेष-संस्क्ृत के अधिकांश आचारयों ने पीठमद को नायक 


स० पीठ्सपन्‌ | दंगड़ा । 
(१) दे ० “पीठ. (७)! 
प्रतिष्ठान ” ( आधुनि 
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... ऋूँसी ) का एक नास । 
ठा-संज्ञा पुं७ दे० “पीढा” | ३०--आवत पीठा बैठन 
... कुशल बूमि अति निकट बुलाई ।--सूर 
सैज्ञा पुं० [ स० पिश्क, ग्रा० पिदुक ] एुक पक्रचान जो आटे 
की होदइयों में चंने या उरद की पीठी भर कर बनाया 
जांता है । पीठी में नमक, मसाला आदि देकर आदे 
ह््या 


उसे भरते हैं और फिर छोई का झुँह बंद कर 
गैल, चोकोर, या चिप्टा कर लेते हैं। फिर उन सब 


को एक बतेन में पानी के साथ आग पर चढ़ा देते हैं । 
कोई कोई उसे पानी में न उधाल कर केचल भाप पर 


नाजणनाओल >> तन अन्न कन-++ 
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घड़े 
कट 


के घूक सीरज की बगपंगति, 
सूर। 

संज्ञा स्री० दे० “पीड़ा? । 

पीड़क-संज्ञा पु० [ से० |] ( १ ) पीड़ा देने या पहुँचानेवाका । 
दुःखदायी । यंत्रणादाता । (३) अल्याचा 

सतानेबाला । 


डुल--संज्ञा पुं० | से० डेत | ६ 
सी वस्तु के दबाना। चाॉपना। (२ 


के सथूर 


७ 


वि ० .पीडक, पीडनेाय, पीबि 

की क्रिया ) पर ना 
पेलना । (३) दुःख देना । यंत्रणा पहुँचाना | तकल्लीफ देना 
(४) अत्याचार करना | उत्पीड़न । (९) आक्रमण 


दबोचना । (८) सूथ्ये चंद्र आदि का अहण । 
. उच्छेद | नाश | (१०) अभिभव | तिरोभाव । 
पीडनीय-वि० [ सं० ] पीड़न करने योग्य 
गये । आह, 
संज्ञा पुं० (१) मंत्री और सेना से रहित राजा 
(याज्षवल्क्य स्खृति) | ( ५ ) चार अंकार के शत्रओं 
एक। (याज्वल्क्य स्थृति) . - 
पीड़ा-संज्ञा सख्नी० [ से० ] (१) किसी प्रकार का दुःख पहुचने का 
भाव । शारीरिक या मानसिक क्लेश का अलुभव | 
बेदना । व्यधा । तकलीफ । दू्द । (३) रोग । 
व्याधि। (३) सिर में रूपेटी हुई माला । शिरोमाला | 
(४) एक सुगेंधित ओषधि । धूप सरकू । सरक्त 
पीड़ास्थान-संज्ञा पुं० [ स० ] कुंडली में उपचंय आर्था' 


देबाया 


हुआ | 





























'संज्ञा छी० [ से० पीठिका ] ( $ ) किसी विशेष कुछ की 
परंपरा में किल्ली विशेष व्यक्ति की सतति का क्रमागत 
स्थान । किसी कुछ था वश से किसी विशेष व्यक्ति से 









(१२ ) एक प्रकार की सोम छता | ( १३ ) पीछी कद- 
सरैया । ( १४ ) पदमाख । पह्चकाष्ठ | ( ११ ) पीला 

खस | ( १६ ) मूंगा है. रा । 
पीतकद-संज्ञा पुं० [ से० 
पीतक--संज्ञा पुं० | से० 



















चौथा आदि कोई स्थान । पुश्त । जैसे 
एसिंह की चाथी पीढ़ी में हैं। ( 
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| जीरा | पीतजीरक । ( १७ 

|... चिरायता। ( १६ ) सेनापाठा । 
उसके पुत्र और पैत्र भी | परंतु अधिकतर स्थज्षें में अ्रकेहा |. विं० पीछा । पीले रंग का । पीतवण |... 
_बीढ़ी शब्द नीचे के क्रम का ही बेधक होता है; ऊपर के क्रम पीतकदुली-संज्ञा पुं७ [ से ] सोनकेढा | 





का सूचक बनाने के खिये प्रायः उसके आगे “ चंपककदली- ० (7 हा जज 7 
शेषण छूगा देते हैं । यह शब्द मनुष्यों ही के लिये नहीं | पीतकहुम-संज्ञा पुं० [से० ] इलहुआ। हरिददक्ष कप 
अन्य सब पिंडज और अंडज प्राणियों के लिये भी अयुक्त | पीत-कश्वीरक-संज्ञा पु» [सं० | पीछा कनेर। पीले फ़ूछ की केना | 
रे जप कर क्‍ पीलवाा- संज्ञा क्ी० [ से० ] ( हे ( पे सयमी। 

पीढ़ी के | पीतकावर-संज्ञा पुं७ [ सं* 






























आयी का संतति ससुदाय । कै 
कदापि न सोचा होगा कि हमारी को' 
भी उतारू हे जायगी। (ख) 
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पीतपुष्ष, पीतपुष्षक-संज्ञा पुं० 
धिया तेरई । (३) पीले फूछ की 
चंपा । (४) रण नासक छुप। (६) पेठा 
हिंगोद । (8) छालह कचनार | 
पीतपुष्षका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जंगली ककड़ी || 
पीतपुष्षा-संज्ञ। स्छो० | से० ] (१) फ्िंकरीटा । (२) इंदायण 


तर्वंपक-संज्ञा पु 

प्रदीप । चिराग। 7 ता पाप: 
(तैचोप-संज्ञा पु० [ सं० ] टेसू । पछास का फूल 
तक्किटी-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] (५) पीले फूछवाली कटसरैया । 
द एक अकार की कटाई । 


हा 
ब्कल्कू 
है 


| 


३) सहदेवी। (४) अरहर । (२) तोरई। (६) पीले 
की कट्लरैया। (७) पीले फूल का कनेर। (४) 
पीतपुष्षी-संज्ञा ल्लो० [ से० ] (१) शंखाहु 
बड़ी तोरई (४) खीरा | (४) 
पातएछा-संज्ञा छो०. स५ 
जिसकी पीठ पीली होती. 
..... [| पीतप्रसब-संज्ञा युंढ [ से० 
(१) देवदार । (२) घूप सरल । | पीतफलछ-संज्ञा पुं० [ से० 
हलदुआ । (४) हलदी । (५) चिरायता। (६) ... (२) कमरख । कर्मरंग । ( ३) घव वुक्त 
.. पीतफलक-ंज्ञा पुं० [सं०] (१) सिद्दार । 
.. (३) कमरख । (४) धव बृत्त । रे 
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(१ ) मालकँगनी | ( २) बड़ी 


के अकार पीतबलि-संज्ञा पूं० [ सं० | गंधक ।... 
...  थूहड़ | सातढाव | गा 2 पीपबालुका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] हछदी । 
तहु-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) दारु हलदी । (२) पक प्रकार | पीतबीजा-संज्ञा छी० हिसे० | मेथी 
का देवदार | धूप सरल । ३ मम 


तथातु*-लंज्ञा पुं० [ सं० पीत + पातु ] रामरज । गोपीचंदन । 
उ५--श्याम हू श्रति श्यामहि भावे | बेठत उठत चन्नत गठ 


चारत त्तेरिये ल्लीछा गावै। पीते पीत वसन भूषण 



























पीतस्फरिक-संज्ञा पुं० [ सं* | पुखरात्र । 
. जस्ते के संयोग से बनती है। कभी कभी इसमें रॉगे या पीतस्फोट-संज्ञा पुं० [ स० | खुजली । खसरा रोग । 
सीधे का भी कछ अंश मिलाया जाता है। यह ताँबे की पीतांग-संज्ञा पुं० [ से० | सोनापाठा । 
अपेक्षा कुछ अधिक दृढ़ होती हैं। इसका व्यवहार बहुचा पीतांचर-संज्ञा पु० [ सं५० ] (१) पीले रंग का वस्ल। पीढा 
_ थात्षी , कदोरे, गिलास, गगरे, हंडे आदि बरतन बनाने में... कपड़ा। (२) मरदानी रेशमी घोती जिसे हिंदूलेग पूजापाठ। 
होता है। देवताओं की मूर्तियाँ, उनके सिंहासन, घंटे, ... . सैस्कार, भोजन आदि के समय पहनते हैं। इस वस्ल का क्‍ 
अनेक प्रकार के वाद्य, यंत्र, ताले, कढों के कुछ पुरजे और... व्यवहार भारत में बहुत प्राचीन काल से होता है | पहले . 


के लिये गहने भी पीतल से बनाए जाते हैं। पीतल . .._क्दाचित्‌ पीछी रेशमी थेती को ही पीतांबर कहते थे पर ५. 





. भीतल-संज्ञा पु ० से० 




















गरीबों के लि 
ही चीजें लोहे की चीजों से कुछ अधिक टिकाऊ होती हैं, अब छाल, नीली, हरी आदि रंगों की रेशमी घोतियाँ: 
क्योंकि उनमें मोरचा नहीं छगता । यह पीतल दो प्रकार ल्‌ 









का होता है--घुक कुछ सफेदी लिए पीले रंग का और दूसरा | 
कुब लाली लिए पीले रंग का। राँगे का भाग अधिक होने 
से इसमें कुछ सफेदी और सीधे का भाग अधिक होने से . 


दिया. 








(५) फठप्रियंगु । 



















. .. पीला केला । खणकदली । 
0 | १०) जद चमेली | (११) देवदार 
[सं० ] पीछे रंग का । पीक्ा। ...... (१३) असरंध । (१४) शालिपणी । (१६) अब क्‍ 
संज्ञा पु५ (१) पीला सेढक । स्व्ेमंडूक | (२ ॥ ताड़। वि० पीले रंग की । पीले रंगवाली (खी श्रथवा वस्तु)... 
तालदच | (३) कदंब । (४) हलहुआ | (१) छाल कच- | पीताब्धि-संश्ा पुँ० [सं०] समुद्र को पी जानेवाले 





नार। (६) मैनसिल । (७) पीतचंदन । (८5) केसर! अगस्य सुनि। ला 
ग- से० | आकाश बेल । क्‍ पीताभ-वि० [ सं० ] जिसमें से पीली आभा निकलती हो 
पीछा | पीतवण । ला 
० . संज्ञा पुं० पीछा चंदून। पीत चेन । रा 

| पीताध्र-संज्ञा पु सिं०] एक प्रकार का अअ्रक जो पीछा होता है 
ह पीताम्तान-संज्ञा पुं० [ से० | पीली करसरेया। रा, 
पीतारुणु-संज्ञा पु [ स० | पीछापन लिए हुए छाल रं 
















पीतबालका-संज्ा द्री० । ० 2 
-सेता पु० [ सं पातबासस | श्रीकृष्ण । 
















ध्कत 


.. ..तह..............०......००० न ननण-ल-- जन जन नेम नतभनल। लिनननननन+ लगना 3 लव लकक्‍िननिननिनननण नल 3 धशनीगाणण लिए “क्‍या पिगियान पलक लक नि नह नम 


परिवर्धित । (३) संपक्ष | भरा पूरा... ः हे द् गीता । शराब पीना । सुरापान करना | जेसे, जब जब वह 
...  संज्ञो पुं० स्थूछता । मोटाई।___.  .- ै+ै [६ ञ पीता है तब तब उसकी यही दशा होती है। 
पीनक-संशा स्री० [ हिं० पिनकना ] (१) अफीम के नशे में सयो० क्रि०-- जाना ->डाहना । “लेना 


ऊंघना | नशे की हाझत 
कुक कुक पहना । 
क्रि० प्र०--लेना । 


कक 


में आना ब्य अफासलचो का से? से ऊघने कलगता। 


५ सा 


। नींद के आने से आगे की ओर झुछ कुक पड़ना । 


(७) हुक्‍के, चुरुट आदि का छुर्जा भीतर खींचना । 
घू्रपान करना ! जैसे, हुक्का पीता, 
पीना, चेंड पीना, आदि । 
सयो० क्रि०-+जाना । +>डाकना । लेना |. 
(८) सोखना । शोषण करना । जज्ब करना 


| 
। 
। 
| 
| 
क्‍ 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
! 


इस रोग , पीनी-संज्ञा 
नाक के नथने शुष्क; कफ से भरे हुए और छलिन्न  पीप-संज्ा छ्ली० 


गीले रहते हैं तथा उनमें जलन भी रहती है. 


संज्ञा स्ली० [ फा०-फीनस ] पालकी | 
सज्ञ सं० | ककड़ी । पा 
[ सं० पौनसिन ] जिले पीनस रोग हुआ हो । पीनस |. वण या फोड़ा होता है और 
अल ... तब तक. बहुत कष्ट होता है 
गीपर-संज्ञा पुं० दे० “पीपछ” । 
चापर [ हिं० पीपल + पने 
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हू 7 0 7० पीपलछॉमूल>सजञा पुं० | से० पेप्पलीमूल | एक असिद्ध ओषधि ज 
7र पीपछ अत्यंत पवित्र और पूँ जि आम है। | रे 8 पीपछ ओबषधि की जड़ है । आयुवद के अनुसार पीपलामूल 


खुद का संबोधि 
प _ बृच् बोधिहुम के नाम से प्रसिद्ध है 
... वैध्क के अनुसार इसके एके फछ शीतरू, अतिशय हच्य | पीयरॉ-वि० ६० ' 
तथा रक्तपित्त, विष, दाह, छुच् दे क घ, अरृचि कह 3 और य के योनि- | पीया#-संज्ञा पूं० ढे० “पिय” । 


#?% 


पीयु-संज्ञा पुं० [ सं० | ( १) काल 


थूक। (४ ) कौझा । काक। 
वि० ( ६ ) 
.. विरुद्ध । क्‍ हज 
पीयूक्षा-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का पाकर। 
च्यु- | पीयूख-संज्ञा पुं० दे” “पीयूष”। 
भंक्तण । पीयूष-संज्ञ पु [ सें० | (१) अभ्रम्ृत । 
य। | . (६३६) नई ब्याई हुई गाय का अथमत 


8 





सुह[०पीर न शाना ८८ दूसेरे के दु ख से दुखी न होना । पराण क ड़ | रे है ्इ हे यह - हर छा चलूवा है 
पर न पसाजना । सहानुभूति था इमदर्दी न पैदा होना॥ 5 और ही ही ३ है इसके पीछा, फील, फीढां 


(३ ) बच्चा जनने के समय की पीड़ा। प्रसव पीड़ा। |. तथा ऊँट भरी ञीः कहते हैं। विशेष--है० “शतरंज” । 


3०--कमर उठी पीर मैं तो छाका जन: |... संज्ञा पु० [ हिं० पीलू | कीड़ा । हे 
20०05 सेशा गु० दे पीले (20 5 0 
पीलूक-संज्ञा पु० [ देश० | एक प्रकार का पीले रंग का पत्ती 
द जिसके डेने काले और चोंच छाल होती है।... 
पीलणसलॉ-संज्ञा पुं७ [ देश० | एक प्रकार का बृत्त । । 


। महावत | हाथीवान । 


पीरमान-संज्ञा पुं० [ लश० ] मस्तूछ के ऊपर बैंधे हु पर बे. . | मा . और दाहयुक्त और कफ की अधिकता में कठिन 


नें सिरों पर लट्ट बने रहते हैं श्र र रा .. सफेद या पांडुवर्ण और भारी होती है । बहुत जल्‍दी उपाय: 


४५, ४ | 5 ह 
पा पर हे दर हर शो हि 


._ जिनपर पाल चढ़ाई जाती है | अड़डंडा । परवान |. 
पीरमुरशिद्-संज्ञा पु [ फा० |] गुरु, महात्मा, पूुजनीय अथवा 
अपने से दरजे में बहुत बड़ा। महात्सात्नों के अतिरिक्त 





हे हे ह ह कर 
-- 6368 63: 


| पीलपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षीर मोरट क्‍ । मोरट छता । 
(३) खुरनहार। मू्वां 


7र आकार में घंटी के समान 


-संज्ञा पुं० [ देश० | बरियारा । बनसेथी । 


] साटन नास का कपड़ा । 


शेर ] पक प्रकार का / हा ट हे कीड़े जो सड़ने पर फलों आदि में पड़ जाते हैं । 


मुहा०--पीलू पड़ना +- कीड़े उत्पन्न होना ।. 7 
संज्ञा पुं० एक राग जिसके गाने का समय दिन को २१ दंड 
२४ दंड तक अर्थात्‌ तीसरा पहर है। इसमें गांधार 
और ऋषभ का मेल होता है और सब शुद्ध स्वर लगते है । 


(0002५ 





टे, बुकनी यथा धूल के रूप में करना। चक्की आदि में. पुंगफल-संज्ञा पुं० दे० “पुंगीफल?”' । 
दुल कर या सिल्ठ आदि पर रगड़ कर किसी वस्तु को | पुंगल-तंज्ञा पुं० [सं० | आत्मा 
जैसे, गेहूँ पीसना, | पुंगव-संज्ञा पुं० [ स० ] (३) बैल ।बष |... 
आह आज की इक |. विशेष--किसी पद या शब्द के आगे छगने ले यह शब्द 
“ईसका अयेग पीसी जानेवाली, पीसनेवाली तथा |... श्रेष्ठ का अथे देता है, जैसे, नरपुंगव, 
तैयार वस्तुओं के साथ भी होता है। जैस, गेहूँ |... (२) एक औषध का नाम । 


५ 


पीसना, चक्की पीसना और आठा पीसना । ...._| पंंगवर्केतु-संज्ञा पुं० [ स० ] दृषभध्वज । शिव 
(२) किसी वस्तु के जछ की * पुंगीफल-संज्ञा पुं० दे० “पूँगीफेल” । 


छ्/ 


पु छल्ला-संज्ञा पुं० दे० 'पुँछाला”? । 
पु छुचाना-क्रि० 5० दे० “पुछुवाना?? ; 


द्वार के “सजा छु० 


पट कर देना । |. गिड़ गाड़े । हरे पुँछार ठगे जनु ठाढ़े । --जाय 
कछुदी में मेरी श्कखी 
प्रतापनाशयण | 


बहुत भारी अपकार |. परि फाँद न आँसू ।--जायसी । (ख) कूँड़ें 





दुबाला । पूछ की तरह जोड़ी हुईं वस्तु | जे ४ (#) पतंग क्‍ 
या कनकोवे के नीचे बँधी हुई लंबी 
किसीकाो दिया जायगा | (२) उतनी चुरु 


एक आदमी को पीसने को दी जाये । एक 





न 00 0 कप 
मु है 


नाम 0०४७७७ ७७ कलम नननननलनीन नि लाल" 


क्षत्रिय थे जो म्लेच्छ हो पोंड या. 
भिन्न और ज्षन्रिय ग्रतीत होते हैं। महासारत 
भी कुछ, पांचाल, शाहव;, मत्स्य, नेसिष, 

आदि शाश्वत  पध्म जाननेवाले महात्मा 


वंग आदि) में जिस पुंडु का नाम 
पुंड॒ या पोड़ हों गा 
अनुसार पुंडलोग प्राच्य 


के 


पुराण में आर मारकडंय पुरा 
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अतः मालद॒द से दो कोस उत्तरपूर्व जो फीरोजाबाद नाम 
का स्थान है वही प्राचीन पंडवर्डन हो सकता है । वहाँ के 
.. छोग उसे अबतक पोंड़ोवा, पाँडुया या बड़पूंड़ो कहते हैं । 
पंसच-संशञा पुं० [ सं० ] वह मंत्र जिसके अंत में “स्वाहा? था 
... ्नम्न!' न हो। 
छग-सस्ा पुं० [ सं० 
(३) पुरुषचाचक शब्द 


(१) पुरुष का चिह्न । (२) शिश्न । 
व्याकरण) | 


6 पु5 पुरुष नर मद के 
बन. सं० ] (१) दुग्ध | दूध । (२) ह्विजातियों 
के सोलह सैस्कारों में से दूसरा संस्कार जो गर्भाधान 
तीसरे महीने किया जाता है । गर्भिणी पुत्र प्रसव करे इस 
घ-गर् हिलने डोलने से पहले ही यह संस्कार होना 
दिन और सुहूत में अभिस्थापना करके स्त्री 
ओर पुरुष कुशासन पर बैठते हैं। पति उठकर खत्री का दंहना 
कंधा रपश करता है, फिर दहने हाथ से सी की नाभि को 


स्पर्श करता हुआ छुछ मंत्र पढ़ता है | यहाँ तक तो प्रथम 
पुंसवन हुआ । फिर दूसरे दिन या उसी दिन 


पूर्वोत्ति शाखा दो फल्ोंचाले सिरे 
के। जो या उरद देकर साते बार मंत्र 


इृढ़ चिकनी और पीले रंग की होती है। यह धरों में लकड़ी, 


में 
आदि बनाने के काम में आती है। छकड़ी प्रति 


। यह पेड, 
जिलिंग, सिकम, भोटान आदि पहाड़ी प्रदेशों में आठ हज़ार 
फुट की ऊँचाई तक होता है । इसीसे मिलता जुलता पक्ष 
और पेड़ होता है जिसे डिडिया कंहते हैं और जिसके प 
में एक प्रकार की सुगंध होती है 

पुआल-तंज्ञा पु [ देश० क्चा 
बहुत मजबूत 
लगंती है । थह दार्जिलिं 
द्वोतां है । 


की 


संज्ञा पँ० 


नाक 


बचाव या मदद के लिये दी हुईं आवाज । दुहाई 
.. असुर महा उत्पात कियो तब देवन करी पुकार । - 
क्रि० प्र०--करना । --मचना | --मचाना ।--हो 
(३) प्रतिकार के लिये चिल्काहट । खेर 
दुःख या हानि का उससे निवेदन जो दंड यां 
व्यवस्था करे । फंरियाद | 
(8) माँग की 
जहाँ जाओ वहाँ 'पानी पानी 


| ; हक । टेर। (२) रक्षा या सहायता के 





रत सोट खलनराअकक न काने त हमको कर आ कप कम नत5+ अल कप पता ीकगत कटा तक ल्‍का नरमी अअपप टन न 


हित करना । संज्ञा हे धरा निदश करना | जैसे, 


पुचकारी 
रघुराज । 


पुचारना-वि, ० श५ . हि> पचारा | पुचारा दुना | 
पुचारा-तंज्ञा पुं० [ अन० पचूपच & भींग कपड़े को दबाने 
वा पतारा ] (१) किसी वध्तु के ऊपर पानी से. 


३) किली च्स्तु के ऊप 
पतल्ली तह । हलका लेप। जसे 
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..... पुच्छा-संज्ञा ल्ली० [ से० | (१) हुम । पूछ । (२) कि 

० “का पिंछुका भाग। - 7 5 लए या 
.... पुच्छदा-संज्ञा स्री० [ सं5 | छक्ष्मणाकंद । 

... पुच्छफल-संज्ञा पुं० [सं०.] बेर का पेड़... 

... पुच्छुद हिं० पच्छ ] हुमदार । पूँछदार । द 
|... यो०-पुच्छछ तारा 5 कसी कभी डादैत हेनेवाला वह तारा जिससे 


हि. 


लगा हुआ भाप या कहरे सा द्रव्य काड के आकार में दर तक फेला 
पदिखाई देता है | विशेष-दें ० “केतु/ |] 

संज्ञा स्ली० [ सं० ]साषपर्णी | - 

से० पुच्छित्‌ | पूछवालछा । दुमदार | 


)ब्न| 














लंबी हुम। (२) पूँछु की तरह जोड़ी हुई वस्तु । जसे, 
(क) पतंग था कनकोवे के नीचे बेंधी हुईं छंबी धज्जी जो 





वाला । साथ न छोड़नेवाछा | बराबर साथ में दिखाई 
पड़नेवाला । जैसे, वह जहाँ जाता है यह पुछुल्ला इसके 
साथ रहता है | (४) साथ में जुड़ी या छगी हुई वस्तु या 
.« व्यक्ति जिसकी उतनी आवश्यकता न हो.। जले, तुम आप 
. तो जाते ही हो, एक पुछुछ्ला क्यों पीछे लगाए जाते हो । 
.. (९) पिछछग्गू। खुशामद से पीछे लगा रहनेवाछा । 
चापलूस । आश्चित। जसे, अमीरों का पुछु्छा | (६) 
... लपेटन की बाई और का खूँटा | (जुलाहे) 





















छ्‌क “सुछार | है ः 
पुं० | हिं० पूँछ | ढुंबा मेढ़ा।.. 


[ हिं० पूछना | पूछुनेवाला ।. 














किक अधााआाका€ अल अनिल नभात- ह 
0 है 


पुछार | #--संज्ञा पुं० [ हिं० पूछना ) पूछनेवाला । खोज खबर 


22 अल हट 06455 है तक %. 5 किक अम8 आपके ल कह 4 7 कक कम आम लकलसजस+त++7+++++++>-+_--++----+ <+-+-+- 22 46:3 पथ उस ा 7 दि न्‍ऑणाएणजाए पु 



































































सम्मान कशाना। जेसे, गाँवों में साधु अपने को खूब 


“पुजंवाते हैं।7. ० 2 जेट 
पुजाई-संशा स्री० [ ।है० पजना | (१) पुजने का भाव था क्रिया 
... जसे, गंगापुजाई। (२) पूजने का दाम या सजदूरी | 

.. संज्ञा स्नी० [ हिं० पूजना- पूरा होना ] ( $ ) पूरा करने की 
क्रिया या भाव | ( २ ) पूरा करने की मजदूरी ।.. 
पुजाना-क्रि० स० [ हिं० पूजना का भ्रे० | ( $ ) दूसरे से पूजा 
कराना । पूजा से प्रवृत्त या नियुक्त करना । जैसे, पुजारी 
... हे ठाकुर पुजाना। ( २ ) अपनी पूजा प्रतिष्ठा कराना । 
.. आदर सम्मान आए करना । भेंट चढ़वाना । ( ३ ) घन 
... वसूल करना । जेसे, (क) गाँवों में बेरागी खूब एुजाते हैं 
. (ख) आज ९ ) उससे घुजाए ।. ४ ४० 
सथो० क्रि०्-लेना। - -. 0" 








बे लतपक नेक > 
न >+->> ० न “न + जनननन न तन +++>+> जजली की भक्‍ जल “लता जनजन अहिा- 





 घाष का बहुत जल्दी पुज्ा देगी | 5 
 खयो०७ क्रिक-देनवा।  . . ४ गा हा 0 
(२) पूरा करना । पूत्ति करना । कमी दूर कर 
पंडुवधू पटद्दीन सभा में कोटिन वसन पुजाए ।-स 
३) परिपूर्ण करना। सफक करना | ४०-करि विवाह 
.. हाही ले आयो | वासु सनेारथ सकक पुजायो। >सूर । रे 
पुजापा-संज्ञा पुं० [ सं० पूजा + पात्र] (१) देवषूजन की सामओ। 

जैसे, फूछपतन्न, नेवेद्य, पंचपान्र, अरघा इत्यादि। पूजा 
० को सामान व कि का हा 
मुद्दा०--पुजापा फेलाना ८ (१) वस्तुओं को बिना कि 
दूधर उधर फेल्लाकर रखना | (२) आडंबर फेलाना । बखे 
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2 लक पेन नमक कब ३० ४ कक कर कर नल गटर न रन गन टी ग 


(२) रंग या हलका मेल देने के लिये घुले हुए रंग या हे 
.... और किसी पतली चीज में डुबाना। बोर | जैसे, इसमें 
.. .. पुक पुद लाल -रंग का दे दो | उ०--ज्यों बिन पुट पट 
“सह गहत न ईँय को, रंग न रसे परै । +सूर 4... 






जाता है। आलन | ... 
पुट्नीव-संज्ञा पु० | से० | गगरा। कछसा । पा, 
पुटपाक-संज्ञा पुं० [ सै० ] (१) पत्ते के दोने में रखकर औषध 
... पकाने का विधान € वैद्यक ) हज, 
शेष--पकाई जानेवाली ओऔषध को गंभारी 






, बरगद, 
जामुन, आदि के पत्तों में चारों ओर से छपेट दे और कस- 
कर बाँघ दे । फिर पत्तों के ऊपर गीली मिट्टी का अंगुल हा 
दो अंगुर मोटा लेप कर दे। फिर उस पिंड को उपले की. 

आग में डाल दे । जब मिद्दी पक कर छाल हो जाय तब 
समझे कि दुवा पक गई। नेत्रशेगों में भी पुटपाक की... 
रीति से औषध पकाकर उसका रस अखि में डालने का... 
->सूर । (३) दोने के आकार की वच्तु कटोरे की तरह ह विधान है। स्लिग्घ माँस और कुछ झेषध लेकर हव पदाथे _ का 
की चीज | जैसे, अजलिपुट। (४ ) सुहबंद बरतन । ः मिलाकर पीस डाले फिर सबको ऊपर खिखी रीति से 
ओऔषध पकामे का पात्र विशेष ...ैै  .  पकाकर उसका रस निचोड़कर आँख में डाले । . ा 
विशेष--दो हाथ टबा, दो हाश्न चौड़ा, दो हाथ गहरा एक | ( २ ) सुहबंद बरतन मे दबा रखकर उस गडदे के पा 
_ चौखूँदा गड़ढा खोद कर इसमें बिना पथे हुए उपले डाल |. भीतर पकाने का विधान । ( भस्म बनाने के लिये चातुदँ... 
_. दे + बपलों के ऊपर औषध का सुईबद बरतन रख दे प्रायः इस रीति से फूँकी जाती हैं । ) (३) छुटपाक द्वारा... । 
: ... और ऊपर से भी चारों ओर उपल्ले डाल कर आग छूगा | - सिद्ध रसया औषध | उ७०-रावण से रसराज सुभद ' 
.. दें। दवा पक जायगी । यह महाछुट है। इसी प्रकार गड्ढे _ रस सहित लंक खल खलतो | करि घुटपाक नाक नायक ः 
. के बिश्तार के हिसाब से गजपुद। कोक्कुटपुठ, कपोततयुद, हित घने घने घर घलतो । --सतुलसी । रा, 
_ आंडपुट, इल्यादि हैं जैसे, सवा हाथ विस्तार के गड्ढे में पुदमेद्-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) जल का सेंवर। (१) नगर । 
जो पात्र रखा जाय वह गजपुट है । ७ पं | 
. (५) कदोरे के आकार के दो बराबर बरतनों को मुंह पुटमेद्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] परतदार पत्थर जो आधा पुरसा 
-मिल्लाऋर जोड़ने से बता हुआ बंद घेरा | संपुठ। (६) खोदने पर जमीन के सीतर मिले | ( बुहत्सहिता ) 
: घोड़े की दाप | (७) अतःापद । अँतरोटा । (८) जाय-... विशेष-कहाँ खोदने से जल निकलेगा इसका विचार जिस 
फल । (६) पुक वर्णबृत्त जिसके अत्येक चरण में दो नगण, उदकार्गछ प्रकरण में है उसीमें इसका उल्लेख है। 
गरक सगण और एक यगण होता है। उ०--अवणपुट | पुदरिया[-संज्ा क्ली० दे०*पोटलली” । ०3007 
करी मना जान रानी । रघुपति कर यथाकी मीचु ठानी । पुटरी[-संज्ञा स्नी० दे ० शपौटली?? | 
डर्कद्‌-संशा पुं० [ सं० ] कोलकंद । बाराही कद । पुटाल-संज्ञा पुं० [ सं» ] कालकंद 
हा पुं० [ । पुटास-संज्ञा पुं० दे० पोटाश” | 
पदिका-संज्ञा क्ली० [ से० (4) संपुद 


..  सैशा पु० | स० ) (१) आच्छादन । ढाकनेवाली च्स्तु | 
जैसे, रदपुट, नेत्रपुट । (२) दोना । कढोरा | गोल गहरा 
प्रान्न | उ०--(क) पियत मैन पुटरूप पियूखा | -“ठलसी । 


(ख) जलूपुट आनि घरो आँगन में मोहन नेक तो लीजे । 
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..... ./... के जोड़, छेद, दरार आदि भरने में काम आनेवाढा एक. पुरपक संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बव; अजुष्ठान आदि जिनसे घुण* जे रा 

५ ०५7 ५ 7 “भोला जो. अछढसी के तेल में खरिया मिद्दी मिलाकर दोता है । (२) वह अत था उपचार जो पुत्रवती खी अपने 

555 7.3. बताया जाता आम : ध् । बुनत्न के कल्याण के लिये करती है । (३) विष्य । - मर 
 पुणयकाल-संज्ञा पुं० [ सं ] दान घुण्य का ससय । 


.... पुद्टी-संज्ञा स्री० [ देश० ] मछलियों के पकड़ने का काबा | 
..... पुद्वा-संज्ञा पुं० | से० पुष्ट वा ए४ (१) चूतड़ का ऊपरी कुछ कड़ा 
.... भाग। (२) चोपायों विशेषतः घोड़ों का चूतड़ । 

.. झहा०--पुट्टे पर हाथ न रखने देना चेचलता और तेज को पुरायगधा-संज्ञा [ सं० ] सोनजुद़ी का फूल 
“| कॉरण सवार को पास न जाने . देना ( घोड़ा के लिये ) | पुशयज्ञन-संज्ञा | घु० [ सें० ) (१) घर्माव्सा। सजाने । | (२) 
के लिये शब्द' | जैसे, (क) इस साल. राक्षस | (३) यक्ष । सह 





पुरयक्तेत्र-संज्ञा पुं० [सं० ] वह स्थान जहाँ जाने से पुण्य हो। तीर्थ 
एुरायगंधध-संज्ञा पुं० | सं० । चंपा । द 























































.. कितः (ख) फो युद्धा १०० ) के हिसाब से पुरशयजनेश्वर-संज्ञा पु० [ स० | कुबेर) 7 एल हल प 
35 दाम किसी पुस्तक की जिल्द का पिछछा | पुएयज़ित-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रलेक आदि ( जिनकी आधि 
... भाग । (२) पुढ्दे पर का मजूंबूत चम्तड़ा । (चार). न्‍ '-. पुण्यंद्वारा होती है) 5 ० | 
'पुद्टी-उंज्ञा ल्ली० [ दिं० पुद्ठा ] बेछगाड़ी के पहिये के घेरे का एक | पुए्यद्शेन-वि० [ सं० ] जिसके दुर्शन से पुण्य हो। जिसके 

भाग जिसमें आरा और गज घुसे रहते है । किसी पहिये |. दर्शन का फक शुभ था अच्छा हों | का ः : ' । 
में 9 किसी में ६ ऐसे भाग मिलकर पूरा घेरा बनाते हैं। संज्ञा पु० नीलकंठ । चाषपत्षी । क्‍ 
पुठवाल-संज्ञा 2 ४ इसके दु्शन से लेग पुण्य मानते हैं 





हर . 2. "सो त्ष्ट आदमी जो संघ के मुँह पर पहरे के लिये खड़ा रहता 
..... है।(२) भत्रे छरे काम में किसीका साथ देनेवाला । 
के रा .' .. मददगार | पृछ्चरक्षक । 5 हे 


घुरायभू मि-संज्ञा स्ली० [से०] (१ ) आर्यावत्त देश । (२) 
पुएयवान-वि० [ सं० पुण्यवत्‌ ] [ ल्ली० पुश्यवती ) छुण्य करन 
वाढा | धर्माव्मा। 
पुण्यश्लाक-वि" (सं० ] [ ली० उस्बश्लिका ] जिसका सुंदर 


चरित्र या यश हो । पविन्न चरिन्न या आचरणवाढला | जिसका 
जीवनबूत्तांत पवित्र भैर शिक्षादायक हो |. ; 
... संज्ञा पु० (१) नछ । (२) युधिष्ठिर । (३) विष्णु । 
चुण्यश्ले।का-संशां स्ली ० [ से० | (१) सीता । (२) द्ौपदी । 
पुणयस्थान-उंश्ञा पुं० [ से० । ६५१) पविन्न स्थान । तीर्थेस्थ 
7... (३) जन्मकुंडली में रुझ से नर्वां स्थान जिसमें 
.._ के होने से पुण्यवान्‌ या पुण्यहीन होने का 




























याबडड।.. ४ दम . े ' ईढ 






संज्ञा पुं० [ हिं० पुद्ठा ] बह चमड़ा जिससे ढोल मढ़ा जाता है। 

पुड़िया] (१) मोड़ या लछपेटकर 

0 । 
॥ 

। 

| 















5 >संघुद के आकार का किया हुआ कागज या पता जिसके 
... भीतर कोई चस्तु रखी जाय। जैसे, पंसारी ने एक पुड़िया : 




























“घुतरी”, “पुतली” । 
दे० “पुतल्ली”? | 

से०७ पुत्रक, पुत्तल 
पड़े आदि का बनां हुआ पुरुष का आकार 
वह जो विनोद या क्रीड़ा ( खेल ) 
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पुतल्ा-सत्ञा पु० 
द्टी, धातु, 


पुृत्र-पंज्ञा पु० [ स० 
शेष -- पुत्र” शब्द की व्युत्पत्ति के 
























मी प 





पुत्र कहे हैं--ओरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढ़ोत्पन्न, 
अपविद्ध, कानीन; सहोढ़, क्रीत, पौनभव, खयंद्स और 
शौद् । विवाहिता सबणा ख्ी के गे हे जिसकी उत्पत्ति 
... हुईं हो वह औरस कहलाता है। औरस ही सबसे श्रेष्ठ 
5... और मुख्य पुत्र है। सतत, नएुंसक आदि की खी देवर आ 
... से नियोग द्वारा जो करे वह चेन्नज है। २ 





















- “लिया हुआ अन्न दत्तक- कहलाता 
से युक्त व्यक्ति को यदि कोई ' 












के. दूसरे की आँख पर दृष्टि | 
गड़ाकर देखनेवाले का इस काले संडछ के बीच के तिल्ल | | ० 
में अपना भ्रतिबिब पुतल्ली के आकार का दिखाई देता है 






किया हो उस कन्या का वह पुन्न उसके विवाहित पति का. 
कानीन पुत्र कहा ज्ञायगा । पहले से गर्भवती कन्या का. 





माता पिता का व्यागा हुआ यदि दि ै 
कहे कि “में आपका पुत्र हुआ” 
लाता है। विवाहिता शूदा 




































पुञ्रमद्रा- 








अनिल 


अज्ीव-संज्ञा पुँ० 
और सुंदर पेह़ जो हिमालय से लेकर सिंहछू तक होता 





"५ 




















मिलता जलरूता एक बड़ा 








है | इसकी छकड़ी कड़ी और मजबूत होती है । यह चेत 
बैसाख में फूछता है । फल भी इसझे इंगुदी के फलों के 
ऐसे होते हैं । बीज सूखकर रुद्राक्ष की तरह के हो जाते हैं, 
इससे बहुत घे साथु उसकी माला: पहनते हैं । बीजों से 
तेल भी निकलता है जो जलाने के काम में आता है। 
छालहू, बीज और पत्ते दवा के कास में आते हैं। वेद्यक 
में पन्नजीव भारी, वीग्येबवद्धक, गर्भदायक, कफकारक, 
मलमूश्रकारक, रुखा और शीतक माना जाता है। 


ः _ पर्यो०--जियापोता। पुतजिया। पवित्र। गभद | लिद्धिद्‌ | य्टीपुष्प । 


० [ से० ] (१) बंध्या ककोटकी । बाँक ककोड़ा या 
। कर 


(२) छक्षमण कंद्‌ | (3) सफेद सटकटैया । श्वेत 
(४) जीबंती द 





बुजअदाजआा-संशा स्ली० [ सं० |] (१) एक छता जो मालवा में ह 


पुचप्दा-संज्ञा ्लो० [ सं० ] (५) स्वेतकंटकारि । (२) कुविका । 





“संज्ञा स्नी० [ से० | बड़ी जीवंती 
[-संज्ञा पुं० [ ३) पुत्र का भाव। जुत्रत्व। (२) 
फलित ज्योतिष में रुझ से पंचम स्थान का विचार जिसके 





द्वारा ज्योतिषी यह निश्चित करते हैं कि किसके कितने 


पुत्र यथा कनन्‍्याएं होंगी । 
'-संज्ञा स्नी० [ सं०: | जिसके पुतन्न हो । पुत्रवाज्ञी । पूती । 


[० [सं० ] मूखाकानी |... क्‍ 
७ [ सं० पुत्र + अ० सहम | नीलकंठ ताजिक 


|] 
॥॒ 
। 
। 
! 


। 
ल्‍ 
। 
। 
! 
| 


| 
। 
| 
! 
! 
| 
। 
। 
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एुरजी-गंज्ञा ल्ली० [ सं० ] कन्या । लड़की 


3 
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में चंडिका सी 


जेप्टि-संज्ञा खी० [ से० 





पुद्दलू-संज्ञ पुं० [ सं० |(१) जेनशाखानुसार ६ हूंब्यों मेंः लें छू है एुद् 
कक रूपवान्‌ जड़ पदार्थे। स्पर्श, रस और वणवालू पदा 
































पुतली । 


४७) अगश्व 
३००-महादेव के नेन्न की पुत्रिका सी | कि संग्राप्त की भूमि 


३) गुड़िया । भूति । पुतली 


ौ“केशव। (#) ख्री का चित्र| ख्रीकी 
तसवीर | 3०--चित्र की सी पुत्रिका की झूरे बगररे माहिं, 
शंबर छोड़ाय ले कामिनी की काम्त की | -- केशव । 


जिकापुत्र-संज्ञा पुं० [ से० ] कन्या का पुत्र जो पुत्र के समान 


माना गया हो ओर संपत्ति का अधिकारी हो 
बेही। 
पुत्रवाला । जिसे पुत्र हो 
एक प्रकार का यज्ञ जो पुत्र की इच्छा 





वि० [ सं० पुत्रिनू | [स्जी० पुत्रिणी 











पे किया जाता है-। 





और डेढ़ पौने दो अशुछ्ू तक चोड़ी तथां किनारे पर 
कटाबदार और देखने में खुरहुरी होती हैं| पत्तियों में बहुत 
श्रच्छी गंध होती है इससे लोग उन्हें चटनी आदि में ५ 
डालते हैं। पुढीने को यहाँ डंठलों से ही बगाते 

बीज नहीं बोते । पुदीने का फूछ सफेद होता है ओ 

छोटे छोटे होते हैं । 
साधारण, पहाड़ी और जलूपुदीना । 
पत्तियाँ कुछ बड़ी होती हैं । 
नाशक और वमन को रोकनेवाढा है । यह पोधा हिंदु 


स्तान में बाहर से आया है, प्राचीन अंधों में इसको उल्लेख 
नहीं है.। यह पिपरमिंठ की जाति का ही पीधा है । 





जलूपुदीने ने 




















की न पपनम+ मिनरल 





दीना तीन पकार का होता है-- 


दीना रुचिकारक, अजीणं- 























; दे दंड, भेक्षय और ब्रह्माचय की आवश्यकता नहीं होता 
. पुन-संज्ञा पुं७ | से० पुष्य | घुण्य । धमे । सवाब । ' ५ ः 6 
 पुनना-क्रि० सं० [ हिं०पूरता | बुरा सला कहना । उधटना । बखा- 

_ - मना | बुराई खोल खोलकर कहना । (ख्री०)े 
पुनुपुना-संज्ञा स्ली० | सं७ पुनःपुना | विहार या मगध की एक छोटी 
नदी जो गया से बहती है और पविन्न मानी जाती है। 


























(प् 










। (१) फिर से घूमा हुआ । फिर से 
_ घूमकर आया हुआ । (२) देहराया हुआ | फिर से किया 
या कहा हुआ । जी  । 
वूस्ति-संज्ञा ख्ी० [ सं० (१) फिर से घूमना । फिर से घूम- 
के कैए हुए काम को फिर करना । दोहराना।_ 


| 
| 
क्‍ 
। 
। 
| 
! 
| 
। 

























आदि के साथ अजब की तरह डंगाते अभी 
पर्या०---(क) श्वेत पुननवा 


_दीघरपन्निका । ( ख) रक्तपुननवा । 


वदासास-सज्ञा पुं० [ स० ) बह शब्द कार हे जिसमें | 
















रक्त और नीछ | श्वेत पुनर्नवा का विषस्तपरा और रक्त 
पुननवा को साँठ या गदह॒पूरना कहते हैं। श्वेत पुननचा 
या विषखपरे का पौधा जमीन पर फेला होता है ऊपर की 
ओर बहुत कम जाता है सफेद होते हैं । साँठ या 
गदहपूरना ऊसर ओर कंकरीली जमीन पर अधिक होती 
है | फूछ लाल होते हैं, डंठल छाल होते हैं ओर पत्तियां 
भी किनारे पर कुछ छलाई लिये होती हैं । घुननवा की | 
मूसला होती है और नीचे दूर तक गई होती है। _ 



























नेन्न रोगों ज्सानी 
है। इसकी जड़ का पीते भी हैं और घिध्षकर 








हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि इसके सेवन 
जाती 





खि नई हो <' 


रबेत मूका. ! कंठिक्ल । 
चिराटिका । बुश्चीरा । सितवर्षाल्‌ । वर्षांगी | 
विश्लाख । शशिवाटिका । प्रथ्वी। घनपतन्न 











रक्तकांडा | वषकंतु । वर्षालू 
क्रा । मंडक्षपत्रिका 


5020: 
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..... द्वोकर व्यभिचार करनेवाली स्री का यदि फिर विवाह कर |... _ सैत्रदाय का एक संघ। जैन हरिवंश के कर्ता जिंवलेवा- 
। मम दिया ज्ञाय तो वह वृतीया घुनभू होगी। हम  त चाध्य इसी संघ के थे 7 कि 2 न 












संज्ञा पु० [ सं० | (१) सत्ताईंस नक्षत्रों में से सातवाँ | पुन्य-संज्ञा पुं० दे धयुण्यः |...  .||_|_|यऑऔऋ 
... ..  नज्षान्न। दे०“नक्षत्र” (२) विष्णु | (३) शिव । (४) -संज्ञाज्जी० [दिं> पेपला ]बाँस क्री पतली पोशी नयी . «० 
द कातद्यायन सुत्रि । (९) एुरु लोक | 


क-संज्ञा पुं० [सं० ] बदरस्य वायु । अदबात |... 


















द संज्ञा स्री० दे० “पूर्णवासी/ |... .._| पुप्फुस-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) पद्मब्रीज कोश । केंबछगढ्े का 
##--“क्रि०्वि० [ से० पुनः | फिर फिर से | दोबारा ।.. । .. छुकत्ता । (२) फुप्फुछ 8.“ |. || 









हृ!(०--छुनि छुलि >वार बर | उ०-पुनि पुनि मेहि देखाव | पुआान-संज्ञा पुं० [ सं० | सदं। नर। छु 
कार तले | कप हल के ले 278 पुरज्ञन-संज्ञा पुं० [ से० ]जीवात्मा । . डे 

घु>-भागवत में विस्तृत रूपकाख्यान के रूप में 
रूपी पुर, उसके बबहार, स्वकूरूपी प्राचीर और उसमें 






























उनसे राजा पुरंजय के पास जाने के * 
ने अपना कुछ अश पुरंजय में डाल 
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5» दूक करना | पुरव एरज़े हाना ८ खड सड दाना. 
.  टूृदफूड कर डुकड़े ड्ुकड़े दा हेना | .. ः 2 । | । 2 5 का रा । 


की 



















गि मपाइय मर्म | सायाछुन्न न देखिये जैसे निगुंण .... अंग। झअश । भाग । जैसे, कछ के पुरज्षे, घड़ी के छुरजे। 
मुहू०--चढछता पुरजा ८ चात्नाक आदमी | तेज आदमी | उद्ये|गी। 
. (४) चिड़ियों के महीन पर । रोइं।. 7. - 
विहसत सचु उपजावै । सूर | पुरजित-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) शिव । (२) एक राजा । (३) 
सोभा कहत न आवबे। --पुर। .. . कृष्ण का एक पुत्र जो जांबवती से उत्पन्न हुआ था । 
क्‍ 'क) सरवर चहुँ दिसि घुरइनि फूछी। | पुशद-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुबण | साना। 
खा वारि रहा मन भूली । --जायंसी ।. (ख) ऊधो तुम | पुरण-संज्ञा पुं+ [ से० ] समुद्र 
अति ब क्‍ पुरत:-अव्य० [ सं० ] आगे । 





इु०-- ( 
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) ( 
हा 
के 
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०-६ 











































झु 


ज्यों जल माँह तेल की . गागरि बूँद न ताको 


प्र 







। 

| पूर्वज.। पुरद्वार-संज्ञा पुं० द का 

| पुरनियाँ[-वि० [ दिं० पुरान ] बुद्ध । वयोबुद्ध । बुड़ढा 
क्‍ । पुरनी |-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पूरना रू भरना | (१) छुछा 
ने भी न देखी होगी | ३९--चढत लीक पुरखान की करत |. पहनने का गहना । (२) तरही । सिंह 
तिनहिं के काज॥-लक्ष्मण |. + .. पुरपाल-सशा पुं० | से० | (१) नंगर के पके 
[[०--पुरखे तर जाना 55 पूर्व. पुरुषों को ( पुत्र आदि के |... (२) जीव | का हे ! 
कृत्य से ).परल्ोक में उत्तम गति श्राप्त देना । बड़ा भारी पुण्य या | पुरबलता, पुरबुछा-वि० [ से० पूर्व+ला ( अत्य० 
। तुम्हारे घर आ |... -ऋपुरबली, पुरबुली | (३ ) पूर्व ( ३२ ) पूवे- 
>.. अन्म का | पूर्वजन्म संबंधी । जैसे, पुरबुले का पाप | उ०-- 



















््झ 
खा: 
नह 
ये 
कट 
के 








_...: प्राप ते बन पठयो जगतात । ... 
घुरवा-संज्ञा खो० दे? “पुरवा? । ः । 







संज्ञा पु पूरब का रहनेवाला । 
परबह!-ंव० दे ० “पुरबिया। गा 


१) छुमकार | पुचकार । (२ 
उत्साह दान । जैसे, तु्हीने तो पुरचक 















विधि पुरव सनेारथ काखी । |. क्रिए प्र०--देना ।--पाना । ५ 


करउ तोहि चघपूतरि आल्ली |--तुछसी। ( ख ) में। सो पुरस्क्रत-वि० [सं० ] ($) आगे 
कहा हुरावति राधा | कहाँ. मिलनी मैंदनंदन को निज |. आहत | पूजित। ( ३ ) स्वीकृत । ( ४ 
पुरयो मन की साधा ।+>खूर ।............. |. पाया हो। जिसे पुरस्‍कार मिला हा । 
क् | ५० पुरस्तातू-अव्य० [ सं० ] (१ ) आगे। खासने | (२ ) पूर्व 
. दिशा में । ( ३) पहले । पूवेकाछ में ॥  . ० 
पुरहत-पंज्ञा धु० [ सं० पुरः+ अक्षत] वह अन्न और द्वब्यादि जो 
विवाह आदि मंगल कार्यों में पराहित या प्रजा का किसी 


पुरहन-पंज्ञा पु० | स० 

परहा[-संज्ञा पुं० [.हिं० पु 

.... कुए पर पुर के पानी का गिर 

परहतक#-संज्ञा पुंण दे० “पुरुहुत!! 

पुरांतक-लंज्ञा पुं० [से० ]|शिव। 
प्रव्य० [ स० ] (१ ) पुराने समय में । ' 
में । प्राचीन काल में । ३०७--हे चक्रवर्ती 

- मिन्न महान । न 


डप है ः |; शा मम आम जिले #“>रघुराज । (्‌ ५) धाचीन |. अ तीत | 

संज्ञा पुं० [ लं० पुप्क ] मिट्टी का कुल्हड़ | कुल्हिया। |... जेसे, पुरावत्त, घुराकहप; पुराविद्‌, पुराकधा |... 

उ०--बूट के केदार सम लूटि है त्रिलोक काल रवा के... संज्ञा खी० (१ ) पूर्व दिशा । (२) एक सुगंध 
फूटिहै ।-+हचुमान।... | खुरा। वैद्यक में यह कसेछी, शीतल दथा कफ 


वादे न !] सी [ 2 पूव ्न- वाद, ह्रूछ पूरब न ब् की छूद करनेवाली सानी जाती है 


। वह वायु जो पूर्व से चलती हैं।..... 7 आह सेशी पुं० ० पुर ] गाँव । बस्ती । 
क्रि० स० [ हिं० पुरा का प्रे० जा च ज्ञा पु० [ से० ] (१) 


मम 





श्रीमद्भागवत का प्रचार सब से अधि 


भक्ति के माहात्य ओर श्री' 


पुराण 


_दुलनसुखचपे 


_ कलियुग केरा 
भागवत की केखन-शेली और 


॥] १५४ 
हो! 


अबंकार, शस्पविद्या आदि 
दीक्षा का भी विस्तृत प्रकरण है 





संलक/कात किक ननाफतशुपंकला न #3/+का ७० आम थक 3 अ 2-2: नशा लक आए आए 


अनंतवासुदेव और ( जगन्नाथ ) माहाध्षय 
तथा और बहत से ऐसे तीथों के माहाध्म्य लिखे गए हैं जो 


सांख्य और चार्वाक तामस 
बताया गया है कि देल्यों के 


का वर्तमान रूप हजार वर्ष के भीतर का 
सब के सब पुराण सांप्रदायिक हैं, इसमें भी कोई सेदेह नह 
जैसे, विष्णु ) बहुत कुछ अपने प्राचीन 


बगपि धराजकल जे! घुराण मिकते हैं उसमें से अधिक 
प्रक्तिस विषयों से भरे हुए हैं पर 


७०+००५२३०५९५-२०५७-पने लग न+ बल 4०९3 सनम 3>०-ल4७ ५७3०3 43०५--+->ब>+ ५5८3७ ५०+०2०+कनकनी नमक -न नाम मनन +क-- ००८९० ३ ९०: 


जनसाधारण में प्रचलित है । पर मस्स्पपुराण में स्पष्ट 


सिखा है कि पहले पुराण एक ही था उसीधे १८ पुराण हुए 


(४३ । ४) | अश्यांडपुराण में लिखा है कि वेद्व्यास ने 


पक पुराणसंहिता का संकछून किया था । इसके आगे की 


बात का पता विष्णुपुराण से छूगता है । उसमें लिखा 


व्यास का एक छोमहषंण नास का शिष्य था जो 


अठारह पुराण बने होंगे। मत्सख। विष्णु, 


क्‍ 7 गया. 
पुराण आजकल अचलित है वह केसा 





नियम 2 नमन निग लक कि जिद अली बल व आल मम आह ४8 मा जाप ४0४४४७७४७५४७७७७४५ 


प्राचीन राजाओं 
कथा कहानियों आदि 


पद्मपुराण और हरिवंश 
इन जैन पुराणों में रास 
बोद्ध प्रथों में कहीं 


गीधिज्ञान लाभ करना वर्णित है ), * 


० [ स० ] विष्णु ।. 

































का होने के कारण अच्छी दशा में न हो ।. परि-संज्ञा स्री० [ से० 
म्हारी टोपी श्रव बहुत पुरानी हो गई बदल दो | का (१) राजा । 
क्‍ हे हे प्‌ रेखा।-संज्ञा पु० दे० “पुरखा?? । जल क्‍ हर ०“ 
। 






















रिया-संज्ञा ज्ली० [ हिं० पूरता ] वह नरी जिश्न पर जछाहे बाने 
.. को बुनने के पहले फेलाते हैं । रा 
मुहृ०--पुरिया करना >ताने को पुरिया पर फैलाना । 





यौ०--फरटा पुराना । पुराना घुराना |. 
....._ (३) जिसने बहुत जमाना देखा हो । जिसका अनुभव 
.. बहुत दिनों का हो । परिपक्व । जिसका अनुभव पक्का हो ला स्री० देन पुड़िया व | गत 
॥ जिपमें कचाई न हो । जैसे, (क) रहते रहते जब | परी-संज्ञा स्ली० [ सं० ]( १ ) नगरी । शहर २ ५ जगज्ार 
पुराने हो जाओगे तब सब काप्त सहज हो जायगा । (ख) पुरी | पुरुषोत्तम घास |... दे . 
हा राना काइयाँ, पुराना चोर । रा हे ० द 5 हम 8 हक प्रीमाह-संज्ञा पु [सं० ] चतूरा।.... 


] परीष-तंज्ञा पु० | सं० | (१ ) विद्टा । महू | गू 





















भुदहा०--पुराना खुर्राद +- (१) बूढ़ा । 











चालाक हो गया हो | गहरा काइयँ । 
है।, पर अब न हो । 


करत करते जा गहरा 


























रानी बात डठाने से अब क्या |... शर्मिेंष्ठा | देवयानी के र ठुवंसु तथा । 
( & ) काछ का । समय का । जैसे, यह चावल |... कें गे से ढुह्य, अनु और पुरु हुए । इन नामों का 





कितना पुराना है? (६ ) जिसका चलन अब न हो। . ... ऋग्वेद में है । पुरु के बड़े भारी विजयी और 













० जैसे, पुराना :पहनावा। 7 









क्रि० स० [हिं० पूरना का प्रे० ] (१) पूरा कराना । पुजवाना । 
भराना । ) पालन कराना । अनुकूछ बात कराना । 


शर्ते पुराना। ३०--सारि मारि सब सन्न तुत्त निज. 









पुरावत ।--गेपाकू । ( ३) पूरा करना । भरना 

















रुषपुंड रीक-संज्ञा पुं० 


वासुदेवों मे ट सप्तम | चासुदे 


'र महाभारत 
भागवत के अनु 


और ज्षत्रिय को था। यह यज्ञ 
से प्रारंध होता था ओर चाज्षीस 


2 प्रकार यह ४० 
... ही जाने पर यज्ञकत्ता 
इसका विधान शुक्त यशुवद के तेइेसव अध्याय 





- पूर्णायु का गया है: / 0 7 77 0 रूपवान, बुद्धिमात्‌ और पराक्रमी थे । डवेशी श 
रुषारथ#-संज्ञा पुं० दे० “पुरुषाथ/ । । हे .. आूछोक में आ पड़ी थी । पुरुरवा ने उसके खूप प्र 
जा पुं० [सेल _ चुरुष का अधे या प्रयोजन हे शी * 
क्‍ “मैं अप्सरा हूँ। जब तक आप मेरी तीच बातों का पान 
[ । घुरुष का लक्ष्य । |... |. करेंगे तभी तक मैं आपके पास रहूँगी--मैं आपको कभी 
शैष--सांख्य के मत से ब्रिविच दुःख की अस्यंत निश्वत्ति |. संगान देखूँ , अकामा रहूँ तो झाप सैयोग न करें और 
ही परम पुरुषा्े है। प्रकृति पुरुषाथ के लिये | रे मेरे पलंग के पास दो मेढ़े बँधे रहें । राजा ने इन बाः 
को दुःखों से निद्ृत्त करने के खियेनिरंतर को मानकर विवाह किया और वे बहुत 
पर पुरुष प्रकृति के धर्म को अपना घर्म कहे शा 
ल जाता है। जब तक पुरुष को 


जाता तब तक ग्रकृति साथ नहीं 


... से श्रायु, असावसु, 

३) परिश्रमी । (४) बली | सामध्येवान्‌ | | रा -_.. शतायु उत्पन्न हु. 
शी सं० पुरुषाशिन्‌ ] [ जी० पुरुषाशिनी ] ( सलुष्य |... और एक रात रही । गंधवों ने पुरझुरवा को _ 
. खानेबाला ) राचस। ४ मम . ज्थाली दी | उस अभि से राजा ने बहुत € 

म-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सुरुषश्रषठ ! श्रेष्ठ पुरुष । | चाः 
५ विष्णु | (३) जगन्नाथ जिनका मंदिर उड़ीक्षा 
हु निष्पाप पुरुष जो शज्र मित्र 


तोत्र-संज्ञा पु" [ सं" ] जगन्नाथपुरी |. 
से० ] मछमास | अधिक 


(4४20 
00 


20020 20 40055: 





गिर पड़ना । (२) बहुतात देना 
घट लगना | जैसे, देखने के किये 
डे 'करानेबाका । ऊतय | संज्ञा पु० [ से० 
थे का । । 5 शक अनुचर | 


अनुष्ठान करे कराए | कमेकां 


. घिकार धाऔर |. वि० विषुल्ठ । बहुत सा । 
गिना जाता था। पहले पु हित दि पलक- संज्ञा पुं० [ सं० 





ग्रत्यता | सत्तप । 
सब उुक्षाकन | दुत्ष | 


कक 


कुबेर का एक नाम ।.._| पराव-संज्ञा पु० [ से० पुलाक । मिं० फा० पलाव ] एक व्यंजय या 


पुलकालि-संज्ञा स्लवी० [सं० ] पलकावलि । दृष॑ से अफुछ |... खाना जो मांस और चाबक को एक साथ पकाने से बनता 
रोम । उ०--बीज राम शुनगन नयन जलूअकुर पुलकालि । . है।मांखोदन | द पा 
पक सुकृती सुचन सुषेत वर विद्लसत तुलसी साबह्ि ।--तुछसी । द पलिद-संज्ञा पुं० | से० 
. एलकावलि-संज्ञा छ्ली० [ से० ] हु से प्रफुछ रेस || अ्सम्यजाति। 
घुलकि चित घ॑ के वेग हे जिसके | विशेष -- ऐतरेय बाह्मण 
गद्गदू । हे "|. थघुत्रोंने छुनशशेफ को ज्येष्ठ नहीं माना था वे ऋषि 
सं पुल्ाकैनू | रोमांचयु प प्रेम पे पे शबर आ 


०8. 


! पा हे ।  अब्हीने अबुक राजा |] 
कि 
ओर बढ़े । 
का आबू ओर बा 
.. .. ..../. | मानें तो गुजरात और राजपुताने के 
[-वि० [ अनु० ] जिसके भीतर का भाग ठोस न हो । ... स्थान ठहरता है। महाभारत € भीष्मप्वे 
जो भीतर इतना ढीला और झुलायम हो कि दबाने से |... पर “सिंधुषुलिंदकाः” भी 


धैंस जाय। जो छूने में कड़ा न हो (विशेषतः फढों के किये) । | हा .. आसपास भी सूचित होता है । वाबनपुराण 
जैसे, ये आम पककर पुछुपुल्ले हो गए हैं।./|| 
पुलपुलाना-क्रि० स० [6० पुलपुलाना ] (१) किसी झुल्ावप्त 


ज्ञ को दूबाना । जैसे, आम पुलपुन्नाना । (२) सुह में रा. .. साथ उनके सहचर भी भूलो 
लेकर दुबांना | चूसना । बिना चबाए खाना। जैसे, आम .. ..  सैतति से पुलिंद हुए जो कार्टंजर 
को मुँह में लेकर पुछुपुछाना । बसते थे । अशाक के शहबाजगढ़ी के 


जाति का नाम आया है । 





कागज का पुलिंदा 








ग दिन हुए है छः भ पानी के न्‍ | पुल्नी |-संज्ञा छो० [ देश० । घोड़े के सुम के ऊपर का क्‍ 
जमीन । चर | ( २ ) नदी | उुवा [संज्ञा पुं० दे० बुवा?,भज्वालपूवा? व: 


का बताया है। आजकल मूठ पौलिश |. दोनों पैरों से छात मारना 


सिद्धांत नहीं मिलता । भद्दोत्पछ और बलूभद्ग ने थोड़े से - 
वचन उद्धत किए हैं। उन उद्धृत बचने से निश्चयपूर्वक नहीं | पश्तनामा-संज्ञा पुं० | फा० 
मा से किसी. कुछ में उत्पन्न 
.. बंशादल्ती | पीढ़ीनामा । कुरसीनामा । 
चश्तवानी-संज्ञा दी ० [ फा० पुश्त-+दिं० वान्‌ ( 
डी लकड़ी जो किवाड़ के पीछे पढले 
लिये छूगी रहती है । 


शऔर अपराधियों का पता ऊगाकर उन्हें पकड़ने के | पश्ता-संज्ञा पु० [फा० पुरतः] (१) पानी की रोक 


बूती के लिये किसी दीवार से लगाकर कुछ ऊपर 5 
का ढेर या ढालुरवाँ 


























डे + ५... +#नलननलक नि जन पल धन नल लनलनिननण जननी पनननानिशिननीभर नल नानभ 









५. >लनाननभ+५०++«३७५ ५५ अरकन- ० +त सनम धनननाननन नल पतन का न नितिन पल घनन+ चतअममनप जेनन+ "अब १कनमटलीरनान+ ०००५ १४० 






पिन नकल नन तो लिलिकानरक 





. (सजन हिल लन निनिनाजल न ननर “नननननिकन नमनातनप टन ए न 0० 


कलम कननरिभतनानान 





बता ब्रह्मा से पूछुने छगे तब बहा ने व 








० पुश्तेन ज्ञो 
ढ़ियों से चल्ला आता हुआ । 





घातक वजद्धनाभ असुर रसातछ में दप करता था बह 
लोगों का सहार करने के लिये यहाँ आना ही. चाहता था 
कि मैंने कम गिराकर उसे मार डाह़ा | तुम लोगों की. * 
बड़ी भारी विपत्ति दूर हुईं | इस पद्म के गिरने के कारण 














... के समय का पुराना। जैसे, पुश्वैनी बीमारी, पुश्तैनी 






.. नौकर । (१) जो कई पुश्तों तक चछा चल्ले । आगे की 
पीढ़ियों तक चलनेवालला । बेटे, पोते परपोते आदि तक 

छगातार चला चलनेवाला। जैसे, उसे पुश्तेनी खिताब इस स्थान का नाम पुष्कर होगा । यह पर्स पुण्यप्रद महा- ; जा 
० सिका है|. न जन 0 577० ली्थे होगा! ।. एुष्का तीथे का उल्लेख महाभारत में भी 
पुषा-संज्ञा छी० [ सं० ] कलिहारी का पौधा | कलियारी || है। साँची में मिल्ले हुए एक शिलालेख से पता ढगता 
पृषित-वि० | सं० ] (१) पोषण किया हुआ | पाछा पोसा |... कि ईसा से तीन ले! वर्ष से भी और पहले से यह तीथे- 


हुश्ा ।(२) वद्धितं। ् कप 





















नजनणजण: कडंडणड/पहए४ नदाजप 
































(४) ढोल,खदंग 
है । (६) हाथी 
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विस्तार के साथ आई है । पृथ्वी पर 
[ग इस पद्म के अग कहे गए हैं। 


(१२) नृत्यकछा । (१३) सर्प । हे 
युद्ध । (१६) भाग | औअश । (१६) मद । नशा । (१७) 
भपपाद नक्षन्न का एंक अशुभ योग जिसकी शांति की 
जाती है। (१८) पुष्करमूछ । (१६) कूठ । कुष्टोषधि | | पुष्करकशणिका-संज्ा खी० [ से० | स्थलूपकिनी | 

इसेदू । (२०) एक प्रकार का ढोछ । (२१) सूच्ये | | पुष्करनाड़ी-संज्ञा स्ली० [ से? ) स्थलूपकजिनी । हो 
(२२) एक रोग । (२३) पुक दिग्गन । (२४) सारस | पुष्करपणु-संज्ञा पुं० [ सं० | ( १ ) कमल का पत्ता 
पक्की । (२९) विष्णु का एक नाम | (२६) शिव का एक |. पक प्रकार की ईंट जो यज्ञ की वेदी बनाने 








































नाम । (२७) युष्कर द्वीपस्थ वरुण के एक छुन्न। (२८) 0 बानी बीज ०, 
एक असुर । (२६ ) कृष्ण के एक पुत्र का नाम। (३० ) | पुष्करप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० | मछुसचिका | 
द्ध का एक नाम । ( ३५ ) एक राजा जो नल के भाई | पुष्करशूल-संज्ञा पुं० | से० | एक ओषधि का मूल या है जड़ 












निषध देश का राज्य रा . कब्मी! देश के सरोबरों में उत्पन्न कही 






३२ ) भरत के एक पुत्र का नाम । 


में कहे गए सात द्वीपों में से एक |. 





६7:५५: 


आकार ॥ 2000५ 02 भा मर नम मम बी न 


पुं० [ स० | बछुमसंग्रदाय । 
सताबुकुछ वेष्णव भक्तिमाग । 


प्रकार का अजन या सुरमा | । 
(१०) छवंग । (११) मांस । 


विशेष--यह विमान आकाश मार्ग से चक्षता था । 


हशकर रावण ने यह विमान छीन लिया था । 
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हा 


































..  विशेष--इस गंधर्व के विषय में कहा जाता है कि यह एक वार | पुष्पसासस-संज्ञा पु [से० ] वसंत ऋतु के दो महीने।... ० रा 
.. शिव का निर्माल्य रांघ गया था इससे शिव ने शाप द्वारा | पुष्पर्मित्-संज्ञा पुं० [ स० | एक राजा । दूँ ० पुब्यसित्रः |. 
..././ ....-. इसका आकाशगसन रोक दिया था। पीछे महिस्बस्तोत्र | पुष्यम्यत्यु-संज्ञा पु [ स० ] देवनछ । एक प्रकार का नरक॒ढ। 









बनाकर पाठ करने से खेचरत्व प्राप्त ही गया।____. | . बड़ा नरख्चछ॥ | /|/्/ऑय 

घ्क विद्याचर (४) कातिकेय का एक झलु चर | द । | एच्यरक्त-संज्ञा ६० [ स० सूथ्यप्रशि नास के ए व का 
एकनाग।..__.././.... _ पृष्परज -संज्ञा पुं० [ से» पृष्परजस | पराग। फूलों की. 
व्रा्य आहाण से उत्पन्न एक ज्ञाति । दृष्प-संशा पुं5 [ संण् ] मधु । रा मय हल 














































से० पुष्पधन्बनू | (१) कामदेव । 


नै; 


सोषध जो, रससिंदूर; सीधे, लोहे, अभ्रक ओर 



























पुष्पाजक् -सत्ता 4० | से० | अमर । भौंरा 
पुष्पलिपि-उंच् छी० [ सं० ] एक पुरानी लिपि या 












त्र-संज्ञा पुं० [ स० ] वस्ति की पिचकारी की सहाई। 











प्पषत्री-संज्ञा पुं० [ सं० पुष्पपत्रिन | कामदेव।..__./“/| (लक्तितबिस्तर )॥ हा 





मर अप 


प्यलिह्‌- संज्ञा पु० | से० | अमर | सारा | 





























योनि ) भग रा रा रे ; ः 6 | | ः का ० । मे का पृष्पचती-वि० [ स्‌छ ( डे ) फू वाली | फूली हुई [. ० मा । | 
[स० ] पुक प्रकार छा साप। |. जेवती। रजसख॒ला। ऋतुमती। (३) एक तीर्थ. ।! 
















०] अशोक का पैड़ | ५ रे आजा ४ : ( महाभारत )। 















लिए जम 





27 2। 


2: अल 880, 


4 हक! 


मूधाकानी व: 7 7 हा पुष्पताओा-संज्ञा ल्ली० | सं० संस : 
अल आग वर मे दे का, ह॥ शा जार एक यगणा 


कलिहारी का पोधा 


खी ) जिसे रजादर्शन न हा। |. वस्तु । (३) अश्विनी भरणी आदि २७ 
। ५ कप, े । रा . नज्नन्न जिसकी प्राकृति. वाण की सी है 


_ जाता है । बैक में सब प्रकार के नेत्ररोगों पर बह 'पुष्यमित्र-उंशा पु० [ सं ] मौयों के पौछे साध में छांग 


का राज्य अतिष्ठित करनेवाला एक प्रतापी राजा । 


विशेष- - अशोक पीछे ओ| 
द्थ को लड़ाई में मार पृष्यमित्र मगध 


बैठा । अपने पुत्र अप्रिमिश्र को उसने 


दियाथा। अस्निमिन्न का बृत्तांत काल्ि 


अनन्य अज्ुयायी था इससे बौद्ध 
प्रज्ञा उसके सिंहासन पर बेठने से 


"कप 8२ौ००००; ०, 


20200 
(४ 70०02. 





















| £ * 5 के 
] * 2 ५ द तर 
अत कल 22 22202: 22 7250790 कवि 2 
(अल लल>+न्‍म>पकन> न नारन- न ८५०“. अल नव 62 प जनक 
नि मम न मल भा 2 मना ४ ४७७७७७ए७७ तक सम केला पका आर का पाक ० था ः 

















पुहुरेलु- (६ सेंड पुं० [ सं पुष्परेश | फूल की घूल । पराग [ 
त्ताह रु डुवी *-पा ज्जी० [ सं० पृथिवी | भूमि | पृथ्वी | द | 













ड ५ 





और बहत्संहिता में इस स्माव का पूरा विधान 
विशेष--बहत्‌सहिता के अनुध्लार उदान, देवमंदिर, नदीतट | एूुगरणु-संज्ञा पुंण [ संध पुंग ऋू राशि या समूह ] सामान्य बख 
.. आदि किसी रमणीय और स्वच्छ स्थान पर मंडप बनवाना डा लि) 2 न 5 
... आाहिए और उसमें राजा के पुरोहितों और अमात्यों के पूंगा-संज्ञा पुं० [ देश० ] बह कीड़ा जो सीप के भीतर होता 
पूजन के लिये जाना चाहिए । पितरों और देवताओं सीप का कीड़ा । ० दल हा द रा रा जा 
का यथाविधि पूजन करके तब शाज्ञा पुष्य स्नान करे । 
जंछ से राजा स्नान करनेवाले हों उसमें 



















स्वर 
























ड््य 











पिछला भाग। पुच्छ | छांगूछ । दुम । 
. होती हैं। पर सभी की एँछे उनके शुद्माग के 
. . आरंभ होती हैं। सरीसूप वर्ग के जीवों 





























हिं० पेसना ] (३) पूरा पड़ना 
) अच्छा लगना । शोभा देना | उचित | 
पड़ना | 3०--पथिक आपने पथ छूगी इ्डा रहो न |. 
निधि नेन सराय में बस्यो भावता आह। | 
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४५ टाई, 


जैसे लंगूर की । इस वर्ग 








आदर । 
छन होने पर तो 


कुछ या कुल देना पड़े । ऐसा घादा उठाना कि मूलधन की भी 


रा !॒ 2 जा रा । जैसे, घंटों पूछताछ करने के बाद तब इस मामले में. 


धन। रुपया-पैसा । जैसे, इस समय तुम्हारी जेब में. क्‍ ४. रा  इतबा पता चढा है। 


स० एच्छण ] (१) कुछ जानने के लिये किसी ते 


कोई बात जानने की इच्छा से सवाल 


शहर में गरीबों के कौन पूछुता 
के प्रति सत्कार के सामान्य भाव 





योग्य । पूजनीय। |... 

संज्ञा पुंण [से० पूज्य | देवता । ( डिं०) |. पूजा करते हैं। इसके पंचोपचार दृशेपचार 
शा स्रो० [ सं० पूजन ] खत्रियों आदि में वह गणेशपूजन ..... शोापचार थे तीन भेद माने जाते है 

! विवाह, यज्ञोपचीत आदि शुभ कर्मों के पहले होता है| . और नैवेय से जो पूजा की जा 


पूजनकर्त्ता | वह जो... .. जिसमें इन पाँचों के अतिरिक्त पा, 





अचेन । आशाधन। | 

। जैसे, अतिथिपूजन । रा 

सी देवी देवता को | 
काई अनुष्ठान था कम 
किसी देवी देवता के पति श्रद्धा, 
और समर्पण का भाव अकद करने- 


वाह काय्ये करना। अचना करना । आराधन करना । 


करना | (ह३ ) बंदना करना । सिर 


(५) नया बंदर पकड़ना । ( कलंदर ) 
पूयतें, प्रा० पूज्जति | (१) पूरा होना । 
मी न रह जाना | जेसे, यह 


(्‌ 


२) गहराई का 


दंड । साइना 





पज पृशक्स 


चूत 
हे 


पविन्न अंतःकरणवाला |... 


सेशा पुं० शिव का एक नाम | 


प् 


| 





के जल पक मल्रले ऋलरपद भर 


सं० | कान का एक संग 
होने के कारण बदुदुंदार पीए - 


का 


निकलने छंगती है 


0९५. 


पूलियोंनि-संज्ञा पुं७ 
हुगंधि करंज । पूति करंज 


पूतिरक्त-संज्ञा पुं० [ से० 
-. इक्त मिकछता है । 


“" । 3. हे हम] रा .._| पूतियात-सं | पुं७ [ सं० ] बेल का पेड़ ल्‍ , 
ढी। | पूतिवृक्ष-संज्ञा पु [ सं० ] सेानापाठा | श्योनाक बूढ | 


2, हि ः पू' ---तंज्ञा पं अगस्त । वकब॒च | 
९... पूलिशारिजा छत सी» | है? | ब्नविदाव। 


[तिखुंजय-संज्ञा पु [सं० ] (५) एक प्राचीन जनपद 
..- देश (२) उक्त देश निवासी ह . 
'ती-संज्ञा ज्लो० [ सं० पेत - गटठा ] 


। 








फ्रपके 


से पीप मिलता हुआ लह 


पूयालस, पूयालसक-ंज्ञा पुं० 
जिसमें उसकी पुतत्नी की संधि 


वह स्थान पक जाता है और उसमें 


एके मेर्क का नाम | 


4४१३! 





.._कियां जाता 
>सज्ञा पु० | स० 


9, 3 


सरे से आँख 


गृुणक अक | 


(३) मरने की क्रिया । परिषूर्ण 


की किया । (२) पूरा करने की क्रिया । समाप्त या तमाम 
कान आदि में ते आदि भर क्रिया। 
 शुणा कशमा । अकगरुणन । (२) पूरक- 


दशरथ पूरन-परच 


हद  ल। 28 (७) बडी 
प्रकार का वर 
है| ०) सु 


३ कऋरनवा दे 


सेसर । शाहसली वृद्ध । 
मे योग्य । परिपृश करने योग्य । 


“बिधु उदित समय संजेग | जनकबगर 


प्रसुदित लोग । “-ठुलसी । 


आमने पड़नेवाली 


ल्‍- 


पूरबलऋ% “संज्ञा पुं० [| 


पुराना जअमाना। ( २ ) 
जन्म | 
पूरबलाकऋ-वि० पुं० 


करम गति कछ पृ 
दोपत॑ किया अलेख । 
को कबह न किया विचा 


आग 
दीडि विज्लंब न ढछागे ।--रघुनाथ । 
विया[-संज्ञा पुं० दें० “पूरबी” । 


जैसे, पूरबी दादरा, प्रबी हिंदी, पूरबी 


संज्ञा पुं० एक प्रकार का दाद्रा जो बिहारी । 


ओर बिहार शांत में गाया जाता है 


संज्ञा स्ली० पूर्वी नाम की रागिनी । विशेष- 


पूरबी-वि० [ हिं० पूरब +ई ( अत्य० ) | पूरब का । 


४ 


2000 
00 











7 ० आक 


[म-वि० [ सं० | (६ 
चाह न रह गई हो । 


हों । आधकाम । (२) 
संज्ञा पुं० परसेथ्वर । 


(१५) भश हुआ । परिपूर्ण ट 
(३) गुणा किया हुआ। गुणित । 


देशु७ 


अपने मत का प्रचार भारंभ कर दिया था 

छोग डनके अनुयायी हो गए थे। साधार 
लेकर सगध के राजा तक इनपर भक्ति और श्रद्धा 
थे। थूदान में मिले हुए एक बोड अ्र'थ के 





बा हा कप 


छपी । 


धर $०० हर ॥४/६ है हि 


फाछ्ु 


| 


“इनाम के रूप में मिले हुए बर्र/ 
6 घड़ा जे। आचीन काल में 


हैँ 


आाध्चभाष्य” नाइक हतपचछ प्रतिषदेक भाष्य सिखा 


54! 


हु 


बह "बात 


हः दि आर क्‍ 
ईश्वर का आराधन और 
प्राप्ति उ्स हद 
नाक के लोबे आग 
श्यपद्वाध्य, योग्य, अचेतः 
फिर ओोग्य, भोगोंपकर 
रूप से इसके भी 
का नियामक, जगव्‌ के 


अपरिव्छिक्न और शान, 


धर 


से संपन्ञ हे 3 इस दशन 


सप्ुद्शारी भगवांन्‌ विष्णु 


नकी संज्ञाएँ हैं। उपासकों 


अर्थात रामादि अवतार, तृतीय वासुदेव 
आए आअमभिशद्ध थे चाह संज्ञाक्रांत 

सैपूर्ण वासुदेव मामक परन्नह्म, 

जीवों के नियंता | उपासक क्रम से पूर्व सूति 
द्वारा पापक्षय करके पश्मूति की उपासना 


होता है। अभिगमन, जवादान, इज्या, स्वाध्याय 


नाम से भगवान की उपासना के भी [पाँच प्रकार 


देवमंदिर का साजव, अनुलेपन आदि श्र 


पूजा के उपकरणों का. आयोजन: 
शथानसधान 








है कफ 


से० । वामसा्गियों का 





तक जीनेबाला । 
प्णावतार--तज्ञा पु० 

बताश न हो 

अवतार । षोडश कल्ायुक्त अवतार रा. [. 

अबतार जो अशावतार नहीं 

--अंह्वेवतपुराण के 
।म :... कलायुक्त अवतार चसिंह, राम और श्रीकृष्ण 
अशेक के वंश में अंतिम था। गौड़राज शशांक ने | पूर्णाशा-संज्ञा स्ली० [ सं० श्त हैं 
' के जिल बोधितृत्त का द्दि ० ँ ! था उसे ४५ पूर्णाहुलि-संज्ञा छ० .[ से० 





पड (7 ॥& छझ हम हम ह हर 


०१6: 


क्ञलँ 
"तप 


शरीर मे नालि. 


_ काने का काव्य) पुष्करिणी, सभा: 
ँ 5 न हा | ० ४ क्‍ ; हि ग हि $ 2 
[रित । (२) ढका छुआ । आध्कादित । 


कुक 


परास-अंज्ा पु) से० पूर्त +- विभाग | वहे सरकाही विभाग | दजकीलिक क्रिया 


५ हक | 
7४ ईएन 


/. ७; | 


-£97४ 4 की 
9 


०.[ से० ] पूर्वगामी 


( करने की क्रिया । ( ४ » बापी, 
को सहह ६ का भात्र | 


शुशन 


५ 


सं] छ॑ किया जानेवाढा | पू्वजन्म-संजा पुं० [से० पूर्वजन्मन्‌ | बतसान र 


कानचना । त््ी ० ४ |. ' : १8 ः | 
। पिछुका जर 





(१) पूरा करने योग्य अथवा जिसे पूरा करदा ! [वेजन्मा-सेज्ञा छु० | ० | बढ़ा भाई 


गय। (२) पाहमीय ० 5, पूवेजा-सेंशा सो० [ स० | बड़ी बहन । 
कक 0 2, वैज्ञाति-रांज्ञा जल ० [ से० ] पूर्व जन्म 


8 


दिशा जिस ओर सूर्य .. 
पश्चिम के सामने की 


४ ( ४2% !॥॥ 
(7220 


02 
0(/5//7/ 





हारा  इप्य 


ही . रे हे ... | ! देख के पेसे पहले ही 
पूर्व॑चता-वि० 
चुका हो । जेस, (क) इसदेश 
मुसलमान थे | (ख) यहाँ 


«7. । जविय 
जल औ 


पृ्च॑शल-त | पु० [ से० ] उद्या चल 
प जा स्त्री० | से० | प्रावःक 





;' ( 


०पूवेंदस | (9) वह श्राद्ध जो अगह 


॥. की तरह माना जाता है ओर 


अधिष्ठाता देवता यम कहे गए है और 


नीचे की ओर हाना जाता है। दे+ “ नक्षत्र । >चुका दोग  “ छ 
जा हे [ से० ] नक्षत्रों में पचील्क वेज्षत्र। इसका | पूववात्तरा-संज्ा द्थी० | सं० | पृव 


और इसमें दो नचछत्र |. ईशान काश । 


बैंघा हुआ सुद्ठा । ए 
संज्ञा ज्ली० [ से० 


फत+का 


५ पूर्वायादा! । | पूवा[- दे० “पूआ?? 
बरी [ से० ] नक्षत्रों में वीसरवाँ नक्षत्र । इसमें | पूष-पंज्ञा पु७ [ सं० । (१) शह 


तारे हैं और इसका आकार खूप का सा और | पूषक-छंशां पुं० | से० | (३ 


बेष्ठाता देवता जल साना जांता है । 


।.पृ० [ से० | दिन का पहला 


पूर्वाह्न संबंधी | पूर्वाः क्‍ 


के रूप में ( छोझलोचन ), कहीं पशुओं के पोषक 


० रे 
१११] 


वे दिशा से संबंध रखनेबाला । पूर 


कक 
पु 


पे पु है ४५ 


दादर 





छः डर 2 मम छू ४ है 


) घेना का एक विभाग जिसओें 


48%? पक 


घुड़सवार ओर १२१ 


उ०- धरू घरू सार मांरु सबद 
पर एवना करें बिहंड ।--गोपाल 


20 7 ) मा 0 0.0.070..77 बलीश:॥ 
सेना | फोज (३) युद्ध | छड़ाईव 5 7 057 60,5 
हि को (३ ५ डे पा * 22 १: जब अप । ४ मे हू; 9 रज्ञा 3५ 9. ] हे ने 


हैक, 
की लंबाई । (२) आस 


मम पी 


के विरशुचे हू 


करना चाहता हों। जो लड़ने के | 
क्षवाकु वंश के पं 


(० कक 


*सैलान : नह 
छ्ाथ पकड़ 





"जिला न दिन “अनशन पी नाप नतन निकट बकीलश नस नन फन नव नीन-नननन न नम नमन न" न फक निनन नमक क फेक ननन सनातन _ का -40++क के ऋँंओ हर " किन है 2. 9 ॥॒ मी पट है 


$ 


लए 2 कण कप 
ऋषियों 


दालवों, गंधवों, 5 


खेचरों, किन्नरों, सायावियों, यक्चों, राचसों, | पूथुद्धा-संज्ञा 
प्रोर पिशाचों आदि ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार | पूथुल्तोंम्ना-संश 
आसव, सुंदरता, मधुरता, कब्य, अखिमा आदि [ े ..._ ज्योतिष 


बा, अंतर्थान विद्या, माया; आसव, 
च्छू आदि अनेक पदार्थ दूहे । इसके | 
पृथ्वी का “हुहिता” कह कर 


और तब उसपर अनेक नगर |... 


_. इसका यह नाम पड़ा । आजकल 


लेकर तपस्या करने के लिए बन में चल्ले गए। वहीं उन्हेंने 


ये!ग के द्वारा अपने इस भोग शरीर का अत किया । 
संज्ञा जी? [| से० | । जीरा | (२) हिंगुपन्नी । 


हम सब छोग रहते हैं 
आदि ग्णी रहते है. 





० नया पनतन कनिनिरनन टिक लिए टी लि भिन लता 


हा] 


कहा पु० 
जिसपर ह्फ् लीग 
दुलियाँ 
पृथ्वीचर- जा पुं० [ सं० ! 
पृथ्वी नाथ- | पु सं राजा | 
सके 'बीपति पृथ्वी 'पाछ--पज्ञा घुं० हु से० 


बंध में अनेक प्रकार की कथाएँ भी पाई जाती है। कहाँ पृथ्वीपत्र-संज्ञा पुं० [ से० ) मंगल झ 


पृथ्वी शु-संज्ञा घुं० [सें० | रा ज्ञा। 


में रहने के 


कुछ पुराणों में इस एथ्वी 


ओर कुछ 





वि न शिलनीमीनिलशि लीन ज अल किक आजमा 


कल कलम कध -3००कक सर ५ ताएन-फक ० ताक जल 


पड कप 
०५ आई 


एक पुत्र का नाम । झतु-संज्ञा ऊपर बना हुआ, 
ज्ञाद्ली० [से० ] मेनका धवा एक खंड के उपर दूलरे खड़ पर बना हुआ मकान । 


[ स० |. इह गे पु मर री । अमरावती का | एुड॒ः _हा-संज्ञा पुं० [ स० ] वह पशु जिसकी पीठ पर बोक लादा 


| ५ 


कर और सीन ये छः शशियव 


2 रा द ः ... | उच्चयं-वि० [ से० | छछ्-संबंधी । पीठ का 


बच | की पीठ पर बोझ 


समय-विभाग | षटक्रतु था छः एकाह । 


५०4 


छ। (५) पुस्तक का पला । पन्ना । हक ै पुं० [ सं० ] यज्ञ का पाँच 


पुं० [ स० ] पिछला भाग । पीठ ब्ही ओर क्‍ हद हिस्सा ्‌। रे ... समय-विभाग | यज्ञ के कुछ विशिष्ट & द्नि । 
से० ] वह सनिक जो सेना के पिछुछे भाग |! गा एूण्णिप्णी -संज्ञात्री० [ स० | पिव्वन छता |... । । 


ही] 


प॑ का शब्द, जे रोने, बाजा फूक 





आम 4 रह हक ८ 
: |३४३६ 


लिंग भी बोलते है | 
पर इसका व्यवहार खोलिंग 
सोचत जनक पोच पेंच परि ग 


गारूया नाल की 


5४७ 


सकमू खत 


४६६ 


| फेशा । पणड़ी की 


) यंत्र का वह विशेष अंग जिसक 


मानना | दवना। |... या रुकता हो।. 
सके । ओछा । | क्रि०१ ““देबाना 
तु का निचका । के ः | प झ् | ल्ः्ऐेसी यु युक्ति करना जिसे 
... या. कार्य्य आदि का रुख बदल जाय । तरकीब का मन 
करना । पेच हाथ किसीकें विचारों को परिवर्तन . 


करने की शक्ति देना | प्रवृति आदि बदलते की सामप्य हान 


१00 




















कर उसके स्थान पर ठीक उतना | ऐचा]-संज्ञा पुं० [ से० पेचक ] [ ली० पेची | डर 
:....  पेलिका--संज्ञा स्त्री० [ सं० ] डह्लू पछ्ी को स॑ 








खारक 


हा हु गा साशा---संज्ञा स्त्री०[ फा० | पद का व पीड़ 
... कारण होती है । मरोड़।. 
पेश्यीदगी---संज्ञा सत्री०[ फाठ | ( हे ) पेचीका 








क्रेछ प्र०+-छगाना |. उ तक जहा 
( १४ ) एुक प्रकार का आभूषण जे शेऐी या पगड़ी 

में सामने की ओर खासा या छगाया जाता है । सिरपेच । 
(१७ ) सिरपेच की तरह का एक प्रकार का आभूषण जो 

. कामें में पहना जाता है । गेशपेच । ३०--गोश पेच छुडल 
. कर्ँगी सिरपेंच पेंच पंचन ते खेंचि बिन बचे वारि आयो 









घुमावदार होने का भाव । ( ९ ) उलकाव । 





३०] ही 


पेश्ीद[--वि० फा० 
पेचदार | ( १ ) जे 
































। (१६ ) पेचिश । पेद का मरोड़ । दे० 
वागे की गाली था पेशुली--तंज्ा स्त्री० [ श० | एक अकार छा शा 
| पेझ-- पता स््ी०  स० पेय | इबंडू 3 जसाधिी 
(१ ) उल्लू पक्षी पुं० [ आ० ] पुस्तक का पृष्ठ 









पेद--उंज्ञा पुं० [ सं० पेढ न्‍ू ये 
.. का बह भाग जिसमें पहुँचकर भाजव पचता है | उद्र। 
विशेष--बहुत ही बिम्न कोटि के जीवों में गले के नीचे का. 
-.. झ्ाकः सारा भाग पेट का ही काम देता है। कुछे जीव ऐसे 
भी होते हैं. जिनमें किसी प्रकार की पाचन क्रिया हे।ती ही 





पत्नंग | चारपाई । 









शु--संज्ञा पुं० [ फा० ] ( $ ) बढ़इयों ओर लेहारों आदि 
का वह औजार जिससे वे लेग पेच ( सक्र ) जड़ते अथवा 




















। यह और कुछ नुक्कीला ले।हा ः 
जिपके पिछुले भाग में पकड़ने के छ्षिए दस्ता इसलिए उनमें पेट भी नहीं द्वोता । पर उच्च काडि 





जीने के शरीर के प्रायः मध्य भाग में थैले के आकार का 







हमें कई पेच छा हो 


०“पेचीछाए।.. 




























हलक पक काल“ निकट कलर भी मिलना (टन हर» न सतना तय पान तन कप इस 4४" 


..तें बड़ी है आगि पेट की ।--तुलसी । पेट की आग बुकानाल 
.. पेड में मेजन पहुँचाना | भुख दूर करता। पेट की बात >+ गुप्त मंद । 
- जद की बात पेट की मार देवा था मारना ८८ भुखा रखना । भाजन 
इसा। पैट के क्षिए दीड़ता नू राजी वा जैविका के लिए उद्योग 
. और परिश्रम करना । पेद के घोखा देना ++ दें० (पेंट काटना” । 

+ पेट खाना + (१) अल्त दीनता दिखलाना | 8०--राम 
सुभाव सुने तुलसी प्रभु सों कही बारक पेट खलाई। 
(२) भूखे दोने का सेकेत करना । पेट का छूगना < भूख लगना 


)क 





० क््‌ 
५; ः ४ ४ जो 














पेः छुँटना ++ (१) पेट का साफ है। जाना | पेंट का मल 
ना (२) पेढ की मेटाई का कम देना ।हुबला हे जाना । | 
द छूटना -+ दस्त हे।ना | पेद जलना ++(१) अत भूख लगन न्‍ 
(२) अत्येत असंतुष्ट वा कुछ देना। पेट जारी होना ८ द्स्तः 










देने का संकेत करना |. (२) पेढ के रोग की पहचान कर 
... ये के रोग का निदान कराना | | पेट देचा अपना गृद भेद वा | 
विचार किस्ती को बतलाना । अपने मंच की बात बतल्ञाना | उ०-- 
... अपने पेद दिये लें उनके नाकबुद्धि तिय सबे कहें री | 
... >-सूर। पेट पकड़ना या पकड़े फिरना परेशान दोना। 
... बहुत दुःखी या तंग देना | व्याकुल दाना पेट पाठना > जे कुछ 

मिल जाय उसीसे पेट भर लेना । भूख के मोरे खाथ या अखाब, 

का विचार छोड़कर खा लेना। पेट पानी होना - पतले दस्त 
: श्राना | पेट पावूना - कठिनता से खांने भर को कमा लेना । 
-._ जीवन निवोद्द करना था 
- लग जाना ++ (१) बहुत इुबला हे 


























(२): 


के| 


यवा किसी पदार्थ का पने आदि के लिए व्याकुल होना 
क्षिए बहुत अधिक उत्सुक देना 








लगना | दस्तों की बीमारी हो जाना। पेट दिखाना 5 (१) भूखे हि 


पेट पीठ एक हो जाना या पेद पीठ से : क्‍ 
बहुत भूखे | 


(९) बहुत अधिक क .... रहता और पचता है। पचौनी। ओमर । (४७) चबकी 











अल 3 0 की 





कं >ककलक+(०३नभतान्‍_न्‍मगलर तन दाल तप कल की पंदराधशधम०क करा कम ० 8 #डपश्षफाटकयं आन 


_ वा कपदी दाना । चालवाज दाना] पेट से बल पड़ना -+ ईतेन 


 ईँसी आना कि पेट में दर्द सा होने छंगे। ( काई वस्तु ) पेट में. 
होना 5 आधिकार या चेंशुल में होना शप्त रूप से पास में दाना ।  . 
तुम्हारी पुस्तक इन छोगों के पेट में हैं। पेट मोटा । 


.. होजाना ८ बहुत घुसखेर हो जाना । अधिक रिश्वत केने लगना। 
.. पेट लगना या ढूग जाना + भूख से पेंट का ओदर पँस जाना। 


. परेड से पाँव निकाछूना 5(१) किसी अच्छे आदमी का बुरा काम 
करने लग जाना । कुमार्ग में लगना | (२) वहुत इतराना । ( कोई -. 


(२) गर्स । हमर । 
योौ०--पेट पोंछुना र* अं 
और केई संतान न हो ।. 
मुहा०--पेट गदराना ण प्रकंद है 
- के चिह्न दिखाई देना | पेट गिरना -+ गर्म 
हाना। पेट गिराना रू गर्भ नष्ट करना 
 गिरवाना >- गर्भपात कराना। पेटचोद्ी न्‍ू व 





































ग्र्नि गा । गर्भपात | 





पैट ठंढा रहना -+ बच्चों का सुख 


' अच्छी तरह साफ है। जाना ' 
दिखाना ऋ दाई से यद 


देखना । संतान का जीवित रहना | 
निश्चित कराना 


देना | पेट फूछना ऋ गर्भ रहुजाना ।- पेट रखना -+ गभवती 
पट शखाना ८- किसीसे. संभाग करा के गर्भवती है| क्‍ 


मा पेट फनी -- (१) किसी बात ह जानने या कहने के । ५ . हा 









(३) पेट के अद्र की वह थैली 


























५७०३७ ५... नमन >ल नमन» निकल न “कल +*क +ककल%ऊनक»द पक आल नरम +-०न न» ०-4 नननन -+- के कनजननननन-स पथ मनन मना वन न न न कनलक भगत कक कप “पक पतन डक ५०» कमल दाजम+लतत>++ पं भव ककाफ भक्त न ५ कक ८१०५०. ४०५ ललननन»»-का 


आए) पोती वस्तु के बीच का या भीतरी भाग ।॥ किः केसी सी | पेटी-संज्ञा स्ली० [ सं७ पेटिका ] (३) संदूकची । छोटा संदूक | 
..././........ पदार्थ के अंदर का वह स्थान जिसमें को (२) छाती और पेड़ के बीच का स्थान । पेट का वह 





























पा ..... सके। जेसे, बड़े पेट की बोतछ (८) बेदूक या तोप |. भाग जरा त्रिबली पड़ती है। उ०--पेटी सुछ्बि छपेटी क्‍ 
| ./।/..... में का वह स्थान जहाँ ग्रोली या ग्रोढा भरा जाता है। |. सलूथक पाह। पकरसि काम बनेढी राखु छिपाइ। 
४ ४ - : (६) गुंबाइश। समाई | (१०) रोजी | जीविछा। जैसे, |. “ खीम। जा | 
क्‍ हा ._ पेट के लिए सभी का कुछ न कुछ काम करना पड़ता हे | सहा०--पेटी एड्ला[ ++ तोंद निकलना | नह पा रब | - |; ॥ ५ । द | है 


| 


कू-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) पिदारा । मंजूबा। ३०-०-रघुबीर | (३) कमर में बचने का चौड़ा तसमा। कमरबैदं। 
यश्ष झुकुदा विपुल् सब अुबन पंदु पेटक भरे | +>तुलसी | |... (७) चपरास | १ जे रे अर हम 


(२) सम ढेर. 3 5 . झहा० -पेटी उत्तना # पुलिस के सिपाई। का सुअत्तत्ष वा वरखास्त 
हिं& पेट + कैयां (प्रय०) | पेट-के बच्चं । | 7: किवाजानों | ० ० 5 दा आम आ 


[० देन अपेंट। 028 | ..... (४) हज्ञामों की किलबत जिसमें वे केंची, छरा आदि 
ज्ञां स्ली० दे० “पिठारी/ । ... |. रखते हैं। (६) बह डोरा जो बुलडुल “मे बंधे 
हिं० पेट +- क्ष ( प्रत्य० ) ] बड़े पेटवाढा । जिसका |. ... हाथ पर बैठाने के लिए बाँघते हैं । 
हो।तोॉदल ते क्रि० प्र०--बॉचना | ०.४ 
हिं० पेंट ] (१) किसी पदार्थ का मध्य ख्राग। | पैलु-वि० | हैंड चैंड । जिसे सदा पेट भरने. 
च का हिस्सा । (२) तफसीछ । ब्योरा । पूरा विवरण । |... जो बहुत अधिक खाता हो | आुब्खड । 
३) बड़ा टोकरा । (७) सीमा । हद्‌। (१) घेरा। दूत पेटेट-बि० [ अं० 

.. (६) नदी के बहने का माग। (७) नदी का पाठ । 4८0 0 ० 
.. पशुओं की अँतड़ी । ($) पतंग या गुड़डी की डोर का | ... से वह आविष्कारक ही अपने आविष्कांर से आर्थिक छाभ 
हल । उड़ती हुई।गुडडी की डोर का बह अश जे बीच ... उठा सकता हे, दूसरे किलीको उसकी नइुछ करके 


में कुछ ढीला होकर लटक जाता है। 































(१) किसी शाविष्कारक के आविष्कार द 








लनतणणभजणए। भय 























... आर्थिक लाभ उठाने का अधिकार नहीं रह जाता। यह 






















झुहा०--पेटा तेड़ना ्ू४ उडती हुई गड्डी की बैच रजिस्टरी नए प्रकार की मशीनों, यंत्रों, युक्तियों या 
... झूमती हुईं ढेर ताड़ना। पेटा छोड़ना ८ उडती हुई गुड्डी की डोर |. 
.. का बीच में से लब्क या झंक्ष जानो 500 5 हज ० 
पेटागि*-संज्ञा स्ली० [| से० पेट + अग्नि | भूख । ३०---जाति के 


इस प्रकार रजिस्टरी दो चुकी हो 
पेंठ-उचज्ञा पु दे० *पठ  । 


पेढा-ंज्ञा पु० [ देश० ] सफेद रंग 












जाति के कुजाति के पेटागिवश, खाये टूक लबके 
बात दुनी सें ।->तुलसी । 
 -संज्ञा पु० [ से० पेगक ] पिटारा | ३००: 














“कुम्हंडा व | 


(१) जो चुका दिया 












पेदार | “मुबारक । 
पिदारा । इ०--केनक किरी 








५५ (व का 'कभाक नर पति /० ८ ज+ पक त्ककनत/444 जलन + समान भा ४4५ जप 4१:4%/7 


मिलती हे। । पेव्‌डन 





ते का एक गसिद्ध साधन जिससे 
प्‌ 
के ; 


बिना दावात या स्थाही के ही खिखा जाता - 
चुशने पौधों में बाद में हुआ हो । ६ |... झुरमे, सीधे, रंगीन खड़िया या इसी प्रकार की 
ब्ंधाया जाय | (३६) वह खेत जिसमें ,.... सास मिड की की _बर्न गी की लंबी सलाई होती 


सफेद और बहुत सजबूत होती 
झलमारियाँ, और नावें बनाने तथा इमाग्त के काम में दे० अपन! | उ०--शाम सु 
हर फूछ ओषधि रूप में भी |... देरत सकल कलिकलुष गलानी ।“तुलसी 


से | पेमचा--संश पुं० [ देश० ] एक प्रकार का रेशमी ६ 
ताज हक हा पियनलवेट सं० ] पीने बोग्य । जिसे पी सके । 
देश० ] छस्तोड़े की जाति का एक जुच्च जे. ... संज्ञा पु० [ से० 

इसकी लकड़ी मजबूत हेती है । ह 


[--संज्ञा स्त्रो० [ अ९ ] इंगलेंड में | बैतक मे चाय 
जो एक शिलिग का बारहवाँ भाग यह भारत |... एक अकार की छवझी जा किसीडे मत 
। पेसीं के बराबर पुह्पय ह हे ५ हा. ; रा ... किसीके मत से जादड शुते | पर किसीके २ 

_अ० | एक अंग ले मेरा की जे 


के कै ४ 








































१ ली | हे ै पर हु; 5 ।॒ ; 
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क्रि० स० [ सं० प्रेण ] आक्रम्नण करने के लिए 








(२) कष्ट देना। बहुत सताना। 3० --जेहिं | 
_... बली बर से बर पेरथो ।--छेशव। (३) किसी काम |... घोड़वा । ढीकना । आगे बढ़ाना । उ०--(क 
रा हु में बहुत देर लगाना । आवश्यकता सेबहुत अधिक विलंब |... छुच दोड मयता। पेढों सौंह संसार 


प्राण, 


25 घ्छू ह/0श 
 खडठ 


. करना । (४)किसी वस्तु को किसी यंत्र में डालकर घुसमादया। |. 0 (ज) जो ऊुहि चावहे अलः 7 मद 
) पीलवान गज पेलू सा बॉके[ | 5... 


.. ..। ७ क्रि० स० [ सं० प्रेण-] (१ ) भरणा करना | चढाना। | “४ सज पेलहु ।->जायली। (ग 
उ०---ये किरीट दशकंघर केरे | आवत बाल्ितनय के पेरे । |. जानहु कार करहिे जिय माँके | --जाबसी । (ब)(इतनी) 


“तुलसी | ( २ ) भेजना । पढठाना । मे ... दात के सुनते ही गजपाक ने गज पेला, ज्यों वह बलदेव .... .... 








;पः 








छः 















पेरली-पंज्ञा छ्वोी०ण [| डब नृत्य का एक भेद । |. जी पर दवा, हो उन्होंने हाथ घुसाय एक थपेड़ा इेसां मारा... 


में अंगविक्षेप अधिक होता है और अभिनय कम। |... *>«ौऋ««० “हें 
है क्‍ पेंकबाना-क्रि० ल० [ हिं 

जो! कालडहू आदि | . कदूसर स करादा। 
पेरता हो । पेरनेवॉला व: 0 2 5 विक्वना व ० 5 
[ हिं० पैल्ा ] एक प्रकार की मिट्टी. जिससे. पेल्ला-पंज्ञा पुं० [. हिं० पेलना 
» घर इल्यादि पोतने का काम लिया जाता है। |... कहत तुमलों में खारिनी 
रंग कुछ पीछापन लिए हुए होता है।॥ पोवनी मिट्टी 





जज 























सूश्दास 
४ बुद्धि पसारिनि “+सूर (१) अपराध! 
संण | घावा। चढ़ाई।३०--करयो गढ़ा 

_ झुने छुन्नताढ बुंदेका ।--काछ । (४) 
75 भाव पा कक 
पेलास---पंज्ा पुं० [ अ० ]मंगछ और बुदृत्पति के बीच 
प्रद जो सूर्य ले ३८३ करोड़ मीछ की दूरी पर है । 











पा ल पका का, इक ४ कक पैदा 


“संज्ञा स्नी० [ हिं० पीली ] पीछे रंग में रगी 
वर वा बधू को पहनाई जाती है। इसे पिणरी 


50 जी कातें हैं। 0 0000 आन 
 पेरु-तंज्ञा पु० [ सं० ] (१) सागर । सप्तुद्द । (२) सूच्य। (३) 
... अपन । शआ्राग। (४) वह जो रक्षा करे । (१) वह जो पूत्ति 
















































करे । पूरा करनेबाका | 57 


पेंलहु-संज्ञा पुं० दे० 'पेल्हड़रं ॥ 
ला-कि० स० [ से० पैड़न ] (१) दबाकर भीतर घुस 
वह ठेलना या घसाना । दुबावा । 3उ०--वेषाः 
पप्मिनी छे पात संम, पंक ज्यों पाल पेलि पढने 


झेशव । (२) ढकेलना | धक्का देना। उ०-- 














.... अर मास में यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता 
मैं यह ग्रह चंद्रमा मे छोटा है । सन्‌ १८०२ ई० 
शालवज में पहले पहल इसका पत्रा छूगाया था.! 































नमन 2 जज मन 
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मुहू०--पेश आना -- ( १) वताव करना । व्यवहार करना । | पेशराज-पंज्ञा पुं० [ फा9 पेश + हिं ० राज + मकान बनानिवाल' बह... 
| 
! 






(२) घटित होना । सामने आना । होता | पेश करना (१) |... मजदूर जा राज वा मेमार के लिए पत्थर ढे। ढोकर छाता 
._... सामने रखना | दिखक्ाना । सम्मुख उपास्यित कर देना | (३) भेंड आप - हे।। पत्थर ढोनेवाला मज़दूर। ( कहीं कहीं पेशराज लेग 
हा ' करना । नजर करना। पेश जाना वा चकना-वग चढ्षना। |... ईंटें की घुनाई आदि का भी काम करते हैं। ) । 
क्‍ किसीसे ) पेश पाना ७ जीतना । | पेंशछू-वि० [| सं० ]( १ ) मनेमुग्धकारी। मनाहर । छुडर। 
कृतकाय दोना का (२) चतुर | प्रवीण । ( ३ ) घूत । चालढाक । (४ 
री । ४ 8 कर । द कामल । 
|... संज्ञा पु७[ से० ] विष्णु | मे 
सागात । तोहफा | घ०---कान अयोा छेसे! नृपति का हे हे । पशछलाॉ-सत्ता सन | स+ | ( १ ) सुंदरता । सैंदिय्य । खूबसूरती .. के 
_ यहि भाय | जाके डर गज पेशकश दिग्गज देत पठाब | (२) सुकुमारता । नज़ांकत । (३) घूतता । चालाकी । 
| पेशवा-चंजा पुं० [ फा5 ] (१) नेता । सरदार । अअ्गण्य । (२) 
महाराष्ट्र साम्राज्य के प्रधान मंत्रियों की उपाधि 
विशेष--सुसलमानें के राज्य-काल में दु्चिण की सुसलमानी 
रियासतों के अधान मंत्री ' पेशवा ! कहलाते थे। पर उस समय. 
तक यह शब्द' अधिक पख्िद्ध नहीं हुआ था। इसके उपरांत _ 
शिवाजी के प्रयान-मंत्री भी पेशवा ही कद्दे जाने छगे। 
यद्यपि आगे चढुकर शिवाजी ने यह शब्द उठा दिया था, 
तथापि कुछ दिनें के बाद फिर इसका अचार हो गया और 
धीरे धीरे यह शक “प्रधान मंत्री” का पर्य्याय सा हो गया। 
आगे चहुकर जब शिवाजी के शाजवंश का ह्वास दाने रूग 
तब ये पेशवा लेग ही महाराष्ट्र साम्राज्य के अधीश्वर 
पु | कईे एक पेशवाओं के समय में महाराष्ट्र साम्राज्य की 
शक्ति बहुत बढ़ गई थी । 7 
पेशवाई-संज्ञा स्त्री ० [ फा० ] किसी मानवीय पुरुष के आने पर 
कुछ दूर झागे चलकर उसका स्वागत करना । अग॒वानी । 
संज्ञा स्त्री० [ हिं० पेशवा+-ई (म्रत्य० ) ] (१) पेशवाओं की. 
शासनय कला । (२) पेशवा का पद या कायये । 
पेशवाज्ञ-संज्ञा स्त्री० [ फा० | वेश्याओं या न 









/ 










पत्र पेश करके उल्पपर हाकिप्त की आशा लिखनेवाला 
स्‍---संज्ञा स्त्री ० ]( १) पेशकार छा पद । (२) 

पेशकार का काम |. गे 
खेमा--संज्ञा पूं> [ फा० ] (१ ) घेना की खेमा तंबू आदि | 
बह आवश्यक साम्पी जे। उसके किसी स्थान पर पहुँचने | 
से पहले उसके सुभीते के लिए भेजी जाती हो । फाज का | 
- चह सामान जो पहले से ही आये भेज दिया जाय । (२) ः 
 फैज्ञ का चह अगला हिस्सा जे आगे आगे चहूता है। | 





















































! |... रहता है 
मा पेशा-उंज्ञ हु ० [ ४ ] 


0 
48 


५ 


छ न समकना । पेशाब की राह बहा देना - रंडीबाजी में 


खर्च कर देना | पेशाब निकल पड़ना या खता होना 5+ अत्यंत 


भयभीत दाना ।. इतना डरना कि पेशाव निकल जाय । पेशाब बंद 
होगा + (१) मूत्र का उतरता रुक जाना | (२) अत्यंत मयमीत 
हो जाना | ( किसी के ) पेशाब का चिराग जलना या पेशाब 


से चिराग जलूना # अत्यंत प्रतावी देना। अत्यंत प्रभावशाली वा 
विभवशाल्ीी देना । 


श्र 


(२) वीय । धातु । (३) संतान | आलाद १ 
ना-संशा पुं० [ फा० ] वह स्थान जहाँ छोग 
जगह 


हिल 


[ पुं० [ फा० पेश + आवर - आगे लानेवात्ा | मि० से० 


पुरुषपुर ] भारत की पश्चिमी सीमा का एक प्रसिद्ध नगर । 


सं | औअडा॥ 7777 डे 


गंज्ञा ख्ी० [ फा० ] (१) हाकिम के सामने किसी बुकदवे 


के पेश होने की क्रिया । मुकदमे की सुनवाई । 


थ०-पेशी का मुहरि र८- वद् सुद्दरिर जे मुकदमे के कागज-पत्र 


पढ़कर हाकिम की सुनावे | पेशकर । मिसिलखरयां | 
(२) सामने होने की क्रिया या भाव 


संज्ञा स्री० [ सं० ) (१) बच्च । (२) तलवार की म्यान । 


(३) अंडा । (७) जठामासी । (५) पकी हुई कली | 


(२) अत्यंत तुच्छ समकना। 


सैकाचन, स्थितिस्थापन आदि इन्हीं पेशियों की सहायता 
होता है । जैसे, काई पेशी मुंह खोलने के समय होंठ का 


ऊपर उठाती है, कोई हाथ उठाने में सहायक होती है, कोई 


उप्ते मर्यादा से आगे बढ़ने से रोकती है, काई गरदन के 

अधिक कऋुकने नहीं देती, कोई पेट के भीतर के कि 

का दवाये रखती है, ओर कोई मर अथवा मूत्र के तद्यागने 

अथवा रोकने में सहायता देती है । कभी कभी शरीर के 

एक ही काम के लिए अनेक पेशियों की भी सहायता होती 
। कुछ पेशियाँ ऐसी होती हैं जो इच्छा करते ही हिलाई 
छाई जा सकती हैं और कुछ ऐसी होती हैं. जो इच्छा 

सभी पेशियों का संबंध मे 

ग़तिवाहक सूत्रों से होता है । 

प्रंथों में यह बतलाया गया है. 

कितनी पेशियाँ हैं । कुछ पेशियों की संख्या 


पेशीनगोई-संज्ञा खली ० [ फा० ] भविष्य कथन । भविष्यद्वाणी 
पेश्तर-क्रि० वि० [| फा6 | पहले | पूर्व । 


(६) प्राचीन काछ का एक प्रकार का ढोल | (७) एक. पेषणु-संज्ञा पुं० [ से+ ] (१) पीसना | (२) तिधारा थूह 
प्राचीन लदी का नाम । (८) पुक राक्षसी का नाम | 
(६) चमड़े की बद थैली जिसमें गर्भ रहता है। (३०) 
₹ के भीतर माँस की गुद्थी या गाँड ।.| 
---आधुनिक शरीर-विज्ञान के अजुसार शरीर के 
तंतुओं की दी बड़ी गुल्थियाँ या लछच 


जाके नाम, चारो फल्ष 


पेषि-ंज्ञा स्री० [सं ] वच्र |... 
पेरषी-संज्ञा स्ली० [ से० |] पिशाचिनी । 


पेश” | ४०--हेतुमान _ 


आठो सिद्धि 













५ हक 






































५-० जनता जकनप०कनीरन“ का जन सं», अज्पन+कन+मपननतन# पतन आ «५ >तक+लोरितनलेशिन- क्कमनन५नता ना नाना तन *2+०+ का ऊ सनक नकात मा फैन ताका# तन के जरा पाकर 






(कक जमाना. सानगतनक-मलत+ वन कनपननतापनक बल नै नकल म कक+ ००. 








] क्ोल्हू में गन्ने सरनेवाढा । 








सच पणकृत, 


के ओह छ०--(क) सगे पेंठ पावत पचारि 
' पाये + अनु० मन, मन ] [ख्रींण अल्प" |. की करारूता भल्रे को हेतु पोच है ।--ठुलली। (ख हा 
क आभूषण जो कड़े के आकार का पर इससे |. चोर पैठ जस संघ सवारी । जुबा पंत जस छाय जुआरी 
इसके भीतर कंकाड़ियाँ पड़ी यो 


5 2 ० व 
पलाली सर-वबि० दे० 


आकर ः 


4 कह! 
पंचतालीसा | जो 


की &**, 


चालीस और पाँच । 


























इलललिनि- जन कली नस ाफरललप न पाक लानत निलन न 


मद 22 नल ििलनितण, 
क 


2 कक 2... कक अलमानी-पर प»०»वन "कननी पटक जनक 


ऊंट जज बलललमा जल ल्‍नन- २२+५9५०५२०+-+२७०-नननतस ता फीन++ “नरक नि न १०सल जलन न टन कनक नि जल 7 नल कब लिन टननककन++ नल“ 


























जिससे चलने में थह 











पहिए के आगे की वद टेढी रूकडी | 










.] 5] 


पँती-संज्ञा स्त्री० | से पवित्र, प्रा० पवित्त, पहत | (१) 
कर बनाया हुआ छुल्ला जिसे श्राद्धादि क 
डगली से पहनते है 






















ः (2०५५ 


पतीस-वि० [ सं० पंचतरेंगत्‌, प्रा० पेचत्तिस |] जो 
मिनती में तीस से पाँच अधिक है । तीस और पाँच | 
जा पुं> तीस से पाँच अधिक की संख्या या अंक जा इस 
०75 प्रकारंलिखा जाता है-३४। 2 ० 7 
पर्या[क-संज्ञास्त्री० [हिं० पाये | बैर | पावँ। 
पेसठ-वि० [ सं० पेचपष्टि, प्रा० पंचसह्ि | जो गिनती में साठ से पाँच क्‍ 
अधिक हैा। । साठ और पाँच । 5 
























अवश्य | जरुर 


आपुष में कह पे कहिहें |-तुलूसी 








०«करना [न्याधिना 


झागडाद हा जाना | 


संज्ञा पुं७ [सं पद, आ० पछ्ल । पंतश ॥ 





मि० जे ह मर ॥ । कल हे काः ' 3. | ४ । ५; डे | हा है | था ः हे ः पु ' ड | ; गा ** शेप 5: हा सं पराद, हिंक ए। न हु जेट, | हैं ७ जड़ 


5५ ४.३ 


जिसमे फियाड उत्तर 








एलिंदा । झुद्ठा । पैठना, पानी में पैठना | 3०-चले 


नाइ सिर पैठेड बागा ।- तुछसी । 








"लक ककललप्का- | रपननम लकी नरम मन कपल पटल गीत भवन लक नया मर शत+ क»का सम कििकम: तैनकमलमकटाक लक पटना भा अलग टतत+भभनतर" अनननताल बाल 


का । बहुत पुराना 


सज | पिच से उत्पन्न । 


नाक-वि० [ स० | पिनाऋ संबे 
[-क्रि० से० [| हिं० पेना 
हक । । करना । चोखा करना । टेना । 
| रा ० ; न्ह्दना -क्रि० स० दे० “पहनना”? | 
पैम्नक-संज्ञा स्ीं० [ ?] कलाबत्त की बनी 


(६0 
मर पी 


0, 


पैशें से चलनेवाला 


चैमाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह वस्तु ( घड़, डंडा, 


#-वि० दे० “पामाल?! । 


3 है! ५ (०१: ५५ 
पु आओ ] 












































है | ः हे 
; * क * | 
कर 
० हे > ०५३० नरिकेलन'पक कान न_-न-नन-नवनाल कफ +++८०२०५०१० 
2... नम नल नितिन तक न पवन लग गलिगनि गणित शिटि कि गगि हतए टिक गलि लाल भएए। पल लग कल 




















होते हैं | रुई इसकी बहुत साफ नहीं होती, उससे कुछ 
छाईपन था भूरापन होता है | यह कपास मध्य साश्त सं 





...._ रहता है और जिससे प्राणी चलते फिर 
... झग । पाँच | चरण ( पैर' शब्द' लेकभी कभी एड़ी से पंजे 





लेकर मकाास तक होती है ह मो 
संज्ञा पुं० [ सें० पिठदक, आ० पिड ) छकड़ी का खाना | जिसमें 








५.५६ 


. छोनार अपने कंटि बाद रखता है |... रररः 
संज्ञा पु० दे० “पयाल! ।: 0 जाप 5 


। 

। 

। 

। । 
पा (२) चिह्न । पर का . संज्ञा पुं०[ अ० | लेख का उतना अंश जितने में कोई 

। 

। 












बात पूरी हो जाय और जो इ 





२) घूल आदि पर पड़ा हुआ पर का चिह्न । प* 
शान | जैसे,बालू पर पड़े हुए पैर देखते चले जाओ 





















जगह छोड़ कर अ्रलग: 


सी समय दहने हाथ से उसके पैर के 
या पैर उसके बहने पर में अड़ाक 


५ 


चित कर देते है. 
हल्की गाड़ी जो 


जैसे, बाइसिकिल, 












कल 


हि० प्रना के! 
























0० के, | 


इतना पानी जिसे केवल लैस 








४ स पावन, आफ पर, हिं० घाइल ] तेरना | ! । ० | - 








बेलून (गुब्बारा) 'चीरे 'चीरे जमीन पर उतरता ओऔ 




















>क कक "अत मेनका हनन हरा जलता प- ७ 


फुसलाकर छुछ से किया गया. 
बहुत निर्देनीय कहा गया है । 


2 | व्यापार | ४००च्उता है 


१... के 


पेश्चेश् केरि नहिं जाता ।+-विश्वात्र । 
से० पाद; ग्रा० पाये & चोथाई 


४ भित्र । संबंधी । 2 । व ... या पणांश ] (३) लांबे का खबसे अधिक चलता सिबक 


पैवंद छगाकर पेंदा किया छुआ । क ... जो आते छ 


शब००साहइ या लखा 
क्ना। "| . पैसा पाल में तब तक हैं सब यार ।--गिरिघर । 
डू शफूतालू सो ः । गम । रा । ० दे ; ० । 2 छल पल! इठनमा # पेन सच ह 


हक "3२०५४ 


सब भागे में फेल गया हो । . 


जान! । पैसा घओोकर उठावा 
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झश ते | ब्व्् धा सा ९) ] ( २) णछ्डा खा रण 


श्याइकर साफ 


है 


हाथ था कपड़ा क्षोर हे फेर कर दूर करना । 
| ज्ी० [ अनु० करना । जेसे, कुर्सी घर गद पड़ी है पोंछ॒ दे। । पैर पोंछ 
निकछा हुआ शब्द। (२) लंबी नाछ के आकार का एक |. कर तब फूर्श पर आओ | ३०-मानहु विधि तन अच्छ छुबि 
बाजा जिसमें फूँकने छे 'पों' शब्द निकछता है। भोंपा। |... खच्छ राखिबे काज-। इग पग पोंछुन 

(३) अधोवायु निकछने का शब्य | | आऔऋऔऋ| बा, _ पायदाज | -- बिहारी 


नालऊ या भोपे का फूँकने से 


है 





मुहा०--पों बोलना ८(१) हार मानना | थककर बेठ रह 
(२) दिवाल्ा निकालना । खुब्ख हो जाना 
पीोकना-क्रि० अ७० [ पें से अलु० ] 


“न 


.. सयी० क्रि०--डालना «« 


दस 


कहूँ 

ह:! 
#लेहम्जूँ 
कल 


डॉ 


4 
न ह 
का का 


हा 


जी० अल्प पोगे 7[/-संजा पुँ० | देश० | के नं लदढे है 
(२) थीन | पोटी-संज्ञा छी० | देश» | एक प्रकार की छोटी मछली 


ब्ध्ाएज । पोआा-संज्ञा 3० ह शत ७ पुनत्रक | हु श्य 78 देह शा | सपा | > हे 


पाँव की नत्वी |. 2 | पोआना-क्रि०् स० [ हिं० 'पोना? का भें० ] (१) पोने का 


की 5 न आम ७७७४४४४७७७४७४७४७४७४एएज 





कराना । (२) गीले आठे की छोड के गोल रोटी के रूप 


फ् 





५२ 


के सेंकने के लिए ढेना । जैसे 





दीड़ । सरपट था 
[७--पोइयों आना ८ 


पोइया-संज्ञा ल्ञ० क्‍ गः 3 


की जो बाल के बीजने की 








ले बुर कमताय 


पोद । कोटि कर्म फिरे पछक में जब आये 


“-कबीर । (स्व) खुलि खेली संसार में 


कोय । घाट जगाती क्‍या करें सिर पे पोट न होय । 


ढेर । अटाला । जले, दुःरू 


है 


पालना । पोछना । रा रा ज्ञा स्री० | से० प४, दिं० 


उगह जहाँ से जुकबंदी था सिलाई 





2 आप 





























































श है (न मिन्‍्लेन ही > 





» वधलिनरीलेनमकनाटकार * 2 नल जस:पहानग नरक >काली कितना 5 





५ न पदक थे परिकण ८. विलतगर 





* का “नमक करना गा कक >०५क+२०+ 





>बेनणन ० ब>लपनताक तक मन पक कनक कक कट 2 १ ४ 








। आदि। जैते, (क) अनाज के पोटली में बाँच कर 

(ख) सूजन पर नीम की पोटली बनाकर सेंके। 
से० पुट > येली | [ ली० अल्प० पेंटी | ६ 8) 

पेट की थैली । उद्राशब |... ७ . ७. - जैसे, इस कपड़े का पोत अच्छा नहीं है। (८) 

हा० -पोढा तर होना पास में धन होने से प्रसन्नता ऊ पर निर्म्िचितता नोका । नाव । जहाज । 8 अर म हे / 

मै स्री० [ सं०प्ोता, प्रा० पोता | (१) माला या गुरिया क 









दिनकर 


यो०--पोतज जे जरायुबन न हो । 
(४ ) देख वर्ष का हाथी का (२) घर की ८४. 
नींव | (६) कपड़ा । प८। ( ७ ) कपड़े की बुनावद | 






























कलेजा । साहस। ह्ाप्रथ्यं | पिच्ा | पु जैसे, 
जो उनके विरुद्ध कुछ कर सके | (३) समाईं । 
 बिसांत | (४) आँख की पलक । (१) उंगली का 









च् 
| 2 
रे 
55 हू 
्ः 
-्फँ 
आज मु 
हट 
+ 
० 
"667 
रे 


होता है और कोदों के दाने के बराबर 


'ख्वियाँ इसे वागे में गूथकर गले में प 
केचे आदि पर भी 


। 























"बब बक-०० 2 ध्लनननननननन+->कम--+-+किकनल नस अल तनीशिली किला बनलत +7* ०५ 





गत अलि तेरे ज्यों पजरे पर 


औओ आराधन पो 


















० ] वह क्षार जे पेडले जलाएं हुए पौधों | 
से निकाला जाता था, पर अब कुछ खनिज |... 










संज्ञा पुंछ [ से० अवबृत्ति, प्रा० पड! 


की राख को पानी में घोक्क कर निथारते 












पी 5.]! 


प्रवृत्ति । 3७--नी च हिये हुलसे रहें गहे 


५ हट ज्यों ज्यों माथे मारिये त्यों स्यों ऊँचे 
.. "(२ ) बारी | दाँव- पारी | अ 
_ महदया०-+पोत पू 






















अवाखार आदि पोदास 





शोर, 








मम). 


ला मम अभि 


चेतिल > पवित्र है “पंतारा-संज्ञा ६० दे० “बुतार रा 


पका, 


का देसर पदाथ पे 


. इसले भभके + 


हो जाती है और मद्य 
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"मककरप३ मे किमोनान ४3 पी जना४++०8०+ "० ला१७५ मत अत काम प बनाकर अल, ते 


पोय ता आप त० पा 5 आम | 








पीदीना--संज्ञा पुं० हे ० “ 


छः 
ब्््फ 
४ हद $ 
धमकी 
#«+ आई 
च्ज्द 
्य्ज्के 
अपकडफआा 








गीद्दार-उंज्ञा धु०-९ स& पोया-ं ९ से० पेत | (१ बुत का नरम पाचा ।( २) ता रा 
जि की जातियाँ बच्चा (्‌ ३ ) साँप का छोटा बच्चा । सपोहा | हे दे ला ५ पर पा | 5 " 


: -  ढहंगजानता ही |... रा मा हा हि | है पोर-संज्ञा ल्ली० [ सं० पव॑ |] ( १) उँगली की गाँठ या जोड़ मर द जम 
संज्ञा पुं० दे० “पोचदार! ।....“../......... जहाँ से वह झुक सकती है। ( २) डेगली में दो गाढों.. सा, 
पीन[-क्रि० स०| सं० पूष, हिं० पूवा 4 ना. (प्रत्य ०)] (१) गीले आटे पा .. या जोड़ों के बीच की जगह | उंगली का वह भाग दी 5 
.... .. की लोई को हाथ हे दुबा दबाकर घुप्ताते हुए रोटी के आकार... गाठों के बीच हो | ( ३ ) ईइंख, बाल, नरसक, सरकंडे क्‍ 
७ मे बढ़ाना । गीले आटे की चपाती गढ़वा। जैसे, आदा आदि का वह भाग जो दो याँठों के बीच हो 
ू- ..... (क) शीति सीखिए ईंख सो पोर पोश रस ह 







































 पोर पोर तब आपनो अनंत विधायाो जाय । तब 
नद॒ढारू पे सई सुदागिन आब |... 



















य[००«्पोर पीर ऋपोर पोर में || । हा है ही ५ | 


४) रीढ़ । पी 








गा, , पोय +- ना (अत्य० ) | 
[। उ०--(६ के ) हरि मोतियन 
बाग । जतन कंते ऋटका घना 
(ख ) थाों तो नाच रे 


तैसिये किंकिनि हरि पर 
रसहि मिले सुर होई । कंचन को केंठुला मन मोहत 
तिन बघनहा बिच पोई । निरखि निरखि सुख नेद खुझन 
को सुर सन आनंद होई |--सूर ग ) दिनकर-कुल- 
प्रेस सगन ग्राम नारि परसपर कहें सखि अलु- 








| 
॥ 
ु 
पं 
४ । 
22, 








बराए इक इक, इक हतल्ठघर, इक अंपनी ओर । निकले 

.. सबे कुँवर अखवारी उच्चक्नवा के पोर ।-नसूर। 
पोरा-संज्ञा ल्ली० [हिं० पोर] (१) लकड़ी का म॑डलाकार 
.. छकड़ी का गोलछ कुंदा | (२) कुंदे की तरह मोटा आदमी । 
पोरिया-संज्ञा क्ली० [ हिं० पोर | चाँदी का एक गहना जो हाथ 
पर की उंगलियों की पोरों में पहना जाता है। यह 

. छुल्‍्ले का सा होता हे पर इसमें घुंघरू के गुच्छे चा कऋड्बे | 
बगोरहते हैं। 5 


पोरी-पंज्ञा स्ा० । दशु 3 छक्र भकार की कड़ी मिद्ठी हे 
५ 



























2 









[ श्रं७ ] ईसाइयें के कैथलिक संप्रदाय का प्रधान पोरुआ-संज्ञा पुं० [ हिंग पेर | पोरिया। |. 


सका अधाव स्थान यूरोप में इटली राज्य का | पोर्ट-संज्ञा पुं [ पुर्त० पोर्ण ] अगूर से बनी हुई एक अकार की 


४५ र के सभी ईसाई शराब जो भव से नहीं चुत्राई जादी, 
हवीं 


































'घूष में सडाकर बनाई जाती है । इसमें मादक 














कगा, पर छुराने केंथलिक | 
-पोप का अभी जेसा ही आदर | 








ै, 


छल, पीलचा-संज्ञा पु [ हिं० पोल परती | पोलो-संज्ञा पुं० [ अ० | चौगान की तरह का 


भूमि जो पिछले बष रबी बोने के पहले जोती गई हो | ... खेढ जो घोड़े पर चढ़कर खेडा जाता है ।. 


जौनाक । ( ३) वह ऊसर या बजर भूमि जिसे जुते. | पोशाक-संज्ञा ल्लो० [ फा० पोश | पहनने के कपड़े । वश 
.. था टूट सीन वर्ष हो गए हों बा 5 मा गम परिधान । पहनावा। 3०-- कीन्हें हैं. पोशाक कारी, अंग 
घधोछा-विण० | ६५ फूकना, वा स० पक्ष >> उरशक है| स्तर ० पोल्ली (५ ) क्‍ हे ' शंग कज्छ को, हछोहे वे विभृ' ह हों दृषषण हंथ्याए 
जो सीतर से मरा न हो । जिसके भीतर खाली जगह... हैं।-रहुराज। 2 
| जो ठोस न हो। खोखला । जैसे, पोला बांस, पोली |... सुहा०--पोशाक बढ़ाना ८ कप 
| । (२) अंतःसार शून्य । निःखार । तस्वहीन | छुक्ख। विशेष---यह शब फारस से 
थम य थे! चार 5०: मेँ बंनों ह््। कक 


वोशाका-संज्ञ| 


घकपनलका ; 


बुद्धिसाम होते 


पटने से 37047 सब सानियों संतोष ।--ग्रेयादास । 
संज्ञा पु० के श० ] एक छोटा ग्रेढ़ जो मध्यप्रदेश में बहुत, उच्चति। (३ ) आधिक्य | द्वाद्े । 5 
होता है। इसकी लकड़ी भीतर से बहुत सफेद और नरस.- 5778) सु सैतोपष | इन 
कलती है जिससे उसपर खुदाई का काम बहुत अच्छा |... . लाद ये पोषा। तब परि हूँढे होह लेतोषा ।--जायसी। 
है। वजन में भी भारी होती है। हल  आपि । . (खत) कोझ आवबे भाव ले, कोड ले आबे अरभाव। 
उेती के समान उससे बनाए जाते हैं। भीतरी छाछ मे... साधु दोऊ को पोस दे, भाव न गिले अभाव ।-“कजीए । 
: रेशे होते हैं जो रस्सी बनाने के काम आते है। पड़  पोषक-वि० [ सं० ] ( $ ) पालक । पालनेवाला (२) बद्धक। 
मत 500 7 अदानेबाला । (३ 2 सहायक) 7. 0, 
पीषणु-संज्ञा पुं० [ से> | | ब० वाषत, उ/ 
-सज्ञा ज्ली ५ | ६ .. पालन । ( २ ) बद्ध न । बढ़ती 
_ औजार जिससे सोनार खोरिया, कंगन, छुंब हा गे दि के |. सहायता। जैसे, प्रपोषण । 
द्वानों. को किरफिरें में रख कर खबते हैं। यह तीन - 
चार अंगुल का होता है ओर इसकी नोक पर छोटा सा कं 0 मा 
आग लत: ७ [ सं० पोषण | पालना 


कीन जो काया पोषी। दोच माहि 














का 


सजा पु० शुत्य। नौकर 4 दास |. - 5. 
ष्यपुत्न-संज्ञा पुं5 | सं० | (१) पालक | उुत्र के समान पाला 
-. छुआ लड़का । (२) दत्तक । आई 28 डक 

पीस-सलंज्ञा. पुं० [| सं० पोष कृतश्ता । पालनेवाले 


से, कुत्ते बहुत पोस मानते 





पालन | रक्षा | ३०---मथुरा हू 
हरि काले कासन | यह 


तें गए, सखी री | आ 

.... है अति मेरे जिय, यह छाॉड़न वह पोसन | -+सूर । 
(१) पालना । रक्षा. करना । 
दि हि आय (का 







३२. 


देखि 


| हा 
| स्थान | (२) पद । (३ 


ं 


हि आ० | डाकघर । ड॑ काना । 

आऔ० | एक मोटे कागज का टुकड़ा 
कर खुला भेजते हैं । 

[० ] (५) झत्यु का कारण आदि 
लिए झरने पर किसी प्राणी के शरीर की 
जो किसी प्राणी की लाश 





दह 








का 






काम आती 


हि 
की 
का 
कि 
लि 
नह 


अऋचरज 


कंघर का सब से बड़ा कमेचारी। 
या। इधर उधर चिट्ठी बॉटने 


क प्रकाइ की छापे की स्याही 





| 
ह। 
| 
। 
त 



















घु० पराग होता. 


का डोडा या ढेंढ़ व 
का होता है। डाड ६ 
छोहे की नहरनी से खड़! 





छता है जो दूसरे दिन काछ रंग का होकर जम जाता. 





है यही जमा हुआ दूध अफीम ' सीन / 
चार बार दूध पछिकर निकाला जा सकता है। फूछ की 





गोत्र रोटी के रूप में जमाते हैं 








पोस्ते के दाने कहलाते हैं ओर खाए 
जाति 




















| कक 
श्र 


गरं जाती... ४. 




















। 


ही गुलेलाला कहते हैं जिसकी सुंदरता का फारसी के 
कवियों ने इतना वर्शन किया 


। फूल के 









कर गेडे ( ५ । 





कक. 


*५ ड्डे कह 





















॥ एक डोडे 













।खड़ियों के भी छोय मिट्टी के ग 











डोडों से राई के से सफेद सफर 


श $ 


२४ या २६ पोध होते हैं 






न ३ 





3० कला ली ४०० ३.५० कहती लिमरकाकलक मनन विवि नली मा जला ०४ ४४७७४ 


कप 


(१) पिरोना । गुँधना । ड०--(क 
सुख ऊपर पंचरंग सणिगण पोहे री 
शुक्र एक हैं छाल भाल पर सोहे री ।>सूर | (ख)े 
छुगुति बेधि पुनि पोहि यहि रामचरित बर ताग । पहिरहिं. 
सज्न विमछ डर सोभा अति अजुराग --तुझूसी । (२) 

ड०--+इहक एक सर: सरनिकर छेदे नभ उड़त 
। जलु कोपि दिनकर-करचिकर जहँ तह विद 


लटकन छूटकि रहे 


जनि व्याकुछ पहिद्धे 


जा पा 


+ १ 


३०--(क) अब जानी पिय बात हे 
मुँह क्री मिलवत हो भावत हे 


यह प्राण पियारी उर भे॑ शंगखी पोहि ।सूर हर 


पावलि संजु ऊसे अरविंद ढूगी मकरंदहि पोहे |--बेनी | 


(९) पीसया । घिसना । (६) दे० “पोन!' 


वबि० [स्त्री० पोहने।| घुसनेवाला । सेदनेवाला । ३०--यह 


चाश अंग सी सोहनी; चार सैन्य मचि पहनी । जुग बार 
चार श्रति में विदित झस्युपास मवसोहनी ।-- गोपाल । 


गेहमी7-संच्ा ख्री० दे० “पुहमी 


]-संज्ञा पु | स० पथ | पर्च । चेपादा 
या।-संज्ञा पु० | हिं० पोह्दा | चरचाहा । 


० पाँच | खाढ़े पाँच का पहा 


के 


०७३ 


पड 


सानह गुरू शनि 


एक सकर जाति लिखा है । (३, 
_. हो जरासंघध का संबंधी था 
. बसुदेव था; इंसले यह अपने का वासुदेव 
. सूय यज्ञ के समय भीस ने इसे हराया था। 
समान यह भी अपना रूप बनाए रहताथा 
द्वारा श्रीकृष्ण की महिमा झुनकर यह जड़ 
और कहने लगा मेरे अतिरिक्त आर दूसरा वासुदेव है 
मे एकछब्य आदि चीरों के लेकर द्वारका 
की पर कृष्ण के हाथ से मारा गया । रा 


डब॒त्सं-संज्ञा पु० | से० कही एुक 


"कष, 


हू ॥ 


पॉडिक-संज्ञा पु० [ रै० 


५ 4० 
॥ 
रे 
की 





बंत २एताप अत इुक्कर- काका धरलभाण अपना" 
हे हक 



























































































।> नी पककलनन मनन केक -जगकान लाधपननाननजतन न नितिन न कटननामन+ 4 पसीने न न न टन लन «4 लत अकनका+ ३ ## लत न पे श-+-० ५ 























(जलन क+नबनत न नमन पतन लाना मनन मन 343३५ ५५०. 





सन्‍लिनन- सन “मनन जान काट पलरोडल मन >4कित नाक “०-१ 

























































उ३०--पी बिलु पत्र, कश्ह बिन तूँआा, जिब्सा गुन | पौतन-संझा पुं० [ सं५ | एक जनपद । | 
। _ गावे ।--कबीर । जम रु पोताना प-+शेज्षा पुं० (१) 
संज्ञा स्लो ० [ से० पद, प्रा० पर + कदम, डग ] पॉँसे की एक. में लकड़ी का ए शा । 
चाल या दावे जो आ हा होता है। इसके बीच । है 
घ-फेंकने पर जब ताक आता है या दस, पचीस, तीस कर इस पीसर म॑ थ। 
आते हैं तब ऐे देती है ! हे | करचे के गड़डे में ढवकता रहता 
.... मुह्ा०--पी बारह पड़छा - जीत का दौव पड़ना | पी बाश्ह होना. । में फंसाकर ऊपर 
घ्द ( १) जीत का दांव पड़ना | (२) जीत होना। बन आना | भाग्य क्‍ की शक पीसर आदि दब 
.... खुलना | ज्ञाभ का खूब अवसर मिलना | जैसे, यहाँ तो सदा २४ पुं० | सं | एक अकार का से 
गी बारह बा पक द ' घोतिना|लिक्य-संज्ञा पुं०- | से० | पीनस र 
5 | पौत्तलिक-वि० [ सं० ] (१) छुतली का । 
जा पुछ | श० | पा च वर्ष से दुस व तक की अवस्था ।  अतिमापूजक | 
खी० [ 8० प्रवत्त, प्रा० पवट्ट ] जेल की एक रीति जिसके | स्को 
बष जातने का अधिकार नियमानुसार बदलता यह मु थी के समान होता हे ओे 
... रहता है। बारी बारी गाँव के सब किसाने की जोत में आता है क्‍ 
.... . खेत जाता रहता है। सेजवारी | पौच-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ लो पैज्ी ] 
 पैडर-तंज्ञा पु० [ औ० ] (१) चूण । बुकनी । (२) एक सफेद ' पौजिकेय-संज्ञा पुं० [ सं० | पुत्निका का पुत्र 
.._ चूर्ण जिसे लोग मुँह पर मछते हैं .._ जो अपने जाना की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो । 
पोड़ी-संज्ञा स्री० [ हिं० पाँव + डी ] छकड़ी. का मोढ़ा जिसपर  चोदू-संज्ञा छ्ी० [ से० पेत ] (१) छोटा पौधा । नया निकलता . 
क्‍ है । . हुआ पेड़ । (३२) बह कामछ छोटा पौधा जो एक स्थान 















एक प्रकार की बहुत कड़ी मिट्टी 

वन, ग्रां० पव्वकषन | कूछना | आगे 
। जेसे, झूल्ले का पोढ़ना मटर  क  े 
सं० प्रलेठन, £ _ ल्लेटना | सोना | 3०--(क) 







छोटे जाये ।--कबीर | (ख) ले सर ऊपर 
[--जायसी 


ल्ि० अ०+-ममसाना । *-लूगाना । 














से उखाइकर दसरे स्थान पर लगाया जा सके 





(३) संतान | वेश ।. मा 
संज्ञा स्ी० [.हिं० पँव +- पठ |. वह बर्त जो बड़े 
बिद्याथा जाता है 








हक 


। पविर्ड 





! 





















रा जिसमें खाना रखकर परोसा जाता हैं । 
कु 


बह पेह जो अभी बढ़ रहा हे । उगता हुआ नरम पेड़ 


४ मीज का पाला 
“० ५; . क्रि० अ०-छगाना । 







५ 


कक, ३५, 


हे दिन बीते 























न का पूत्र (१) इलुम (२) नाग 
(वेग के कारण )। .. 
(२) जीव । आंख । 
पींज़रा तामें पंछी पोन 


कौव ।--इबीर । (३) मेतात्मा । भेत । भूत । 





जआीवात्मा । ३५--नो दह्वारे का 


मूठ चलाना | प्रयोग करना। पीन बिठाना 
.... भत करना । किसके पीछे प्रेत लगाना | 
- बि० | स० पाद +- ऊत नूपादाव, श्रा० पाश्नान | एक भें ही 


.. चौथाई कम | तीन चौथाई | जैसे, पौन बंदे में आएँगे 
.. संज्ञा पुं& ढगण का एक भेद्‌ जिवमें पहले 









का सक्मिपात ज्वर जिससे शेगी ढंदी सासे लेता 
पीड़ा से बहुत तछफता है ।.. रे 








रा कै वौधा-संज्ञा पुं० [ सं० पेत ]( १) नया निकलता हुआ पेड़। 


(२) छोटा पेड़, छुप, गुल्म आदि। जैसे, आग का पाधा, 


छः 


छप 


रहने को आचरज है गए अचला 


मुहा०--पोन लाना या मारना रू जादू करना । ठेनों चलाना ।. 
( किप्ती पर ). 


गीनर्णाव-संज्ञा प॑+ [ सं० | भरुलूकी तंत्र के अनुसार एक प्रकार: 
ओर 





“कर | ड०--प्रेस की सी पीधि प्यारी 
हो केसे धीर घरिहों। 





गुरु पीछे लघु 


पीोने-वि० | हिं० 


। हा छोगों की 


का 
पा/नी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पावना | 


समभदि छुतीलो पोनि ।«“सूर 


के साध ।--जांयसी 


5 पंदेज्ञ खेर की 


.. पौदुलिक-वि० [ से० | (१) पुद्ुल संबंधी। जब्य या भूत  पोना-संज्ञा पुं० [ सं० पाद +- ऊन, श्रा० पाव +- ऊन पाऊन ] पौल 
8 संबंधी । (२) जीव संबंबी । (३) विषयानुरक्त | स्वार्थी । का पहाड़ा । मा 
अलग पे  पीचन-संज्ञा स्ी० [ से पयस्‌ + आधान ] मिद्दी का वह बरतन ' रा संज्ञा पु० [ हिं० पाना ] काठ या लोहे की बड़ी करछी जिसका 

पा डे द ... सिरा गोछ और चिए्टा होता है 


है । इसके द्वारा आग पर 


कप 


... चढ़े कड़ाह में से पूरियाँ कचोरियां आदि निकालते हैं । 
पं।नार-संज्ञा ल्लो० [ से* पदूमनाल ] कमछ के फूछ की नाज्न या 


डंडलक ) कमझ की नाटझ बहत नरम ओर कोमक होती 


. है, उसके ऊपर महीन महीव रोहयाँ था काँटे से होते हैं 
.. ड०--(क) पहुँचहि छुपी कप्तल पोनारी, जंघ छिपा कदढी 

-- होइ बारी ।--जायंसी 
.... सवारी 
पानारे [--संज्ा ज्ञी० दे० “पौनाहक्‍!। 
पोनिया-संज्ञा ०५ | ६8० पान | कपड़ा जिएयका था 


(ख) चंदव गाभ- की भुजा 


जन हे। बेछ कप्तल पोचारी |--जायसी 

















न पौन यान के 


4, 


बराबर होता है और अज़े भी कुछ कम्त होता है. ५ 

(१) गांव में वे काम करनेवाले 
जिन्हें अनाज की राशि में घे कुछ अंश मिलता है । (२) नाई, 
बारी, घोबी आदि कास करनेवाले जो विवाह आदि. 
उत्सवों पर इनाम पाते हैं । ३०--(क) काढ़ो कारा कापर 
हो अरु काढ़ी घी का सौन । जाति पांति पहिराइ की सब्र 
(ख) चेलीं पीनि सब. 


गोहने फूछ डार छे हाथ । विश्वचाथ कह पूजा पहुमावति 















हें ० पाना | छोटा पीना 


| किसी संख्या मे 
किसी घर 


तीन चोधाई । जेले, पीने दो, पौ 
लाठ एव द्वि मा 


संज्ञा छा ५ । 








विशेष॑--इसका प्रयोग सैख्यावाचक हे शब्दों के सा: 
महा८--पोने चार सेर +ू बनियों की 






8० 


अक्रा | 


है 






पकांग | 










आना ऊू 





पारकुत्ख-संज्ञा [| / [ सेण |. हैश्ज्ारत के अनुसार एक तीथ रु | पीरुकत्स-संज्ञा पे० 
पोरगीय-वि० [ 
परच-वि० [ सं०् 


बहपृश्ध । पा 558 5 »« - शैखमेह-संज्ा पूं० [ से० ] एक प्रकार का सामंगाल | 
8 जी 0 की ० +  गोकमीर सेल द जल कक, 
संज्ञा पुं० (१) पुरु का वंशज । पुद की सैतति। (२) उत्तर | हों जी पुं० [ से० | एुक प्रकार का खामगान 


के (९ बुक देश रि | चौरुणष-संजा पं० [ : ](१) अर क 
घू्व का एक देश ( सहाभारत ) । (३) उक्त देश निवासी।.. पररुष-तज्ञा पु० | से० (१) इुरुष का भाव 
(७) उच्च देश का राजा 


झा प्‌; ह चें, नि, श्‌ं रे | 
मन्नता जो एकही नगर वाग्ाम 


"| + 


रुप संबंधी । पुरुष का । 
6728, 


| पु० (१) पुरुष का विकार ।(२) परुण का समूह । जन 
समुदाय । (३) पुरुष का करे । मनुष्य का काम । क्‍ ( 
... रोज की मजबूरी था कास करवेवाला मजदूर । 
पौरुष्य-पंज्ञा पु० [ सं० ] (१) साहस । (२) पुरुषत्व। 
पोरुह्ठत-संज्ञा पुं० [ सं० | पुरुहत या इंद्र का अख्तर । वच्ध । 
बौरू-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] भूमि का एक सेद ।- 
... सिद्दी या जुमीन जि 
यो०--पौरू केहरा 
/ ऊपर पतली पपर्ड 


घुर या. 


आया हुआ कृदम | पड़े हुए 
हम 


बहू का पीरा न जाने कैसा है. 


४7७ 


[ सं० | | ल्वी० पैराणिकी | ( १) - पुराणवेता | 
थी । पुराण का । जैसे, 


पौराणिक कथा. । (४) पूर्वकालीन |आचीच काछ का |... टैप पतर जम जाता ६.४ 
जा पु: अटारह मात्रा के ुंदों को संत्या। |... सकती दै। इस सूनि में एवी और खरोक 


[कर 


संज्ञा की । "्पीशी। 5 | 0 5 5 पोर कदरों अमीर ८ इता ?। वहा हि 


आवक 
किला. 


ह्ारपाल । बंवाहादार । दृरबान | | 
प्‌ मोहिँ बुढाये । कोन काज 














चैष्करसूछ-संशा स्री० 


. भीसा। भसी 


करसादि-संज्ञा पु० 


5१ । 


कल्य-तंज्ञा पु 





डे ृ है 
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ढ | 


मी विवेकालंद के ज्ञान-योग संबंधी समस्त व्याख्यानों का संदर हिं दी अलुवाद 


श्रात्मा की खतंत्रता, सृष्टि, हश्य और 


तिहासवेत्ता श्रीयुत्‌ राखाल्दास वंद्योपाध्याय के एक ऐतिहासिक उपन्यास का अनुवाद 


सा वैभसवशाली था 


(०0 





यह भो । 





